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|; पुस्तक रपतरण छे तिथि नो अत 
| र्ल त पाव (9 ॥ दिन तर “जह पुंच्तै 


- घस्तव््लव में वापिस अं जानी चीहिय। अन्य 
3 पैसे के हिताव ते वलभ्व-दण्ड देय होर 
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' सुभाषित? सर्वदा ध्यानमें धरने योग्य वेदमंत्रके 
मननीय विभाग हैं | ये वेदके सारभूत भाग हैं। ये यहां 
विषयवार वर्गीकरणके साथ अर्थके समेत दिये हैं । ळेखक, 
वक्ता, संपादक, प्रचारक, उपदेशक आदिकोके उपयोगमें 
ये अच्छी तरह भा सकते हैं| इनका वारंवार वैयक्तिक 
अथवा सामूहिक उच्चारण करनेसे करनेवालों तथा सुनने- 
चालोंके मनोंपर बडा इए परिणाम हो सकता है । इससे 
वेदिक धर्मका अच्छा प्रचार हो सकता है भौर मानवी 
जीवनमें वेदिक धमं भानेके लिये यद्द एक सुगम साधन 
ह्यो सकता है । 

* आगेके सुभाषितोंके प्रकरणोंमें सुख्य सुभाषित और उनमें 
जो भाग वैयक्तिक अथवा सामूहिक उद्चारणमें झा सकते 
हैं, वे बताये हैं । ये सुभाषित अनेक हैं, इतने द्द हैं एसी 
बात नहीं भोर एक मंत्रके अनेक सार्थ विभाग करनेसे ये 
झोर भनेक हो सकते हैं। पाठक इनका उपयोग करते 
जाँयगे तो उनको इनकी उपयुक्तता विदित ह्यो सकती है । 

ब्रह्म 

तृतीयेन' ब्रह्मणा वाव्रृधानाः ( ७।१।१ )- तृतीय ब्रह्म 
. ज्ञानसे बढते रहते हैं । 

ब्रह्मेनद्‌ विद्यात्‌ तपसा विपश्चित्‌ ( ८।९।३ )- ज्ञानी 

तपसे जाने कि रहन ब्रह्म है । 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष पार षस्व- 
जाते, तयारन्यः पिप्पल स्वाद्वात्त अनञ्चन्न” 
न्यो अभि चाकशीति ( ९।९।२० )-- दो उत्तम 
पंखवाले मित्र पक्षी (जीव भोर शिव ) एक वृक्ष 
पर बैठे हैं, उनमें एक मीठा फळ खाता है, दूसरा 
न खाता हुना प्रकाञ्चता हे। . 
+ 
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ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌, यस्मिन्देवा अघि विश्वे 
निषेदुः, यस्तन्न वेद किम्चा करिष्यति, य 
इत्तद्विदुस्ते अमी समाखते (९१०१८ ) ¬ 
परम आकाशमै रद्दनेवाळे ऋचार्मोके भक्षरॉमे सब 
देव रहते हैं । जो यद्द नद्दी जानता वद॒ ऋचासे 
क्या करेगा, जो वद्द जानते हैं वे उत्तम स्थानमें 
विराजते हैं । 

इन्द्रं मित्रं वरुणमञ्चिमाहुरथो दिव्यः ख खुपणो 
गरुत्मान्‌ , एक सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति, 
अभि यम मातरिश्वानमाहुः ( ९।१०।२८ )- 
एक ही सत्‌ है, उसको ज्ञानी अनेक नामोंसे पुकारते 
हैं, उसको इन्द्र, मित्र, वरुण, भझ्नि, दिष्य, सुपण, 
गरुत्मान्‌ , यम, मातरिश्वा कद्दते हैं । 


ब्रह्म श्रोतियमाप्रोति, ब्रह्मम परमेष्ठिनम्‌ ( १०।२। 
२१ )-- ज्ञान विद्वानूको प्राप्त करता है, ज्ञान दी 
परमेष्ठी प्रजापतिको जानता है । 


Ne 


ब्रह्म देवां अनु क्षियति, ब्रह्म दैवजनीर्विशः, ब्रह्मद मः 
न्यन्नक्षञ, ब्रह्म सत्‌ क्षत्रसुच्यते ( १०1२1२३ ) 
_ ब्रह्म देवोके साथ रहता हे, ब्रह्म दिब्य जनरूपी 
प्रजामें वसता है, ब्रह्म ही न नाश पानेवाछा है भौर 

ब्रह्म दी सच्चा त्र तेज है । 
ह्णा भूमिर्विहिता ब्रह्म द्योरुत्तरा हिता । ब्रह्मद 
सूध्व तियेक्‌ चान्तरिक्ष व्यचो हितम्‌ ( १०।२। | 
२५ )- ब्रह्मने पृथिवी बनायी, ब्रह्मने दी थुळोक | 
उपर रखा भौर अन्तरिक्षमें ब्रह्म दी तिरच्छा नार. 
चारों भोर फैला है । 


। 
| 
| 
| 


क i 
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मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत्‌, मस्तिष्का- 
° दृध्वेः प्रेरयत्‌ पवमानोऽधि शीषेतः ( १०।२। 

२६ )-- सिर भोर हृदयको योगी सीता हे, और 
मस्तङुके ऊपर प्राणको चलाता है । 

तद्वा अथवेणः शिरः देवकोशः समुब्जितः ( १०।२। 
२७ )-- वह भथर्षाका सिर देवोका खजाना सुर- 
क्षित है । 

सर्वा दिशः पुरुष आ वभूव ( १०२।२८ ) सब 
दिल्ञाभों में यह पुरुष हे । 

यो बै तां ब्रह्मणो वेद अमृतेनावतां पुरं, तस्मे ब्रह्म 
च ब्राह्माश्च चञ्चुः प्राणं प्रजां ददुः ( १०।२।२९) 
-- भन्ृतसे भावृत इस ब्रह्मकी नगरीको जो जानता 
हे उसको ब्रह्म भार अन्य देव चक्षु, प्राण (दीर्घायु) 
भौर सुप्रजा देते हैं । 

न चे तं चक्षुजहाति न प्राणो जरसः पुरा, पुरं यो 
ब्रह्मणो वेद्‌ यस्याः पुरुष उच्यते ( १०।२।३० ) 
-- जो ब्रह्मकी इस नगरीको जानता है उसको न 
झाँख मोर न प्राण वृद्धावस्थाके पूर्व डोडते हैं । 


अष्टा चक्का नवद्वारा देवानां पूरयोध्या, तस्यां हिरः 
ण्ययः कोशाः स्वर्गा ज्योतिषावृतः (१०।२।३१) 
— भाउ चक्र ओर नो हार जिसमें है ऐसी यदद 
देवोंकी नगरी हे, उसमें सुवणा खजाना, तेजसे 
भरा हुआ स्वरे ही है । 

तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे उयरे त्िप्रतिष्ठिते, तस्मिन्‌ 
यद्यक्षमात्मन्वत्‌ तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ( १०।२। 
३२ )-- उ तेजस्वी हृदयकोशमें, तीन क्षाघारोंसे 
रहे स्थानें नो झात्मावान्‌ पूजनीय देव है, उसको 
ब्रह्मज्ञानी जानते हॅ । 

प्रखाजमानां हरिणीं यशा संपरावृतां, पुरं हिर- 
ण्यया ब्रह्मा विवेशापराजिताम्‌ ( १०।२।३३ ) 
— तेजस्वो, यशसे घिरी, मनका दरण करनेवाली 
सुबणेमय भपर।जित नगरी में ब्रह्म! प्रवेश करता है । 

इन सुभाषितोंमें इनसे भी छोटे ट॒कड सुभाषितके समान 
उपयोगमें हाये जा सकते हैं, देखिये-- 


ब्रह्मणा वावृधानाः ब्रह्मज्ञानसे वृद्धि प्राप्त करते हें । 
>) ४०. 
ब्रह्मनद्विद्यातू- बह्मछो जाने । 
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ऋचो अक्षरे देवा निषेदुः-- वेदमंत्रके क्षक्षरमें देव 
रद्दते हैं । 
पकं सतू-- एक सत्‌ है । 
ब्रह्म श्रोत्रियं आझोति - ज्ञान वेदके विद्वानको प्राप्त 
द्वोता है । 
ब्रह्म देवां अनु क्षियति-- ब्रह्म देवोंके साथ रद्दता है । 
शिरः देवकोशः- सिर देवोंका खजाना है । 
सर्वा दिशः पुरुषः सब !दिशाझॉसें पुरुष है । 
नवद्वारा देवानां पूः नो द्वारोंवाली देवोंकी नगरी है । 
पुरं दिरण्ययीं ब्रह्मा विवेश्य-- सुवर्णमय नगरीसें ब्रह्मा 
प्रविष्ट होता है । 
इस तरह पूर्वोक्त बडे सुभाषितोंसे ऐसे भनेक छोटे छोटे 
सुभाषित तैयार होते हें । ये व्यक्तिशः भथवा संघशः जपे 
या भजन किये जा सकते हैं, जोर ऐला करनेसे करनेवाला 
भोर सुननेवाळोंको बडा लाभ हो सकता है । 
इश्वर 
प्रपथे पथां अजनिष्ट पूषा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः 
( ७।१०।१ )-- युलोकके, भन्तरिक्षके, भोर एथि- 
वीके मार्भमें सबका पोषणकर्ता इंश्वर प्रकट द्दोता दै । 
उभे अभि प्रियतमे सघस्थे आ च परा च चरति 
प्रजानन्‌ दोनों भव्यंत प्रिय स्थानोमें सबको ठीक 
तरह जानता हुआ वह ईश्वर विचरता है। 
पूषेमा आशा अनु वेद्‌ सर्वाः (७।१०।२)- सबका 
पोषणक्कर्ता ईश्वर सब दिशा डपदिशाभोंको जानता है। 
सो अस्म अभयतमेन नेषत्‌-- वद दम सबको निभे- 
यताके मागसे ले जाता दे । 
स्वस्तिदा आघृणिः सर्ववीरोऽप्रयुच्छन्‌ पुर पलु 
प्रजानन्‌ वद प्रभु सबका कल्याण करनेवाला, 
तेजस्वी, सबसे अधिक वीर प्रमाद न करता हुआ 
दमारा नेता हो । 
अभि त्यं देवं सवितारं ओण्योः कविक्रतुम्‌ । अर्चामि 
सत्यसवं रत्नां अभि प्रियं मतिम्‌ (७१५१) 
सबकी रक्षा करनेवाले, धुलोक भोर मूछोकके 
उत्पादक, ज्ञानी भोर शुभ कर्मकर्ता, सध्यप्रेरक, रहन” 
धारक, मनन करने योग्य भोर प्रिय डस देवकी में 
पूजा करता हूं। 
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ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा अदिद्युतत्‌ सर्वामाने (७।१५।२) 
--जिसका भपरिमित तेज उसकी भाजानुसार ऊपर 
केल रहा दे । 

हिरण्यपाणिः अम्रिमीत सुक्रतुः कृपात्‌ खः-- उत्तम 
कमे करनेवाला, सुवणेके समान किरणवाळा प्रभु अपने 
तेजको फेलाता है । 

लावीर्हि देव प्रथमाय पित्रे ( ७।१५।३ )-- हे 
प्रथम पालन करनेके लिये तुमने यद्द उत्पन्न किया हे। 


2 
देव ! 


चर्ष्माणमस्मे वरिमाणमस्मे-- इसके जिये उत्तम देह 
भोर उत्तम श्रेष्ठता दे दो | 

अथास्मभ्यं सवितर्वार्याणि दिवोद्व आ खुवा भूरि 

पश्वः-- दे सबके उत्पन्नकर्ता देव | हमारे लि 

प्रातादन उत्तम भन भार बहुत पशु मळ! 


र्‌ 
ये 


दसूना देवः सविता वरेण्यो द्धद्व॒त्नं दक्ष पितृभ्य 
आयूंषि ( ७१५:४ )-- दें सबके उत्पादक दमनसे 
मनको स्वाधीन रखनेवाले तू श्रेष्ठ देव ! रक्षकोंको तू 
रत्न, बळ भोर भायु देता है । 

ममद्देने-- इसको भानंदिव रख । 

परिज्मा चित्‌ क्रमते अस्य धर्मणि परिभ्रमण करने- 
वाळा इसके भाज्ञामें रहकर भ्रमण करता हे । 

तां सवितः सत्यखवां सुचित्रामाहं वृणे खुमात 
विश्ववाराम्‌ ( ७।१६।१ )-- दे सबके उत्पादक 
देव ! में सत्यकी प्रेरणा करनेवाली विलक्षण, रक्षा 
करनेवाली उत्तम बुद्धिको प्राक्च करता हूं । 

याम्रस्य कण्वो अदुहत्‌ प्रपीनां लहस्मधारां महिषो 
भगाय- जिस सहस्र धाराभंसे पुष्ट करनेवाली 
शक्तिको इसके ऐश्वयेके लिये बलवान्‌ ज्ञानी दुइता 
हे- प्राप्त करता हे । 

प्रजापतिजेनयति प्रजा इमः (७।२०।१ )-- प्रजापालक 
ईश्वर इन सब प्रजाओंको उत्पन्न करता है । 

घाता दधातु खुमनस्यमानः- धारक देव उत्तम मनसे 
सबका धारण करे । 

समेत विश्वे वचसा पति दिव एका विभूरतिथि- 
जनानाम्‌ ( ७।२२।१ )-- युडोङरे स्वामीके पास 
सब अपनी स्तुतिसे चलो, वह एक है भोर सब जनोंकी 
बद्द भतिथिवत्‌ सक्कारकै योग्य है | 


(५) 


विष्णोनु क प्रावोचं वीर्याणि यः पार्थिवानि विममे 
रजांसि ( ७।२७।१ )-- सर्वेब्यापक परमास्माके 
पराक्रमॉका हम वणेन करते हैं जो एथ्वीपरके 
लोगोंको विशेष रीतिसे निर्माण करता है।, ° 

यो अस्कभायदुत्तरं सघध्य-- जिसने ऊपरका आकाश 
कळाया है । “छा 

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणपु अधिक्षियन्ति भवनानि 
विश्वा ( ७।२७।३ )-- जिसके तीन विक्रमोंमें परब 
विश्व भुवन रद्दत हैं । 

उरुक्षयाय नस्क्कधि-- दमारे 
सहाय कर । 

विष्णुगोंपा अदाभ्यः ( ७।२७।५ ) — व्यापऊ देव संरक्षक 
भोर न दबनेवाला है । 

तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पझ्यन्ति सूरयः, दिवीव 
चक्षुराततम्‌ ( ७।२७।७ )-- वद्द व्यापक देवडा 
परम पद हे, जो ज्ञानी छोग सदा देखते हैं, जेता 
दुछो कमें सूयं प्रकाशता है ! 

बृहस्पतिः परि पातु पश्चादुतोचरस्माद्‌ धराद घायोः 
( ७।५३।१ )-- ज्ञानपति पीछेसे, नीचेसे और 
ऊपरसे दमारा पापोसे रक्षण करे। 

इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरीयः 
कृणोतु-- मित्र इन्द्र भागेसे और बीचसे हमें 
मित्रोंसे भी श्रेष्ठ बनावे । 

यो अग्नौ रुद्रो यो अप्छु अन्त्यं ओषधीर्वीरुध 
आविवेश, य इमा विश्वा भ्रवनानि चाक्लपे 
तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वञ्चये ( ७।९२।१ )--जो 
नभिमें, जलोंमें, भोषयिवनस्पतियोंमें है, जो सब 
भुवनांको रचता है, उस भस्निस्वरूय रुद्र देवको 
नमस्कार हे । 

यत्‌ परममचमं यञ्च मध्यमं प्रजापतिः ससज्े 
विश्वरूपं, कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यन्न 
प्राविशत्‌ कियत्‌ तद्‌ बभूच । ( १०७८ )-- 
प्रजापाळकने उत्तम भोर मध्यम विश्वरूप निर्माण 
किया, उसमें सर्वाधारने कितना प्रवेश किया और वद 
प्रविष्ट नहीं हुआ वदद कितना है । 

कियता स्कम्भः प्राविवेश भूतं कियद्‌ भविष्यद्न्बा- 
शयऽस्य (1॥०॥७॥९ )-- पर्वात्रार इश्वर भत- 
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विशेष निवासके लिये 
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काछमें बने हुएमें कितना प्रविष्ट हुआ भोर भविष्यमें 
होनेवालेमें कितना प्रविष्ट होगा। 

पकं यद्‌गमरुणोत्सह्रथा कियता स्कम्भः म 
जिवेश्ञ तत्र (१०।७।९)-भपने एक झंगको जिसने 
सहस्रधा विभक्त किया ( भोर यह विश्व बनाया ) 
डसंसे' सर्वाधार कितना प्रविष्ट हुभा ह? 


यत्र लोकांश्च कोशांश्च आपो घ्रह्म जना विदुः, असच्च 
यत्र सञ्चान्तं स्कंभं तं ग्रृद्धि कतमः खिदेव 
खः । ( १०७।१० )-- जहां छोक, कोश, जल हे 
बह ब्रह्म है ऐप्ता लोग जानते हैं, भसत्‌ व सत्‌ जद्दो 
मिळा है वह सर्वाधार है वद्द भंत भानन्दुमय हे । 

यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्षं द्योयेस्मिन्नध्याहिता, यत्राग्नि- 
श्वन्द्रमाः सूर्या वातस्तिछ्ठन्त्यार्पिताः स्कम्भं 
ते ब्रह कतमः स्विदेव सः । ( १०७४२ ) 
जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष, यु, भभि, चन्द्र, सूथ रहे हैं 
वह सर्वाधार है, बद्दी आनन्दमय है । 

यस्य भ्रयस्त्रिशद्देवा अंगे सवे समाहिताः, स्कंभं तं 
ब्रह कतमः स्विदेव सः (१०1७1१३ )-- जिसके 
घारीरमें देंत्तीस देव रद्दत हैं, वही सर्वाधार परमेश्वर 

अत्यंत भानन्दुमय हे। 

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ (१०।७।१७) 
_ जो पुरुष शरीरमें ब्रह्म जानते हैं वे परमेश्वरको 
जानते हैं 1 

यो चेद परमेष्ठिनं, यश्च वेद प्रजापाति, ज्येष्ठं ये 
ब्राह्मणं चिदुः ते स्कभ अनुसंविदुः (१०७1१५७) 
_ जो परमेष्ठी, प्रजापति तथा ज्येष्ठ ब्रह्माको जानते 
हे वे सर्वाधारको जानते हैं । 

यस्माइचो अपातक्षन्‌, यजुर्यस्मादपाकषन्‌ , सामानि 
यस्य लोमानि, अथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कंभं तं 
ब्रहि कतमः स्विदेव खः ( १०।७।२०) ¬ जिससे 
ऋतच।ए हुई, यजु जिससे बने, साम जिसके लोम हैं, 
झथर्वा, भंगिरस जिसका मुख है, वह सर्वाधार है 
और वही अत्यंत भानन्दस्बरूप हे । 

यत्रादित्याश्व रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः, भूत च 
यन्न भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः, स्कंभ 
तं चूद्दि कतम! स्विदेव खः ( १०७२२ )¬ 
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जिसमें वसु, रुद्र भोर भादिव्य रदे हें, भूत भविष्य आर 
सब छोक जहां रदे हैं, वदद सर्वाधार परमेश्वर अत्यंत 
आनन्दमय है। 

यस्य त्रयस्त्रिश्यद्वेवा निधि रक्षन्ति सवेदा (१०।७।२३) 
_तेंतीस देव जिसके खजानेका रक्षण सर्वदा करते हैं। 

यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते, यो चै तान्‌ 
विद्यात्‌ प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌ 
( १०७।२४ )--८ जहां ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ ब्रह्मकी 
उपासना करते हैं, जो उसको प्रत्यक्ष जानता है वह 
ज्ञानी ब्रह्मा होगा । 

यस्य त्रयस्त्रिशद्वेवा अंगे गात्रा विम्रेजिरे, तान्‌ 
बे जयस््रिशद्देवान्‌ णके ब्रह्मविदो विदुः 
( १०।७।२७ )— जिसके झंगमें तेतीस देव अवयव 
बनकर रहे हैं, उन तेतीस देवोंको भेले ब्रह्मज्ञानी 
जानते हैं । 

स्कस्भ लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्मेऽध्यृतमाद्वितम्‌ 
( १०।७।२९ )-- सर्वाधार परमेश्ररमें छोक, तप 
और ऋत रद्दा है । 

नाम नाख्ना जोहवीति पुरा सूर्यात्‌ पुरोषसः। यदजः 
प्रथमं संबभूव ख ह तत्‌ स्वराज्यमियाय 
यस्मान्नान्यत्‌ परमस्ति भूतम्‌ । ( १०1७३१ )- 
सेयोदयके पूव भौर उषःकालके पूर्व जो ईश्वरका 
नाम केता है, जो भजन्मा भात्मा ईश्वरके साथ संगत 
होता है, उसको वह स्वराज्य प्राप्त होता है जिससे 
अजिक अष्ठ कुछ भी नहीं है । 

यस्य भूमिः प्रमा5न्तरिक्षसुतादरम्‌, दिवं यश्चक्रेः 
मुर्घाने तस्मै ज्येष्ठाय व्रह्मणे नमः ( १०।७।३२ ) 
--भूमि जिसका पांव, अन्तरिक्ष उदर भोर द्यु मस्तक 
हे, उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा नमस्कार द्दी। 

यस्य सर्यश्चक्कुः चन्द्रमाश्च पुनणेवः, अथि यश्चक्र 
आस्यं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मण नमः (१०1७३३) 
_जिसका सूर्य एक भांख दै, भौर चन्द्र दूसरा: 
झांख हे, अग्नि जिसका सुख है, उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये 
नमस्कार करता हूं । 


“क 


यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरंगिरखोऽभवन्‌, दिशो 
यश्चक्रे प्रश्ञानीः तस्से ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः 
( १०।७।३४ )-- वायु जिसके प्राण अपान है, 
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क्षंगिरस जिसके भांख है, दिशाएं जिसके ज्ञानवाघन 
(कान ) दें उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा प्रणाम है । 

स्कम्मो दाधार द्यावापूथिवी उभे इमे स्कम्भो 
दाधार उवेन्तरिक्षम्‌ । स्कम्भो दाधार प्रदिशः 
पडु्वीः स्कम्भ इदं विश्वं भुवनमा विवेश 
(१०।७।३५) सर्वाधार परमेश्वरने द्यु, प्रयिवी, बडा 
अन्तरिक्ष, छः दिशा-उपादेशाएं, धारण की हैं, वद्दी 
सर्वाधार इस भुवनसें व्यापक हे । 


महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य 
पृष्ठे, तस्मिन्‌ श्रयन्ते य उ के च देवाः, वक्षस्य 
स्कन्धः परित इव शाखाः ( १०॥७॥३८ )-- बडा 
पूजनीय देव भुवनके मध्यमे हे, तापमें वद्द क्रान्ति 
करता हे, और वद्द जळके पृष्टमागमें भी है, उसीके 
भाश्रयसे सब देव रते हैं । जैसे वृक्षके भाश्रयसे 
उसकी शाखाए रहती हैं । 

यस्मे हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा, 
यस्मे देवाः सदा वालं प्रयच्छन्ति विमितेऽ- 
मितं स्कंभं तं बूहि कतमः स्विदेव सः 
( १०।७।३९ )-- निस भपरिमितके लिये सब देव 
भपने हाथों, पावों, वाचा, कान भोर भांखसे भपरि- 
मित बलि देते हैं, वद्द सर्वाधार परमेश्वर हे, वदद 
अत्यंत शानन्दमय हे । 

अप तस्य हतं तमो, व्यावृत्तः स पाप्मना, सर्वाणि 
तस्मिन्‌ ज्योतीँषि यानि तरीणि प्रजापतौ 
( १०।७।४० ) उसका अन्धकार दूर हुआ, पापसे 
बह दूर दो चुका, प्रजापतिमें जो तीन ज्योतियां हैं 
वे उसमें द्दोती हैं । 

यो भूतं च भव्यं च सवे यश्चाथितिष्ठति, स्वरस्य च 
केवलं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ( १०।८।१ )- 
जे भूत भोर भविष्य सबका अधिष्ठाता है, जिसका 
प्रकाश स्वरूप हे, उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार हे । 

एकचक्रं वतेत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा, 
अर्धेन विश्वं सुवनं जजान यदस्याध क तद्वभूव 
( १०।८।७ )-- एक चक्र है, उसकी एक नामि है, 
हजार भारे हैं, वे भागे-पीछे होते हें । आधेसे सब 
सुवन बना हे, जो दूसरा झघे है वद कहां है ? 
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तियर्त्रिळश्चमस ऊध्वेवुधः तस्मिन्‌ यशो निहित 
विश्वरूपं, तत्रासत ऋषयः सत्त साकं येअस्य 
गोपा महतो वभूवुः ( १०।८।९) तिरछा 
मुखवाला एक लोटा है, उप्तका नीचेका भाग ऊपर 
हे, उसमें विश्वरूप यश हे, वहां सातऋषि रहते हैं 
वे इस मद्दानके रक्षक हैँ । द 

प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तः, अजायमानो बहुधा 
चि जायते ( १०1८1१३ )-- प्रजापति गर्भमें संचार 
करता है, न जन्मनेवाळा भनेक प्रकारसे जन्मता दै । 

पझ्यन्ति सर्वे चश्चुपा न सर्वे मनसा विदुः (१०।८।१४) 
--सब भांलसे देखते हैं, पर त्र मनसे नहीं जानते । 

यतः सूयं उदेति, अस्तं यत्र च गच्छति, तदेव 
मन्येऽहं जयेष्ठं तदु नात्येति किं चन (१०1८1१६) 
--जहांसे सूयं उदय द्दोता हे भोर जद्वां अख होता 
हे, में जानता हूं कि वद्दी श्रेष्ठ है भोर उसका भति- 
क्रमण कोई कर नद्दी सकता । 

इयं कल्याण्यजरा मत्येस्यामुता गृहे ( १०।८।२६ )- 
यद्व कल्याण करनेवाळी मर्ये घरमै भमर देवता है। 

एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स ड गें 
अन्तः ( १०।८।२८ ) एक देव मनक्षे प्रविष्ट 
दोकर रद्दा है, वद्द एक वार जन्मा, पर वद्द फिर 
गभमें झाया दे । 

पूर्णात्‌ पूर्णंसुदचति पूण पूर्णेन सिच्यते, उतो तदद्य 
विद्याम यतस्तत्परिषिच्यते ( १०।८।२९ )-- 
पूणेसे पूण बाहर भाता हे, पूणसे पूणे सींचा जाता है, 
भब भाज दम वदद जाने कि जहांसे वह सींचा 
जाता है । 

अन्ति सन्तं न जहाति अन्ति संतं न पयति 
( १०।८।३२ )-- पास होनेपर वद्द छोडता नहीं, 
पास द्दोनेपर भी वदद दीखता नहीं | 

देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीयेति-- देवका 
काब्य देखो, वह मरता नहीं छोर न वह जीणे. 
होता है । 

यो विद्यात्सूत्र विततं, यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । सूज | 
सूत्रस्य यो विद्यात्‌ सविद्याद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ 
( १०८।३७ )-- जो फेका हुना धागा जानता | 
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है, जिसमें ये सब प्रजा पिरोयी है । सूत्रका सूत्र जो 
जानता है वह बडा ब्रह्म जानता हे । 
वेदाहं सूत्र विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमा सूत्र 
सूअस्याह वेदाथो यद्‌ ब्राह्मण महत्‌ ( १०१८ 
३८ )-- में फळा हुआ सूत्र जानता हूं जिसमें सब 
प्रजा पोयी है, सूत्रका सूत्र में जानता हूँ जो बडा 
ब्रह्म है । 
पुण्डरीके नवद्वारं त्रिमिगुणिभिरावृत, तस्मिन्‌ 
यद्यक्षमात्मन्वत्‌ तद्वै ब्रह्मविदो बिदुः ( १०।८। 
४३ )-- नो द्वारोंवाळा कमळ हे, तीन गुणोंसे वद 
घेरा है, उसमें पूजनीय देव हे, उसे ब्रह्मज्ञानी 
जानते हैं । 
इन सुभाषितोंसे छोटे सुभाषित बनते हैं वद्द देखिये-- 


स्वस्तिदा '' सवेर्वारः-- सबसमें वीर कल्याण करता है। 
अर्चामि सत्यसवं सव्य प्रेरककी पूजा करता हूँ । 


ऊर्ध्वा, यस्यामतिर्भा जिसका अपरिमित तेज ऊपर 
फेळा हे । 


सुक्रतुः कुपात्‌ स्वः उत्तम कमे करनेवाला प्रभु अपने 
तेजको फेलाता है । 

वरिमाणमस्मे इस प्रभुकी श्रेष्ठता द्दै। 

देवः सविता. द्धद्व॒ त्नें - छबको प्रसवनेवाळा देव 
रत्नॉको देता है । 

अहँ वृणे खुर्मात-- में उत्तम मति प्राप्त करता हू 

प्रजापतिर्जनयति प्रजाः-_ इश्वर प्रजा उत्पन्न करता है। 

घाता दघातु-- धारक देव सबको धारण करें । 

एको विभूः-- एक दी ब्यापक देव है ! 

विष्णोनु क प्रावोचं वीर्याणि व्यापक इश्वरके पराक्रम 
ओ वणेन करता हुं । 

यस्य विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा -- 
जिसके विक्रमोमें सब विश्व रदे हैं। 

विष्णुगोपा;-- परमेश्वर रक्षक हे । 

विष्णोः परमं पद्‌ं-- ब्यापक देवका श्रेष्ठ स्थान है । 

बृहस्पतिनः पारि पातु ज्ञानका देव इमारा रक्षण करे | 


प्रजापतिः ससज विश्वरूप-- परमेश्वरने यदद विश्वरूप 
बनाया । 


एकं यद्ग अकुणोत्सहस्रधा— जिसने भपना एक भंग 
सदस्तधा विभक्त किया । 
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[ अथववेद्‌के ७ से १० तक 
कतमः स्विदेच सः-- वह परमेश्वर भत्यंत झानंदपूरण है । 
यस्य त्रयस्िशद्देवा अंगे सवे समाहिताः-- तैंतीस 
देव जिप्तके भंगोंमें रदे हैं। 

पुरुषे ब्रह्म बिदुः-ए मानव शरीरमें ब्रह्म जानते हैं । 

ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌-- नद्या ज्ञाता द्वोता है । 

नाम नाम्ना जोहवीति नाम जो छेता हैं, नामजप 
करता है । 

यस्य सूर्यश्चक्षुः सूये जिसका शांख दै । 

अझि यश्चक्र आस्यं-- झग्निको जिसने सुख बनाया दै। 

महयक्षे भवनस्य मध्ये-- सुवनके मध्यमे बडा पूज्य 
देव है । 

अप तस्य हतं तमः-- उसका अज्ञान दूर हला । 

तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे 
नमस्कार है । 

विश्वं भवने जजान~ वदद सब शुवनोंको उत्पन्न करता है। 


नमः उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये 


प्रजापतिश्वरति गर्भे-- ईश्वर सबके गर्समें विचरता है। 
न सर्वे मनसा विदुः मनसे सब ठीक तरह जानते 


नद्दीं । 

तदु नात्येति कश्चन-- उस प्रुष कोई भतिक्रमण 
नह करता । 

मत्येस्यास्रता गृहे मर्लके घरमे ( शरीरमें ) यद्व अमर 
रहता है । 


एको ह देवो मनसि प्रविष्टः एक देव मनके भन्दर है। 

पूर्णात्पूर्ण उद्चति-- पणेसे ूर्ण उत्पन्न द्वोता है । 

आन्ति सन्तं न पश्यति-- पाप होनेपर भी ( प्रभुको ) 
देखता नद्दीं । 

देवस्य पय काव्ये-- देवका यदद काव्य देखो । 

यक्षमान्वत्‌- भाव्मावान्‌ देव हो पूजनीय है। 

ब्राह्मणं महत्‌-- त्रह्म सबसे बडा है । 

सूरं वितत एक सूत्र सर्वत्र फेळा है ( वदद ब्रह्म है )। 

यस्समिन्नोताः प्रजाः जिसमें यद् सब प्रजा प्रोयी है । 

न ममार, न जीर्यति-- वद्द मरता नहीं, शौर जीण 
नहीं दोता । 

प्रथमो जातः-- वह (प्रश्न ) सबसे पढि प्रकट हुआ है। 

इयं कल्याणी रस यह ( प्रभुशक्ति) कल्याण 
करनेवाली भोर जीणे न दोनेवाढी हैं । 
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इस तरद छोटे सुभाषित ऊपर दिय बह सुभाषितोसे 
बनत हैं | जो व्यक्तिश; या संघशः बोळनेके योग्य हैं । 
पाठक इनको वारंवार पढ कर देखें | इस तरह वारंवार 
करनेसे जो बोऊनेवालोंके मनपर अपूव परिणाम होता है 
वद विशेष मद्दत्वका है | करनेवालॉको दी इवका अनुभव 
हो सकता है । 
दीघायु 
दोघमायुः छृणातु मे ( ७३३।१ ) वह मेरी दोघं 
क्षायु करें । 
सं मायमग्निः सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीघेमायुः 
कृणातु मे (७1३४१ )- यह अग्नि मुझे प्रजा भोर 
धनसे युक्त करे भोर मेरी दीधे भायु करे । 
प्रत्योहताम्रश्चिना मृत्युमस्मद्‌ देवानामग्ने भिषज्ञा 
राचीश्चिः ( ७।५५।१ ) हे देवोंके वेद्यो अश्विनौ ! 
अपनी शक्तियोंसे इससे मृत्युको दूर करो | 


यमस्य `` अभिशास्तेरमुञ्चः- यमके यातनाओंसे मुक्त 
कर । 


शातं जीव शरदो वर्धमानः ( ७।५५।२ ) 
सौ वष जीवो । 

आयुर्यत्ते आतिहिते पराचेरपानः प्राणः पुनरा 
ताचिताँ-- विरोधी कारणोंसे जो तुम्हारी भायु घट 
गयी हे, उच्च स्थानपर प्राण भोर अपान पुनः संचार 
कर | 

मेमं प्राणो हाखीन्मो अपानोऽवद्दाय परा गातू 
( ७।५५।४ )-- प्राण ओर अपान इसे छोडकर, न 
चला जावे । 

सप्तषिंभ्य एनं परि ददामि त एनं सस्ति जरसे 
वहन्तु- सप्तषिंयोंको में इसे देता हूं वे इसको 
कल्याण करके घृद्धावस्थातक ले जांय । 

प्र विशतं प्राणापानावनड्वाहाविव ब्रज, अयं 
जरिम्णः शेवधिररिष्ट इद्द वर्धताम्‌ 
( ७1५५५ )-- जैसे बल गोशाळामें घुसते हैं वसे 
प्राण भपना इसमें घुमे । यह वाधक्यका खजाना है । 
यद्द विनष्ट न द्दोकर ब्रढे। 

आ ते प्राणं खुवामासे परा यक्ष्मं सुवामि ते (७1५५1६) 
--तेरे अन्दर प्राणको प्रेरता हु, भोर रोगको दूर 
करता हूं । 

२ [अथ. प. भा. ३] 
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अन्तकाय सृत्यव नमः, प्राणा अपाना इह त रम. 
न्ताम्‌ ( ८।१।१ )-- शन्त करनेवाळे गयु 
नमस्कार है, प्राण भार क्षपान तेरे शरीरमें यहां 


रमते रद्द । 7 
इदायमस्तु पुरुषः सहासुना-- यद पुरुष ग्रह्म श्राणकेः 
साथ रद्दे । 


इद्द ते$खुरिद्द प्राणः इहायुरिद त मनः ( «111३ )- 
यहाँ तेरा प्राण, तेरी आयु ओर यद्वां तेरा मन रमे 

उत्क्रामातः पुरुष माव पत्थाः ( ८।१।४ )-- दे पुरुष | 
वू ऊपर चढ, मत गिर जा । 

मृत्योः पड्वीशमवमुञ्चमानः-- स्व्युके पाश तोड दो । 

मा च्छित्था अस्माल्लोक्रात्‌-- इस्त लोऊसे दूर न हो । 

त्वां मृत्युदयतां मा प्र मेष्ठाः ( ८1115 )-- तेरे ऊपर 
सत्यु दया करे, मत मर जा। 

उद्यान ते पुरुष नावयाने ( ८।१।६ )-- दे पुरुष | तरी 
उन्नति द्वो, अवनति न द्दो । 

ते जीवातुं दक्षताति कृणामि-- तुझे जीवन भोर 
दक्षता करता हू । 

आ हि रोहेमममृतँ सुखं रथं-- इस सुखदायी रथपर 
चढ | 

अथ जिर्वेविदथमा वदासि--भोर वृद्ध दोकर ज्ञानका 
उपदेश देगा । 

मा ते मनस्तत्र गान्‌, मा तिरो भूः ( ८।१।७ )-- 
तेरा मन निषिद्ध मागेसे न जावे, गुप्त, न काम 
करनेवाळा न बने । 

मा जीवेभ्यः प्र मदः-- जीवोके किये प्रमाद न कर । 

मानु गाः पितृ न्‌ पितरोंके पीछे न जा । 

विश्वे देवा अभि रक्षन्तु त्वेद्द-- सत्र देव यहाँ तेरी >> 
सुरक्षा करें । 


मा गतानामा दीघीथाः ( ८।१।८ )-- मरे हुभोंडा 
शोक न कर। 
आ रोह तमसो ज्योतिरेद्दि-- यद्वां भा ओर अन्धरेसे | 


म 


प्रछाशपर चढ । 
मैतं पन्थामनु गा, भीम एषः ( ८।१।१० )-- 
मार्गसे न जा, यह भयंकर मागे है । 
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तम एतत्‌ पुरुष, मा प्र पत्था, भयं परस्तादभयं ते 
अर्घाक्‌- यह भन्धकार है, हे मनुष्य | इससे न 
जा, परे भय है, उरे भभय है। 

अच्छिद्यमाना जरदष्टिरस्तु ते ( ४२।१ )-- भवि- 
(च्छन्न वृद्धावस्था तुझे प्राप्त हो । (त्‌ दीर्घायु हो ) 

असुं त ओयुः पुनरा भरामि तेरे अन्दर प्राण और 
झायुको पुनः भर देता हूं । 

रजस्तमो मोप गाः-- रज मोर तमके पास नजा । 

मा प्र मेष्ठाः मत मर जा । 

जीवतां ज्योतिरभ्येह्यर्वाइं ( २।२ )-- जीवितोंकी 
ज्योतिको इस भोरसे प्राप्त हो । 

आ त्वा हरामि शतशारदाय-- तश सो वर्षोकी आयुको 
प्राप्त कराता हू । 

अवमुञ्चन्‌ सृत्युपाशानशास्ति-- सृस्युपाश्ों भोर 
झप्रशस्तताको दूर हटाता हुं । 

द्वाघीय आयुः प्रतरं ते दघामि- में तेरे लिये दीघं 
झायु भिक दीघ करके देता हूँ । 

बातात्‌ ते प्राणमविदम्‌ ( ८1२३ )- वायुसे तेरे 
लिये प्राण भर्पण करता हूं । 

सू्याद्चक्षुरहं तव- स॒येसे तेरा लाख मैं प्राप्त कराता हू । 

यत्ते मनस्त्वयि तद्‌ घारयामि- जो तेरा मन है वह 
तुझमें में घारण कराता हूं । 

सं वित्स्वाज्ञैवैद जिह॒यालपन-- जिह्ासे शब्द बोल 
ओर अपने भंगोसे संयुक्त हो । 

नमस्ते मृत्यो चक्षुषे नमः प्राणाय तेऽकरम्‌ (८।२ 1४) 

` _ मृत्यो! तर भांखके छिये नमस्कार करता (त 

तथा तेरे प्राणको नमन करता हूं । 

अयं जीवतु, मा मृत ( ८।२।५ )-- यद्व मनुष्य जीव, 

"नभर 

इमं समीरयामसिं- इसको में सजीव करता ह । 

कृणाम्यस्मे भेषजम्‌ इसको में नौषध तेयार करके 
देता हू । 

सत्या मा पुरुष वघीः- दे खृध्यो ! इस पुरुषको मत 
मार। 

जीवलां नघारिषां जीवम्तीमोषधीमहं, त्रायमाणां 
सहमानां सहदस्वतीमिह हुवेऽस्मा अरिष्टता- 
तये ( ८।२।६ )- इसको सुख प्राप्त हो इसलिये 


[ अथवंचेदके ७ ले १० तक 


जीवन देनेवाळी, हानि न करनेवाली, रक्षा करने? 


वाळी, रोग हटानेवाळी, झर बळ बढानेवाली 
औषधिको में देठा हूं । 

अघि बूद्दि ( 4२७७ ) अच्छा बोळ, 

मा रभथाः-- डरा बर्ताव न कर, 

खज्ञेमं-- इसको छोड, ( इसको न मार ) 

तवैव सन्त्खवेहाया इहास्तु-- तेरा द्वोकर पूणे भायुतक 
यहद यहां रहे । 

भवादावो सडत, शमे यच्छतं ¬ दै सृष्टिकर्ता और 
संहारकर्ता ! इसको सुखी करो, इसको आनन्द दो । 

अपसिध्य दुरितं घत्तमायुः-- पाप दूर करके इसको 
दीर्घायु दो । 

अस्मै मृत्यो अधि बुद्धि (८२।८ )¬ हे खस्यो | इसको 
माश्चीर्वाद दो । 

इस दयस््र— इसपर दया कर । 

उदिताऽयमेतु- यदद ऊपर उठे भोर चलने लगे । 

अरिष्टः सर्वागः खुश्रत्‌ जरखा शतहायन आत्मना 
सुजजमइनुताम्‌- यद पीडारद्ित, सव भवयवोंले 
युक्त, कार्नोसे उत्तम बाते सुननेवाळा, ब्रेड होकर 
सो वर्षतक जीनेवाळा, भपनी शक्तिसे भपने भोग 
प्राप्त करें । 

देवानां हेतिः परि त्वा वृणकतु ( ८२1९ )-- देवों का 
बाख तुझसे दूर रहे । 

पारयामि त्वा रजसः--र जो गुणसे में तुझे पार करता हुं । 

उवा सृत्योरपीपरम्‌- तुझे रूत्युसे दूर किया है! 

जीवातवे ते परिधिं दधामि दीर्घ जीवनके लिये 
तेरी मर्यादा में घारण करता हूं । 

पथ इमं तस्माद्‌ रक्षन्तो ब्रह्मास्य वम कृण्मसि 
( ८।२।१० )-- उस रूत्युके मागेसे इसकी सुरक्षा 
करके, इसके लिये हम ज्ञानका कवच करते हें। 

कृणोमि ते प्राणापानों जरां मृत्युं दीघमायः स्वस्ति 
(८1२1११ )-- में तेरे लिये प्राण, अपान बुद्धाः 
वस्थाके पश्चात्‌ मृत्यु हो ऐसा कल्याणपूणे दीर्घायु 
करता हू । 

वैवस्वतेन प्रहितान्‌ यमदूतांश्चरतोऽप सेघामि 
सर्वान्‌-- वैवखतने भेजे सब यमदूतोंको में दूर 
करता हूं ४४ छठ 
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काण्डका परिचयं ] 


आरादराति निति परो ग्राहिं क्रव्याद्‌? पिशाचान्‌; 
रक्षो यत्‌ सवं दुर्भूत तत्‌ तम इवाप हन्मसि 
( ८।२।१२ )-- शत्रु, दुर्गति, रोग, मांधमक्षक 
जन्तु, रक्त पीनेवाळे जन्तु, तथा जो कुछ बुरा है वदद 
सब भन्धकारके समान में दूर करता हूं । 


यथा न रिष्या अम्र॒तः खजूरसस्तत्त कृणोमि, तदु 
ते समृध्यताम्‌ ( ८।२।१३) जिससे भमर 
होकर तू नहीं मरेगा, वेसा जीवित रह, यह तेरा 
जीवन समद्ध दवा । 

शिवे ते स्तां द्यावाप्रृथिची असंतापे अभिश्रिया 

रे लिये यु आर पृथिवी संताप न दे भार श्री देने 

वाले हों । 

शं ते सूये आ तपतु-- ( ८।२।१४ )-- सूयं तेरे छिये 
सुखदायक रीतिसे तपे । 

शं वातो वातु ते हृदे-- तेरे हृदयको भानन्द देता हुभा 
वायु बच्दे । 

शिवा अभि रक्षन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वतीः 
वृष्टिसे प्राप्त जछ तथा पृथ्वीपर बद्दनेवाल। जळ तुझे 
सुखदायी हो । 

यत्‌ त वासः पारधान या नाव रुणुष त्व, [शव 
ते तन्वे तत्‌ कृण्मः संस्पशञ्द्रृक्ष्णमस्तु ते 
( ८1२१६ )-- जो तू वख पद्दनता है, जो कमर 
पर ळपेटता है, वद्द तेरे लिये कल्याण देनेवाळा। हदो, 
स्पशमें वह खरदरा होकर न चूमे । 

यत्‌ क्षुरेण मचेयता सुतेजसा वत्ता वपासि केशइमश्च, 
शुभं सुखं, मा न आयुः प्र मोषीः ( ८।२।१७ )- 
जो तू नापित स्वच्छता करनेवाले तेज धारवाळे छुरेसे 
जो बालों भौर मुंछोंका मुण्डन करता है, उससे तेरा 
सुख खुन्दर होता है, पर तू हमारी भायुको नष्ट न 
करो । 

यद्क्षास यत्‌ [पबास धान्य कृष्याः पयः, यदाद्य 
यदनाद्य सव ते अन्नं अविषं कृणामि (८।२। 
१९ )-- जो त खाता है, जो पीता है कृषीसे धान्य 
खाता और दूध पीता है, वदद खाद्य भोर पेय नर्थाध्‌ 
सब तेरा अन्न में विषरद्वित करता हू । 

अरायेश्यो जेघत्खुभ्य इमं मे परि रक्षत ( ८।२।२०) 

कै 
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-- दुष्ट ।दैतर्कोसि इस मनुष्यकी सुरक्षा चारों 
झोरखे करो | हि 
शर्त तेऽयुतं हायनान्‌ द युगे त्रीणि चत्वारे कृण्मः 
(८।२।२१ )-- तेरी सौ वर्षकी भायु जिसमें दिन- 
रात्रका युगळ, सर्दी-गर्मी-वृष्टि ये तीन काळ भार 
बाल्य-तारुण्य-ब्ुद्ध भोर जराम्रस्तता ये चार भव- 
स्थाएं तुझे सुखदायक हों । 
शरद्‌ त्वा हेमन्ताय बसन्ताय ग्रीष्माय परि दद्मसि 
वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु घघन्त आषधीः 
(८1२२२ )-- तेरे लिये वसन्त, ग्रीष्म, शरद, दमन्त 
ये ऋतु सुखदायी दों, जिनमें भोषधियां बढती हैं वद 
वर्षा ऋतु भी सुखदायी दो । 
मृत्यरीशे द्विपदां, मृत्युरीशा चतुष्पदां, तस्मात्‌ 
त्वां मृत्योर्गोपतेः उद्धरामि, स मा विभः 
( ८।२।२३ )— द्विपाद भार चतुष्यादोपर मृत्युका 
स्वामित्व है, उस मृत्युसे तुझे में ऊपर उठाता हुं, 
वह त्‌ मृध्युसे मत डर ! 
ऽरिष्ट न मरिष्यलि, न मरिष्यास, मा [वभः 
(८।२।२४ )— हे भित मनुष्य ! वू नहीं मरेगा, 
नहीं मरेगा, डर मत | 
न वे तत्र श्रियन्ते-- वद्दा नहीं मरते ( दीघ जीवन प्राष्ठ 
करते हैं । ) 
नो यन्त्यघम तमः-- दीन भन्बेरेमें मी नहीं जात (सदा 
प्रकाशमें ही रहते हैं । ) 
सर्घों वें तत्र जीवति `` यत्रेदं ब्रह्म कोयते परिधि- 
जींवनाय कम्‌ (41२1२५)-- वहाँ सब जीवित 
रहते हैं `" जहां यह ज्ञान भोर दीघं जीवनके छिये 
सुखदायी ( यज्ञमागेका अनुष्ठान ) किया जाता हे । 
रित्वा पातु खमानेभ्योऽभिचारात्‌ सबन्धुभ्यः 
(८।२।२६३)— समान ढोगोसे भार बांघवोंसे होने 
वाळी दिंसाखे तेरा रक्षण द्दोवे । 
अमन्रिभेवाऽमतोऽतिजीवो, मा ते हासिषुरखवः 
शारीरम्‌ -- अमर बन, क्षीण न हो, दीघजीवी हो 
तेरे प्राण तेरे शरीरको न छोडें । 
ये मत्यव एकशतं या नाष्टा अतितार्या।, मुञ्चन्त 
तस्मात्‌ त्वां देवा (८।२।२७ )-- जो सो ख्ट्यु 
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हैं, जो नाश करनेके हेतु हँ, उस म्त्युसे देव 
तुम्हारी सुक्ति करें । 

अञ्चः शरीरमसि पारयिष्णु (८२।२८)-- त्‌ दुःखसे 
पार करनेवाळा अगिका शरीर हो । 

रक्षोहासि सपत्नहा तू रोगक्रामेका नाशक हो, 
शत्रुका नाश करनेवाछा हो । 

अमीवचातनः- तू रोगोंको दूर करनेवाळा है । 

इनसे छोटे सुभाषित अत्यंत उपयोगी केसे बनते हैं वह 

दे खिये-- 

दी्घेमायुः कृणोतु मे- मेरी भायु दीघ करे । 

प्रत्योहतां `ˆ मृत्युमस्सत्‌-_ इससे मृत्युको दूर करो । 

अभिशस्तेरमुञचः छृशोंसे बचाभो । 

शतं जीव शरद्‌ः- सौ वर्ष जीवित रहे । 

अपानः प्राणः पुनरा तावितां-_ अपान भौर प्राण 
पुनः यहाँ भावे । 

मेमं प्राणो हासीत्‌ इसको प्राण न छोडे 

त एनं स्वस्ति जरसे हवन्तु— वे इससे सुखपूर्वेक वृद्ध 
झवस्थातक ले जांय 

परा यक्ष्मं खुवामि ते तेरे रोगको दूर करता हू । 

प्राणा अपाना इहते रमन्ता तेरे प्राण, भपान यहां रम | 

अयमस्तु पुरुषः सहासुना - प्राणके साथ यद्व पुरुष रदद। 

इह प्राण;-- यहाँ तेरा प्राण रहै । 

इह आयुः-- यहां तेरी लायु रहै । 

इह त मनः-- यहां तेरा मन रहे । 

उत्क्राम अतः = यहां उन्नत हो । 

माव पत्थाः- मत गिर जा । 

मृत्योः पड्वीशामवमुऽचमानः-_ मृत्युका पाश छोड दे। 

उद्यानं ते पुरुष- हे मनुष्य ! तेरा ऊंचा उत्थान हो । 

मा ते मनस्तत्र गात्‌-- तेरा मन बुरे मागसे न जावे। 

आरोह तमसः-_ भन्धकारसे उपर उठ | 

ज्योतिराहि--- प्रकाशको प्राप्त कर | 

भयं परस्तात्‌-- दूरसे भय हे । 

अभय ते अर्वाकू-- तेरे समीप निभयता है । 

तमो मोप गा-- ंघकारको न प्राप्त दो । 

जीवतां ज्योतिरभ्येहि-- जीवितोंकी ज्योतिको प्राप्त दो । 


` बातात्प्राण-- वायुसे प्राण प्राप्त दो । 
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[ अथवेबेद्‌के ७ से १० तके 


सूर्याश्चक्षः- सूर्यसे भाँख प्राप्त दो । 

अयं जीवतु-- यह जीवित रहे । 

शर्म यच्छतं- सुख प्राप्त दो । 

धत्तमायुः-- दीर्घं आयु हो । 

जरसा शतहायनः-- बृद्ध होकर सो वष जीवित रद । 

ब्रह्मास्पें वर्म छृण्मसि-- ज्ञानका कघच इसके लिये 
करता हूँ । 

दीधेमायुः स्वस्ति सुखसे दीघे भायु हो । 

यमदूतांश्चरतोऽप सेघामि सर्वान्‌ सब यमदूतोको 
मेँ दूर करता हूं । 

अस्तः सजूरसः- तू भमर रद्देगा । 

अभ्ञि रक्षन्तु त्वापः जळ तेरा रक्षण करें । 

घर्पाणि तुम्यं स्योनानि- वर्ष तुम्हारे लिये कल्याणः 
मय हों | 

न मरिष्यसि मा बिभेः-- तू मरेगा नहीं, मत डर | 

अमम्रिभव-- न मरनेवाला बन, 

असतो $ति जीव/!-- भमर भौर दीघेजीवी द्दो। 


इस तरह ये छोटे सुभाषित हैं | घरमें कोई बीमार दो, 
उसको उत्साद्द देनेके लिये ये सुभाषित अत्यंत डपयोगी 
हैं। रोगी खयं इनको बोले क्षयवा उनके लिये दूसरा 
कोई बोळे । रोगी बिस्तरेपर पढे पडे ' दोघेमायुः कृणोतु 
मे? - इश्वर मेरी दोघं झायु करे | ? ऐसा वारंवार बोल- 
नेसे, ईश्वर सद्दायक द्वोता है ओर उसके भन्द्रको प्राण- 
शक्ति तेजोमयी होकर, वद्द नीरोग होकर रोगमुक्त द्दोता है, 
अर्थात्‌ दीधे आयु प्राप्त करता है । ऐसा भनुभव भनेक वार 
लिया है । 

दूसरे लोग बोळनेवाछे हौं, तो रोगीके शरीरपरसे प्रेमसे 
अपना द्वाथ घुमाक्र-- 


परा यक्ष्मं सुवामि ते-- तेरा रोग में दूर करता हँ । 

मेमं प्राणो हासीतू-- इसको प्राण न छोडे | 

जीवतां ज्योतिरभ्येहि-- जीविर्तोके तंजको प्राप्त दो । 
ये मत्र भथवा ऐसे भाववाळे मंत्र बोले जांब, तो निः- 

संदेह उस रोगीको आरोग्य प्राप्त द्वोता है । वाचक मंत्रके 

झर्थका विचार करें भौर विश्वप्रेममय अपना मन घनाकर 

उक्त मत्रोंक। प्रयोग करें। प्रयोग करनेके समय रोगीका 
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विश्वास दो भोर प्रयोग करनेवालेका मन प्रेमसे भरा दो, 
तो सत्वर यश प्राप्त होता हे । 
पाठक इसका अनुभव ल । मनसें अविश्वास या उपद्दा- 
सका भाव न हो । 
रक्षण 
दिश्वा अमोवाः प्रमुञ्चन्‌ मानुषीभिः शिवाभिः परि 
पाहि नो गयम्‌ (७॥८९॥१ )-- सब रोग दूर कर, 
छोर मानवी कल्याणोके साथ हमारे घरका रक्षण कर | 
खक संशय, पविमिन्द्र तिग्मे, वि शत्रन ताढि, 
वि मधो नुदस्व ( ७८९]३ )-- बाणको भोर 
बञ्रको तोक्ष्ण कर, शत्रुओंको ताडन कर भोर हिंघ- 
कोंको भगा दे । 
रक्षन्तु घाग्नयो ये अप्स्वन्तः ( ८।१।११ )-- जलोंसें 
रद्दनेवाळे क्षझि तेरी रक्षा करे । 
रक्षतु त्वा मनुष्या यमिन्धते मनुष्य जिलको प्रदीप्त 
करते हैं वद्द अग्नि मेरी रक्षा कर । 
वेश्वानरो रक्षतु त्वा जातवेदाः विश्वका नेता जात” 
वेद भाग्ने तेरी रक्षा करें । 
दिव्यस्त्वा मा प्र धाग्‌ विद्युता सह-- बिजलीके साथ 
दिव्य क्षाभ्ने तुझ न जलावे । 
रक्षतु त्वा यो रक्षतु पृथिवी सूर्यश्च त्वा रक्षतां चन्द्रः 
माश्च, अन्तरिक्ष रक्षतु देवहेत्याः ( ८1१1१२) 
-द्य, भन्तरिक्ष, एथिवी, सूयं भोर चन्द्र तेरा 
रक्षण करें । 
बोघश्च त्वा प्रतवोधश्च रक्षतां ( ८।१'१३ )- ज्ञान 
भोर विज्ञान तेरी रक्षा करें । 
अस्वप्नश्च त्वानवद्राणश्च रक्षतां स्फूर्ति भोर न 
भागना तेरी रक्षा करें । 
गोपायंश्च त्वा जाग्रविश्व रक्षताम्‌ रक्षy भोर जाग- 
नेवाला तेरा रक्षण करें । 
ते त्वा रक्षन्तु ( ८।१।१४ )-- वे तेरी रक्षा करें । 


ते त्वा गोपायन्तु-- वे तेरा पालन करें | 
तेभ्यो नमः, तेभ्यः स्वाहा उनको प्रणाम, उनके 


लिये भपंण | 


मा त्वा प्राणो बलं हासीत्‌ ( ८।१।१५ )-- प्राण तेरे 
लिये बल न छोडे । 
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असुं तेऽनु ढयामालि-- तेरे प्राणडो अनुकूल करते हैं । 
मा खा जम्भः खंहनुर्मा तमो विदन्‌ ( ८।॥॥१६,)- 
विनाशक, घातक तथा अज्ञान तुझे प्राप्त न हो । 
उत्‌ त्वा मृत्यारोपधयः लामराशीरपीपरन (८1१1१७) 
-सोमराज्यमे रहनेवाली भांपधियां तली रक्षा कर | 
इमं खहसत्रवीयण सृत्योरुत्पारयामसि ( ८५१११८ )- _ 
हजारों सामरथ्योसे इसे दम मुस्युसे पार करते हैँ । 
उत्‌ त्वा मृत्योरपीपरम्‌ ( ८।१।१९ )-- मृथ्युसे तुझे 
हम पार करते हैं । 
से धमन्तु वयोधसः-- आयुका 
(प्राण ) तुझे बळवानू बनावं । 
मा त्वा व्यस्तकेइयोरे मा त्वाघरुदो रुदन्‌ - बार्छोको 
खोलकर स्त्रियां तेरे छिये न रोयें ( अर्थात तेरी मत्यु 
हीनहो) 


घारण करनेवाळे 


आहाषमविद्‌ त्वा ( ८।१।२० )-- भेने तुझे छाया भोर 
प्राप्त किया है । 

पुनरागाः पुनर्णवः-- तू फिर छाया और तू नया 
हुभा है । 


सर्वांग सर्व त चक्षुः सवमायुश्च तेऽविदम्‌- दे 
पूर्णे भंगवाळे मानव ! तेरी दृष्टि भोर पूणे आयु 
तुझे प्राप्त हुई है । 

व्यवात्‌ त ज्योतिरभूदप त्वत्‌ तमो अक्रमीत्‌ 
( ८।१।२१ )-- तेरेसे अन्धकार दूर हुआ भोर 
ज्योति ध्रकाश्चने लगी हे । 

अप त्वन्म्॒त्युं निक्राति अप यक्ष्म नि दृध्मसि-- 
तेरेसे मध्यु, रोग भोर विपत्ते दूर हुई है । 

रक्षोहणं वाजिनमा जिघमिं मित्रे प्रथिष्ठसुप यामि 
शाम ( ८।३।१ )— राक्षसोंके नाश करनेवाले, बळ- 
वानू प्रसिद्ध मित्रको मे प्राप्त करता हूं जिससे सुख 
प्राप्त करता हू । 

लनो दिवा स रिषः पातु नक्तम्‌ वह दिन-राव 
हमें शत्रुमोंसे बचावे । 

अयोदंष्ट्रो अचिषा यातुधानानुप स्पूश ( ८।३।२ )- 
ळोहेकी दाढोसे युक्त होकर तेजसे यातना देनेवाळों. 
को विनष्ट कर । 

आ जिह्वया मूरदेवान्‌ रभस्व-- मूखताको देव मानने: 
वाळोंको भपनी जिह्वासे दूर कर । 


ROT" "YE" WHS 
० क HEE र । 
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क्रव्यादो वृष्टा$पि घत्खासन्‌-- बळवाने बनकर नपने 
मुखमें मांत खानेवाळॉको डाळ ( उनका नाश कर।) 
से घेहाभि यातुधानान्‌ ( ८३1३ )- यातना देने- 
वाळोंका नाश कर । 
स्वचं यातुयानस्य भिन्धि ( 41३।४ ) यातना देने- 
वालेकी चमडी काट डालो । 
हिजाशनिईरसा हन्त्वेनम्‌-- दिंलक बिजली इस 
दुष्टका नाश करे । 
ताभिर्विध्य हृदये यातुघानान प्रतीचो बाहून्‌ प्रति 
भङ्ग्ध्येषाम्‌ ( ८।३।६ )-- उन शस्त्रॉसे घातकोंको 
हृदयमें वीध भोर इनके बाहुओंको तोड । 
उतारब्धान स्पृणुहि जातवेद उतारेभाणां ऋष्टिभिः 
यातुधानान्‌ (८1३७ )-- दे जातवेद ! भच्छा काये 
करनेवाळों और भविष्यमै अच्छा काये करनेवाछोंकी 
सुरक्षा कर भोर शर्खोसे यातना देनेवाळोंको दूर कर। 
पूर्वी नि जहि शोशुचानः प्रथम प्रकाशित द्दोकर 
शन्रुको पराभूत कर। 
आमाद्‌ः शिंवकास्तमद्न्त्वेनी:- कच्चा मांस खानेवाळे 
पक्षी इन दुष्टोंको खावं । 
नूचक्षसञ्चक्षुषे रन्धयेनम्‌ ( ८1३८ )-- मनुष्योके 
हितकी इष्टिसे इस दुष्टको विनष्ट कर । 
हिस्ने रक्षांस्यभि शोशुचानं ( ८।३।९)- दिंसक राक्ष- 
सोंको चारों भोरसे तपाभो । 
मा त्वा दभन्‌ यातुधानाः-- यातना देनेवाळे दुष्ट तुझे 
न दुबावं । 
नचक्षा रक्षः परि पइय विक्षु ( ८।३।१० )-- मानः 
बोका निरीक्षण करता हुआ तू राक्षसोंको देख । 
तस्य त्राण प्रति श्ृणीह्यग्रा- उघ दुष्टे तीनों 
भागोंका नाश कर । 
त्रेधा मूळे यातुघानस्य वृश्च-- यातना देनेवाळेका मूळ 
तीन स्थानोमै काट) | 
त्रिर्यातुधानः प्रलिति त पतु ऋत यो अग्ने अनुतेन 
हन्ति ( ८।३।११ )-- जो भप्तयसै सत्यका नाश 
करता है, वह दुष्ट तुम्हारे पाशरमे तीनों बालुभोसे 
` झाव । 
तया विध्य हृदये यातुघानान्‌ ( ८1३।१२ )-- यातना 
दनेवाळे दुष्टोंके हृदयमें वींघ । 


[ अथववेदके ७ से १० तक्र 


परा ञणीहि तपसा यातुधानान्‌ ( ८1३१२ )-- 
यातना देनेवाळोंको दूर करके उनका नाश कर । 

पराम्ने रक्षो हरसा श्रणीहि-- दे नमे ! राराको दूर 
करके नाश कर । 

वराचिषा मूरदेवान्‌ छृणीहि-- मूढोंको देव मानने- 
वार्छोको दूर करके नाश कर । 

पराखुतृपः शोशुचतः शृणीहि दूसरोंके ध्राणोंपर तृप्त 
होनेवाळे शोक करनेवाळोंको विनष्ट कर । 

पराद्य देवा वृजिनं शुणन्हु ( ८३1१४ )-1 सब देब 
पापीको दूर करें । 

प्रत्यगेनं शपथा यन्तु सृष्टा:-- गालियां उन दुशेंके 
पास चली जाय । 

वाचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु मर्मेन्‌-- वाणीके चोरको 
शस्त्र मभेमें काटे । 

विश्बस्येतु प्रसिति यातुधानः- दुष्ट सबके बन्धनमें पडे। 

यो पोरुपेयेन क्रविषा समंक्ते, यो अइव्येन पशुना 
यालुधानः, यो अध्न्याया अरति इीरम्च , 

तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च ( 41३१५ )- 

जो मनुष्यका मांध खाता है, घोडेका या पशुका 

मांस खाता है, जो दुष्ट गोका दूध चुरात। है, दे 

अञ्चे | उनके सिर अपने बळसे तोड । 

गवां यातुधाना भरन्तां, आवुश्चन्तामदित ये 

दुरेवाः, परेणान्‌ देवः लविता ददातु (८1३१ ६) 

--जो दुष्ट गोको विष देते हैं, जो दुष्ट गौको काटते 

हैं डनको सविता देव दूर करें । 

संवत्सरीणं पय उस्लियायाः तस्य माशीदू यातु- 
घानो नृचक्षः (८।३।१७ ) दे निरीक्षक देव | 
गौका वर्षभर प्राप्त दोनेवाका दूध दुष्ट न पीवे । 

पीयूषमश्ने यतमस्तितप्सात्‌ तं प्रत्यंचं अचिषा विभ्य 
मर्मणि-- जो दुष्ट गोदुग्धरूपी अमृत पीयेगा उसके 
मममें तेजसे वींध। 

सनादझे म्रणखि यातुधानान्‌ ( ८३१८ )- दै भन्ने! 
तू सदा दुष्टोका नाश करता है। 1 

न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्यु:-- राक्षस तुझे युद्धे 
पराभूत कर नहीं सकते । 


सहमूरान दह क्रव्यादः मूढोंके साथ मांघ मक्षकोंको 
जळा दे । 
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मुक्षत देव्यायाः~ तेरे दिव्य द्वायियारसे 
छ नोड? 


त्वंनो अग्ने अधरादुदक्तस्त्वं पश्चादुत रक्षा पुर- 
सर्तात्‌ ( ८1३१९ )-- दै भशे! नीचेसे, ऊपरसे, 
पीछेसे ओर भागेसे हमारी रक्षा कर । 

प्रतित्ये ते अजरासस्तपिष्ठा अघशंसं शोशुचतो 

न दहन्तु- वे तेरे तपानेवाले किरण पापीको जळा 

देव । 

कविः काव्येन परि पाह्यमे ( ८।३।२० )- हे मम्मे | 
अपने काब्यसे तू ज्ञानी हमारी रक्षा कर । 

सखा सखायं, अजरो जरिग्णे अग्ने मर्ता अमत्य- 
स्त्वं नः त्‌ मित्र द्दोकर इम मित्रको, तू जरा- 
रहित ददम जीणे होनेवाळॉको, तू भमर हम मत्यको 
सुरक्षित रख । 

विषेण भंगुरावतः प्रति स्म रक्षणा जहि ( ८।३।२३ ) 
-- विषसे नाश करनेवाले दुष्टोंका नाश कर | 

प्रादेवीर्मायाः सहते दरेवाः ( ८।३।२४ )-- राक्षसोंके 
कपट भायोजनाको यद्द पराभूत करता है । 

शिशीते शंगे रक्षोभ्यो विनिक्ष्वे-- राक्षपोंके नाशके 
लिये भपने खींगोंको तीक्ष्ण करता दै । 

ताभ्यां दुहाद्‌ अभिदासन्तं किमीदिन प्रत्यञचम- 
चिंषा जातवेदो वि निक्ष्व ( ८।३।२५ )-- उन 
सींगोंसे दुष्ट हृदय, दास बनानेवाळे, भूखे, दुष्टको 
सामनेसे विनष्ट कर । 

ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षसे द्वेषो घत्तमनवायं 
किप्रीदिनि ( ८।४।२) -- ज्ञानके शत्रु, मांसः 
भक्षक, घोर भांखवाले भूखेके लिये निरंतर द्वेष 
धारण कीजिये । 

दुष्क्ृता वन्न अन्तरनारम्भण तपास प्र वध्यतम्‌ 
( ८४।३ )-- दुराचारीको गाढ भन्धकारमें पकड 
कर वींधो । 

यतो नेषां प॒नरेकश्चनोद्यत्‌- इन दुशेंमेंसे एक मी 
पुनः न उठे ( ऐसा कर। ) 

प्रति स्मरेथां तजयद्भिरेवैहेतं द्रो रक्षसो भंगुरा- 
वतः ( ८।४।७) -- वेगवान्‌ वाहनोंसे दुर्शोका पीछा 
करो । विनाशक तथा द्रोहकारी राक्षसोंका नाश करो | 
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कृते मा खुगं भूत्‌-- दुष्ट कमर्कर्ताक्रो सुखसे घूमना 


भसमव हो 
मा कदा चिइमिदासति द्रहः-- जोद्रोद्दी कदाचित 

मुझे कष्ट देगा । उसका दूर कर | 

यो मा पाकेन मनला चरन्तं अभिचष्टे अनृतभि- 
वचोमिः, आप इव काशिना खंगर्माता 
असन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता (८।४।८)— म श्चद्व 
भन्तःकरणसे चळनेपर मी जो असत्य माषणसे मुझे 
झिडकता है, मुट्रोमें पश्‍्डे जलके समान, वह 
असत्यभाषी नष्ट द्दो जावे । 

यो नो रस दिप्सति पित्वो अग्ने, अश्वानां गवां 
यस्तनूनां, रिपुः स्तेन स्तेयकृत्‌ दभ्रमेतु, नि 
घ हीयतां तन्वा तना च | (८॥४॥१० )-- जो 
हमारे घोडों, गोवॉके अन्नके रसको बिगाडता हे, हानि 
पहुंचाता हे, वद्द चोर, शत्रु नाशको प्राप्त होव, वह 
शरीरसे पुत्रपोत्रोंसे हीन बने । 

खुविक्षानं चिकितुपे जनाय सञ्चासञ्च वचसी पस्पृ- 
घाते, तयोर्यत्‌ सत्यं यतरद्‌ क्रजीयस्तादेत्‌ 
सोमोऽवति हन्त्यासत्‌ (८।४।१२ ) ज्ञान 
प्राप्त करनेवाळे मनुष्यके लिये यह उत्तम ज्ञान है, 
सत्य भोर भसत्यकी स्पर्धा चळ रद्दी हे। जो सत्य 
आर सरल है उसका रक्षण सोम करता हे भोर 
भसत्यका नाश करता हे । 

न वाउ सोमो वृजिनं हिनोति ( ८।४।१३ ) सोम 
कुटिलको कभी पद्दाय्य नई करता । 
न क्षत्रियं मिथुया घारयन्तं- मिथ्या ब्यवदार करने- 
वाळे क्षत्रियका भी सोम सहाय्य नहीं करता | 
इन्ति रक्षो, हन्त्यासद्‌ वदन्तं ¬ राक्षक्षोंका भीर भसत्य 
बोलनेवालेका नाश करता है । 

अद्या मुरीय यादि यातुधानो अस्मि (८ ४।१५)- 
यदि में दुष्ट हूं तो भाज ही मर जाऊं । 

गभायत रक्षसः सं पिनष्टन ( ८।४।१८ )-- राक्षसोंको 
पकडो भार पीसो । 

अभि जहि रक्षसः पतेन (८।४।१९ )- राक्षसोको 
पवंताखसे नष्ट कर। 

वर्ध नूनं सुजद्शान यातुमद्भयः (८191२० )-- दुशं 
पर बिजी फेंको और डतका वघ करो । 


उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जाहि श्वयातुसुत कोकयालु, 
सुपणयातुं उत ग्रभयातु हपदेच प्र सूण रक्ष 
इन्द्र ( ८।४।२२ )-- कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, 
. घमंडी, मत्परको पत्थरसे मार, हे इन्द्र ! हमारी 
रक्षा कर । 
इन्द्र जडि पुमांसं उत स्तरिय मायया शाशदानां 
( ८४२४ )- दे इन्द्र! तू पुरुषको या खीको 
पराजित कर जो कपटका आचरण करता है । 
विग्रीवासो मूरदेवा क्रदन्तु-- मूर्खेकै डपासक गर्दुन- 
रहित होकर घूम । 
अयं प्रतिसरो मणिर्वीरो वीराय वध्यते, वीर्यवान्‌ 
सपत्नहा शूरवीरः परिपाणः सुमङ्गलः (८।५।१) 
यद्‌ प्रतिसर मणि वीयेवान्‌ , वीर, शत्रुका नाश 
करनेवाळा, रक्षक, मंगळ करनेवाळा शूर दै वदद 
वीरके शरीरपर बांधा जाता हे । 
अयं मणिः सपत्तहा सुवीरः सहस्वान्‌ वाजी सह- 
मान उग्रः प्रत्यक्‌ कृत्या दूषयन्नेति वीरः 
( ८।५।२ )-- यद्द मणि शत्रनाशक, उत्तम वीर, 
शत्रुका पराभव करनेवाला, बलवान्‌ , उम्र वीर हिंसक 
प्रयोगोंका नाश करता हुमा भाता है । 
अनेन ( इन्द्रो )ऽजयत्‌ प्रद्‌ श्चतस्रः ( ८।५।३ )- 
इस मणिके प्रभावसे इन्द्रने चारों दिशालॉमें विजय 
प्राप्त क्रिया । 
अनेनेन्द्रो मणिना ब्रत्रमहन्‌, अनेनासुरान्‌ पराभा- 
वयन्‌ मनीषी ( ८।५।३ ) इस मणिके प्रभावसे 
इन्द्रे वृत्रो मारा भोर इसके प्रभावसे बुद्धिमान्‌ 
इन्द्रने भसुरॉका पराभव किया । 
अयं स्राक्त्यो मणिः प्रतीवर्तः प्रतिसरः, आजस्वान्‌ 
बिमृघो वशा सोऽस्मान्‌ पातु सवेत; (८।५।४) 
- यहद प्रगति करनेवाला मणि इात्रुपर आक्रमण 
करनेवाळा बळवान्‌ वशमें रखनेवाळा शूर है वह सब 
झोरसे हमारा रक्षण करे | 
स्ञाकत्येन मणिन ऋषिणव मनीषिणा, अजैषं सर्वाः 
पृतना वि मुघो हन्मि रक्षसः ( ८५७८ )-- 
ज्ञानी ऋषिके समान इस ख्राक्त्य मणिसे में सब छात्र 
सेनाओंको जीतता हु भोर युद्धमें राक्षसोंका नाश 
करता हूं। 


अस्मे माणि वर्म वध्नन्तु देवाः ( ८७१०) इस 
मणिको सब देव कवच करके बांधे । 

सपत्नकशनों यो बिभर्तीमं मणिम्‌ ( ८७५१२ ) ¬ 
जो इस मणिको घारण करता है वह शत्रुका नाश 
करता है । 

सर्वा दिशो वि राजति यो बिभर्तीमं माणम्‌ (८।५।१३) 
_जो इस मणिको धारण करता है वद्द सब्र दिशा" 
ओंमें विराजता है । 

य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये क्रविः, गर्भान्‌ 
खादन्ति केशवाः तानितो नाशयामसि 
( 4६२३ )-- जो कच्चा मांत खाते हैं, जो 
मनुष्यका मांश खाते हैं, जो बालोंवाळे गर्भाको खाते 
हैं उनको यहांसे इटाता हूं । 

चैयाघ्रो मणिर्वीदधां चायमाणोऽभिशस्तिषाः, 
अमीवाः सर्वा रक्षांस्यप इन्त्वाधि दूरमस्मत्‌ 
( ८।७।१४ )-- व्याघ्रके समान यद्व शूर मणि भोष- 
धियोंसे बनाया, संरक्षक, विनाशसे बचाता है, यद्द 
सब रोगों भोर राक्षप्तोंको दमसे दूर ळे जाकर उनका 
नाश करे । 

अथो कृणोमि भेषजं यथालच्छतहायनः (८।७।२२ ) 
में यह औषध बनाता हुँ जिलके खेवनसे यद्व सी 
वषे जीवित रद्देगा । 

उच्चा हार्घ पञचशळादथो दशशलादुत, अथो 
यमस्य पड्वीशात्‌ विश्वस्म।द्‌ देवकिस्विषात्‌ 
( ८७।२८ )-- पांच या दष रोगोंसे, यमपाशसे, 
सब देवोंके सम्बन्धमें क्रिये पापोंसे तुझे ऊपर 
उठाता हूं । 

यथा हनाम सेनां अमित्राणां सहस्जशः ( ८1८19 )' 
शत्रुके सेकडों सेनिकोंको हम मारेंगे । 

अमित्रा हृत्खा द॒ घतां भयम्‌ ( ८'८;२ ) शत्रु हृदय 
भय धारण करें । 

तेनाभिथाय दस्यूनां शक्रः सेनामपावपत्‌ (८1८1५) 
इन्द्रने शत्रकी सेनाको पकड़कर भगाया | 

बृहाद्धि जाल बृहतः शक्रस्य वाजिनीवतः, तेन शात्रूः 
नभि सर्वान्‌ न्युब्ज, यथा न मुच्यातै कतमञ्च- 
तेषाम्‌ ( ८1८1६ )-- बडे सेनावाले समथ वीरका 
बडा जाळ था, जिससे वह सव झत्रुभोंको घेरता था, 
जिसमेंसे कोई शत्रु छूटता नहीं था । 
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बृहत्त जालब्ृह्ृत इन्द्र शूर सहस्ाधस्य, शतवीयस्य, 
तन शत सहस्र अयत न्यवुद्‌ जधाच शाक्रा 
द्स्यूनामाभधाय खंनया ( ८।८।७)- दवे धूर 
इन्द्र ! तू सद्दख प्रकारसे पूज्य है भौर तेरे भन्दर 
सैकडौं सामथ्य हैं, तेरा यद्व बडा जाल है, उससे सो, 
हजार, दस हजार, लाख शत्रुको भपनी सेनासे 

न्द्रने मारा । 

अव पद्यन्तामपामाय॒चाच, मा शकन्‌ प्रातचाामषु, 
अथषा वइ [वभ्यता इषवा घन्ठु ममाण 
( ८।८।२० )-- इन शत्रुरओँके शख गिरे, ये हमारे 
बाणोको न सद्द सके, हन डरनेवाले शत्रके मर्मापर 
हमारे बाण झाघात करें । 


इतो जय, इतो चि जय, सं जय, जय (८।८।२४)— 
यहां जय प्राप्त कर, यहांसे विजय कर, मिळकर 
जय प्राप्त कर, जय प्राप्त कर । 

विश्वा अमीवाः प्रमुझ्चन--घ्तब रोग दूर द्वो । 

वैश्वानरो रक्षतु त्वा-- विश्वक्का नेता तेरी रक्षा करे | 

प्रतिवोघश्च रक्षतां विज्ञान तेरा रक्षण करें । 
जागृविश्च रक्षतां जागनेवाला तेरा रक्षण करें । 
आहाषे त्वा-- ( मृत्युसे ) तुझे वापस लाया है । 
सवेमायुश्च तेऽचिद्‌- तुझे पूण भायु प्राप्त हुईं है । 
अप त्वन्त्रत्युं ““निद्धमसि-- तेरेसे मृत्यु दूर हुई है । 
निजहि शोशुचानः- प्रकाशित द्दोकर शत्रुका पराजय कर | 
रक्षसो जहि राक्षसोंको पराभूत कर । 

अये मणिः सपत्नहा-- यहद मणि शत्रुनाशक है । 


इस प्रकार छोटे सुभाषित होते हैं । छोटे द्वी सुभाषित 
बोलने चाहिये यह बात नहीं हे । बडे पूरे मन्त्र भी बोळे 
जा सकते हैं । भपने पाक्त समय कितना है, रोगीके मनकी 
झवस्था केसी है, उसके घरवाळे मनकी किस स्थितिमें हैं । 
इन सबका विचार करके सम्पूण मन्त्र बोलना या मन्त्रका 
भाग बोलना इसका निश्चय करना योग्य है । जिस समय 
घरके छे!ग मनसे बलवान्‌ हैं, रोगीमें भी उत्साह है, ऐसी 
भन्नुकूळ परिस्थितिमें पूर्ण मन्त्र बोळ सकते हैं। पर जिस 
समय घरके ढोग घबराये हैं, रोगी भी बेचेन हे, ऐसी 
अवस्थामै छोटे सुभाषितोंका उपयोग करना उत्तम हे । 
समय देखकर मन्त्रचिकित्पाका प्रयोग करना योग्य है । 

३[अथ.प.भा.३] 
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चन 
धाता दधातु नो राये ईशानो जगतस्पतिः ( ७१८ 
१ )-- जगतका घारणकर्ता जगत्‌का पालक ईश्वर 
दमे घन देवे | € 


ख नः पूणन यच्छतु-- वद्द ईश्वर दर्मे पूर्ण रीतिसे धन ' 


देवे । 

घाता द्घाठु दाशुषे प्राची जीवातुमरक्षिताम्‌ (७ 
१८।२ ) सबका धारणकर्ता इश्वर दाताके छिये प्राप्त 
करने योग्य भक्षय जीवनशक्ति देवे । 

वयं देवस्य घीमहि सुमति विश्वराधसः दम संपूर्ण 
धनोंके स्वामी प्रभुकी उत्तम मतिको धारण करते हैं । 

धाता विश्वा वाया दधातु प्रजाकामाय दाशुषे 
दुरोण (७।१८।३ )-- विश्वका धारक इश्वर उसके 
घरमे भरपूर धन देवे जो प्रजाका दित करनेके लिये 
दान देता है । 

तस्मे देवा अमृत सं व्ययन्तु विश्वे उसको सब देव 
अमृत देवे । 

यजमानाय द्रविणं दघातु ( ७।१८।४ )-- प्रभु यज्ञ- 
कर्ताको धन देवं | 

अनु मन्यतामनुमन्यमानः प्रज्ञावन्तं रयिं अक्षीय- 
माणम्‌ ( ७।२१।३ )-- संतानके साथ न क्षीण द्दोने- 
वाळा घन हमें मिले । 

तस्य वय हेडसि मापि भूम डस प्रभुके कोपमें दम 
क्षीण नद्दों। 

सुमृडीके अस्य खुमतो स्याम उस प्रसुके सुमति भौर 
उत्तम कृतिमें हम रहें । 

रयिं नो घेहि सुभगे छुवीरम्‌ (७।२१।४ )-- दे 
सुभगे | उत्तम वीर पुत्रोके साथ द्मे घन दो । 

तदस्मभ्यं सविता सत्यघमां प्रजापतिरनुमतिर्नि 
यच्छात्‌ ( ७२५१ ) -- वह धन हर्से सत्यघर्मा 
प्रजापाळक जगत्‌ स्रष्टा भनुकूळ मतिसे देव । 

सा नो राये विश्ववारं नि यच्छात्‌ ( ७।४९।१) वदद 
हमें सबके स्वीकारने योग्य धन देवे | 


ददातु वीरं शतदायधुकथ्यम्‌- सेरुडों दान करनेवाले 
प्रशंसनीय वीर पुत्रको देवे । 
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रायस्पोषं चिकितुषी दधातु (७।४९।२) 7 पह शातः 
` वाळी हमें घन भौर पोषण देवें । नै )॥ 
सुमतयः सुपेशसो याभिदंदासि दाशुषे वसान 
(७७५०२ )- उत्तम बुद्धियां सुन्दर हैं, जो तुम 
दाताको धन देती हें । 
हुराणामतुराणां विशां अवजुंषीणां, समेतु विश्वतो 
भगो अन्तहैस्त कृतं मम (७।५२।२ )—व्वरासे 
कर्म करनेवार्लो तथा सुस्त मनुष्योंका तथा घुराइको 
दूर न करनेवाकोंका जो घन हे वह सब ईक्ठा 
होकर मेरे द्वाथमें भावे । 
वयं जयेम त्वया यूजा ( ७५२४) दम तेरे साथ 
रहकर जय करेंगे । 
बृतमस्माकमरं अंशं उद्वा भरे भरे- दरएक युद्धे 
हमारे कार्येभागकी रक्षा कर । 
अस्मभ्यमिन्द्र वरीयः सुगं कृधि ( ७।५२।७ )— हमारे 
लिये भ्रष्ठ स्थान सुखसे प्राप्ठ दोने योग्य कर । 
प्र शात्णां वृष्ण्या रुज-- शतरुरभोके बोको तोड । 
यो देवकामो न धने रुणद्धि समित्‌ तं रायः सजति 
स्वघाभिः (७।५२।६)- जो देवकी उपासना 
करनेवाळ। अपने पास धनको रोकता नहीं डनके पास 
लनेक घन भनेक शक्तियोंके साथ इकठे होते हैं । 
बयं राजसु प्रथमा घनान्यरिष्टासो बृजनीभिजेयेम 
( ७।५२।७)- दम सब राजाभंमें पहिले द्दोकर, 
विनाशको न प्राप्त होकर, निजशक्तियोंसे धर्नोंको 
ज्ीतंगे | 
क्तं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः ( ७।५२। 
८ )-- पुरुषाथे मेरे दाहिने हाथमे है और बायें 
हाथमें जय रखा हे । 
गोजित्‌ भूयासमश्बजित्‌ धनंजयो हिरण्यजित्‌-- 
दे गोवे, घोड, धन भोर सुवणेको जीतनेवाळा 
होऊंगा । 
इस विश्वमै सुखसे रहना है तो धन अवउय चाहिये । 
धन बुरा नहीं हे । धनका दुरुपयोग करनेसे धन बुरा कहद 
छाता है | इसलिये वेदसे घनको प्राप्त करनेका उपदेश है। 


क क ~~ ) ~ 
श्रनमें गो, घोडे, रथ, घर, पुत्र भादि सब भाते हैं। जिससे . 


मनुष्य धन्य होता है वद्द धन है । जिपतके प्राप्त होनेसे 


[ अथववेद के ७ से १० तक 


मनुष्यको ऐसा माळूम हो कि मे घन्य हुआ हूं वह धन 

हे । ऐसा धन मनुष्य चाद्दता है । वद्द मिळे ऐसा इन सुषा- 

बितॉसें कहा है । 

अतिथि-सत्कार 

यो विद्यात्‌ बह्म प्रत्यक्ष, परूंषि यस्य सभारा, ऋचे 
यस्यानूक्यं, सामानि यस्य लोमानि, यजुहं- 
द्यसुच्यते ( ९।६।१) ¬ जो प्रत्यक्ष बह्मको 
जानता हे, उसके भवयव यज्ञसामग्री, ऋचाएं रीढ, 
साम लोम भोर यजु हृदय है ऐसा कद्दते हैं। 

इष्टं च वा एष पूर्तं च गुद्दाणामश्चाति, यः पूवोंऽतिः 
थेरक्षाति ( ९।६।३१ )-- जो भतिथिके पूर्व भोजन 
करता है वद्द उन घरोंका इष्ट पूत हो खाता है। 


पयश्च वा पष रस च ... ऊर्जा च वा एष स्फातिं 
च, ... प्रजां च वा एष पशुश्च, ... कीतिं च 
चा एष यशश्च, ... श्रियं च वा एष संविदं च 
गृद्दाणामश्चाति यः पूरो ऽतिथरञ्षाति (९६) 
३२-३६ )-- दूध भोर रस, भन्न भोर समृद्धि, 
प्रजा भोर पशु, कीर्ति भोर यश, श्री भौर संज्ञान 
वइ खाता है, जो भतिथिके पूवं भोजन करता है। 

एषा वा अतिथियंच्छोत्रियः, तस्मात्‌ पूर्वो नाक्षी- 
यात्‌, अशितावत्यतिथावक्षीयात्‌ ( ९६।३७" 
३८ )-- अतिथि श्रोत्रिय है, इस कारण उसके. पूर्व 
भोजन करना नहीं चाहिये, अतिथिका भोजन द्वोने- 
पर दी स्वये भोजन करें । 


यज्ञ 

यशेन यज्ञमयजन्त देवाः ( ७!५॥१ )-- देवोने यज्ञसे 
यक्षपुरुषकी पूजा की । ; 

तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌-- वे धर्म उत्तम थे । 

ते ह नाक महिमानः सचन्त-- वे महत्त्व प्राप्त करके 
सुखमय स्वगंलोकको प्राप्त हुए। 

यत्र पूर्व साध्याः सस्ति देवाः-- जहां पूर्व कालके 
साधना करनेवाले जाकर रहे थे । 

अन्वद्य नो5नुमतियेक्षं देवेषु मन्यताम्‌ (७२११) 
आज हमारी अनुमति देवोंमें पहुंच ऐसा यज्ञ करनेके 
लिये मिळे ।. FN 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काण्डका परिचयं | 


सरस्वती 
यस्ते स्तनः शाशयुः, यो मयोभूः सुञ्नयुः सुवो 
यः सुद्त्रः। येन विश्वा पुष्यासि वार्याणि 
खरस्वाते तमिह धातवे कः। ( ७।११।१ )-- 
हवे सरस्वति देवी ! जो तेरा खन शान्ति देनेवाळा, 
सुख देनेवाला, मनको शुभ करनेवाला, पुष्टि देने- 
वाळा अतएव प्रार्थना करने योग्य है, जिससे तू 
लब वरणीय पदार्थोकी पुष्टि करती है, उसको यहां 
हमारी पुष्टिके लिये हमारी भोर कर | 
ऋष्वो दैवः केतुर्विश्वमाभूषतादम्‌ (०१२१) 
तुम्द्वारा मागेदुशक दिव्य ध्वज इस सब विश्वको 
सुभूषित करता है । 
मातुभाषा 
इडेवास्माँ अनु बस्तां ब्रतेन यस्याः पदे पुनते देव" 
यन्तः (७।२८।१ )-- मातृभाषा हमारे पास रदे, 
जो अपने ब्रतसे देवता समान भाचरण करनेबाळॉको 
पवित्र करती है । 
मातृभूमि 
आद्तिद्योरदितिरन्तरिक्षं ( ७७।१ ) ¬ मातृभूमि 
हमारा खगे है, मातृभूमि भन्तरिक्षलोक है । 
अदितिर्माता ख पिता ख पुत्रः मातृभूमि दी माता, 
पिता भोर पुत्र है । 
विश्वे देवा भदितिः- मातृभूमि ददी सब देव हैं। 
पञ्च जना अदितिर्जातमादितिजेनित्वं-* ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शद्ध भौर निषाद यही मातृभूमि है, जो 
भतकालमें हुआ भौर जो मविष्यमें होगा वह सब 
(भर्थात्‌ जो वर्दमानकालमें हैं) वह सब मातृभूमि 
ही के लिये है । ( अदिति- जो अन्न देती है । वदद 
. मातृभूमि है। ) 
Es 
मद्दीमू षु मातरं खुव्रताना, ऋतस्य पत्नीं, अवसे 
` ` हवामहे ( ७७।२) ¬ मातृभूमि उत्तम ब्रतघारि- 
योंकी माता है, सत्यका पान करनेवाली हे, इसकी 
इम उत्तम प्रशंसा गाते हैं । 

तुविक्षत्रां अजरन्ती उरूचौं सुशमोणमदिति सुप्र- 
णीतिम्‌-- बहुत क्षात्र तेजसे जिसकी सेवा द्वोती 


ने 


(१९ ) 


हे, यद्द कमी क्षीण नहीं द्वोती, विशाळ, सुख देने- 
वाढी, अन्न देनेवाळी भोर उत्तम योगक्षेम चळाने- 
वाली मातृभूमि है । ॥ 

सुत्रामाणं प्रथिवीं द्यामनेहसं (७७३ )-- उत्तम 
रक्षण करनेवाली, प्रकादायुक्त, भद्दिंसऋ हमारी मातु- 

, भूमि है। - 

देवी नावं स्वरित्रां अनागसो अस्नवरन्ती आरुहेमा 
स्वस्तये-- यद्व दिग्य नौका कभी न चूनेबाळी भौर 
उत्तम गति देनेवाळे साधनोंसे युक्त है, इसपर भपने 
कल्याणके लिये दम चढें । 

वाजस्य चु प्रसवे मातरं मही अदिति नाम वचसा 
करामहे (७॥७॥४ )-- भन्नकी उत्पत्तिके लिये अन्न 
देनेवाली मातृभूमिकी दम अपनी वाणीसे प्रसंघ्ता 
गाते हैं । 

सा नः शर्म त्रिवरूथं नि यच्छात्‌-- वदद मातृभूमि दमै 
तीन गुणा सुख दम सबको देवे । 

हेनान्‌ मनसा परो अस्ति कश्चन ( ७।८।१ ) इनसे 
मनसे अधिक योग्य कोई नहीं है । 

राष्ट्रस भा 

सभा च मा समितिश्रावतां प्रजापतेदुंदितरो खंवि- 
दाने ( ७।१३।१ )-- ग्रामप्तभा भोर राष्ट्सामिति, 
प्रजापाळक राजाकी ये दो पुत्रियां हैं, ये ज्ञान देने- 
वाली सभाएं मेरा ( राजाका ) रक्षण करें । 

यना संगच्छा उप मा स शिक्षात्‌-- जिस सभासदसे 
में मिळूं वह मुझे ( राज्यशासन विषयक ) शिक्षण दे वे । 

चारु वदानि पितरः संगतेषु-- दे राष्ट्रकै पितृस्थानीय 
सदस्यो ! में (राजा) सभाओंमें उत्तम भाषण करूंगा। 

वि ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि (७11३1२) 
-- हे राष्ट्रसमे ! तेरा नाम अविनाशी भावका वाचक 
हे यह में जानता हूं । 

ये ते के सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः_ जो 
तेरे ्भासद हैं वे मेरे साथ ( राजाके साथ ) समान 
मावसे भाषण करनेवाले हो । 

पषामहं समासीनानां वर्चो विज्ञानमा ददे ( ०।१३। 
३ )-- इन समासे बेठे इन सदस्योंसे में तेज भोर 
ज्ञान प्राप्ठ करता हू । 
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अस्याः सर्वस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं रुणु-- इस 
_ सभाका सहभागी, हे इन्द्र | तू सुझे कर । 
यद्वो मनः परागतं यद्वद्धमिह वेह वा । तद्व आ वतया- 
मसि मयि वो रमतां मनः ( ७१३॥४ )-- जो 
झापक मन दूर गया है, अथवा जो इस वा उस 
विषयमै ळगा हे, डस चित्तको में लोटाता हू, तुम 
सबका मन सुझमें रमता रे । 
विराड वा इदमग्र आखीत्‌ तस्या जातायाः सव 
अविभेदू , इयमेवेदं भविष्यतीति (८1१०1१ ) 
__ प्रथम राजविद्दीन भवस्था थी, उप्तको देखकर 
सब भयभीत हुए, यद्दी भवस्था रद्देगी ऐसा भय 
उनके मनमें उत्पन्न हुआ । 
सोदक्रामत्‌ सा गाहेपत्ये न्यक्रामत्‌ ( 41०९ )-- 
वह राजविद्दीन प्रजाशक्ति उस्क्रान्त हुई भोर गृद्दपति 
संस्थामें परिणत हुईं । 
सोदक्रामत्‌ सा सभायां न्यक्रामत्‌ ( ८।१०।८)¬ 
वह प्रजाशक्ति उप्रान्त हुई भौर वदद प्रामसभासें 
परिणत हुई । 
सोद्क्रामत्‌ सा समितो न्यक्रामत्‌ ( १०१० )-- 
वह प्रजाशक्ति राष्ट्र भामे परिणत हुईं । 
सोदक्रामत्‌ सामन्त्रणे न्यक्रामत्‌ ( ८।१०।१२ )-- 
वह प्रजाशक्ति मंत्री मंडलमें परिणत हुई । 
ज्ञान 
संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेमिः ( ७५४।१ )-- 
हमें स्बजनॉंके साथ भोर निम्न श्रेणीके ळोगोंके साथ 
उत्तम ज्ञान प्राप्त हो । 
संशानमश्विना युवमिहासमासु नि यच्छतम्‌ दे 
अश्विनो ! तुम दोनों हमें उत्तम शान दो । 
सं जानामहें मनसा सं (चाकित्वा (७।५४।३)- मनसे 
हम उत्तम ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान द्वोनेपर एक- 
मतसे रद्द । 
मा युष्महि मनसा देञ्ऐेन- दिष्य मनसे युक्त होकर 
आपसमे विरोध न करें | 
मा घोषा उत्‌ स्थुबईल चिनिहेते- बहुतोंडा नाश 
दोनेपर दुःखके शब्द न निकले । 
सप्तक्रषिनभ्यावत, ते मे द्रविणं 


मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे 


ब्राह्मणवचेसम्‌ ( १०।५।३९ )-- सप्तऋषिकी में 
उपासना करता हूँ, वे मुझे द्रव्य भौर ब्रह्मव चेस देवे। 
पोषण 
मयि पृष्टं पुष्टपतिद्‌घातु ( ७२०१ )-- सबको पुष्ट 
करनेवाळा प्रभु मुझे पुष्टि देवे । 
सोभाग्य 
बृहस्पते सवितवधेयेने ( ०१५५ )- दे ज्ञानपते 
देव | हे सबके उत्पादक ! इसको बढा | 
ज्योतयैनं महते सौभगाय-- बढे सौभाग्यके लिये 
इसको प्रकाशित कर । 
संश्चितं चित्‌ संतरं खं शिशाधि-- सुडद्धिवाछेको 
अधिक उत्तम बननेके लिये सुशिक्षित कर । 
विश्व एनमनु मदन्तु देचाः- सब देव इसका अनुमो - 
दुन करें । 
इदं राष्ट्र पिपृहि सौभगाय विश्व पनमजु सदन्तु 
देवाः ( ७।३६।१ )-- इस राष्ट्रको सोभाग्यसे युक्त 
कर भोर सब देव इसके सहायक हों । 
अन्तः कृणुष्व मां हृदि मन इन्नो सहासति (५।३७।१ ) 
_हे खी | सुक्षे नपने हृदयमें रख भोर दम दोनोंका 
मन साथ मिला रहे । 
ये ते पन्थानोऽव दिवो येमिविश्वमैरयः, ते 
सुया अहि नो वसो ( ७।५७।१ )-- जो 
स्वगेके मागे हैं, जिनसे तू सब विश्वको चळाते हो, 
उनसे हमें, द्वे वसो ! सुखसे युक्त कर । 
एकतां 
सं जानानाः सं मनसः खयोनयः ( ७।२०।१ )-7 
एक जातीके लोग उत्तम ज्ञानसे संपन्न दोकर एक 
विचारके हों । 
आरोग्य 
वि वृद्दत॑ विघूचीप्रमीवा या नो गयमाविवेश 
( ७।४३।१ ) जो रोग घरमें प्रविष्ट हुआ है उ 
फेलनेवाळे रोगको दूर करो । 
बाघेथां दुर निक्केति पराचैः दुगतिको दूर दी रोक दो। 
कृते चिदेनः प्र मुमुक्तमस्सत्‌-- किया हुना पाप मसे 
छुडाभो । 
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युवप्रतान्यस्मद्‌ विश्वा तनूषु भेषजानि घत्तम्‌ 
( ७।४३।२ )-- तुम हमारे शरीरोंमें सब कोष धों को 
रखो | 
अव स्यतं मुड्चतं यन्नो असत्‌ तनूषु वद्धं कृतमेनो 
अस्मत्‌ दमारे शरीरोंमें जो पाप है उससे हमारा 
बचाव करो । हमारे किये हुए पापसे हमारी मुक्तता 
करो । 
तप 
यद्झे तपसा तप उप तप्यामहे तपः, प्रियाः श्रुतस्य 
भूयास्म, आयुष्मन्तः सुमेचसः ( ७।६३।१ )- 
ददे अग्ने | दम तप करते हैं, इससे दम ज्ञानके प्रिय 
भौर दीर्घायु नोर बुद्धिमान्‌ बनेंगे । 
कल्याण 
भद्रादधि श्रयः प्रेहि ( ७।९।१ )-- कल्याणसे आधिक 
श्रय प्राप्त कर । 
बृहस्पतिः पुरएता ते अस्तु-_ज्ञानी तेरा म।गंदश्क दो । 
अथेममस्या वर आ पृथिव्या- इस मातृभूमीपर 
वीरको रखो । 
आरे शत्रु कृणुहि सर्ववीरं सब वीरोके समुदायको 
शत्रसे दूर कर । 
शंच नस्क्काषि ( ७।२१।२ )-- हमारा कल्याण कर । 
प्रजां देवि रराख नः-- दे देवि! मारे लिये प्रजा दें दो। 
खं माग्ने वचसा सज, सं प्रजया, समायुषा 
( ९।१।१५ )-- द्दे भग्ने ! मुझे तेजके साथ, प्रजाके 
साथ भोर दीघोयुकै साथ युक्त कर । 
ब्राह्मणश्च राजा च घेनुश्रानड्वांश्र वीहिश्च यवश्च 
मधु सप्तमम्‌ । मधुमान्‌ भवति, मधुमदस्या- 
हाय भवाति, मधुमतो लोकान्‌ जयति, य एवं 
वेदर ( ९।१।२२-२३ )-- ब्राह्मण, राजा, गो, बेळ, 
चावळ, जो भोर मध ये सात मधु हैं । जो इनका 
महत्त्व जानता है वद्द मीठा द्दोता है, वद्द मीठे 
लोकोंको जीतता है । 
स नः पितेव पुत्रेभ्यः श्रेयः श्रयश्चिकित्लतु (१०।६।५) 
.—बह्‌ जेसा पुन्रोंके लिये कल्याण करता हे वेसा 
द्दमारा कल्याण करे । 


१५१ 


ob 
~ > ~ ० 
खा अस्म बलमिद्‌ दुइ भूया भूयः श्व+ श्वः, तेन त्वं 
द्विषतो ( १०६1७ )-- वद्द इसे बहुत” बळ 
प्रतिदिन देवे जिससे तू द्वेष करनेवाळॉका पराजय 
कर | 


ते विश्वत्‌ चन्द्रमा मणिमछुराणां पुरोषजैयद दान- 
वानां हिरण्ययीः ( १०।६।१० )-- डछ मणिको 
चन्द्रमाने घारण किया जिसे वद्द दानवॉके खुवणमय 
नगरोंको जीत सका | 
विजय 
हो द्वेएथघरः सस्पदीष्ट यसु द्विष्मः तमु प्राणो 
जहातु ( ७।३२।१ )-- जो हमारा द्वेष करता है 
वद नीचे गिरे, जिसका दम द्वेष करते हैं उस्को 
प्राण छोड देवे । 
अः्ने जातान्‌ प्र णुदा मे सपत्नान्‌ ( ७३५१ )-- हे 
अन्ने ! मेरे शत्रु हुए हैं उनको दूर कर । 
प्रयजातान्‌ जातवेदो चुदख-- प्रकट न हुए अर्थात्‌ 
जो गुप्त शत्रु हैं उनको भी दूर कर । 
अघस्पद्‌ कृणुष्व ये पृतन्यवः जो सेन्य भेजते हैं 
उनको नीचे कर। 
अनागलस्ते वयं अदितये स्याम निष्पाप होकर 
अदीनताके भनुगामी दम द्दॉ । 
उभा जिग्युः, न परा जयेथे, न परा जिग्ये कतर- 
श्चन पनयोः ( ७।४५।१ )-- दोनों जीतवते हैं, 
कभी पराजित नहीं द्दोते | इनमेंसे एक भी पराजित 
नहीं द्दोता । 
सत्पतिवृद्धवृष्णो रथीव पत्तीनजयत्‌ पुरोहितः 
( ७।६४।१ ) यद्व उत्तम पालक मद्दाबळवानू 
रथमें बेठनेवाळे वीरके समान अग्रगामी ह्दोकर शत्रु- 
घेनिकोंको जीतता हे | 
अधस्पदं कृणुतां ये पृतन्यवः जो सेनासे चढाई 
करते हैं वे नीचे गिर जांय । 
ख नः पर्षदति दुर्गाणि विइवा ( ७।६५।१ )-- वह 
सब दुःखोंके पार ळे जावे । 
यातुघाना निऋतिरादु रक्षस्ते अस्य घ्नन्तु अनृतेन 
सत्यम्‌ ( ७।७३।२ )-- यातना देनेवाळे, विपत्ति 
भोर राक्षस भसत्यसे सत्यक। नाश करते हैँ । 


$ 


या 
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RRR) 
ओजो दासस्य दम्भय ( ७।९५।१ )— दिंसकके बलको 
` द्बाओ। 
पर्यावते दुष्वप्न्यात्‌ पापात्खप्न्याद्‌ भूत्या (७१०५1१) 
-दुष्ट तथा दिपत्तिकारक स्वम्से में दूर होता हूँ । 
ब्रह्महमन्तरं इण्वे परा खप्नमुखाः शचः ` ब्रह्मको 
जे दीचे रखता हूं जिससे शोक बढानेवाछे खप्न 
दुर ददो । 
भेक्षाम्यूध्वस्तिष्टन्‌ मा मा हिसिपुरीश्वराः (०१०७१) 
ऊँचा खडा होकर में निरीक्षण करता हूं, अधिकारी 
_ मेरा नाश न करें । 
जयन्त त्वाजु देबा मदन्ठु ( ११२३ )-- विज्ञय 
पानेवाले तुझे देखकर देव आनन्द करे । 
जिष्णबे योगाय ब्रह्मयोगैवों युनज्मि (१०५1१ ) 
बिजय प्राप्तिके योगके लिये ज्ञानयोगोंसे में भापको 
युक्त करता हुं । 
जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगेवों युनाज्म (१०५1२ )- 
विजय प्रातिके योगके लिये में आपको क्षत्रियो चित 
योगोंसे युक्त करता हूँ । 
तेन तमभ्यतिसजामो योऽस्मान्‌ द्वेशि ये वयं द्विष्मः 
( १०५१५ )-- दम उसको दूर करते हें जो 
हमारा द्वेष करता है भोर जिसका दम द्वेष 
करते हैं । 
तं वघेयं त तृषीय अनेन ब्रह्मणा, अनेन कमणा, 
अनया मेन्या ( १०।५।१५ )-- इस ज्ञानसे, इस 
कर्मसे, हस इच्छाले उल शत्रुका वघ करें, उसका 
नाश करें । - 
शत्चके तेजका नाश 
स््रीणां च पुंसां च द्विपतां वचे आ द्दे ( ७।१४।१ ) 
_ द्वेष करनेवाळे खीपुरुषोंका तेज में ऊेता हूँ। 
यावन्तो मा सपत्नानां आयान्तं प्रतिपइ्यथ। उद्य- 
न्त्सूय इब सुतानां द्विषतां वचे आ ददे 
( ७1१४२ )-- जितने भन्नु सुझे आते हुए देखते 
हैं, उन सब शत्रु्ॉका तेज में छेता हूं जेसा उगता 
सूये लेता दै । 
नीचैः सपत्नान्‌, मम पाद्य ( ५।२।१)- मेरे शत्रुभाँसे 
नीचे गिरा दे । 
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अध्यक्षो वाजी मम काम उग्र कृणोतु मह्यमसपत्न- 
मेव (९।२।७ )- प्रतापी बलवान्‌ काम (इच्छा) 
मुझे शत्रुरद्दित करें । 
जहि त्यै काम मम ये 
पाद्यैनान्‌ ( ९२।१० 
तू विजय कर छलौर उनको घने अन्धेरेमें गिरा दो । 
निरिन्द्रिया अरखाः सन्तु सर्वे मा ते जीविषु! कत. 
मच्चनाहः ( ९।२।१० ) मेरे शत्रु नीरस और इन्द्रिय 
रहित हों भोर वे एक दिन भी जीवित न रहें । 
महो नमन्ताँ प्रदिदाश्वतस्थः (९1२११ )~ चारों 
दिशाएँ मुझे नमे । 
महो षडुवीध्रृतमा वहन्तु- छः भूमियाँ मुझे घी छाकर 
देवे । 
तेब्घराज्चः प्र छुवतां छिन्ना नौरिव बंधनात्‌ (९।२। 
१२ )-- नौका बंधनसे छूटनेपर जैसी इबती है वेसे 
वे शत्रु नीच गिरे । 
न सायकप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम्‌-- बाणोंसे 
भगाये शत्रु्षोका फिरसे क्ाक्रमण नहीं द्वोता | 
असर्ववीरश्चर्त प्रणुत्तो द्वेष्यः ( ९२।१४ ) शु 
भगाया हुआ वीरोंसे रहित होकर भटकता रदे । 
नीचेः सपत्नान्‌ नुदतां मे सहस्वान्‌ ( ९।२।१५ )-- 
मेरा सामथ्यवान्‌ सद्दायक मेरे शत्रुणोंको नीच 


सपत्नां अन्धा तमांस्यव 
)— हे काम ! मरे शत्रु्ोंपर 


प्रेरित करे । 

त्य काम मम ये सपत्नास्तानस्माल्लोकात्‌ प्र णुदरू 
दूरम्‌ (९२1१७ )-- हे काम ! मेरे शत्रुभोको 
इस छोकसे दूर भगा दो। 

अथ मे वरणो मणि सपत्नक्षयणो बुषा ( १०३1१) 
__ यह मेरा वरणमणि बनवानू भोर शत्रुको नाश 
करनेवाळा है । 

तेना रभस त्वं शत्रून्‌ प्र मणीहि दुरस्यतःत डतसे 
तू शत्रुका नाश कर भोर दुष्टोंका घात कर । 

अवारयन्त बरणेन देवा अभ्याचारमखुराणां इवः 
इचः (१०।३।२) इस बरणमाणसे देवोने 1 
रोज होनेवाळे झत्याचार दूर किये । 


अयं मणिर्विश्वमेषजः (१०३३ )-- यद्व मणि सह | 


नोषधोंसे बनाया है । 


| 
| 


| 
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स ते शत्रनघरान्‌ पाद्‌ याति वह तेरे 
गिराता है । 

पूर्वस्तान्‌ दभ्नुहि ये त्वा द्विषन्ति जो तेरा द्वेष 
करते हैं डनको दबा दे । 

पौरुषेयादयं भयात्‌ ,.अयं त्वा सर्वस्मात्‌ पापात्‌ 
वरणो वारयिष्यते (१०।३।४) यद्द वरणमणि 
मानवी भयसे तथा सब पापसे तुझे दूर करेगा । 


शत्रुर्ोको नीचे 


इमं विभि वरणमायुष्मान्‌ शतशारदः । ख मे राष्ट्र 
च क्षत्र च पशूनाजश्च से दधत्‌ (१०।३।१२) 
-- इस वरणमणिको धारण करता हूं, इससे मं 
दीर्घायु भोर सो वर्ष जीवित रद्दनेवाळा होऊं | यद्व 
मेरे लिये राष्ट्र क्षात्रबळ, पछु भोर ओज धारण करे | 

एवा सपत्नान्‌ मे भंग्धि पूर्वान जाता. उतापरान 
(१०।३।१३ ) इस तरह तू मेरे पाहिले या पश्चात्‌ 
होनेवाले शत्रुभोंका नाश कर। 

परा श््णीहि यातुधानान्‌ (१०।५।४९ ) यातना 
देनेवाछोंको दूर कर । 

पराञ्चे रक्षो हरसा झणी हि दे अभे ! अपने तेजसे 
राक्षसाँको दूर कर । 

पराचिषा मूरदे वान्‌ झणो हि मूर्खाको देव मानने- 
वाळोंको भपने ठेजसे दूर कर | 


पराखुठ्पः शोशुचतः शुणीहि-- दूधरोंके प्राणोंमें दृप्त 
होनेवाछे दुष्टोंको शोकमय स्थितिमें दूर भगा दो । 

अपामस्मे वज्रं प्र हरामि चतुर्भृष्टिं शोषंभिद्याय 
विद्वान्‌, सों अस्यांगानि प्र शुणातु सर्वा 
तन्मे देवा अनु जानन्तु विइवे ( १०।५।५० )- 
इस शत्रु पर में तीक्ष्ण वज्र फेंकता हूं, उसका सिर 
तोडनेके लिये, वह शस्त्र उसके सब भंग तोडे, यहद 
मेरा कार्य सब देव अनुमोदित करें । 

अरातीयोर्खातव्यस्य द॒र्हादों द्विषतः शिरः, अपि 
वश्चाम्योजसा ( १०।६।१ )- रात्र, दरी, दुष्ट 
हृदयका सिर में वेगसे काटता हूं । 

तं देवा विश्रतो मणिं सर्वालोकान्‌ युधाऽजयन्‌ 
( १०।६।१६ )-- उस मणिको देवोंने धारण किया 
जिससे वे युद्धमें लोकाँको जीत सके । 


तामिमं देवता मणि मह्यं ददतु पुष्टये, आमिसुं क्षत्रः 
वर्धनं सपत्नदंभनं मणिम्‌ ( १०।६।२९ )-- 
सब देवता डस मणिको पृष्टिके लिये मुझे देवे, ग्रह 
मणि शत्रुका परामव करता, राष्ट्रका संवर्धन करता, 
शत्रुको दुबाता दै ! PE 


गोरूप ०८ 

एतद्वे विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम्‌ ( ९७२५ )-- यद्द 
सब रूप, सब विश्वरूप गोका रूप हे । 

वशा द्योवेशा प्रथिवी वशा विष्णुः प्रजापतिः । 
वशाया दुग्धमपिवन्‌ साध्या वसवश ये 
(१०।१०।३०) वश्या गो यौ, प्राथिवी, विष्णु 
तथा प्रजापति है । साध्य भोर वसु इस गोका दूध 
पीते हैं । 

वशाया दुग्धे पीत्वा. साध्या वसवश्च ये ते वे 
ब्रश्नस्य विष्टपि पयो अस्या उपासत 
( १०।१०।३१ )-- साध्य भोर वसु देव इस वश्चा 
गोका दूध पीकर स्वर्गके ऊपर रहकर इस गोके 
दूघकी उपासना करते हैं | 


पाप 
A ० ७३ ७ ~ > 
यदर्वाचीन त्रेंहायणादनृतं कि चोदिम, आपो मा 
तस्मात्सवेस्माद्दुरितात्‌ पात्वंहसः ( १०।४। 


२२ )-- जो तीन वर्णोके भन्दुर मेने भसत्य भाषण 
किया दोग।, उसके पापसे यद्द जळ मुझे मुक्त कर | 


माता-पिता 


पितरं स मातरं ( ७१।२ )-- वह भपने 
पिताको जानता है । 


राग-ानवारण 


स वेद्‌ पु 
त 


ये अंगानि मदयान्ति यक्ष्मासो रोपणास्तव । यक्ष्माणां 


सर्वेषां विष निखोचमहं त्वत्‌ ( ९८।१९ )— 
जो क्षंगोंको ब्याकुळ करते हैं, मद॒ उत्पन्न करते हैं, 
डन रोगोंका विष में तुझसे दूर करता हू । 
LenS aS 
[वपात्त 
दौष्वप्न्यं दौर्जीवित्यं रक्षो अभ्वमराय्यः, दुर्णा्नीः | 
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(२४) 


सर्वा दुवोचस्ता अस्मान्नाशयामाल ( ७२४ 
१ )- दुष्ट स्वप्न, दुःखमय जीवित, दिँसकोका 


उपद्रव दारञ्य विपात्त, बुरे वचन ग्रे सब विपात्तया 
हमसे दूर हौं, विनष्ट दों । 
विश्व होना 
स इदे विइत्रमभवत्‌ (०१२) पदं पद सब विश्व 
द्दोता है । 
स आभवत्‌-- वह सर्वत्र होता है । 
वेद्‌ 
वेदः स्वस्ति (७।२९।१) ¬ वेद कल्याण करनेवाला है । 
सत्य भाषण 
>) ब 
ये बदन ऋतानि ( ७१1१ )-- जो सस्य बोलते हैं। 
शिवास्त एका अशिवास्त पकाः सवा विभाष खुम- 


[ अथर्ववेदके ७ से १० तक काण्डोंका परिचय 


स्यमानः ( ०।४४।१ ) तुम्हारे एक प्रकारके 

शब्द कल्याण करनेवाके, भोर दूसरे शब्द भशुभ 
होते हैं। उत्तम मनवाळा तू डन सबको धारण 
करता है । 


“2 


सप 
घनेन हन्मि वृश्चिक आहि दण्डेन आगतम्‌ ( १०४ 
९ )-- इथोडेसे में बि 
दण्डेसे मारता हूं । 


छूको मारता हूं भोर सापको 


लश 


दृष्टारमन्वगादू विष, आंहेरसृत (१०।४।२६ )-- दंशा 
करनेवालेके पाध विष गया भार वद्द खाप मर गया। 


इस तरद्द वेदके काण्ड ७ से १० तकके सुभाषित हैँ । 
इनका योग्य उपयोग करके पाठक झपना लाभ करके देखे 
कि वेद किस तरह कल्याण करता है । 


PR ०... आए 
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एकशतं लक्ष्म्यो २ मत्यैस्य साकं तन्वा जनुषोऽघि जाताः । 
~ ० 0 be 
तेषां पापिष्ठा निरितः प्रहिण्मः शिवा अस्मभ्यं जातवेदो नियच्छ ॥ 
अथर्य. ७।११५।२ 


४ एक सौ एक शक्तियां भनुष्यके शरीरके साथ उसके जन्मते ही उत्पन्न होती हैं। उनमें जो 
पापरूप शक्तियां हैं, उनको हम दूर करते हैं, और दे सर्वज्ञ प्रभो ! कल्याणकारिणी शक्तियोंको 
हमें प्रदान कर । ? 


; मुद्रक व प्रकारक वसन्त श्रीपाद सातवळेकर, स्वाध्यायमण्डल, भारतसुद्रणालय, पारडी ( जि. बलसार ) 
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अथववेदका सुबोध भाष्य ४ 
सप्तम कांड 
वक. अशा... 


इस सप्तम काण्डके प्रथम सूक्तका देवता ' भात्मा ' हे । सब देवताभोमें मुख्य देवता होनेसे यह आत्मा अत्यंत मंगल- 
च्छ ~ 


मय देवता हे । वेदमंत्रोंमें सर्वत्र भनेक रूपसे हसी देवताका वर्णन है-- 
सर्व वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सवोणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ॥ कठ उ. १।२।१५ 
तथा— 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः ॥ भ. गी. १५१५ 
अर्थात्‌ ' सबै वेदक्े मंत्र उसी आत्माका वर्णन करते हैं। ' वेदमें अनेक देवता भले ही हों, परंतु मुख्य विषय आत्माका 
वर्णन करना ही हे । उसी मंगलमय आत्माका वर्णन इस काण्डके प्रथम सूक्तमें होनेसे यदद सूक्त इस काण्डके प्रारंभमें 
मंगळाचरणरूप ही हे। आत्मासे भिन्न और मंगलमय देवता कौनसा दो सकता हे ? सबसे अधिक मंगलमय देवता यही हे। 
इस काण्डमें एक अथवा दो मंत्रवाले सूक्तोंकी संख्या अधिक हे । बहुधा किसी दूसरे काण्डमें इस प्रकार छोटे सूक्त 
नहीं हैं | यदि मंत्रसंख्याके क्रमसे सातौं काण्डोंका क्रम लगाया जावे, तो इस प्रकार क्रम ळग सकता है-- 


क्रम काण्ड सूक्तसंख्या सूक्तप्रकृति 
१ ७ वां काण्ड [ ११८ ] १ मंत्रवाळे सूक्त ५६ हें 
२ मंत्रवाले सूक्त ५२ हैं 
२ ६ ठा काण्ड [ १४२ ] ३ मंत्रवाले सूक्त १२२ हें 
३. १ ला काण्ड [३५] ४ मंत्रवाले सूक्त ३० हें 
४ २ रा काण्ड [३६] ५ मंत्रवाळे सूक्त २२ हैं 
५ ३ रा काण्ड [३१] ६ मंत्रवाळे सूक्त १३ हें 
६ ४ था काण्ड [४० ] ७ मंत्रवाळे सुक्त २१ हैं 
७ ५ वॉ काण्ड [३१] ८ मंत्रवाळे सुक्त २ हैं 


इस सप्तम काण्डसें कुल सूक्त ११८ हैं, परंतु दूसरी गिनतीसे १२३ भी हो सकते हें । बीचमें कई सूक्त ऐसे हैं कि 
जिनके प्रत्येकमें दो दो सूक्त माने हैं, इस कारण दूसरी गिनतीसें ५ सूक्त बढ जाते हैं । हमने ये दोनों गिनतियां 
क्रमसंख्यामें बतायी हें । अब इस काण्डकी मंत्रसख्या देखिये- Re 

¢) 
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< हे 

१ संत्रवाले सूक्त ५६ हैं भौर उनमें मंत्रसंख्या ५६ है 

२ मंत्रवाले सूक्त २६ उनमें मंत्रसंख्या ५२ हैं 

३ मंत्रवाे सुक्त १० उनमें मंत्रसख्या ३० है 

३ मंत्रवाले सूक्त ११ उनमें मंत्रसंख्या ४४ हे 

“४ संत्रवाळे सूक्त ३ उनमें मंत्रसंस्या १५ हैं 

६ मंत्रवाले सूक्त उनसे मंत्रसख्या २४ है 

` ७ मंत्रवाले सूक्त उनमें मत्रसख्या २१ है 


९ मंत्रवाले सूक्त डनमें मंत्रसंख्या ९ 


है. 
5 डे २.७ क 1 
८ मंत्रवाळे सुक्त ३ उनसें मंत्रसेख्या २४ 
१ 
१० मंत्रवाले सुक्त 1 उनसें मंत्रसंख्या ११ है 


कुछ सूक्तसंख्या ११८ कुछ मंत्रसंख्या २८६ 
इन मंत्रोंका अनुवाकोंमें विभाग देखिये 
कुलसंख्या 
झनुवाक | MT SO १०४७८ १७. 10-12 
= ११८ 


सूक्तसंख्या १३ ९ १६ १३ ८ १४ ८ ९१२ १६ 
मंत्रसंख्या २८ २२ ३१ ३० २५ ४२ ६४१ २४ २१ ३२ = २८६ 
` इस सप्तम काण्डकी मंत्रसंख्या केवल २८६ अर्थात्‌ चतुर्थ ( ३२४ ), पञ्चम ( ३७६ ), गर गु (४५४ ) की 
अपेक्षा बहुत ही कम और प्रथम ( २३० ), द्वितीय ( २०७ ), तृतीय (२३०), की भपेक्षा अधिक हैं। 
अब इस काण्डके सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द देखिये-- 


he (0, > 
छ, सूक्तोंक ऋषि--देवता--छन्द्‌ 
सूक्त मंत्रसं ख्या ऋषि देवता छ्न्द्‌ 
प्रथमोऽनुवाकः । षोडशः प्रपाठकः । 
१ २ अथर्वा ( ब्रह्मवचेस्‌कामः ) आत्मा १ त्रिष्टुप्‌, २ विराड्‌ जगती 
२ १ भधर्वा ( ब्रह्मवचेसूकामः ) आत्मा १ त्रिष्टुप्‌ 
३ १ भ्थर्वा ( ब्रह्मवचेसकामः ) आत्मा ५ त्रिष्टुप्‌ टर 
४ १ अथर्वा ( ब्रह्मवचसकामः ) वायुः १ त्रिष्टुप्‌ 
५ ५ अथर्वा ( ब्रह्मवचेसकामः ) आत्मा १ त्रिष्टुप्‌, ३ पंक्ती; ४ अनु 
६६,७) २( २५२ ) अथर्वा ( ब्रह्मवच॑सुकामः ) दितिः १ त्रिष्टुप्‌ 9 भुरिक्‌, ३-४ ` 
विराड्‌ जगती 
७(८) १ झथर्वा ( ब्रह्मतवचेस्‌कामः ) अदिति: क्षार्षी जगती 
| ८(५९) १ उपरिबश्रवः बृहस्पति; त्रिष्टुप्‌ 
॥ ९ (१०) 3 उपरिबञ्रवः पूषा १,२ त्रिष्टुप्‌ ३ त्रिपदा आषी 
गायत्री, ४ अनुष्ट्प 
| १० (११) १ शौनकः सरस्वती न्रिष्टुप्‌ 
0 ११ (१२) १ शौनकः सरस्वती त्रिष्टुप 
५ | १२ (१३) ४ शौनकः सभा। १,२ सरस्वती भनुष्टुप्‌ 


३ इन्द्रः, ४ संत्रोक्ताः 
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सूक्त १ ] 


सूक्त मंत्रलंख्या 


१३ (१४) २ 


द्वितीयो ऽचुबाकः । 
१३ (१५) २ 


१५ ( १६ ) 
१६ ( १७) 
१५ ( १८) 


१८ (१९) 
१९ ( २०) 


२० (२१) ६ 


०८ ०0 ~ 


~ ला 


२१ (२२) १ 
२२ ( २३) २ 


तृतीयोऽनुवाकः । 
२६२३) 9 ४ 
२४ ( २५) १ 
पि (पत) - 
२६ (२७) ८ 


२७ (२८ ) 
२८ (२९) 
२९ (३०) 
३० (३१) 
३१ (३२) 
३२ (३३) 
३३ (३४) 
३४ (३५) 
३५ (३६) 
३४ (३७) 
३७ (३८) ` 
३८ (३९) 
चतुथोऽनुवाकः । 
३९ (४०) १ 
४० (४१) 
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ऋषि-देवता - छन्द-सूची न (५ 


ऋषि 
अथर्वा ( द्विषोवर्चा- 
हतुंकामः ) 


अथर्वा ( द्विषोवर्ची- 
हृतुकामः ) 

भ्र्गुः 

थ््णुः 

भ््गुः 


झर्थर्वा 
त्र्ह्मा 
त्रह्मा 


ब्रह्मा 
ब्रह्मा 


यमः 
ब्रह्मा 

मेधातिथिः 
मेधातिथिः 


मेघातिथिः 
मेघातिथिः 
मेघातिथिः 
भ्गग्वंगिराः 
अग्वंगिरा: 
ब्रह्मा 

ब्रह्मा 
अथर्वा 
अथर्वा 
अथर्वा 
अधर्वा 
भथर्वा 


देवता छ्न्द लड़ 
सोमः अनुष्टुप्‌ ४,0०० 
सविता १,२ अनुष्टुप्‌ । ३ त्रिष्टपु; ४ जगत ^ EE, 
कप. 
सविता त्रिष्टुपू हि: 
सविता त्रिष्टुपृ प 
बहुदेंवत्यम्‌ त्रिष्टुप्‌ १ त्रिपदार्षी गायत्री 2”. 
२ अनुष्टुप्‌, ३-४ त्रिष्टुप fs 
प्रथिवी, पर्जन्य: १ चतुष्पाद भुरिगुष्णिक्‌ २ त्रिष्टुप्‌ ° 
मंत्रोक्ता जगती ४ दु 
भनुमतिः १-२ अनुष्टुप्‌, ३ त्रिष्टुप्‌ ४ झुरिक्‌ ५-६ जगती 
६ अतिदाक्वरीगर्भा १७० र 
आत्मा दाक्त्ररी विराइगर्भा जगती 
रै जरा > Pir 
लिंगोक्ताः १ द्विपदेकावसाना विराड्‌ गायत्रा, 1 
र त्रिपदानब्ट्प्‌ > 3 
~ व्या 
ढुःस्वप्ननाशन; अनुष्टुप्‌ 2 ह 
साविता त्रिष्टुप्‌ 
विष्णुः त्रिष्टुप्‌ ५ 
विष्णु; १ त्रिष्टुप्‌ २ त्रिपदा विराड गायत्री ३ श्र्यव- 
साना षट्‌ पदाविराद शक्वरी, 
४-७ गायत्री, ८ त्रिष्टुप्‌ क: 
मंत्रोक्ता त्रिष्ठ॒प्‌ 
वेदः त्रिष्टुप्‌ 
मन्त्रोक्ता त्रिष्टुप्‌ Fy 
द्यावापृथिवी, प्रतिपदोक्त ब्रृहती न 
इन्द्रः सुरिक्त्रि टुप्‌ 
आयुः अनुष्टुप्‌ 
मन्त्रोक्ताः पथ्यापक्तिः 
जातवेदाः जगती १ 
जातबेदाः १ अनुष्टुप्‌ २-३ त्रिष्टुम्‌ 
अक्षि, 
ढिंगोक्ता 
वनस्पतिः 
मंत्रोक्ता 
सरस्वती 
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(६) अथर्ववेदका सुबोध भाष्यं 
पि देवता छन्द 
पत्रसं - .. ऋषे द्‌ 
खुक्त मत्रसख्यां 0० ता Fe 
/ ण्वः श्यनः र 
४१ ४२) २ प्रस्क 
\ सोमारुद्रौ त्रिष्ट्प्‌ 
४२ (४३) २ प्रस्कण्वः र ष्ट्प्‌ 
(४४) १ प्रस्कण्वः वाकू त्रिष्ठुप्‌ 
४३ (४४ : ह se 
CTO):  श्रस्कणनः इन्द्रः, 4 । ce युरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ 
वः (४७ अथर्वा) भेषजम्‌, इ्यापनयनस्‌ अशुः 
त का > 4 क त्रिष्टुप्‌ १-२ अनुष्टुप्‌ 
९७०) र 2 मंत्रोक्ता त्रिष्टुप १ जगती 
४७ (४९) रे झधर्वा ) म्‌ ी 
मंत्रोक्ता न्निष्टप्‌ १ जगती 
४८ (५० ) २ अथर्वा मत्राक्त न ® | 
देवपस्न्यौ ५ आर्धी जगती, २ चतुष्पदा, 
४९ (५१) रे झषथर्वा देवपत्न क 
पंक्ति; 
र ष्टुप्‌ न्निष्डुप्‌ ; ४ जगती, 
गिराः (कितवबाधन- इन्द्रः अनुष्डुप्‌ ३,७ न्रिष्डपू; 
७५० (७२) ९ अंगिरा a द्‌ का 
अंगिरा 1 ष्टुप्‌ 
५१ (५३) १ : बुद्दस्पतिः त्रिष्टुप्‌ 
<5नुवाकः । | 
ज ह भथा सांमनस्यम्‌ , अश्विनौ १ ककुम्मती अनुष्टुप्‌ , २ हर) 
वी : ४ उष्णिग्गभ 
७३ (५५) ७ ब्रह्मा आयुः, बृहस्पतिः , १ त्रिष्टुप्‌ ३ भुरिक्‌, छ 
) अश्विनौ , पक्तिः, ५-७ भनुष्ट॒प्‌ 
७५४ (५६,५७-१) २ (५३) ब्रह्मा (५७) भृगुः ऋक्साम) इन्द अनुष्टुप्‌ 
५५ (५७-२) १ भ्ग्गुः इन्द्रः विराट्‌ द 
५६ (५८) ८ झथर्वा वृश्चिकादयः, २वनस्पतिः, अनुष्टुप्‌ ४ विराट्‌ प्रस्तारपक्तिः | 
७ ब्रह्मणस्पतिः 
५७ (५९) २ वामदेवः सरस्वती जगती 
५८ (६०) २ कौरुपथिः मंत्रोक्ता १ जगती, र त्रिष्टुप्‌ 
“५९ (६१) १ बादरायणिः अरिनाशनम्‌ अनुष्टुप्‌ 
षष्ठोऽनुवाकः । सप्तदशः प्रपाठकः 
६० (६२) ७ ब्रह्मा गृहाः , वास्तोष्पतिः अनुष्टुप्‌ १ परानुष्टुप्‌ त्रिष्टुप्‌ 
६१ (६३) २ अथर्वा झग्निः अनुष्टुप्‌ 
६२ (६४) १ कश्यपः मारीचः झग्निः जगती 
६३ (६५) १ कद्यप: मारीचः जातवेदाः जगती 
६४ (६६) २ यमः मंत्रोक्ताः, निरतिः भ्ुरिगनुष्ठुप्‌ , २ न्यंकु सारिणी बृहती 
६५ (६७) ३ शुक्र अपामागेवीरुत्‌ अनुष्टप्‌ 
६६ (६८) १ ब्रह्मा ब्रह्म त्रिष्टुप्‌ 
६७ ( ६९ ) १ ब्रह्मा क्षात्मा पुरःपरोष्णिग्बृहती ु 
६९ (७२) १ शतातिः सुख 
७० (७३) ५ झर्थर्वा इयेनः , मन्त्रोक्ताः १ ब्रिष्टप्‌ , २ अतिजगतीगर्भा जगती, २” 
अनुष्टुप्‌ ( ३ पुरः ककुम्मती ) 
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सूक्त १ | 
| सुक्त मंत्रसंख्या 
| ७१ ( ७४ ) १ 
| ७२ (७५.७६) ३ 
| ७३ (७७) ११ 
| सञ्तमोऽचुचाकः । 
| ७४ ( ७८) ४ 


७५ ( ७९ ) २ 


७६ (८०,८१) ६ 


०९ ०८ ~ 


अष्टमो$ चुवाकः 
८२ (८७) ६ 
८३ (८८) 


८४ (८९) 
८५ (९०) 
८६ (९१) 
८७ (९२ ) 
८८ (९३) 
८९ (९४) 
९० (९५) 


१० ०८ 49 >0 ० ww ० 


नवमोऽनुवाकः । 


९१ (९६) 

। ९२ (९७) 

तः ९३ (९८) 

१४ (९९) 
९५ ( १००) 
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ऋषि-देचता-छन्द-खूची (७) 
ऋषि देवता छन्द 
अथर्वा अग्निः अनुष्ट्रप छै 
अथर्वा इन्द्रः अनुष्ट्रप २-३ त्रिष्टुप 
अथर्वा अश्विनी अनुष्टुप २ पथ्यात्रृद्वती; १, ४, १, जगती 
उत 
अथर्चा मन्त्रोक्ताः, जातवेदाः अनुष्टुप i 
उपरिबभ्रवः अध्न्याः १ त्रिष्टुप्‌ २ त्यवसाना पञ्चपदा भुरिक 
पध्यापंक्तिः । 
अथर्वा अपचिद्धैपज्य, १ विराडनुष्टुप्‌; ३-४ अनुष्टुप; 
ज्यायानिन्द्रः २ परा उष्णिक्‌; ५ भुरिगनुष्ठुप्‌ 
६ त्रिप 
अङ्गिराः मरुतः १ त्रिपदा गायत्रीः; २ त्रिष्टुप्‌ 
३ जगती 
अथर्वा भ्चिः १ परोष्णिक्‌ , २ त्रिप्डुप 
अथर्वा , अमावास्या १ जगती; २, ४ त्रिष्टुप्‌ 
अथर्वा पौर्णमासी, प्रजापतिः त्रिष्ट्प; ४ अनुष्टुप्‌ 
अथर्वा सावित्री १,६ त्रिष्टुप्‌; २ सम्राट्पङ्क्तिः ३ अनुष्डुप्‌; 
३-५ आस्तारपङ्क्तिः 
शौनकः ( संपत्कामः ) अञ्निः त्रिष्टुप्‌; २ ककुम्मती बृद्दती; ३ जगती 
ञुनःशेपः वरुण: १ अनुष्ट्पु; २ पथ्यापंक्तिः ३ त्रिष्टुप; ४ 
बृहतीगर्भा त्रिष्टुप्‌ 
भ्ग्गुः १ जातवेदा अभ्निः,२-३ इन्द्रः त्रिष्टुप्‌; जगती 
अथर्वा ( स्वस्स्ययनकामः ) ताक्ष्यः ब्रिष्टुपूं 
अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) इन्द्रः त्रिष्ट्प्‌ 
अथर्वा रुद्रः जगती 
गरुत्मान्‌ तक्षकः व्यवसाना ब्रती 
सिंधुद्वीपः अग्नि: अनुष्टुप ४ त्रिपदानिचत्परोष्णिक 
अगिराः मन्त्रोक्ताः १ गायत्री २ विराट्‌ पुरस्ता- 
दूदृद्दती; ३ ञयवसाना 
पट्पदा भुरिग्जगती 
अथर्वा चन्द्रमाः त्रिष्टुप्‌ 
अथर्वा चन्द्रमाः ्रिष्डुप्‌ 
अस्वैगिराः इन्द्रः गायत्री 
अथर्वा सोमः अनुष्टुप्‌ ~ 
कपिञ्जलः गुम्रौ जनुष्ट्य २,३ सुरिक्‌ | 
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(८) अथर्ववेदका सुबोध भ। 
~ 1 नन्द्‌ 
सूक्त मेत्रसंख्या ऋषि देवता वदी 
: बयः नुष्टुप्‌ अ न 
जो ( EF १ म (32 हन्द्राग्नी १-४ ्निष्टुप्‌ SNE न्रिपदाषा भुरिग्गायत्री ध्‌ 
2 ०९ 1 पय न्य त्रिपास्प्राजापत्या बहती; त्रि- 
पदा साम्नी भुरिग्जराती; ८ 
उपरिष्टादबृहती 
रं न्न विराट त्रिष्टुप्‌ 
९८ (१०३) १ अथर्वा मंत्रोक्ताः ho i 
१ अथर्वी मत्रोक्ताः सुरिगुपणक्‌ त्रिप्डुप 
रची १ यमः दुःस्वप्ननाशनम्‌ अनुष्टुप्‌ 
१०० ( १०५ 5 १ जगी दुःस्वप्ननाशनम्‌ अनुष्टुप्‌ है पीन, 
हु वराट पु द्‌ व्रृह 
टे । जिया ) १ प्रजापतिः दुःस्वप्ननाशनम्‌ विराट पुरस्ताद ४९ 
१०२ (१०७ : दु 
दशमो5चुवाकाः । क सी 
१०३ (१०८) १ ब्रह्मा त 
१०४ (१०९) १ ब्रह्मा भात्म कक 
be ह प क" बहतीगर्भा त्रिप्डुप्‌ 
(१११) १ अथर्वा क्षप्निर्जातवेदाः वरुणश्च झू टप्‌ 
१०६ | 
: अनुष्टुप 
१०७ (११६) १ चः क हट 
गुः अग्नि: र त्रिष्टुप; १ बृहत भा त्रिण्डुप 
१०८ (११३) २ उगु दु मो ह । 
; : टर 
१०९ (११४) ७ बादराय ३,७ अनुषुप्‌; २,३, ७५६ त्रिष्टुप्‌ 
गुः इन्द्राप्ती १ गायत्री; २ त्रिष्टुप्‌ ३ अनुष्टुप. 
i न 9 पराबहती त्रिष्ट॒प्‌ 
८ १११(११६) १ ह्मा ब्ध भः dd | 
के ७) २ वरुणः मन्त्रोक्ताः १ भुरिक्‌; २ अनुष्टुप | 
जे २ भाशेवः र्ताष्टका १ विराडनुष्टुप्‌; २ रंकुमती | 
८ 1 त ८ 
११३ (३१८) तता 
ष्टुप्‌ 
११४ (११९) २ भागवः अझीषोमौ अनुष्टुप्‌ ५ तक 
०० > 0 ष्ट्प 1 टु 
११७५ ( १२० ) ४ अथवागिराः सविता, जातवेदाः अनुष्ठुप्‌, के Ae 
9 ॥ष्णिग; 
११६ (१२१) २ अथर्वांगिराः चन्द्रमाः १ पुरोष्णिग्‌; 
द्विपदार्षी अनुष्ठुप्‌ 
११७ (१२२) १ अथवीगिराः इन्द्र द पथ्याबृहती 
११८(१२३) १ अथवागिराः चन्द्रमाः, बहुदेवत्यम्‌ त्रिष्टुप्‌ 


(य ~ विभाग गर 'खिये- 
इस प्रकार इस सप्तम काण्डके सूक्तोंके ऋषि देवता और छन्द हैं । भब इनका ऋषिक्रमानु सार सूक्तविभाग 


ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग 


4 अथवा ऋषिके १-७; १३-१४; १८; ३४-३८; ४६-४९; ५२; ५६; ६१; ७०-७४; ७६; ७८-८१; ८५-८७; ९१८ | 

९२; ९४; ९७-९९; १०५-१०६ ये तेताळीस सूक्त हें। ड 
| २ रह्मा ऋषिके १९-२२; २४; ३२-३३; ५३-५४; ६०; ६६-६७; १०३-१०४; १११ ये पद्रद सूक्त हें। 
| ३ भगु ऋषिके १५-१७; ५४-५५; ८४; १०७-१०८; ११० ये नौ सूक्त हें । 
| 
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४ प्रस्कण्व ऋषिके ३९-४५ ये सात सूक्त हैं । 
५ मेधातिथि तऋषिके २५-२९ ये पांच सुक्त हैं | 


| ६ भथर्वाङ्गिरा ऋषिके ११५-११८ ये चार सूक्त हैं। 

| ७ शौनक ऋषिके १०-१२; ८२ ये चार सूक्त हैं । 

| ८ यम ऋषिके २३; ६४; १००; १०१ ये चार सूक्त हैं। तक 7 
| ९ अंगिरा ऋषिके ७०-०१; ७७; ९० ये चार सूक्त हैं । 


| १० उपरिबञ्जव ऋषिके ८-९; ७५ ये-तीन सूक्त हैं । 

| ११ श्ृग्वंंगिरा ऋषिके ३०-३१; ९३ ये तीन सूक्त हैं । 
| १२ भागव क्रषिके ११३-११४ ये दो सूक्त हैं । 

। १३ दोताति ऋषिके ६८-६९ ये दो सूक्त हैं । 

| १४ बाद्रायणि ऋषिके ५९; १०९ ये दो सूक्त हैं । 

१५ कश्यप ऋषिके ६२-६३ ये दो सूक्त हैं । 

१६ कपिजल ऋषिके ९५-९६ ये दो सूक्त हैं । 

१७ वरुण ऋषिका ११२ वां एक सूक्त है । 

| १८ वामदेव ऋषिका ५७ वाँ एक सूक्त हे । 

| १९ कौरुपथि ऋषिका ५८ वां एक सूक्त है। 

| २० झुक्र ऋषिका ६५ वां एक सूक्त हे । 

२१ झुनःशेप ऋषिका ८३ वां एक सूक्त हे। 

२२ गर्त्मान्‌ ऋषिका ८८ वां एक सूक्त है। 

२३ सिंधुद्वीप ऋषिका ८९ वां एक सूक्त हे। 

२४ प्रजापति ऋषिका १०२ वां एक सूक्त है। 

। इस प्रकार २४ ऋषियोंके नाम इस काण्डसें हैं । इसमें भी पूर्ववत्‌ अथर्वाके सूक्त सबसे अधिक अर्थात्‌ ४३ हैं और 
इनमें अथर्वाङ्किराके ४; अंगिराके ४, मिलानेसे ५१ होते हैं | ये न भी गिने जायें तो भी ७३ सूक्त अकेले अधर्वाके नामपर 
हैं। यह बात देखनेसे ऐसा प्रतीत होता हे कि इस संहितामें अथर्वाके सूक्त अधिक होनेसे इसका नाम “ अथववेद? हुआ 
होगा; दूसेर दपर इसमें ब्ह्माके मंत्र आते हैं, संभवतः इसी कारणसे इसका नाम ' ब्रह्मवेद? पडा होगा। 


देवताक्रमानुसार सूक्त विभाग । 
१ मत्रोक्तदेवताके १२; १९; २७; २९; ३३; ३९; ४६-४८; ५८; ६४; ७०; ७४; ९०; ९८-९९; १०५; ११२ य 
अठ्ठारह सूक्त हैं । ( टिप्पणी-वस्तुतः मंत्रोक्त नामका कोई देवता नहीं हे, इस प्रकारके सूक्तोंमें अनेक देवता रहते हैं, इस- 
लिये अनेक देवताओंके नाम कहनेकी अपेक्षा यह एक संकेत मात्र किया हे । ) 
२ इन्द्र देवताके १२; ३१; ४४; ५०; ५४-५५; ७२३ ७६; ८४; ८६; ९३; ११७ ये बारह सूक्त हें। र 
३ अभि देवताके ६१-६२; ७१; ७८; ८२; ८४; ८९; १०६; १०८; १०९ ये दस सूक्त हैं । 
| ४ भात्मादेवताके १-३; ५; २१; ६७; १०३-१०४ ये भाउ सूक्त हें । 
५ सरस्वतीदेवताके १०-१२; ४०; ५७; ६८ ये छः सूक्त हैं। २ 
६ सवितादेवताके १४-१७; २४; ११५ ये छः सूक्त हॅ । Ee 
७ जातवेदा देवताके ३४; ३५; ६३; ७४; ८४; १०६ ये छः सूक्त हैं। 
८ दुःस्वप्ननाशनके २३; १००-१०२ ये चार सूक्त हैं। 
९ चन्द्रमाके ९१-९२; ११६; ११८ ये चार सूक्त हैं । 
१० बृद्दस्पतिके ८; ५१; ५३ ये तीन सूक्त हैं । 


२ ( भथवे. सु. भा. कां. ७ ) 
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११ विष्णुके २५-२६; ४४ ये तीन सूक्त हैं । डि 
१२ अश्विनौके ५२; ५३; ७३ ये तीन सूक्त हैं। 
२१३ अदितिके ६-७ ये रा र । 
; सूक्त हैं । | 
ह र ये दो सूक्त हैं। ( यह भी देवताओंका संकेत हे जसा मंत्रोक्तमें लिखा हे । ) 
३६ छिंगोक्ताके २२; ३७ ये दो सूक्त हैं । 
५७ द्यावापृथिवीके ३०; १०२ ये दो सूक्त हें । 
१८ वनस्पतिके ३८; ५६ ये दो सूक्त हैं । 
१९ भायुःके ३२; ५३ ये दो सूक्त हें। 
२० ञ्येनःके ४१; ७० ये दो सूक्त हैं । 
२१ वरुणके ८३; १०६ ये दो सूक्त हैं। 
२२ इन्द्रा्रीके ९७; ११० ये दो सूक्त हैं । 
शेष देवता एक सूक्तवाले हैं। यमः ४; पूषा ९; सभा १२; प्रथिवी १८; पर्जन्यः १८; अनुमतिः २० वेद; २८; 
प्रतिपदोक्ता देवताः ३० ( यह भी अनेक देवताओंका संकेत है); अक्षि ३६; सोमास्द्र ४२; वाक्‌ ७३; भेषज ४५; 
_ईरष्यापनयन ४५; देवपरन्यौ ४९; साँमनस्य ५२; ऋक्साम ५४; वृश्चिकः ५६; ब्रह्मणस्पतिः.५ ६; अरिष्टनाशनं ५९; गृहाः ६०; 
` वास्तोष्पतिः ६०; निरतिः ६४; भपामागः ६५; ब्रह्म ६६; सुख ६९; अष्न्याः ७५; अपचिल्लिपज ७६; ज्यायानिन्दरः ७६; 
द्रुतः ७७; अमावास्या ७९; पौणमासी ८०; प्रजापतिः ८०; सावित्री ८१; सूर्याचन्द्रमसौ ८१: ताक्ष्यः ८५; रुद्रः ८७; 
तक्षकः ८८; गृध्रः ९५; वयः ९६; सूयः १०७; आपः १०७; वृषभः ११११ तृष्टिका १ १३; अझीषोमी ११ ३3 छ हर 
: इस प्रकार इस काण्डसें ६६ देवता आये हैं। इनमें मंत्रोकत, बहुदेवत्य आदि कित आनेवाले कहे देवता के र्‌ 
धिक संमिलित होनी हैं। इनकी गिनती उक्त संख्यामें नदीं की गईं है। अब सूक्तोके गणोंकी व्यवस्था देखिये-- 
सप्तम काण्डके सूक्तांक गण । 
१ स्वस्त्ययनगणसँ ६; ५१; ८५; ९१; ९२; ११७ ये छः सूक्त हैं। 
` २ बुदच्छान्तिगणमें ५२; ६६; ६८; ६९; ८२; ८३ ये छः सूक्त हें। | 
३ पत्नीवन्तगणसँ ४७-४९ ये तीन सूक्त हैं । 
४ दुःस्वप्ननाशनगणसें १००; १०१; १०८ ये तीन सूक्त हैं । 
_ ५ भभयगणसें ९; ९१ ये दो सूक्त हैं । 
६ पुष्टिकगणमें १४; ६० ये दो सूक्त हैं । 
9 वास्तुगप्रामँ ४१; ६० ये दो सूक्त हैं । 


युष्यगणमें ३२ वां एक सूक्त है। 
यगणमें ५२ वां एक सूक्त हे । 
६५ वाँ एक सूक्त है । 
वां एक सूक्त हे। 
१२ वां एक सूक्त है । 
६ वां एक सूक्त हे। 
1 विचार हे । अन्य सूक्त भी इसी प्रकार अन्यान्य गणोंमें विभक्त किये जा | 
(| भाज ही यह कार्य नहीं हो सकता । सूक्तोंका अर्थ निश्चित हो जानेपर यदद 
2 छु की हू : _ ॥ - ु 
काण्डक 


वी 


रि 


प्रश्न हे 


प्रथम सूक्तका मनन करते हैं 
८ >” CR 


_ क्ककसससस्स्क्खख्र_.. 
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[ सप्तम काण्ड ] 


आत्मोकतिका सावन 
[१] 
( ऋषिः- भथर्वा ' ब्रह्मवचैसकामः › । देवता- आात्मा । ) 


धीती बा ये अनयन्वाचो अग्रं मन॑सा वा येऽवंदन्नतानिं । 
८००३ 


तृतीयेन ब्रह्मणा वावधानास्तुरीयॅणामन्वत नाम धेनोः ॥ १॥ 
स बेंद पुत्र पितरं स मातरं स सूनुद्युवत्स शरुवत्पुन॑मघः । 
स द्यामौर्णोदुन्तरिक्षे स्व! स इदं विश्वंमभवस्स आभ॑वत्‌ ॥२॥ 


अर्थ (ये वा मनसा धीती) जो अपने मनसे ध्यानको ( वाचः अग्रं अनयन्‌ ) वाणीके मूलस्थानतक 
हुंचाते हैं, तथा ( ये वा ऋतानि अवदन्‌ ) जो सत्य बोलते हैं, वे ( तृतीयेन ब्रह्मणा वाव्रधानाः ) तृतीय ज्ञानसे 
| ए, ( तुरीयेण ) चतुर्थभागसे ( धेनोः नाम अमन्वत ) कामभेनुक्रे नामका मनन करते हैं ॥ १ ॥ 
( सः सूनुः भुवत्‌ ) वही उत्पन्न हुआ हे, ( सः पुत्रः पितर सः च मातरं वेद्‌ ) वही पुत्र अपने मातापिताको 
जानता है, (सः पुनर्मघः भुवत्‌ ) वह बारबार दान देनेबाला होता है, ( सः द्यां अन्तरिक्षं स्वः 


भौर ( खः आभवत्‌ ) वदद सतत्र ब्याप्त द्ोता हे॥ २ ॥ 


भावार्थ- ( १ ) मनसे ध्यान लगाकर वाणीकी उत्पत्ति जद्दाँसे होती हे उस वाणीके मूलको देखना, ( २ ) सदा 
सत्य वचन बोलना ( ३ ) ज्ञानसे संपन्न होना ओर ( ४ ) कामधेनु स्वरूप परमेश्वरक्रे नामका मनन करना, ये 
आत्मोञ्जतिके साधन हैं ॥ १ ॥ 

जो इस चतुर्विध साधनको उपयोगमें लाता हे, उसीका जन्म सफल होता है, वद अपने मातापितास्वरूप 
त्माको जानता हे, वह आत्मसर्वस्वका दान करता हे, वह त्रिभुवनको अपनी शक्तिसे घेरता हे, मानो वही 
सें परिवार्तित हो जाता हे भौर वद्दी सर्वत्र ब्याप्त होता है ॥ २ ॥ रक 
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और्णोत्‌)वइ | 
द्युलोक, अन्तरिक्ष और आात्मप्रकाशको अपने आश्रीन करता हे, (.सः इदं विश्वं अभवत्‌ ) वह यद्द सब विश्व बनाता हे, . 
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अथवेवेद्‌का सुबोध भाष्य 


[ कांड ७ 


आत्मोन्नतिका साधन 


साधनमागे 

आत्मोज्ञतिका साधनमाग इस सूक्तमें नताया हे। यहद 
मागी चतुर्विध हे, अथवा इस मागेको बतानेवाळे चार सूत्र 
इस सूक्तमें बताये हैं। भात्मोन्नतिके चार सूत्र ये हैं- 

( १) ऋतानि अवदन्‌ सत्य बोलना । अर्थात्‌ छल- 
कपटका भाषण न करना भौर अन्य इंद्रियोंको भी असत्य 
मारीमे प्रवृत्त होने न देना सदा सत्यनिष्ठ, सत्यत्नती अर 
सत्यभाषी होना । ( मं. 9 ) 

(२) ब्रह्मणा वावृधघानः- ब्रह्म नाम बंधननिदृत्तिके 
ज्ञानका हे । ( मोक्षे धीज्ञोनं ) ज्ञानका अर्थही बंधनसे छूट- 
नेके उपायका ज्ञान हे । इस ज्ञानसे जो बढता हे भर्थात्‌ इस 
ज्ञानसे जो परिपूर्ण होता है, वही भात्मोन्नतिका अधिकारी 
होता है। जो आत्मज्ञानके साधनका उपयोग करना चाहता 
है उसको यह ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिये । ( मं. 9 ) 

(३ ) धेनोः नाम अमन्वत- कामधेनुक्रे नामका मनन 
करते हैं । भक्तके मनोकामनाको पूणे करनेवाढी कामधेनु 
परमेश्वरकी शक्ति ही है उसके गुणबोधक नाम अनंत हैं। उन 

नामोंका मनन करनेसे और उन गुणोंको अपने अदर धारण 
करनेसे मनुष्यकी उन्नति होती है । ( मं. १ ) 


(४) मनसा धीती वाचः अग्रं अनयन्‌- मनकी 
एकाग्रतासे ध्यान द्वारा वाणीके मूलस्थान पर पहुंचना । यह 
आत्माकी प्राप्तिका एक और साधन हे । वाणो केसे उत्पन्न 
होती हे, इसकी रीति इसप्रकार बताई हे-- 

आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान्मनो युङ्क्ते विवक्षया । 

मनः कायाञ्चिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ ६॥ 

मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ ॥ ७॥ 

सोदीणां मूर्ध्न्यभिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः 

बणोऽजनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः ॥ ८॥ 

( पाणिनीयशिक्षा ) 

( १) आत्मा बुदधिसे युक्त होकर विशेष अर्थका अनु- 
संधान करती हे, (२) पश्चात्‌ उस अर्थको प्रकट करनेके 
लिये मनको नियुक्त करती हे, (३) मन शारीरके अग्निको 
प्रेरित करता हे, (४ ) वह अग्नि वायुको गति देती हे, 
(५) वह वायु छातीसे ऊपर आकर मन्द्र स्वर पैदा करती हे, 
( ६) वह स्वर मूर्धामें आकर मुखक्रे विविध स्थानोंमें आघात 


करता हे, ( ७) विविध स्थानोंमें आघात दोनेके कारण 
विविध वर्ण उत्पन्न होते हैं ओर यही वाणीकी उत्पत्ति हे। 

वाणीकी इस प्रकार उत्पत्ति होती हे । जब मनुष्य ध्यान 
लगाकर वाणीकी उत्पत्तिको प्रकार देखता हे और ( वाचः 
अग्रं ) वाणीके मूल स्थानपर अपना ध्यान केन्द्रित करता हे, 
तब वह उस स्थानमें आत्माको देखता हे। इस प्रकार वाणीके 
मूलको हूँढनेके यत्नके द्वारा आत्माको जाना जाता हे । वाणीके 
मूलभागको अन्तर्मुख होकर ही देखा जा सकता हे | उदा- 
हरणार्थ-पहिले कोई शब्द लें । वह शब्द कई अक्षरोंका- 
अर्थात्‌ वर्णोका बना हुआ होता है, ये वणे एक ही वायुके 
मुखके विभिन्न स्थानों पर आघात होनेसे उत्पन्न होते हैं । 
वर्णोत्पत्तिके पुर्व जो वायु छातीमें संचार करता हे, उसमें ये 
विविध वर्ण नहीं होते हें । उससे भी पुवे जन वायुको अग्नि 
प्रेरणा देती हे, उसप्रें तो शब्दुका नाम तक नहीं होता है। 
इसके पूर्व मनकी प्रेरणा हे भोर इससे भी पूव आत्माकी 
बोलनेकी प्रवृत्ति होती हे। इस रीतिसे अंदर अंदरकी ओर 
देखनेका प्रयत्न ध्यानपूर्वक करनेसे वाणीके मूलस्थानका पता 
लगता हे, भौर आत्माका दर्शन होता हे ।. यही विषय वेदमें 
इस प्रकार वर्णित हे- 

चत्वारि वाक्परिमिता पदानि 

तानि विदुब्रोह्मणा ये मनीषिणः । 

गुहा जीणि निहिता नेङ्गयन्ति 

तुरीयं वाचो मनुष्या वदान्ति॥ ४५॥ 

इन्द्रं मित्रं बरुणमञ्निमहुरथो 

दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्य 

यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ४६ ॥ ( ऋ० १। १६४, 

५५-४६; अथवे० ९। ( १०) १५ | २७-२८ ) 

‹ वाणीके चार पांव हैं, मननशील ब्रह्मज्ञानी उनको जानते 
हैं । इनमेंसे तीन पांव हृदयमें गुप्त हैं, और प्रकट होनेवाला 
जो वाणीका चतुर्थे पाद है, वही मनुष्योंकी भाषा हे जिसे 
मनुष्य बोळते हैं । यह वाणी जहांसे-जिस मूल कारणसे- 
प्रकट होती हे, वह एक ही सत्य वस्तु हे, परंतु ज्ञानी लोग 
उस एक वस्तुको अनेक नाम देते हैं, उसीको इन्द्र, मित्र, 
वरुण, अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि कहते हैं । ? 

यदी आत्मा हे, जिससे वह प्रकट होती हे । इसीलिये 
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सूक्त १ | 


वाणीके मूलकी खोज करते करते आत्माकी प्राप्ति होती हे, 
ऐसा इस सूक्तमें कहा हे । 

आत्माको खोज करनेका मार्ग इस प्रकार इस सुक्तम क 
ह । इसका भी यदि संक्षिप्त करना हो, तो' (१) सत्य- 
निष्ठा, (२) सत्यज्ञान, (३) प्रभगुणमनन, और 
(४) वाङ्सूलान्वेषण ” इन चार शब्दोसे सूचित होने- 
वाळा यह आत्मोन्नतिका मार्ग हे । मनुष्य इस मारीसे जाकर 
अपनी आत्माका पता लगा सकता हे ओर सत्यके आश्रयसे 
आर ज्ञानफे प्रकाशसे यथेच्छ उन्नति प्राप्त कर सकता हे । 
यद्दो ज्ञानका “ बेधनसे मुक्त होनेका निश्चित ज्ञान 
यह अर्थ विवक्षित हे | अन्य पाञ्चभौतिक ज्ञानके लिये संस्क्र- 
तमें विज्ञान शब्द हे । जो इस प्रकारके श्रेष्ट ज्ञानसे युक्त 
होता हे, वह मनुष्य 

(५) सः सूनुः भुवत्‌ = वही सच्चे रूपसें उत्पन्न हुआ 
हुआ कहा जाता हे । अर्थात्‌ उसीने जन्म लिया भौर अपना 
जन्म साथक किया, ऐसा कहा जा सकता हे | अन्य लोग 
जन्म तो लेते ही हैं, परंतु उनका जन्म लेना व्यर्थै होता है, 
क्योंकि जन्म लेनेका प्रयोजन वे सफल नहीं कर सकते, अतः 
उनके जन्म लेनेका परिश्रम व्यर्थै होता हैं | मनुष्यके जन्मकी 
सफलता उसी समय होती हे, जब वह-- 

(६) खः पुत्रः पितरं मातरं च वेद्‌= वह पुत्र अपने 
माता पिताको जानने लगता हे | अपने मातापिताको यथावत 
जाननेसे पुत्रका जन्म सफल होता हे । मातापिताको जानना 
तब होगा, जब वह अपने मातापिताके गुणोंका मनन करेगा। 
यहद गुणोंके मनन करनेका उपदेश (नाम अमन्वत | 
मं० $ ) प्रथम मंत्रके अन्तिम चरणमें दिया हे । पिताका या 
साताका नाम लेना अथवा उनके गुणोंका मनन करना इसी- 
लिये होता हे, कि पुत्र अपने भापको सुयोग्य बनाता हुआ 
पिताके समान बने । माता पिताको जाननेका अर्थ यही हे । 
मेरे माता पिता ऐसे झुद्धाचारी थे, में भी वेसा ही छुद्धाचारी 
बनू । मातापिताके गुणोंको जाननेसे पुत्रके अंदर इस प्रकार 
अपनी उन्नति करनेकी प्रेरणा प्राप्त होती है । यहां ' पत्र 
शब्द विशेष महत्त्वका अर्थ रखता हे । 'प्‌+त्र ' अर्थात्‌ जो 
५ आपको ( पुनाति ) पवित्र करता है और ( चायते) 
अपनी रक्षा करता हे वह सच्चा त्र हे । अपने आपको निर्दोष, 
पवित्र और झुद्ध बनाने, तथा भपने आपको दोषों और पापों- 
से रक्षा करनेका कार्य जो करता है वही सच्चा पुत्र हे, जो 
ऐसा नहीं करते, वे केवळ जन्तुमात्र हैं। इस प्रकारका 
सुपूत जो होता हे, वह जिस समय अपने परम पिताके गुण- 


आत्मोन्नतिका साधन 


हे । साधारण आत्माके | महात्मा ' 
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कर्मौका मनन करता हे, उस समय उसके मनमें यह बात 
आती हे कि में भी अपने परम पिताके समान और अयनी 
परम माताके समान बर्नु । यत्न करके वेसा होऊं । इस 
विचारसे वह प्रेरित होता है, इसलिये-- 


(७) सः पुनर्मघः भुवत्‌ = बारबार दान देनेवाला 
ता हे । वह अपनी सब तन, मन, धन आदि शक्तिय्रांको 
जनताकी भळाईके लिये बारबार समर्पित करता हे । दान 
करनेसे वह पीछे नहीं हटता । इसीका नाम यज्ञ हे । अपनी 
शक्तियोंका यज्ञ करनेसे ही मनुष्य उन्नत होता हे । बढ 
देखता हे कि, वह परमपिता अपनी सब दाक्तियोंको संपूण 
प्राणिमात्रक्री भळाईके लिये समर्पित कर रद्वा हे, इस बातको 
देखकर वह उसीका अनुकरण करता हे । और इस प्रकार 
परमपिताके अनुकरणसे वह प्रतिसमय अधिकाधिक शक्ति 
प्राप्त करता हं ओर इसको जितनी अधिक शक्ति मिळती 
जाती ह, उसी प्रमाणसे उसका कार्यक्षेत्र भी बढता जाता 
हे । उदाहरणके लिये साधारण मनुष्य अपने पेटके लिए कार्य 
रता हे, गृहस्थी मनुष्य अपने कुटुंबक पोषणके कार्यक्षेत्रमें 
लगा रहता हे, नगर सुधारक अपने नगरके कार्यक्षेत्रे तन्मय 
होता हे. राष्ट्रका नेता राष्ट्रीय कार्यक्षेत्रमै काम करता है, इस - 
के पश्चात्‌ वसुघेव कुटुँबक वृत्तिका संन्यासी संपूण जनताको 
अपने परित्रारमें संमिलित करके उनकी भलाईके लिये भाव्म- 
समर्पण करता हे, इस प्रकार जिसको जेसी शक्ति प्राक्त दोती 
जाती हे, उसी प्रकार वह अधिकाधिक विस्तृत कार्यक्षेत्रमें 
कार्य करता हे, इस प्रकार शक्तिकी वृद्धि होते होते अन्तमें- 


(८)स द्यांअन्तरिक्षं स्वः औणाँत्‌ = वह लोक 
अन्तरिक्ष भौर सब प्रकादामय लोकोंको व्यापता हे । मनु 
"यको शक्ति बढ जाती हे । वह जिस समय विशेष उन्नत 
होता हे, उस समय संपूर्ण अवकाइामें उसकी व्यासि होती 
बननेसे यह बात सिद्ध 
होती हे । इससे- 


(९) सः इदं विश्वं अभवत्‌- वदद यद्‌ सब विश्व रूप 
बनता हं, जब उसकी शक्ति परम सीमातक उन्नत हो जाती 
हे, तब उसको अनुभव होता हे कि में विश्वरूप हूं। कई 
मनुष्य ' शारीररूप ' होते हें, अपने शरीरमें कष्ट द्वोनेसे वे 

खी होते हैं, कई लोग ' कुटुबरूप * होते हैं उनके कुटुं- 
वके [किसी मनुष्यको दुःख हुषा तो वे दुःखी होते हैं, कई 
लोग * राष्ट्ररूप ' बनते हैं उनके राष्ट्रका कोई आदमी दुःखी 
दोता हे तो वे भी उसके साथ दुःखी होते हैं, इसी प्रकार जो 
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८ विश्वरूप ' बनते हैं वे संपूर्ण विश्वम्ें किसीको भी दुःखी 
देखतेसे स्वये दुःखी होते हैं । इस प्रकार मनुष्यकी शक्तिका 
विस्तार होता जाता हे भौर अन्तमें विश्वरूप बन जाना उसकी 
उन्नतिकी परम सीमा हे, इस समय- दने 
( १० ) 'छश आभवत्‌ वद सबेत्र व्याप्त होता हं 
भर्थात्‌ विश्वरूप बनी हुई भात्मा विश्वभरमें व्याप्त होती है । 
प्रारंभमें मनुष्यकी आत्मा अपने शरीरसें ही व्याप्त होती हे, 
परंतु इसकी शक्ति और कार्यक्षेत्र क्रमशः बढते बढते इतना 
बिस्तृत हो जाते हैं कि अन्तमें विश्वरूप बन जाते हैं। यह 
आत्माका विस्तार उसकी शक्तिके विस्तारसे होता हे। 
इसका उदाहरण ऐसा दिया जा सकता हे, एक दीप जो 
छोटेसे कमरेको ही प्रकाशित कर पाता हे, पर यदि किसी 


वेदका सुबोध भाष्य 
अथववेदका र 


[ कांड ७ 


तो वही दीप दस बीस मीलतक प्रकाश देनेमें समथ 
हो सक्रेंगा । अमिकी छोटीसी चिनगारी भी विस्तृत होकर 
दावानलका रूप ले लेती हे । इसी प्रकार इस जीवात्माकी 
शक्तिकै परम विकासकी कल्पना भी की जा सकती हे, 

कडे मनुष्य होते हैं उनकी आज्ञा पारिवारिक छोग भी, 
सुनते नहीं, इतनी उनकी शक्ति अत्यल्प होती है, परंतु कई 
महात्मा ऐसे होते हैं कि, जिनकी भाज्ञा होते ही लाखों और 
करोड़ों मनुष्य अपना बलिदानतक देनेको तेयार हो जाते हैं, 
यह भाव्मशक्तिके विस्तारका उदाहरण हे । इसी प्रकार भागे 
परम सीमातक आस्माकी शक्तिका विकास होना संभव हे। 
इसी शक्तिविकासके चार उपाय प्रथम मंत्रसें बताये हैं । 
उन उपायोंका अनुष्ठान जो करेंगे वे अपनी शक्ति विकसित 


| 
| 
| 
[oS ~ ~ कक भै २.७७) 
यंत्रप्रयोगसे उसकी प्रकाशशक्तिका विस्तार किया जाय, होनेका अनुभव अवश्य लेनेस सस होंगे । | 


य्या खहा 


जीकात्माका बर्णन 
७२] | 


( ऋषिः- अथर्वा ` ब्रह्मवचैस्‌कामः ? ¦ देवता- आत्मा । ) 


अर्थवीणे पितरं देवबन्धु मातुगेभै पितुरसु युवानम्‌ । 


य इमं यज्ञं मन॑सा चिकेत भ्र णो वोचस्तमिदेह ब्र॑वः ॥१॥ 


| 

| अर्थ-- ( यः मनसा ) जो मनसे ( इमं यज्ञ अथर्वाणं पितरं ) इस पूजनीय, अपने पास रहनेवाले पिता और 
( देवबंधु ) देवोंके साथ संबंध रहनेवाले ( मालुः गर्भ ) माताके गर्भमें आनेवाले ( पितुः अरु ) पिताके प्राणस्वरूप 
( युवानं ) सदा तरुण भात्माको ( चिकेत ) जानता हे, वह ( इह ते नः प्रवोचः ) यहां उसके विषयमें हमें उपदेश 
देवे और ( इह ब्रचः ) यहाँ उसको बतलावे ॥ १ ॥ & 


I tg 
~ प्र See ° 
> 


प्‌ र 

. भावाथे-- जो ज्ञानी अपनी मननशक्ति द्वारा इस पूजनीय, अपने पास रहनेवाली, पिताके समान रक्षक, देवोके साथ 
संबंध करनेवाली, माताके गभसें आनेवाली, पिताके प्राणको धारण करनेवाली सदा तरुण अर्थात्‌ कभी वृद्ध न होनेवाली झर 
कभी बाळक न होनेवाळी आत्माको जानता हे, वह उसके विषयका ज्ञान यहां हम सबको कहे भौर उसका विशेष स्पष्टीकरण 
भी करे ॥ ३ ॥ 


> 
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सूक्त १ | 


जीवात्माका वणन 


(१५) 


जीवात्माका वणन 


जीवात्माके गुण 

इस सूक्तमें मुख्यतया जीवात्माके गुण वर्णन किये हैं । 
इनका मनन करनेसे जीवात्माका ज्ञान हो सकता हे- 

१ मातुः गर्भ- माताके गर्भको प्राप्त होनेवाली जीवात्मा 
है | जन्म लेनेके लिए यह माताके गर्भमें आती हे । यजर्वेदमें 
इसीके विषयसें ऐसा कहा हे- 

पूवा ह जातः स उ गर्भ अन्तः 
खस एव जातः स जनिष्यमाणः । 
वा, यजु, ३२1४ 

* यह भात्मा पहिले उत्पन्न हुईं थी, वही इस समय गर्भमें 
आयी हे; वह पहिले जन्मी थी और भविष्यसें भी जन्म लेगी ? 
इस प्रकार यह बारबार जन्म लेनेवाली जीवात्मा हे । 

२ पेत; असु पितासे यह प्राणशक्तिको धारण करती 
है। पितासे प्राणशक्ति और मातासे रयिशक्ति ग्राप्त करके यह 
शरीर धारण करती हे । 

४ युवानं- यह सदा जवान हे। यह न कभी बूढी 
होती हे ओर न कभी बालक । वह भौतिक शरीर ही उत्पन्न 
होता हे और छः विकारोंको प्राप्त होता हे। यह शरीर 
(जायते ) उत्पन्न होता हे, ( अस्ति ) अस्तित्वमें आता हे, 
( वर्धेते) बढता हे, (विपरिणमते ) परिणत होता हे, 
( अपक्षीयते ) क्षीण होता हे और ( विनदयति ) नाशको 
प्राप्त होता है यह छः विकार शारीरके होते हैं। इन छः 
विकारोंको प्राप्त होनेवाले शरीरमें रद्दती हुई यह जीवात्मा 
सदा तरुण रहती हे। यदद न तो शारीरके साथ बाळक बनती 
हे भौर न शारीरके वृद्ध होनेसे वह बूढी ही होती हे | यह 
अजर भौर भवालक हे अर्थात्‌ इसको युवावस्थामें रहनेवाली 
कहते हैं । 

४ देवबंधुं-- यह देवोंका भाई हे । देवोंको अपने साथ 
बांध देनेवाली यह जीवात्मा हे । इस देदमें इस जीवात्माके 
कारण ही सूर्यका अंश, नेत्ररूपसे आंखके स्थानमें हे, वायुका 
| प्राणरूपसे नासिका स्थानमें हे, इसी प्रकार अन्यान्य 
इंद्रियोंके देवताओंके अंश हें। इन सब देवताओंको यह 
अपने साथ छाती हे और अपने साथ ही फिर ले भी जाती 
हे । जिस प्रकार सब भाई भाई इकट्ठे रहते हैं, उसी प्रकार 
यह जीवात्मा यहां इन देवताओंके साथ रहती हे इस प्रकार 
यह देवोंकी सहायक है | 
५ अथर्वीण-- (अथ7+अर्वाक्‌=अथवो ) शारीरके पास 
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अर्थात्‌ शरीरके अन्दर रहनेवाळी यद्व है । इसको ढ्ुँढनेके 
लिय बाहर श्रमण करनेकी आवश्यकता नहीं हे, क्योंकि यद्वी 
सबसे समीप है, इससे समीप और कोई नहीं डे । 

८ पितरं यह पिताक्रे समान हे । यह रक्षक हे । जब 
तक्र यद रारीरमं रहती ह॑ तबतक यह दारीरकी रक्षा करती 
हे । इसकी शक्तिसे ही शरीर रक्षित होता हे । जब यह हस 
शरीरको छोड देती हे तब इस रारीरकी कोई रक्षा नहीं कर 
सकता । इसके इस शरीरको छोड देनेके पश्चात्‌ यह शरीर 
सडने लगता हे। 

७ यज्ञ यद्व यद्वां यजञनीय अर्थात्‌ पूजनीय हे । इसीके 
लिये यदह्वांके सव व्यवहार किये जाते हैं । अन्न, पान, भोग 
नियम सत्र इसीकी संतुष्टिक उद्देश्यसे दिये जाते हैं । यदि 
यह न हो तो कोई कुछ न करेगा । जबतक यह इस शरीरमें 
हे, तबतक ही सब भोग तथा त्याग किये जाते हैं । 

ये सात शब्द जीवात्माके वर्णन करनेके लिये इस सूक्तमें 
प्रयुक्त हुए हैं । जीवात्माके गुणधम इनका विचार करनेसे 
ज्ञात हो सकते हैं। इनका विचार (मनसा चिकेत ) 
मनन द्वारा ही होगा जब उत्तम मनन हो तब वह ज्ञानी 
इस ज्ञानका ( प्रवोचः ) प्रवचन करे और ( इह ब्रवः ) 
यहाँ व्याख्या करे। कोई मनुष्य मनने पूव प्रवचन न 
करे । अर्थात्‌ जब मननपूर्वक उत्तम ज्ञान प्राप्त हो, तभी 
मनुष्य दूसरोंकों इसका ज्ञान देवे । 

उपदेश देनेका अधिकार तब होता हे कि जब स्वयं पूर्ण 
ज्ञानी होता हे । स्वयंको उत्तम ज्ञान होनेके पूव जो उपदेश 
देनेका प्रयत्न करता हे वह घातक होता है। ज्ञानी ही उपदेश 
देनेका सच्या अधिकारी हे । 

जीवात्माका ज्ञान ठीक प्रकार होनेपर मनुष्य परमात्माको 
जाननेसें समथ होगा | इस विषयमै अश्रवेवेदका कथन यहां 
देखने योग्य हे ३ 

ये पुरुष ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ ॥ 

(अथवे. १०।७।१७ ) 

“जो सबसे प्रथम पुरुषमें स्थित ब्रह्माको जानते हैं, देही 
परमेष्ठी प्रजापतिको भी जानते हें । ? यद्दी ज्ञान प्राप्त करनेकी 
रीति हे । अपने शरीरान्तगैत आत्माको जाननेसे परमात्माका 
ज्ञान प्राक्त दो जाता हे। इस रीतिसे इस मंत्रके मननसे . 
प्रथम जीवात्माका ज्ञान होगा और उसीको परम सीमातक 
विस्तृत रूपमें देखनेसे यही ज्ञान परमात्माका बोध करानेमें 
समै होगा । 


७७: उ 
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अ ९* क़ बो त षः 
(१६) र्ववेदका सुबोध भाष्य 


[ कांड ९ 


उहात्माका क्रक्काच्मामें फ्रकेश 


[३] 


2 [a 


( ऋषिः- भथर्वा । देवता- भात्मा। ) 


(० ~ [a] (४ (| र 
-अया विष्ठा जनयन्कर्वेराणि स हि घुर्णिरुरुवराय गातु} । 


स प्रत्युदैद्धरुणं मध्यो अग्रं स्वयां तन्वा] 


तन्ब|मेरयत 


॥ १॥ 


(सः) वह (हि वराय उरुः गातुः ) श्रेष्ठ देवकी प्राप्ति कर 


अर्थ= ( अया वि-स्था ) इस प्रकारकी विशेष स्थितिसे ( कर्वराणि जनयन्‌) विविध कमाको करता हुआ, 
नेक्रे लिये विस्तृत मागरूप और ( घृणिः ) तेजस्वी बनता 


हुआ, (सः) वह ( मध्वः धरुण अग्रे प्रति उदैत्‌ ) मिसको धारण करनेवाले अग्रभागे प्रति पहुँचनेके लिये ऊपर 
५ च २90 ७. ठा > प्र अ _ 
उठता हे और (स्वया तन्वा) अपने सूक्ष्म शरीरसे उस देवके ( तन्वं ऐरयत्‌) सूक्ष्मतम शारीरके प्रति अपने आपको 


प्रेरित करता हे ॥ १॥ 


भावार्थ-- इस प्रकार वह श्रेष्ठ कमीको करता हे और उस कारण बह स्वयं परमात्माके पास जानेका श्रेष्ठ माग 


बतानेवाला होता है और दूसरोंको प्रकाश देता हे। बह्‌ स्त्रयं मधुर अमृतको घारण करनेत्राले परमात्माके समीप जानेके लिए 


अपने भापको उच्च करता हे भौर समाधिस्थितिमें अपने सूक्ष्म शरीरसे परमात्माक्रे विश्वव्यापक सूक्ष्मतम कारण 


शरीरके 


पास पहुचनेके लिये स्वयं अपने आपको प्रेरित करता है । इस प्रकार वह स्वये परमात्मामें प्रविष्ट हो जाता हे॥१॥ 


आत्माका परमात्मामें प्रवेश 


जीवकी श्लिवमें गात । 

जीवात्मा परममंगलमय शिवात्मासें गति किस प्रकार 
होती हे इसका विचार इस सूत्तमें किया हे । इसका अनुष्ठान 
क्रमपूवेक कहते हें- 

१ अया चि-स्था कर्‌-वराणि जनयन इस विशेष 
स्थितिमें रहकर वह मुमुक्ष जीव श्रेष्ठ कमे करता है । विशेष 
स्थितिमें रहनेका अर्थ है सर्व साधारण मनुष्योंकी जैसी स्थिति 
होती हे वैसी साधारण स्थितिमें न रहना । आहार, निद्रा, 
भय, मेथुन आदि विषयमै तथा रहने सहनेके विषयमें साधा- 
रण मनुष्य पशुके समान ही रहते हैं। इस सामान्य 
स्थितिका त्याग करके मनुष्य विशेष स्थितिमें रहे अर्थात्‌ 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये, अपरिग्रह, शुद्धता, संतोष, 
तप, स्वाध्याय और इंशभक्ति करता हुआ मनुष्य अपने 
आपको विशेष परिस्थितिमें रखे और उस विशेष परिस्थितिके 
अनुरूप श्रेष्ठ काये करे । इससे उसको दो सिद्धियां प्राप्त 
होंगी, वे सिद्धियां ये हैं- र 
२ सः घाणिः-- वद तेजस्वी बनता है, वह दूसरोंका 
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च च ~ ~ चक. ०७ 
मागदशक होता हे, वह जनताको चेतना देनेवाला होता ह, 
बह अपने तेजसे दूसरोंको प्रकाशित करता है । तथा- 


३ सः वराय उरुः गालुः- वह श्रेष्ठ स्थानके पास जाने- 
वाळे विस्तृत मार्ग जैसा होता है । जिस प्रकार विस्तृत मागे 
पर चलनेसे प्राप्तव्य स्थानके प्रति मनुष्य विना आयास 
चलता जाता है, उसी प्रकार इस पुरुषका जीवन अन्य मनु- 
प्योंके लिये विस्तृत मारीवत्‌ हो जाता हे । तब मनुष्यको 
दूसरे मागे देखनेकी झावइ्यकता नहीं रहती । महात्माओंका 
जीवन चरित्र देखकर और उसके अनुसार चलकर उनका 
जीवन सफल होजाता है और इस न्षणतमें जो वर अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ परमात्माके पास वे सीधे पहुँच जाते हैं। 
इस रीतिसे वह सन्मार्गगामी पुरुष अन्य मनुष्योंके लिये 
मागदवीक हो जाता हे । वह मागे बताता नहीं अपितु लोग 
ही उसका चालचछन देखकर स्वयं उसका अनुकरण करके 
सुधर जाते हैं । अर्थात्‌ वह मागेद॒सैक नहीं बनता प्रत्युत 
लोगोंके लिये विस्तृत मागैरूप बन जाता है। 


४ सः मध्वः धरुणं अग्रं प्रति उत्‌ ऐत्‌- वह मधुर | 


] 
| 
| 
| 


सूक्त १] 


लिय ऊपर उठता हे । जिस प्रकार सूय उदय ट्वोकर ऊपर 
ऊपर चढता हे ओर जेसे जैसे ऊपर चढता हे वैसे वैसे अधि- 
काधिक तेजस्वी होता जाता सी प्रकार यह मुसुक्ष पुरुष 
( उदेत्‌ ) ऊपर उठता हे अर्थात्‌ अधिकाधिक उच्च अवस्था 
। प्राप्त करता जाता हं । इसके ऊपर उठनेका हेतु यह है कि, 
। (सध्व; अग्र) मिठासके परम केन्द्रको प्राप्त करना 
| चाद्वता हे मधुरताकी जो जड हे, जद्दांसे सब मधुरता फैलती 
। 
| 


| 
| ताका धारण करनवाळ उस अन्तिम स्थानके प्रसि जानेक 
| 


हे, उस स्थानको वह प्राप्त करनेका अभिलाषी होता है । और 
इस देतुसे वह उच्चतर भूमिका अपने प्रयत्नसे प्राप्त करता 
हे । और अन्तमें- 

५ स्वया तन्वा तन्वं ऐरयत- अपने सूक्ष्म ( स्वभाव ) 
परमात्माक सूईमतम (स्वभाव ) के प्रति भपने आपको 


( द्वाभ्यां विशत्या च ) दो भोर बीससे तथा ( तिस्त्रभि 
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प्राणका साधन 


काणक॥ सावन 


| [४] 

( ऋषि:- भथर्वा । देवता- वायुः । ) 
एकया च दुशभिंश्वा सुहुते द्वाभ्यामिश्यै विश्वत्या चं । 
तिसृभिश्च वह॑से त्रिंशतं च बियुग्भिवाय इह ता वि मुख्य 

 अर्थ-- हे (खुडुते वायो ) उत्तम प्रकार बुलाने योग्य प्राण देवता ! ( एकया च दशाभिः च) एक भौर दससे, 


यज्ञके लिये जाता है । भतः तू ( वियुरिभः इह ताः विमुञ्च) विशेष योजनाओंसे डनको यहां सुक्त कर ॥ १ ॥ 


(१७) 


प्रेरित करता है। इस मंत्रभागमें ' सलु ? शब्द हे । लौकिक 
संस्कृते वह शरीरका वाचक है यद्द बात सत्य है, तथा चहा 
“तनु ' शब्दके “ सूक्ष्म. बारीक, स्वभाव, गुण, विशेषता ? 
ये अर्थ विवक्षित हैं। उपर हमने तनु शब्दका सुप्रसिद्ध 
“ शरीर ” यह भथै लेकर लिखा हे. तथापि मारे मतसे 
इसका वास्तविक अर्थ ' जीवात्मा अपते स्त्रभावधमंसे पर- 
मात्माके स्वभावश्वर्ममे प्रेरित द्वोता हैं ? यहद सर्वोत्कृष्ट है। 
यहद अवस्था प्राप्त करनेके ळिये ही पूर्वोक्त सब अनुष्टान हैं । 

इस विश्रिसे किया हुआ अनुष्ठान ब्यथ नहीं जाता, अपितु 
हरएक भवस्थामें विशेष फळ देनेवाला होता है और अन्तमं 
जीवाव्माकी शिवात्मामें गति होती हे। यद्दी उन्नतिकी परम 
सीमा हे । 


| १ ॥ 


च त्रिंशता च ) तीन भौर तीससे तू ( दृष्टये वहसे ) 


प्राणसाधनसे मुक्ति 
त शरीरसें प्राणका शासन सववत्र चल रहा है यह सब 
जानते हैं। स्थूळ शरीरें पञ्च ज्ञानेंद्रिय; पञ्च कमैद्रिय भौर 
इन दस इंद्रियोंका संयोजक मस्तिष्क ये ग्यारह शक्तियां इस 
प्राणके आधीन हें । इनमेंसे प्रत्येकमें जाकर यह प्राण काये 
करता है भर्थात्‌ ये ग्यारह प्राणके कार्यस्थान हैं । इसके नंतर 
सूक्ष्म शरीरमें येही वासना देहमें ग्यारद्व शक्तियां काये कर 

३ (अथव. सु. भा. का. ७) 


Lm). STAY Sod esr NS 


भावार्थ-- हे प्रशंसायोग्य प्राण ! तू ग्यारह, बाईस और तेतीस शक्तियों द्वारा इस जीवनयज्ञमें काये करता हे, 
अतः तू अपनी विशेष योजनाक्षा द्वारा सब प्रजाओंको दुःखोंसे मुक्त कर ॥ ३ ॥ 


आणका साधन 
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रही हैं, ये भी सबके सब प्राणे ही आधीन हैं। स्थूळ 
शरीरकी ग्यारह भौर सूक्ष्म रारीरकी ग्यारह, दोनों मिलकर 

बाईस शक्तियां प्राणके आधीन स्वमावस्थामेँ रहती हैं । तीसरे छु 
मज्जाठन्तुओंके ग्यारह केन्द्र जो मस्तकसे लेकर गुदातकके | 
पृ्ठवंशसें रहृते हें और जिनके आधीन शरीरके विविध ' भाग | 
कार्य करते हैं, वे भी प्राणकी शक्तिसे ही अपना कार्य करः 
नेमें समथ होते हैं । ये सब मिलकर तेतीस शक्ति केन्द्र हैं, 


Mes. ७७७ Fh अक * काक कला 


Ho रहला. 
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(१८) 


जिनमें प्राणकी शक्ति काये कर रही है। मानो इन तेतीस 
केन्द्रों द्वारा प्राणको चलाया जाता है। अथवा ये तेतीस 
प्राणके रथके घोडे हैं, जिस रथमें बैठकर प्राण शरीर भरमें 
गमन, करता हे झौर वहांका कायै करता हे। 

इस सूक्तमे ग्यारह, बाईस और तेतीस प्राणको चलाते हैं 
ऐसा कही है । यह संख्या इन शक्तिकेन्द्रोंकी सूचक है । यद्द 
शरीर एक यज्ञशाला हे, इसमें दातसांवव्सरिक यज्ञ चलाया 
जा रहा है। यह यज्ञ प्राणक्रे द्वारा होता है झौर प्राण इन 
शक्तिरेन्द्रों द्वारा इस यज्ञभूमिसें आता भौर काये करता हे। 


प्राणकी योजना 

_ प्राणको ( वियुग्मिः विसुञ्च) विशेष योजनासे मुक्त कर 
अर्थात्‌ प्राणकी विशेष योजना की जाये तो उसके द्वारा सुक्ति 
प्राप्तकी जा सक ती है। यहां विचार करना चाहिये कि प्राण- 
की ( वियुग्मिः ) विशेष योजनाये कौनसी हैं भौर उनसे 
सुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। यहद देखनेके लिये पूर्वोक्त 
शक्तियां क्या करती हैं और इनकी स्वभाव प्रबृत्ति केसी हे 
यह देखना चाहिये । 


अथवेबेदका सुबोध भाष्य 


| कांड ७ 


हमारे पास नेत्र हे, यह यद्यपि देखनेके लिये बनाया गया 
है तथापि यह दूसरोंकी ओर बुरी द्ृष्टिसे देखता हे । कान 
शब्द श्रवण करनेके लिये बनाया गया है तथापि वह बहुत 
बुरे शब्द सुनता हे । सुख बोलनेके लिये बनाया गया हे, 
परंतु वह ऐसे बुरे शब्द बोलता है कि जिससे विविध झगडे 
उत्पन्न होते हैं। उपस्थईद्रिय सुप्रजाजननके लिये बनायी 
गई है, परतु वह व्यभिचारके लिये प्रदत्त होती हे । इस 
प्रकार शतसांवस्सरिक यज्ञमें समिलित होनेवाढी सब शक्तियां 
मनकी 


तेतीस 


अयोग्य मागसें प्रवृत्त होती हें । प्राणायास करनेसे 


चंचलता दूर होती हे भौर मन स्थिर होनेले उक्त 


शक्तियां ठीक सीधे मारसें चरती ६ प्राणकी विशेष 
योजनाएं यही हैं । इन विशेष 
प्राण इन तैतीस शक्तियोंका संयम करता है उनको बुरा- 
ईयोंके विचारसे मुक्त करता है, और सत्कार्यसें प्रेरित करता 
है। इस प्रकार प्राणसाघनसै सुक्तिके सारी पर चलना सुगम 


होता है । 


योजनाका द्वारा नियुक्त हुआ 


0000” - 


उत्म यई 


[५] 


(ऋषिः- अथर्वा ` ब्रह्मवचेसूकामः ' । देवता- आत्मा। ) 


यङ्गेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्मोणि प्रथमान्यासन्‌ । 


- ते ह नाकं महिमानं? सचन्त यत्र पूव साध्याः सान्ति देवा! 


॥ १ |! 


अथ ( देवाः यशेन यश अयजन्त ) देवगण यज्ञसे यज्ञ पुरुषकी पूजा करते हैं। ( तानि धर्म 
` आसन्‌ ) वे धमै उत्कृष्ट हैं । (ते महिमानः नाकं सचन्ते ) वे महत्त्व प्राप्त करते हुए सुखपुण लोकको प्राप्त होते हैं 


[णि प्रथमानि 


(यत्र पूर्व साध्याः देवाः सन्ति ) जहां पूर्वके साधनसंपन्न देव रहते हैं ॥ १ ॥ 


पि 

विकि . भवार्थ- - श्रेष्ठ याजक अपनी आत्माके योगसे परमात्माकी उपासना करते हैं, यह मानसोपासनाकी यज्ञविधि सब | 
| रेष्ठ और मुख्य है । इस प्रकारकी उपासना करनेवाळे श्रेष्ठ उपासकढी उस सुखपूर्ण स्वगैघामको प्राप्त करते हैं कि जित 
23 पूवैकाळके साधक प्राप्त हुए हें ॥ १ ॥ 
10 1. 

सलत. 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
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सूक्त १ | आत्म्या 


स देबानामर्थिपतिवेभूव सो अस्मासु द्रविणमा द॑घातु 
यद्देवा देवान्हविषा यजन्तासर्त्यान्मनसामत्येन । 
मदै तत्रं परमे व्यो[मन्पवेम तदुदितों रैभ्य 
यत्पुरुषेण हविषां यज्ञं देवा अत॑न्वत । 

त्‌ 


यज्ञो बंधूव स आ बभ्र स प्र अज्ञे स उं वावृधे पुरना । 


मुग्धा देवा उत शुनायंजन्तोत गोरङ्ग; पुरुधार्यजन्त । 


र [च ) न ( त्र पे के ) वह विदो 
अर्थ ( यक्षः वभूव ) यज्ञ प्रकट हुआ, (सः आवभूव ) वद सवैत्र फेला, ( सः प्रजक्षे ) वह बिशेष रीतिसे 
ज्ञानका साधन हुआ और ( सः उ पुनः वाब्रुधे ) वह फिर बढने लगा। ( सः देवानां अधिपतिः बभूव ) वद ददिष 
अधिपति बन गया, ( सः अस्मासु द्रविणे आ दधातु) वद्द दममें घन स्थापित करे ॥ २॥ 
(देवाः यत्‌ अमर्त्यान्‌ देवान. ) देव जहाँ अमर देवोंका ( हविषा अमत्येन मनसा अयजन्त ) नपने दविरूप 
र हम सब क्षानंद्र प्राप्त करते हैं | लोर 
वहां ( सूर्यस्य उदितो तत्‌ पश्येम ) सूयेका उदय द्वोनेपर उसका वद प्रकाश देखते हैँं॥३॥ 
(यत्‌ देवाः ) जो देवोंने ( पुरुषेण हविषा यज्ञं अतन्वत ) पुरुषरूपी दृविसे यज्ञ किया, ( तस्मात्‌ ओजीयः 
५ [oS ~ ~ fF दद 
ज अस्ति ) उससे अधिक बलवान क्या डे? (यत्‌ विहव्येन ईजिरे ) जो विशेष यजन द्वारा ओता है ॥ ४॥ 
~ ~ ०५ क अ न्त 2०७ ट : ग: जा & 
(सुग्धा; देवाः ) मूढ याजक (उत डाना अयजन ) कुत्तेसे यजन करते ( ( उत गो आ प अप 
जन्त ) गौके अवयवोंसे बहुत प्रकार यजन करते हैं । ( यः इमं यज्ञ मनसा चकत )जोइस य ४ 
हमें देवे और ( इह ते ब्रवः ) यदां उसका उपदेश करे ॥ ७ ॥ 
जानता है, वह ( इह नः प्रवोचः ) यहाँ हमें उसका ज्ञान देवे और (इह ते ब्रवः ) यदां उसका उपदे 


RRS Ne) ` | 
[ना कोर वह फिर बहुत 


क्षमर मनसे यजन करते हैं ( तत्र परमे व्योमन्‌ मदेम) वद्दां उस परम भआाकाशसें 


सावार्थ- यह मानसोपासनारूपी यज्ञ पहिले प्रकट हुआ, यद सर्वत्र फेला, उसको सबने ज़ 
विस्तृत हो गया । वह संपूण उपासकोंका मानों, स्वामी बन गया । यद यज हमें घन समपेण करे ॥ २ ॥ 
जब अमर देवोंकी उपासना अपने अमत्ये शक्तिसे युक्त मनके द्वारा की, तव सबको आनंद प्राप्त हु 
जिस प्रकार सूर्यो इय होनेसे प्रकाश प्राप्त होता हे उसी प्रकार यज्ञसे सबको आनंद मिळता है ॥ ३॥ € रक ह 
याजक जो यज्ञ अपनी आत्मारूपी इविसे किया करते हैं, उससे अधिक श्रेष्ठ यज्ञ भळा और कौनसा दो सकता हैं न 


याजकोंने 


जो कि विविध हविद्गव्योके हवनसे प्राप्त हो सकता हं ॥ ४ ॥ 


घे याजक सूढ हैं कि जो कृत्ते, गौ आदि पद्युओंके अंगोसे दवन करते हैं । जो याजक इस मानसिक यज्ञको मनसे 
करना जानता है वह ज्ञानीही यज्ञका उपदेश करे और यज्ञे महत्वका कथन करें ॥ ५॥ 


अत्मियश 


मानस और आत्मिक यज्ञ । 
| बहुत प्रकारके हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ मानस यज्ञ 
अथवा आत्मिक यज्ञ हे । मनका समपैण करनेसे मानस यज्ञ 
होता हे । और आत्माका समर्पण करनेसे आत्मयज् हुआ 
कह 
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करता हे। दोनोंका करीब करीब भाव एक ही हे । यद सम- 

देण परमेश्वरे लिये करना होता हे । परमेश्वरके काये इस 

जगतसेँ जो होते हैं, उनमेंसे-- 0: 
(१) सज्जनोंकी रक्षा 


ri Collection, Haridwar 


॥ ३.॥ . 
॥४॥ 


॥५॥ 
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(२०) 


(२) दुष्ट जनोंको दूर करना और 

( ३ ) घसंकी व्यवस्था 

धे तीन काये परमात्माके लिये मनुष्य कर सकता हे | 
परमात्माके अनंत कार्य हैं, परंतु मनुष्य उन सब कार्योक्रो 
कर नहीं सकता | ये तीन कार्य अपनी शक्तिके अनुसार कर 
सकता हैं । इसलिये जब मनुष्य अपने आपको इन तीन 
कार्योके ठिप्रे समर्पित करता हे, तब उसका समपैण परमे- 
श्वरके लिये हुआ हुआ माना जाता हे । मनसे और अपनी 
आत्माकी शाक्तियोंसे उक्त श्रिविध काये करनेका नाम ही 
अपने मनका भौर भात्माका परमेश्वरापंण करना हे । 

प्रत्येक यज्ञमें भी तीन कार्य करने होते हैं । 

(१) (पूजा ) श्रेष्ठोंका सत्कार, 

(२) अपने क्षंदर (संगतिकरण ) संगतिकरण किंवा 

संघटन 

(३) और ( दान) दुबैलोंकी सहायता | 

प्रत्येक यज्ञसें ये तीन कार्य होने ही चाहिये | इनके घिना 
यज्ञ सुफळ भौर सफल नहीं होगा । मनका भौर आत्माका 
समर्पण करके जो यज्ञ करना हे, वह भी इन तीन कर्माके 
साथ ही करना हे । इनके बिना यक्ष ही नदीं होगा। 
शर्थात्‌ू--- 


(१ ) सजनोंकी रक्षा करके उनका सत्कार करना 
(२ ) दुजेनोको दण्ड देकर दूर करना भोर पुनः दुजन कष्ट 
न देवे इसलिये भपनी उत्तम संघटना करना भौर (३) धर्म- 
की व्यवस्था करकं जो ढुबेल हों उनकी योग्य सहायता 
करना, यह त्रिविध यज्ञकमे है । 

यह त्रिविध कम अपने मनःसमर्पण ओर भात्मसमपैण 
द्वारा करने चाहिये । जिस कार्यमें मन और आत्मा दोनों लग 
जाते हैं वही कार्य ठीक होता हे । अपने हस्तपादादि अवयव 
और इंद्रिय मनक्रे बिना कार्य नहीं कर सकते, मन और 
आत्माके समर्पण करनेका उपदेश करनेसे अपनी शक्तियोंका 
समर्पण ही मानना चाहिये । इस सूक्तके ततीय मंत्रमें कहा 
हैं कि-- 

अमत्यन मनसा हविषा देवान्‌ यजन्त । (म. ३) 


: भमर मनरूपी हविसे देवोंका यजन करते हें । ? घीका 
हवन करनेका अर्थ घी उस देवताके लिये समर्पित करना 


और उसका स्वयं उपभोग न करना है। ' इन्द्राय इदं 


हविः दत्त न मम। › इन्द्र देवताके लिये यह घृतादि इवि 
समर्पित की हे इस पर अन मेरा अधिकार नहीं हे और न 


6 > 
अथवेवेद्का सुबोध भाष्य 


[ कांड ७ 


मैं इसका अपने सुखके लिये उपयोग करूंगा । ' इसी प्रकार 
झपने मन भौर आत्माके समपण करनेका तात्पय ही यज्ञ 
हे । अपना मन और आत्मा परमेश्वरके लिये एक बार दे देने 
पर उससे फिर खुदगर्जीक्रे कार्य नहीं किये जा सकते । जो 
पूर्वोक्त ईश्वरके कार्य हैं, वेही किये जाँयगे। जिस प्रकार 
घतादि पदाथ यज्ञमें दिये जाते हैं, उसी प्रकार इस मानस- 
यज्ञम॑ मनका समर्पण किया जाता हे भोर शात्मयञ्चप्रें भात्म- 
सर्वस्वका समर्पण किया जाताहे। अन्य घृतादि बाह्य 
पदार्थोका समपैण करनेके द्वारा जो यज्ञ किया जाता हे, उससे 
कई गुना श्रेष्ठ वह यक्ष होगा कि, जो अशमसमपण और 


मानस समपैणसे होगा । इसीलिये कहा है कि--- 


तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। (सं. १ ) 

“ये मानस यज्ञरूप कर्म प्रथम श्रणीके हैं। ? भर्थात्‌ ये 
सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य हैं । एक मनुष्य घृस, समिधा आदिके 
हवनसे यज्ञ करता हे भौर दूसरा आत्मसमर्पणसे यज्ञ करता 
हे, इन दोनोंमें आत्मसमपण करनेवाला दी श्रेष्ठ हे । इसका 
वर्णन इस सूक्तमें इन शब्दोंसे हुआ हे 

यत्‌ पुरुषेण हविषा यज्ञं देवा अतन्वत । 

अस्ति नु तस्मादोजीयो यद्विहव्येनेजिरे ॥ (म. ४) 

४ याजक लोग जो यज्ञ ( अपने अंदरके प्रकृति पुरुषोंमेंसे ) 
पुरुष अर्थात्‌ आत्माके समपैण द्वारा किया करते हैं, उससे 
कौनसा दूसरा यज्ञ श्रेष्ठ हे, जो दूसेर यज्ञ ( आत्मासे भिन्न) 
प्राकृतिक पदार्थीकै समपणसे किये जाते हें? वे तो उससे 
निःसन्देह गौण हैं । मनुष्यक्रे पास प्रकृति कोर पुरुष, जड 
ओर चेतन, देह और आत्मा ये दोही पदाथ हैं, इनसे पुरुष 
अथवा चेतन आत्मा श्रेष्ठ और प्रकृति गोण हे | अन्य यज्ञ 
प्राकृतिक पदार्थोके समपैणसे होते हें इसलिये वे गौण हैं, 
क्षौर यह मानसिक अथवा आत्मिक यज्ञ आत्मसमर्पण द्वारा 
होता हे, इसलिये वह श्रेष्ठ है । श्रेष्ठ यज्ञ तो ज्ञानी याजक 
ही कर सकते हैं, साधारण हीन अवस्थामें रहनेवाले मूढ 
मनुष्य जो करते हैं, वह तो एक निन्दनीय ही कम होता हे-- 


सुग्या दवा उत शुनायजन्तात गारग; पुरुयायजन्त। 
य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह ब्रचः ॥ 
(म. ७) 
“मूढ याजक कुत्तेके भंगोंसे भोर गौवोकै अवयवोंसे यजन 
करते हैं । मूढ लोगोंके इस कूलको मूढताका ही कृत्य कहा 
जाता हे । इसको कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कह सकता । “ जो श्रेष्ठ 
याजक इस भात्मयज्ञको मनसे करनेकी विधि जानते हें, वेदी 
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॥ 


यहां भाकर उस यज्ञका उपदेश करें । ' पूर्वोक्त मांसयज्ञकी 
अपेक्षा यद्द मानस यज्ञ बहुत श्रेष्ठ हे । जो मानसयज्ञ करना 
जानते हैं वेही उपदेश करनेक अधिकारी हें । इस मानस- 
यञ्चकी महिमा देखिये-- 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि 

धर्माणि प्रथमान्याखब्‌ । 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त 

यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ (म. १) 

' इस आात्मयज्ञसे याजक परमात्माकी पूजा करते हैं। 
आत्मयज्ष द्वारा परमात्मपूजा करना श्रेष्ट कार्य हे। ये याजक 
श्रेष्ठ होकर उस स्वर्गधाममें पहुंचते हैं कि, जहां पहिले 
साधन करनेवाले पहुंच चुके हैं | ! इस प्रकार इस आत्मयज्ञकी 
सहिमा हं । किसी दूसरे गोण यज्ञसे यह श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं 
हो सकता । यह आत्मयज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ हे-- 

यज्ञो बभूव, स आवभूच, 

ख भ्रजक्षे, ख उ वाब्रुधे पुनः । 

ख दवानामाचप (तबभूव, 

सोऽस्माखु द्रांवणमाद्यातु ॥ ( मं. २ ) 

यह भात्मयज्ञ प्रकट हुआ, यह आत्मयज्ञ सर्वत्र फेल 
गया, उसके महत्त्वको सबने जान लिया, इस कारण वह 
बढ गया, यहांतक बढ गया कि वह देवोंका भी अधिपति 
बन गया, उससे हमें महत्त्व प्राप्त होवे । ? 

यह सबसे श्रेष्ठ श्लात्मयज्ञ ही हमारा मदृत्त्व बढानेमें सम 
हे । इसकी तुळना किसी दूसरे गौण यज्ञसे नहीं हो सकती । 
इस यज्ञमें ( सनसा हाविषा यजन्त। ( मं० ३ ) मनरूप 
हविका समर्पण करना होता हे । और इस यज्ञके करनेसे 
मनुष्य- 

तत्र परमे व्योमन्‌ मदेम । (म०३) 

(उस परम भाकाइमें आनन्दको प्राप्त होंगे ? यह 
इस यज्ञके करनेका फळ हे। इसमें ' परम ' शब्द विशेष मनन 
करने योग्य हे । ' पर, परतर, परतम, ' ये शब्द एकसे 
एक श्रेष्टत्वके दशक हैं, इनसेंसे ' परतम ? शब्दका ही 
संक्षिप्त रूप ' पर-म ' हे, बीचके ' त ' कारका लोप हो 
॥ है। अर्थात्‌ जो सबसे श्रेष्ठ होता है वह “ परतम किंवा 
परम ' हे । इस अवस्थाक्रे पूर्वकी दो अवस्थाएँ पर और 
परतर इन दो शब्दौं द्वारा बतायी जाती हें । भर्थात्‌ व्योम 
तीन प्रकारके हैं ( १) एक पर व्योम, (२) दूसरा 
परतर व्योम और ( ३ ) तीसरा परतम किंवा परम 
व्योम । आधुनिक परिभाषासें यदि यही भाव बोलना हो 
` सूक्ष्म, कारण और महाकारण ' अवस्था इन तीन 


हे । उसी प्रकार भगवद्गीता ( भ. गी. अ. ४ ) में “ द्रब्ययज्ञ, 
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ब्दोंसे पर, परतेर'नर परतम व्योम ' इनका भाव 
व्यक्त द्रोता हृ “ व्योमन्‌ ? शब्द भी विशेष महच्वका रहे | 
समं ` चि+ओम्‌+अन्‌ ' ये तीन शब्द हैं, इनका क्रम- 
पूवक अथ  प्रक्रात+परमात्मा भोर जवात्मा ' दे। 
सूक्ष्म, कारण ओर महाकारण अवस्थाओ्रोमें प्रकृति, जीव भौर 
परमात्माका जो अनुभव होता हे वह इन तीन... शब्दोंसे 
व्यक्त होता हे | इन तोन अनुभवोमें सबसे श्रेष्ट अनुभव 
' परम व्याम ' शब्दसे व्यक्त होता है। और यह इस सूक्तमें 
कहें गए आत्मयज्ञके करनेसे प्राप्त होता हे | अन्य गौण 
यज्ञोंक करनेसे जो अनुभव मिलेंगे वे इससे न्यून श्रेणीके 
अर्थात्‌ गौण होंगे क्योंकि, वे अन्य यज्ञ भी इस आव्मयज्ञसे 
गौण ही हैं । गौणका फळ गौण और श्रेष्ट कमका फळ श्रेष्ट 
होना स्वाभाविक ही हे । इस आत्मयज्ञके करनेसे जो परम 
ब्योममें उच्चतम अवस्था प्राप्त होकर फल अनुभवमें आता हे । 
वद केसा अनुभव होता हे इस विषयमें एक दांत देते हँ-- 
यस्य उदितौ तत्‌ पश्येम । ( मं. ३ ) 
सूर्यका उदय द्वोनेपर जेसे उसका प्रकाश दिखाई देता 
हे, उसी प्रकार हम उस आनन्दका प्रत्यक्ष अनुभव लेंगे । 
अर्थात्‌ जैसा सूयेप्रकाश भूमिपर रहनेवालोको दिनमें प्रत्यक्ष 
दोता हे, उसी प्रकार इस तृतीय ब्योममें संचार करनेवाळी 
श्रेष्ठ आत्माओंको वहांका सुख प्रत्यक्ष होता हे । जैसे यद्दांका 
यह सूय प्रत्यक्ष हे उसी प्रकार वद्दां भी एक इस सूयका सूर्य 
हे जो दहीं प्रत्यक्ष होगा । 
इस प्रकार आत्मयज्ञका फल इस सूक्तमें कहा है | इस 
सूक्तमें ( पुरुषेण हविषा । म. ४ ) पुरुष अर्थात्‌ क्षात्मा- 
रूपी द्विसे यज्ञ तथा (मनसा हविषा । मं. ३) मनरूपी 
हविसे यज्ञ करनेका विधान हे । जिस प्रकार ' सोम ' का 
हवन होनेसे ' सोमयाग  कद्दा जाता हे, अज संज्ञक बीजोंका 
दवन होनेसे ` अजमेध ' कहा जाता हे, उसी प्रकार ' पुरुष ' 
अर्थात्‌ आत्माका समपेण होनेसे ' पुरुषयज्ञ, आत्मयज्ञ ' 
तथा “मन ' का हवन द्वोनेसे ' मानसयञज्ञ ' कहा जाता 


तपोयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, इंद्रिय यज्ञ, 
विषययज्ञ, कमैयज्ञ, योगयज्ञ, ग्राणयज्ञ ' इत्यादि यज्ञ कहे 
हैं । जिस यज्ञमें जिसका समपेण होता वह नाम उस यज्ञका 
होता है। 

“ पुरुष ? रूपी हविका समर्पण होनेसे इस सूक्तमें रणित | 
यज्ञको “ पुरुषयज्ञ ' कहते हैं । यहां प्रकृतिपुरुषान्तगैत पुरुष ._ 
शब्द यहां विवक्षित हे और वह आत्माका वाचक हे। इस | 
सूक्तमें ' पुरुषयज्ञ थवा पुरुषमेध ' का अर्थ स्पष्ट हुना 
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अथर्घवेद्का सुबोध भाष्य 


ह बे 
के पुरुषमेध । “याचसे आ सकता है । दोनों सूक्तोंसें एक ही विषयका वणेन 
| हुआ हे । तथा इस सूक्तमें आये हुए ' यक्षेन यक्षमय- 


पुरुषमेध प्रकरण पुरुषसूक्तमें हे। यह पुरुषसूक्त ऋग्वेद जन्त०' तथा ५“ यत्पुरुषेण हविषा०' थे मंत्र भी पुरुष 
(मं. १०९० ) में है, वा. यजुर्वेद (न्न, ३० प है। सास- सुक्त आये हें । इससे दोनों सूक्तोंका विषय एक ही है, यद 
बेदमें थोडा है और भथवेवेद ( काँ, १९१६ ) में है। बात सिद्ध है। पुरुषसूक्तमें कद लोग मनुष्यके हवनका विषय 
है ऐसा मानते हैं, वदद अत्येत अयुक्त हे, यह बात इस 
सूक्तके साथ पुरुषसूक्तका मनन करनेसे स्पष्ट होगी । हमारे 
मतसे पुरुषसूक्तसें भी इसी आत्मयञ्चका ही विषय है । 


इस पुरूइसूक्तसें जिस पुरुषभध यज्ञका वर्णन हे, वही 
यज्ञ इस सूक्तमें कहा हे । इसलिये इस सूक्तका विचार ठीक 
प्रकार होनेसे ' पुरुषसूक्त ? के यज्ञका स्वरूप उत्तम प्रकार 


खा क्ला पाक 


पातकामिका यश 
€£ ९७ 


[६(७)] 
(ऋषिः अथर्वा । देवता- अदिति: । ) 


a 


अदितिद्योरदितिरन्तरिश्लमदितिमांता स पिता स पुत्रः । 


विश्वे देवा आदिंतिः पञ्च जना अर्दितिजीतमदितिज-नित्वम्‌ ॥ १॥ 
महीमू पु मातर सुव्रतानांमतस्य॒ पत्नीमत्रेसे हवामहे । 
तुविक्षत्रामजरन्तीमुरूची सुशसोणमरदिंति सुप्रणीतिम्‌ ॥ २॥ 


अर्थ= (अदितिः चयः ) मावभूमि स्वगै है, ( अदितिः अन्तरिक्षं) मातृभूमि अन्तरिक्ष है, (अदितिः माता) 
पिता सः पुत्र: ) वही पिता हे और वही पुत्र है। (अदितिः विश्वेदेवाः ) मातृभूमि ही 
सब देव हे, ( आदितिः पञ्च जनाः ) मातृभूमि ही पांच प्रकारके लोग हे, (अदितिः जाते ) माठ्भूमि ही उत्पन्न हुए 
दार्थ है और ( अदितिः जनित्वं ) उत्पन्न होनेवाळे पदार्थ भी मातृभूमि ही हैं ॥ १ ॥ 
सुव्रतानां मातरं ) उत्तम कमै करनेवालोंका दित करनेवाडी, ( ऋतस्य पत्नी ) सत्यका पाठन करनेवाली, 
खानेवाली, ( अ-जरन्ती ) क्षीण न करनेवाली, ( उरूचीं ) विशाळ, ( खु 


- क्षत्रां ) बहुत प्रकारसे क्षात्रतेज दिख 
उत्तम सुख देनेवाळी, ( खु-प्र-नीति ) सुखसे योगक्षेम चलानेवाढी और (अदिति महीं ) अन्न देनेवाळी बडी 


( अवसे सुहवामहे उ ) रक्षाके लिये हम प्रशंसा करते हैं ॥ २॥ 


मातृभूमि ही दमारा स्वग है, वदी अन्तरिक्ष है, वही माता, पिता क्र पुत्रपौत्र है, वही हमारे सब. 
जनता है, बना हुआ और बननेवाला सब कुछ पदार्थ हमारे लिये मातुभूमि ही हे॥१॥ 
: पुरुषाथी मनुष्योंकी रक्षा करती है, सत्यकी रक्षक वही हे, उसी मातृभूमिके लिये भनेक प्रकारके | 
हैं, मातृभूमि क्षीण न करनेवाली हे, विशाल सुख देनेवाळी है, हमें उत्तम मागेपर चळानेवाळी और | 
क्षा होती है, इसलिये हम उसका यश गाते हें ॥ २॥ हू 


लॉ 
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खूक्त १] 


> 


देवी नावे स्वरित्रामनांगसो अम्नवन्तीमा 
रा 


सुत्रामांणं पृथिवीं धामनिहसँ सुशमीणमादि 


बाजस्य नु प्रसव मावर मही 


प्‌ ८ जज 
उपस्थ उ११न्त 


यस्या 


अर्थ-- ( खुत्रामाणं ) उत्तम रक्षा करनेवाली, ( द्यां अनेहसं ) प्रकारयुक्त और अदिसक, ( सुशर्माण खुप्रणीति ) 


उत्तम सुख देनेवाली ओर उत्तम योगक्षेम चळानेदाळी ( सुअरित्र 


दिव्य नौका पर चढनेके समान ( पृथिचीं ) माठ्भूमि पर ( अनागसः स्वस्तये आरुहेम ) पापरद्वित दम कल्याण क थिये 


चढते है ॥ ३॥ 


( वाजस्य प्रसवे ) झन्नकी उत्पत्ति करनेक्रे लिये ( अदिति मातरं महीं ) अन्न देनेवाली बडी मातृभूमिका ( नाम 
वचसा करामहे ) वक्‍त॒त्वसे यश गाते हैं। ( यस्याः उपस्थे उरू अन्तरिक्ष) जिसकी गोदमें विशाळ अन्तरिक्ष है 
(सा नः त्रिवरूथं राम नियच्छात्‌ ) वह मातृभूमि हम सबको त्रिगुणित सुख देवे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- उत्तम बल्लियोंचाली, न चुनेवाळी नौकाके ऊपर चढनेके समान हम उत्तम रक्षक, तेजस्वी, अविनाशक, 
सुखदायक, उत्तम चालक मातृभूमिक्रे ऊपर हम अपने कल्याणके लिये उन्नत होते टे ॥ ३ ॥ 
अन्नकी उत्पत्ति करनेके लिये अन्न देनेवाली मातभूमिके यशका हम गायन करते हैं । जिसके ऊपर यद्द बढ़ा अन्तरिक्ष 


है, वह मातभूमि हसें उत्तम सुख देवे ॥ ४॥ 


मातृभूमिका यश 


मातृभूमिका यश 

इस सूक्तमें मातृभूमिके यशका वर्णन किया हे । मातू. 
भूमि सचमुच उत्तम कल्याण करनेवाली है, इसका वर्णन 
देखिये -- 

१ अदितिः- ( अदनात्‌ अदितिः ) भदन भर्थात्‌ भक्षण 
करनेके लिए अन्न देती हे। अपनी मातृभूमि हमें भन्न देती .है, 
इसीलिये हमारा ( द्यौः ) स्वर्गधाम वही हे । हमारी माता 
पिता भी वही हे, क्योंकि माता पिताके समान मातृभूमि 
हमारा पालन करती हे। पुत्रादि भी वही हे, क्योंकि 
( पुनाति चायते ) हमें पवित्र करनेवाली ओर हमारी रक्षा 
| भी वही हे । इसके अतिरिक्त वह हमें पुष्ट करती 
है और उस कारण हमारी संतति उत्पन्न होती हे, इसलिये 
वह सन्तान उसीकी दयासे होती हे, ऐसा मानना युक्ति- 
युक्त हे । हमार त्रिलोकीके सुख मातृभूमिके कारण ही हमें 
प्राप्त होते हें । ( म० 9 ) 

२ विश्वेदेवा आदोतिः-- सब देवता हमारे लिये हमारी 
मातृभूमि है । अर्थात्‌ मादुभूमिकी उपासनासे सब देवता- 
ओंकी उपासना करनेका श्रेय प्रास होता हे। ( मं. १) 


मातृभूमिका यश 


(२३) 
तिं सुप्रणीतिम्‌ । 
हेमा स्वस्तये 1 ३॥ `¦ 


दित नास बचा करामह | 
क्षसा न्‌! शरम पत्रवरूथ न यच्छात्‌ 
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aE है 


॥ ४ ॥ 


1 अख्नवन्ती देवी नावं ) उत्तम बलियोंवाळी, न चूनेवाळी 


३ पञ्चजनाः अदितिः-- दमारी मात॒भूमि ही पांच 
प्रकारके लोग हैं । ज्ञानी, झूर, व्यापारी, कारीगर और 
क्षशिक्षित ये पांच प्रकारके लोग प्रत्येक राष्ट्रमै रद्दते हैं । 
मातृभूमि इन्दींसे पूर्ण होती हे, इसलिये कदा जाता हे कि 
मातभूमि ये पाँच प्रकारके लोग हैं और ये पांच प्रकारके 
लोग ही मातृभूमि हे । अर्थात्‌ मात्रभूमिका अर्थ इन पांच 
प्रकारे: छोगोंके साथ अपनी भूमि हे। ( मं. १) 

४ जातं जनित्वं अदितिः पूर्वेकालमे बना हुना 
और भविष्यमै बननेचाळा सब मातभूमिमें ही रहता हे । 
पूवकालमें हमने बर्ताव केसे किया यदद भी मातुभूमिकी 
आजकी व्यवस्थासे पता ळग सकता है और मातुभूमिकी 
अवस्था भविष्यकालमें केसी होगी, यह भी आजके दमारे 
व्यवहारसे समझमें आसकता हे । (म॑. १) 

५ सुतानां माता-- उत्तम सत्कमं करनेवाले मनु- 
ष्योंका यह मातृभूमि माताके समान हित करनेवाली है । 

(मं. २) 

६ ऋतस्य पत्नी सत्यत्रतका पालन करनेवाली 
अर्थात्‌ सत्यनिष्ठ रहनेवाळोंका पालन करनेवाळी मातृभूमि 
हें। (सं. २) 


_ क जेट अल 


+ 
| 
1 
१ 
॥ 
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(२३) 


७ तुविक्षत्रा-- जिसके कारण विविध शौय करनेके 
लिये उत्साह उत्पन्न होता हे, ऐसी यह मातृभूमि हे । 
(मं, २) 
८ अजरन्ती-_ जो इसकी भक्ति करते हें उनको यह 
क्षीण, दीन और भशक्त नहीं बनाती । (मं० २ ) 


९ सुशर्मा--- उत्तम सुख देनेवाळी मातृभूमि है। 
> (म० २-३ ) 
१० सुप्रणीतिः-- ( सु-प्र-नीतिः ) उत्तम मागसे 
चलानेवाली, उत्तम अवस्थाको पहुंचानेवाली मातृभूमि हे । 
( स० २-३ ) नीति शब्द यहां चलानेके भर्थमें हे । 


११ अनेहस्‌ (अहननीया ) जो घात करनेक्रे अयोग्य 
अथवा जो स्वय भी दूसरोंका घात नहीं करती हे, ऐसी यह 
मातृभूमि हे। ( सं० ३ ) 

१२ स्वस्तये आरुहेम-- अपने कह्याणक लिये हम 
झपनी मातृभूमिमें रहते हैं । मातृभूमिमें हम यदि न रहें तो 
हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। जो अपनी मातुभूमिमें 
रहते हे उन्हीका कल्याण होता है। ( मं० ३) 

१३ स्वरित्रा अस्भवन्ती देवी नोः-- जिस प्रकार 
उत्तम नल्लियोंबाली, न चूनेवाली दिव्य नौका समुद्रसे पार 
करनेमें सहायक होती हे, उसी प्रकार यह मातृभूमि हमें 
दुःखसागरसे पार करातेके लिये दिव्य नौकाके समान हे। 

( स० डे ) 

१४ वाजस्य प्रसवे मातरं महीं वचसा नाम करा- 
महे-- भन्नकी विशेष उत्पत्ति करनेकें कार्यमें हम सब मातु- 
भूमिके यशका वाणीसे गान करते हैं। मातृभूमि हमें बहुत भन्न 
देती है, इस कारण उसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं । इस 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य 


[कांड ७ 


प्रकार मातभूमिका गीत गाना प्रत्येक मलुष्यका कर्तव्य हे । 
प (म०२) 

१५ सा नः त्रिवरूथं शर्स लियच्छात्‌-- वद सात 
भूमि हमें तीन गुना सुख देती हे । अर्थात्‌ स्थूळ शरीरका, 
इन्द्रियोंका ओर मनका सुख इस प्रकार यह त्रिविध सुख 
देती हे) ( मे० ४) १ दि 

इस सूक्तमें मातृभूमिका गुणवर्णन किया हे । यह प्रस्येक 
मनुष्यको भ्यानसें धारण करने योग्य है । सनुष्यक्रे लिये 
मातापिता मातृभूमि ही हे। इसीलिये जन्मभूमिको ' साठ 
भूमि „ तथा “पितृदेश' भी कहते हें। इस प्रकार पृत्रभूमि 
भी यही है । उत्तम पुरुषार्थी छोगोंके लिये यही स्वगेघाम 
होता है अर्थात्‌ पुरुषा न करनेवालोंके लिये यह नरक हो 
जाता है । इसका कारण सनुष्योंका गुण या दोष ही हे। 
मातृभूमिकी उचित रीतिसे भक्ति करें और उन्नतिको प्राप्त 
कर । 

अदिति शब्द्‌ । 

८ अदिति ' शब्द वेदमें कई स्थानोंसें विलक्षण अथैसें 
प्रयुक्त हुभा हे । एक अदिति शब्द | अदून्भक्षण 
करना ' इस धातुसे बनता है । इसका अथ “अझ देने- 
वाली ' ऐसा द्दोता हे । यहद शब्द इस सूक्तसें है। गो” 
अदिति है क्योंकि वह दूध देती हे, भूमि अदिति हे क्योंकि 
वह अन्न, धान्य, वनस्पति आदि देती है, चौ अदिति हे क्यों- 
कि झुलोकसे जळ वैता हे ओर उससे अन्नपान मनुष्योंको 
मिलता हे । इस प्रकार न्न देनेवालेके अर्थसें यह अदिति 
शब्द है । परन्तु उसका दूसरा भी अर्थ हे अथवा मानो वह 
अदिति शब्द दूसरा ही है। वह (अदिति ) जो दिति 
भर्थात्‌ खण्डित अथवा प्रतिबंधयुक्त नहीं वह अदिति ` स्व- 
तन्त्रता ' हे। ये दो शब्द परस्पर भिन्न हैं । इनमें पहिला 
शब्द इस सूत्तमें प्रयुक्त है । 
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सूक्त ७ (८) | 


८-५ > 


मातृभूमिक्रे भक्तोका सहायक ईश्वर 


(२५) 


काठुभूमिके भत्ताका सहायक इकर | 
[७ (८)] 


( ऋषिः- अथर्वा | देवता भदितिः । ) 


& ९७ 


॥ | ७ ॥ ०८ रे 
दिते; पुत्राणामर्दितेरकारिपृमव॑ देवानाँ बृहतार्मनर्मणाम्‌ । कजय 
तेषां हि धाम॑ गभिपक्पंमद्रिय नेनान्नमंसा परो अस्ति कश्चन ॥ १.) 


क 
( 


अथ (दितेः ) प्रतिबंघताके ( तेषां पुत्राणां ) निर्माता उन पुत्रांका ( धाम समुद्रियं गभिषक्‌ हि ) निवास 


समुद्रके गंभीर स्थानमें हे । वहांसे उनको (अदितिः बृहतां अनमेणां देवानां ) स्त्राधीनतासे युक्त मातृभूमिके बढे अहि- 
साशीळ देवी गुणोंसे युक्त सुपूतोंके लिये ( अव अकारिषं ) दटाता हूं । क्योंकि ( पुनान, मनसा परः ) इनक मनसे 


अधिक योग्य ( कश्चन न अस्ति) कोई भी नहीं हे ॥ १॥ 


भावार्थ पराधीनता फेछानेवाळे राक्षस अथवा असुर समुद्रे मध्यमें बहुत गहरे स्थानमें रहते हैं। वहांसे उनको 
हटाता हूँ और मातृभूमिकी स्वाधीनता संपादन करनेवाले श्रेष्ट देवी गुणोंसे युक्त भद्विसाशील सज्जनोंके लिए योग्य स्थान 
बनाता है । क्योंकि इन सज्जनोंसे कोइ दूसरा अधिक योग्य नहीं हं ॥ १॥ 


मातृभूमिके भक्तांका सहायक ईश्वर 


>. 


०) 


दिति आर आदिति 
दिलि और अदिति शब्दोंके अथ विशेष रीतिसे यहां 
खने चाहिये । कोशोंसें इन शाब्दोंके अर्थ निम्नलिखित 
प्रकार मिलते हैं--- 

( १) अदिति स्वतन्त्रता, स्वातंश्य, मर्यादा न रहना, 
अमर्याद, अखण्डित, सुखी, पवित्र, पूर्णत्व, वाणी, पृथ्वी, 
गो, देवमाता इत्यादि अर्थ अदितिके हें । 

(२) दिति खण्डित, पराधीनता, मर्यादित, दुःखी, 
अपवित्र, अपूर्णत्व, राक्षसमाता ये अथ दितिके हें । 

अदितिकी प्रजा ' देवता ' हे और दितिकी प्रजा 'राक्षस' 
है । यह सब महाभारतादि ग्रंथोंमें वर्णित हुआ हुआ विषय 
हे । इस सूक्तमें ( दितेः पुजाणां ) दितिके पुत्रोंका स्थान 
अर्थात्‌ राक्षसोंका स्थान नष्ट करके देवोंको सुख देता हू, 
ऐसा परमेश्वर द्वारा कहा गया हे। दितिके पुत्रोंका स्थान 
समुद्रमें गहरे स्थानमें हे, यह एक उस स्थानके प्रवेश योग्य 
न होनेका संकेत हे । वस्तुतः राक्षस जैसे समुद्रमें रहते हें 
वैसे भूमिपर भी रहते हैं । गीतामें राक्षसोंके गुणोंका वर्णन 
इस प्रकार हे-- 

दस्भो दपौऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 


अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌ ॥ 
(स, गी. ११४) 


दभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और क्षज्ञान ये 


क्रोधी, कठोर भौर अज्ञानी अर्थात्‌ बन्धमुक्त दोनेका ज्ञान 
जिनको नहीं हे, ऐसे लोग राक्षस होते हैं | ये ऐसे हैं इसी 
लिये इनके व्यवहारसे पारतन्श्र्य दुःख आदि फेलते हैं और 
जो इनकी सङ्गतमें आते हैं, वे भी पराधीन बनते हैं | इसी 
लिये मन्त्रमें कहा हे कि, ऐसे दुषटोंको में उखाड देता हूं 
और देवोंका स्थान सुइढ करता हूं । 

अदितिके पुत्र देव हैं। परमेश्वर इनकी सद्दायता करता 
हे। राक्षसोंको दूर करना भी इसीलिये हे कि, वहां देव 
सुदृढ बनें । देवी गुण ये हैं-- 

' निर्भयता, पवित्रता, बन्धमुक्त होनेका ज्ञान, दान, 
इंद्रियदमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, असा, सत्य, 
अक्रोध, व्याग, शान्ति, चुगली न करना, भूतांपर दया, 
अलोभ, रूदुता, बुरा कमे करनेके लिये लज्जा, तेजस्विता, 
क्षमा, धेये, झुद्धता, अद्रोह, घमण्ड न करना इत्यादि गुण 
देवोंके हैं । (भ. गी १६।१-३ ) ये गुण जिनमें हैं वे देव 
हैं। देव ही स्वतन्त्रता - स्थापन करनेका काये करते हैं । 

परमेश्‍वर राक्षसत्रृत्तिवाळे लोगोंका अन्तमें नाश करता हे 
इसका कारण यही हे कि, वे जगतूमें पराधीनता और दुःख 
बढाते हें । भौर वह देवीबृत्तिवालोंकी सहायता इसीलिये 
करता हे कि, वे देव जगत्में स्वातन्श्य वृत्ति फेलाते हें और 
सबको सुखी करनेमें दत्तचित्त रहते हें । इसलिये मन्त्रमें 

दा हे कि ( एनान्‌ परः कश्चन नास्ति ) इन देवोंसे श्रेष्ठ 


कोई नहीं हे । इसीछिये इंशवरकी सहायता इनको मिलती हे। ड 


ला Er 0 


नह गुण हैं। अर्थात्‌ जो देभी, घमण्डी, अमिमावी, 
४ (अथव. सु. भा. कां. ७) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FAS "तक बे 


क्क नो क खि... TR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"हः व्ह >) डु ७ 
(२६) अथरववेदका सुबोध भाष्य [क्रां 


कल्याण फ्राक्ष ऋर 
[126 25)] 
( ऋषि:- उपरिबभ्रवः । देवता- बृहस्पति: । ) 
भद्रादधि श्रेय! प्रेहि बृहस्पति पुरएता तें अस्तु । | 
अथेममस्या वर आ प्रंथिव्या आरेशंत्रं कृणुहि सर्वेदीरस्‌ ॥१॥ 


० 
५ 


अर्थ - (भद्रात्‌ अधि ) सुखसे परे ( श्रेयः प्रेहि ) परम कल्याणको प्राप्त हो । ( बृहस्पतिः ते पुरएता अस्तु ) 
ज्ञानी तेरा मागदशक होवे । (अथ ) और ( अस्याः पृथिव्याः चरे) इस प्रथ्वीके भ्रष्ट स्थानमें (इमे खबचीर ) इस 
सब वीर समुदायको ( आरे-शर्ज रुणुहि ) शत्रुसे दूर कर ॥ १ ॥ 


भावार्थ- हे मनुष्य ! तू सुख प्राप्त कर, परंतु सुखकी अपेक्षा जिससे तेरा परम कए्याण दो, उस मागका अवछ- 
बन करं और वह परस कल्याणकी अवस्था प्राप्त कर । इस एथ्बीके ऊपर जो जो श्रेष्ठ राष्ट हें, उनमें सब प्रकारके वीर 
पुरुष उत्पन्न हों, उनके शत्रु दूर हो जायें । अर्थात्‌ सब राष्ट्रों उत्तम शान्ति स्थापित होवे ॥ १॥ है 
यहां ' भद्र ' शब्द साधारण सुखके लिये प्रयुक्त हुआ है। यह शब्द यहां इया वाचक हे। ३ भोतिक 
साधनोंसे जो सुख मिलता है वह साधारण सुख हे । आहार, निद्रा, निर्भयता और मैथुन संबंधी जो 0०० वो. ला 
हे | इससे जो भ्रेष्ठसुख है उसको “ श्रेयः ' कद्दते हैं । मनुष्यको यह परम कल्याण प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिये; इसके 
लिये ज्ञानी ( बृहस्पति ) पुरुषको गुरु मानकर उसकी आज्ञाके अनुसार चलना चाहिये । ज्ञान भी बही हु हेकिजो( मोक्षे 
) घीः ) बन्धनसे छुटकारा पानेके लिये साधक हो । ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । इसका उद्देश्य यह हे कि इस प्रथ्वीपर 


जो जो राष्ट हैं, वे भ्रष्ट राष्ट्र बने, और सब खीपुरुष तेजस्वी वीरवृत्तिवाळे निर्भेय बनें और किप्ती स्थानपर उनके लिये शत्रु . 


न रहें । मनुष्यको चाहिए कि वह ऐसी अवस्था जगत्‌सें स्थिर करे । 


इश्करही भत्ति 
[RQ CRN 


(ऋषि:- डपरिबञ्रवः । देवता- पूषा । ) 


प्रपथे प॒थामंजनिष्ट पुषा प्रप॑थे दिवः प्रप॑थे पृथिव्या। । 
उभे अभि प्रियतमे सथस्थे आ च परां च चरति प्रजानन्‌ ॥ १॥ 


¢ र अथे (पूषा ) पोषक ईश्वर (दिवः प्रपथे ) घुलोकके मागेमें ( पथां प्रपथे ) अन्तरिक्षके विविध मार्गों नो 
१ _ (पृथिव्याः प्रपथे ) एथ्वीके ऊपरके मार्गमें ( अजनिष्ट ) प्रकट होता है। ( उभे प्रियतमे सधस्थे अभि ) दोन 
9 अत्यन्त प्रिय स्थानोंमें ( प्रजानन्‌ आ च परा च चरति) सबको ठीक ठीक जानता हुआ समीप और दूर विचरता. है ॥१॥ 


भावार्थ परमेश्वर इस त्रिलोकीके संपूर्ण स्थानोंमें उपस्थित हे | वह सब सुखदायक स्थानोंको अथवा अवस्थाभोंको 
ज्ञानवा है भौर वह इम सबके पास भी हे भौर दूर भी हे॥ १ ॥ 


Mt 
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सक्त ९ ( १०) | भक्तका विश्वास (२७) 


पुपेप्रा आशा अनु वेदु सर्वा! सो अस्मा अभ॑यतमेन नेषत्‌ । 


~ अ [os छ वी SN क 
स्वस्तिदा आणिः सर्वेवीरोडप्रयुच्छन्पुर एतु प्रजानन्‌ ॥ २॥ 
पूपन्तव व्रते वयं न रि्येम कृदा चन । स्तोतार॑स्व इह श्मसि ॥३॥ 


परि पृपा परस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिणम्‌ । पुनर्नो नष्टमाजंतु से नटनं गमेमहि ॥ ४ ॥ 


अथै-- ( पूपा सर्वाः इमाः आशाः अनुवेद ) पोषणकर्ता देव सब इन दिशाओंको यथावत. जानता हे । ( खः 
अस्मान्‌ अभयतमेन नेषत्‌ ) वह हम सबको उत्तम निर्मयताके मागैसे लेजाता हे । वद्द ( स्वस्ति-दा आ्वाणिः ) कल्याण 
करनेवाळा, तेजस्वी, ( सर्ववीरः ) सब प्रकारसे वीर, ( प्रजानन्‌ ) सबक्रो यथावत्‌ जानता छुआ और (अप्रयुच्छन्‌ ) 
कभी प्रमाद न करनेवाला ( पुरः एलु ) दमारा अगुवा होवे ॥ २ ॥ 

हे ( पूषन्‌ ) पोषक देव ! ( वये तव तते कदाचन न रिष्येम ) इम तेरे ब्रतमें रहनेसे कभी नट नहीं हों। (इह 
ते स्तोतारः स्मसि ) यहाँ तेरे गुणोंका गान करते हुए हम रहें ॥ ३ ॥ 


( पूषा परस्तात्‌ दक्षिणे हस्त परि द्धातु ) पोषकदेव अपना दायाँ द्वाथ हमें देवे । ( नः नष्ट पुनः नः 
आजतु ) हमारा विन हुआ पदार्थ पुनः हमें प्राप्त होवे । ( नष्टेन सं गमेमहि ) हम विनष्ट हुवे पदाथको पुनः प्राप्त 
करें ॥ ४ ॥ 


आवार्ख--- यह सबका पोषण करता है और सबको यथावत्‌ जानता हे । बद्दी हमको निभैयताके मार्गसे ठीक प्रकार ' 
आर सुरक्षित ळे जाता हे । वह दम सबका कल्याण करनेवाळा, शबको तेज देनेवाला, सबमें वीरवृत्ति उत्पन्न करनेवाला, 
सबकी उन्नतिका मार्ग जाननेवाळा, भौर कभी प्रमाद न करनेवाला है, वही इम सबका मागदशक होवे, अर्थात्‌ हम सब 
उसको अपना मागेदशेक मानें ॥ २॥ 

इस ईश्वरके बरताचुष्टानमें यदि हम रहेंगे तो हम कभी विनाशको प्राप्त नहीं दांग, इसलिये हम डसी इँश्वरके गुणगान 
करते हैं ॥ ३ ॥ ह दु 

वह पोषक ईश्वर अपना उत्तम सद्दारा हमें देवे । हमारे साधनोंमें जो विनष्ट हुआ हो, बद योग्य समयमें हमें पुनः प्राप्त 
होवे॥ ४ ॥ हि 

भक्तका विश्वास 

भक्तका ऐसा विश्वास होना चाहिये कि, परमेश्वर ( पूषा ) सबका पोषणकर्ता हे । सबकी पुष्टि उसीकी पोषकशक्ति- 
से हो रद्दी है । वह ईश्वर सर्वत्र उपस्थित हे यह दूसरा विश्वास दोना चाहिये कि, कोई स्थान उससे रिक्त नहीं है । तीसरा ३ 
बिश्वास ऐसा होना चाहिये कि, वह हमारे सब बुरे भे कमीको यथावत्‌ जानता है और वदद जैसे हमारे पास हे बेसे द्वी 2 
दर भी है। चौथा विश्वास ऐसा होना चाहिये कि, वह इश्वर ही हमें निभैग्रता देकर उत्तमसे उत्तम मागेसे ले जाता हे और मु 
कभी बुरे मागको नहीं बताता । वह सबका कल्याण करता हे और सबको प्रकाशित करता हे । कभी प्रमाद नदी करता 
कौर सबको उत्तम प्रकार चलता है । 

पांचवां विश्वास ऐसा रखना चाहिये कि, उसके ब्रतानुसार चलनेसे किसीका कभी नाश नहीं होगा । छठा. विश्वास 
हि होना चाहिये कि, वह में उत्तम प्रकार सद्दारा देता रहता हे, हमको दवी उसके सहारेकी अपेक्षा करनी चाहिये । सातवां 
यदि किसी कारण हमारा कुछ नाश हो तो उसकी सहायतासे वह सब ठीक हो सकता हे। 


विश्वास ऐसा होना चाहिये कि i ॥ र 
वे इश्वरके गुणगान करें और उन गुणोंकी धारणा अपने अंदर करके अपनी | 


थे विश्वास रखकर सब मनुष्योंको चाहिए कि, 
उन्नति करं । हि | Be 


७ 
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अथर्ववेद्का एुबो भाष्य 


[५9] 
सरस्कता 
Ri) | 

८ (क्रषिः- शौनकः । देवता- सरस्वती । ) 
छु द्‌ च > | 
भस्ते स्तन; शशयुर्यो म॑योभूयः सुञ्जयुः सुहवो यः सुदत्रः । 
येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह धातवे कः 


1१॥ 


“ कळ क या लत देने, डौ ३ 
अर्ध हे ( सरस्वाति ) सरस्वति | (यः ते शशयुः स्तन; ) जो तेरा शान्ति देनेवाका > हे य के 
मयोभूः यः सुञ्नयुः ) जो सुख देनेवाला, जो शुभ मनका देनेवाळा, ( यः खुहवः सुदञः ) जो प्राथनीय और जा उत्तम 


पुष्टि देनेवाला हे, ( येन विश्वा वायोणि पुष्यसि ) जिससे तू सब बरणीय पदार्थोकी पुष्टि करती हे, ( ते इह 'चातचे 
क्कः ) उसको यहां हमारी पुष्टिके लिये हमारी ओर कर ॥ १ ॥ 


भावाध-- सरस्वती देवी जगतको साखान्‌ रस देती है, उसके स्तनसें पोषक दुग्ध हे, वह सुख, शान्ति, सुमन- 
स्कता, पुष्टि आदि देता हे । इससे सबका ही पोषण होता है । हे देवी ! वढ तुम्हारा पोषक गुण दमारी ओर कर, जिससे 
ल्क उत्तम रस पीकर हम सब पुष्ट हो जायें ॥ २॥ 
सरस्वती विद्या है। विद्याही सबका पोषण करती हे, सबको शान्ति, सुख, सुमनस्कता और पुष्टि देती हे । विद्या- 
*  सेही इहलोकमें कौर परलोकमें उत्तम गति प्राप्त होती है । इसलिये यह विद्या हरएकको अवएय्र प्राप्त करनी चाहिये । 


1, 
4९३ 


७ 


डर 
= 


eS 


कोम सरस्कती 
[११ (१२) ] 


( ऋषिः= शौनकः । देवता- सरस्वती । ) 
यस्ते पुथु स्तनयित्नुये ऋष्वो देवः केतुविश्रंमाभूषतीदम्‌ । 


मा नों बधीविद्युता देव सस्यं मोत व॑धी ररिममि! रयस्य ॥ १ ॥ 


सरस्वती ! जो तेरा विस्तृत और गेना करनेवाला, स्वयं वृष्टिरूपसे प्रवाहित होनेवाळा, जिसमें बिज- 
ही हे और जो इस विश्वका भूषण होता है, वह मेघ अपनी बिजलीसे हमारा नाश न करे, परंतु ऐसा भी 


शस बा साग्रे, और सूयक्रे तापसे हमारी सब खेती जल जावे | अर्थात्‌ भाकाशमें बादल आये, मेघ 
विद्युत्से किसीका नाश न द्वोवे ॥ १॥ 


) रसवाडी है । अर्थात्‌ जल देनेवाली । वह जर अथवा रस मेधोंमें रहता हे और 
क्तमें ' विद्या ? अथे हे और इसमें ` जल ' अर्थ हे । 4 
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सूक्त १२ (१३) ] राष्ट्सभाकी अनुमति (२९) 


राछूसमाकी अनुमति 
[१२(१३)] 


ऋषिः- शौनकः । देवता- सभा; १-२ सरस्वती; ३ इन्द्रः; ४ मस्त्रौक्ताः । ) 
J ७ 


मा समितिश्रावतां प्रजापतेदुहितरी संबिदाने । 

गच्छा उप मा स शिंक्षाचारु वदानि पितर! सङ्गतेषु ॥१॥ 
सभे नामं नरिष्टा नाम वा अंति । 

ते के च सभामदुस्ते में सन्तु सवांचसः ॥ २॥ 


NI ~ 


=) य लि 

म स्‌ 4 
.४])- 
A ~ 


Asi 


अस्याः सस्था; संसदो मामिन्द्र भगिनं कृणु ॥ ३॥ 
यद्‌ बो मनः परागतं यद्‌ बद्धमिह वेह वा । 
दू व्‌ आ व॑तेयामपि मयि वो रमतां मन; ॥ ४॥ 


अर्थ-- (सभा च समिति; च ) घ्रामसमिति और राष्ट्रसभा ये दोनों ( प्रजापतेः ढुहितरी ) प्रजाका पान 
करनेवाले राजाके द्वारा पुत्रीवत्‌ पालनेके योग्य हैं भौर वे दोनों ( संविदाने ) परस्पर ऐकमत्य होती हुई ( मा अवतां ) 
मुझ राजाकी रक्षा करें। (येन संगच्छे ) जिससे में मिळू ( सः मा उपशिक्षात्‌ ) वह मुझे शिक्षा देवे । दे (पितरः ) 
रक्षको ! ( संगतेषु चारु वदानि) सभाओंमें में उत्तम रीतिसे बोळ ॥ ५ ॥ 

हे (सभे) समे ! (ते नाम विद ) तेरा नाम हमें विदित हे । (नरिष्टा नाम वे अलि ) ' नरिष्टा ' अर्थात्‌ 
अहिंसक यह तेरा नाम वा यश हे। (ये के च ते सभासदः ) जो कोई तेरे सभासद हैं (ते मे, सवाचसः सन्तु ) 
चे मुझ राजासे समताका भाषण करनेवाले हों ॥ २ ॥ 

( णषां समासीनालां ) इन बैठे हुए सभासदांसे ( विज्ञान वर्चः अहं आददे ) विशेष ज्ञानरूपी तेज 
मैं-राजा-स्वीकार करता हूं । ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अस्याः सर्वस्याः संसद्‌ ) इस सब सभाका (मां भागिनं कणु ) 
मुझे भागी कर ॥ ३॥ 

हे सभासदो ! (वः यत्‌ मनः परागतं ) आपका जो मन दूर चला गया हे, (यत्‌ वा इह वा इह वा बद्धे ) 
` जो इसमें अथवा इस विषयमें बंधा हुआ हे, ( वः तत्‌ आवतेयामसि ) अपके उस चित्तको में पुनः लौटा लेता हू, अब 
भापका ( मनः मयि रमतां ) मन मेरे उपर रममाण होवे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- ग्रामसमिति भौर राष्ट्सभा राष्ट्रमै होनी चाहिये भौर राजाको उनका पुत्रीवत्‌ पालन करना चाहिये । ये 
दोनों सभाएँ एकमतसे राष्ट्रका कार्य करें और प्रजारंजन करनेवाले राजाका पालन करें । राजा जिस समभासदूसे राज्यशासन- 
विषयक संमति पूछे, वह सभासद्‌ योग्य संमति राजाको देवे । राजा तथा अन्य सभासद्‌ सभाओंमें सभ्यतासे वादविवाद 
करें ॥ १॥ ; 

इन छोकसभाओंका नाम ' नरिष्टा ! है, क्योंकि इनके होनेसे राजाका भी नाश नहीं होता और प्रजाका भी नाश नहीं 


होता है । इन सभाओंके जो सभासद्‌ हों, वे राजासे अपनी संमति निष्पक्षपातसे स्पष्ट शब्दोंमें कहे ॥ २ ॥ 
लोकस भाओंके सदस्योंसे राज्यशासनाविषयक विशेष ज्ञान राजा प्राप्त करता हे और तेजस्वी बनता हे | झतः राजा 
ऐसी सभाओंसे राज्यशासनविषयक विज्ञानका भाग अवश्य प्राप्त करे ओर भाग्यवान्‌ बने ॥ ३ ॥ र ) 
लोकस भाका कार्म करनेके समय किसी सभासद्का मन इधर उधरके कार्यमें जाए तो उसको चाहिए 
वापस छाकर राज्यशासनके कार्यमें दी लगावे | । सब सभासद्‌ राजा और उसके राज्यशासनके कायमै अपना : 


0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i का Te 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(३०) 


अथर्वचेंदका सुबोध भाष्य 


राष्ट्रसभाकी अनुमति 


राज्यज्ञासनमें लोकसमति 

> ग्रामसभा 

राज्यशासन चळानेके लिये एक ग्रामसभा दोनी चाहिये | 
ग्रामे द गोंद्वारा चुने हुए सदस्य इस प्राससभाका काये 
करें । ग्रामसें जो जो काये भारोग्य, न्याय, शिक्षा, घसैरक्षा, 
उद्योगवृद्धि आदिके विषयसें होंगे, उनको निभाना इस म्राम- 
सभाका काये है । यह ग्राम-सभा अपने कार्य करनेके लिये 
पूर्ण स्वतंत्र होगी, इसका अर्थ यह है कि, प्रलेक ग्राम अथवा 
नगर पूर्ण स्वराज्यके अधिकारोंसे युक्त होगा । 

जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी उन्नतिका कार्य करनेके 
लिये स्वतंत्र होता है, परंतु साबैजनिक सर्वहितकारी काये 
करनेके लिये परतंत्र होता है; ठीक उसी प्रकार प्रत्येक ग्राम 
या नगर अपनी सबै प्रकारसे उन्नति साधन करनेके लिये 
पूर्ण स्वतंत्र है, परंतु सावैदेशिक अथवा सावंराष्ट्रीय उन्नतिके 
कार्योके लिये प्रत्येक ग्रास राष्ट्रीय नियमोंसे बघा रहेगा । 

राष्ट्रस भा 

असे प्रत्येक ग्रामके लिये ग्रामसभा, नगरके लिये नगर- 
सभा होती है, उसी प्रकार प्रांतके लिये प्रांतसभा और राष्ट्र- 
के लिये ' राष्ट्रीय महासभा ? होती हे और यह सब राष्ट्रका 
शासन करती है। ग्रामसभाका अधिकार ग्रामपर और राष्ट्र- 
सभाका राष्ट्रपर होता हे । येही दो सभाएं इस सूक्तसँ कही 
हैं। ग्रामसभा और राष्ट्रीय महासमिति इन दोनोंका वर्णन 
होनेसे बीचकी नगरसभा ओर प्रांतसभा आदि सब सभाओं 
का वर्णन हो चुका हे, ऐसा समझना योग्य हे । आदि ओर 
झन्तका ग्रहण करनेसे सब बीचसें स्थित अवस्थाओंका ग्रहण 
होजाता है । इस सार्वत्रिक नियमके अनुसार इन संत्रोंसें 
ग्रामसभा और राष्ट्रसभाका वर्णन होनेसे बीचकी सब उप- 
सभाक्षोंका वणन हुआ हे, ऐसा पाठक समझे । 


जनसमाका अधिकार 

इन प्रजाओंका अधिकार क्या हे, यह एक विचारणीय 
प्रश्न है; इसका उत्तर इन मंत्रोंका विचार करनेसे ही मिल 
सकता है । प्रथम मंत्रमें कहा हे कि-- 

सभा च समिति; च प्रजापतेः दुहितरों ॥ (स० १) 

ग्रामसभा और राष्ट्रीय महासभा ये दोनों प्रजाका 
पालन करनेवाले राजाकी दो पुत्रियॉ हैं । ' अर्थात्‌ इन दोनों 
सभाओंका पिता राजा हे भौर उसकी दो लडकियां ये सभाएँ 
हैं। यद्दी उत्तर इनका भघिकार निश्चित करनेके लिये पर्याप्त हे। 


पिता पुन्नीका जनक है, परंतु उसका भोग करनेवाला 
नहीं । पुत्री पिताके अधिकारके नीचे हमेशा नहीं रहेगी, 
पुत्रीपर अधिकार किसी भौरका होगा, पिताका नहीं। इसी 
प्रकार राजाकी भाज्ञासे राष्ट्रखमा और ग्रामसभा स्थापित 
होती हे, राजाकी अनुमतिसे इन सभाओंके सदस्य चुनने 
और सभाओंके चळानेके नियम बनते हैं, इसलिये राजाही 
इन सभाओंका पिता, जनक अथवा उत्पादक होता है। 
तथापि उत्पत्ति और रक्षा करवेकादी अधिकारी राजा हे, बह 
उन सभाओंपर पतिके समान शालन नदीं चला लकता। राजा 


- इन सभाओंका पिता या जनक हे, परंतु पति अथवा शासक 


७ 


नहीं । लोकसभा राजाकी भोग्य नहीं । राजाके अधिकारसे 
भिन्न लोकसभाका अधिकार स्वतंत्र हे, इसी उद्देश्यसे उक्त 
भत्रसें कहा है । कि-- 
CT पतेः Corr ७, 
सभा च समितिः च घ्रजापतेः ढुहितरो । ( म १ ) 
८ थे दोनों सभाएं प्रजापालक राजाकी ढुहिताए हैं। ' यहां 
द्विता शब्द विशेष महत्वका है। श्रीमान्‌ यास्काचायने इस 
शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी हे-- 


७०५ 


दुहिता दूरे हिता । ( निरु० ३।१।४ ) 

‹ जो दूर रहनेपर द्वितकारक होती है वही ढुदिता है । ' 
धर्मपत्नी पास रखने योग्य हे, दुद्विता या पुत्री दूर रखने- 
योग्य है । इस च्युत्पत्तिस स्पष्ट हो जाता है, यह लोकसभा 
राजाकी दुहिता होनेके कारण ही उसके अधिकारसे बाहर 
रहनी चाहिये । अर्थात्‌ ये दोनों सभाएं स्वतंत्र हैं । राजाके 
नियेत्रणसे ये दोनों सभाएं बाहर हैं। यह लोकसभाका झघि- 
कार है । छोकसभाके सभासद्‌ पूणे निर्भय दों, सत्यमत 
प्रदशन करनेके ल्यि उनको राजासे भयभीत होना नहीं 
चाहिये । पूण निडर होकर जो सत्य हो, वह उनको कहना 
चाहिए । 

ये सभाएं ( संविदाना-ऐक्यमत्यं प्राप्ता ) एकमतसे 
ही सब राष्ट्रका शासनव्यवहार करें । सब सदस्योंका एकमत 
न हो सकनेकी अवस्थासें बहुमदसे कार्य करना योग्य हे। 
परंतु बहुसतसे कार्य करना आपत्काद्दी समझना चाहिये 
क्योंकि वेदकी आज्ञा तो ( संविदाना ) एकमतसे अर्थात्‌ 


कारक होगा । इतना महत्त्व लोकसभाकी सर्वसंमतिका है। 
तथा यह निर्णय प्रजाक्रे लिये भी बंधनकारक होगा॥ | 
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। 

| 

| 

| 

| 
सर्वसंमतिसेही कार्य करनेकी है । लोकस भासें सब सदस्यों” | 
की सर्व॑संमतिसे जो निर्णय होगा वह राजाके लिये भी | 


बळ 


| 
| 
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सूक्त १२ ( १३) | 


राजाक [पतर्‌ 
राष्ट्समितिके सभासदू राजाके पितर हैं। इस सुक्तमें 
राजाने उनको, ' पितरः ? करके संबोधन किया हे देखिये- 


चारु वदानि पितरः संगतेषु । ( मं० ५) 


~ क 


८ हे पितरो ! अर्थात्‌ हे राष्ट्रमहासभाळे सब सदस्यो ! 
सभाझंसें मं योग्य भाषण करूं । ? अर्थात्‌ सभ्यतासे युक्त 
भाषण करूं । कभी नियमबाह्य मेरा भाषण न हो । है सभा- 
सदो ! सत्र सदस्य भी सदा इसी प्रकार सभ्यताके नियमोंके 
अनुकूल भाषण किया करें | इस मंत्रभागमें राजाने लोक- 
समारे सभासदोंके लिए * पितरः ? शब्द प्रयुक्त किया हे। 
यह शब्द यहाँ देखनेयोग्य हे । 


लोकसभा, अथवा राष्ट्रसमिति राजाकी पुत्रियां हें यह 
ऊपर कहा हे । अत्र यहाँ कदा जाता हे कि, इन सभाओंके 
सदस्य राजाफे ' पितर हें, यह कैसे द्वो सकता है? इस 
प्रश्नका उत्तर इतना ही हे कि यहां केवल बाह्य अर्थ लेना 
उचित नहीं हे, यहाँ भाव और शब्दका मूलाथै लेना चाहिये। 
पितर शब्दका अर्थ रक्षक हे ओर उत्पादक भी हे । दोनों 
अथच यहाँ लगते हें । राजसभाळे सभासद्‌ राजाको चुनते 
और उसको राजगद्दीपर ब्रिठळाते हैं, इसलिये वे उसके 
उत्पादक, जनक और पिताक्रे समान भी हें। इसी प्रकार 
राजाके उचित व्यवहारके रहनेतक वे उसको राजगद्दीपर 
रखते हैं, और राजा अनुचित व्यवहार करने छग जाए, तो 
उसको हटाकर उसके स्थानपर सुयोग्य दूसरा राजा नियुक्त 
करते हैं, इसलिये ये राष्ट्रसभाके सदस्य राजाकें रक्षक भी हैं, 
अर्थात्‌ सब प्रकारसे ये सदस्य राजाके पितर हैँ । 

« पितृदेवो भच ! पिताको देवताके समान मानकर 
उसका सन्मान कर, यह आज्ञा वेदानुकूछ हे । इसलिये 
राजाको उचित हे कि, वह राष्ट्रमहास भाके सदस्योंक। सन्मान 
करे, उनका गौरव करे और कभी उनका अपमान न करे । 
राष्ट्रसभाका यह अधिकार हे । 


राजाके शिक्षक 
ा्ट्रसभाके सदस्य राजाके गुरु भी हैं। इस विषयमें प्रथम 
मंत्रका भारा देखने योग्य हे— 
येन संगच्छे, खः मा उपाशिक्षात्‌। (मं० १) 
‹ हे गुरुजनो ! हे राष्ट्रसभाके सदस्यो ! तुममेंसे जिससे 


राष्ट्सभाकी अनुमति 
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(३१) 


म॑ राष्ट्रशासनके कायेसें संमति पूछ, वह उस विषयमे अपनी 
संमति देकर मुझे उत्तम योग्य शिक्षा देवे । ? अर्थात्‌ राजा- 
को योग्य शिक्षा देनेवाळे उत्तम गुरु राष्ट्रसभाके सदस्य हैं । 
ग्रे राजाके लिए गुरुस्थानीय हैं। ' आचार्यदेचो भव ? 
अर्थात्‌ गुरुजनांका समान करना चाहिये, यह आजा व दिक- 
धर्मकी हे । इसके अनुसार वैंदिकधर्मी राजाको उचित हे कि, 
वह राष्ट्रसभाके सदस्योंका गौरव करे और उनसे पूण आदर- 
के साथ बर्ताव करे । राष्ट्रसभाक्रे सदस्योका यद अधिकार है । 


सप्रासद्‌ सत्यवादी हाँ 

राजसभा अथवा किसी अन्य सभाक्रे सभासद्‌ ( सवा- 
चलः ) समान भाषण करनेवाले अर्थात्‌ जैसा देखा, जाना 
और अनुभव किया हे वेसा द्वी सत्यसत्य बोलनेवाले हों । जो 
जैसा सत्य एकवार कहा द्रो, बैला ही सत्य सभी प्रसंगॉपर 
कहनेवाले हों। उनमें दल बदल करके ' हां ? द्दा) मिळाने- 
वाळे न हों । निर्भय होकर जो सत्य हो, वद्दी राजाले कह दें। 
राष्ट्रका हित किस बातसें हे, इसका विचार करके जो अपना 
मत हो, वह योग्य रीतिसे कह देनेमें किसीसे न डरें । ग्रह 
सभासदोंका कतेव्य है | (में. २ ) 


तेजप्रदाता ओर विज्ञानदाता 
राजाका तेज राष्ट्रसभाके सदस्योंसे प्रास होता हे । इस 
विषयसें तृतीय मत्रका कथन देखने योग्य हे 
एषां समासीनानां वचः विज्ञानं अह आददे । 
(मं, ३) 
' रा््रसभाके इन सदस्योंसे में राजा ( वचेः ) तेज प्राप्त 
करता हूं और ( विज्ञानं ) विशेष ज्ञान भी प्राप्त करता 
हूं। ' यहां का विज्ञान राज्यशासन चढानेके विषयका 
विशेष ज्ञान ही हे । प्रजाका हित क्या करनेसे हो सकता हे, 
इस समय सबसे प्रथम कौनसी बात करनी चादिये, इस 
समय प्रज्ञाको कौनसे कष्ट हैं और उन कष्टोंको किस ढंगसे 
दूर करना चादिये; इत्यादि विषयमे प्रजाके प्रतिनिधियोंकी 
योग्य संमति योग्य समय पर राजाको मिली, और तदनु- 
सार राजाने राज्यशासनका कार्य किया, तो सबका हित हो 
जाता है । यह विज्ञान राष््रसभारे सदस्य राजाको देवे और 
राजा भी उनसे संमति प्राप्त कर उचित शासनप्रबंध द्वारा 
सबका कल्याण करे । 


इस प्रकार प्रजा संमतिसे राज्यशासन करनेवाळा राजा | 
चिरकाल राञ्यपर रह सकता हे शौर बड़ा तेजस्वी दो सकता _ 


> 
ection, Haridwa 
RS. 


_ अप 


| » i 
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अथर्चवेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


(२२) 


हे । हसे विरुद्ध जो राजा प्रजाके प्रतिनिधियोंकी संमति न 
मान कर, अपने मन चाहे अत्याचार प्रजापर करेगा, वह 
राजगद्दीसे हटाया जायगा । वेदकी संमति राज्यशासनके 
विषयमें यदद हे । 


राजाका भाग्य 


उसको में वापस छाता है । ' अर्थात्‌ मन चंचळ हे, बह 
इधर उधर दौडता ही रहेगा । परंतु दृढनिश्चय करके उसको 
कर्तव्यकर्ममें स्थिर रखना चाहिये । और अपनी संपूर्ण शक्ति 
लगा कर अपना कर्तव्य जहांतक हो सके वहांतक निर्दोष 
बनानेका यत्न करना चाहिये | हरएक सभासद्‌ यदि अपने 
मनको कहीं और ही कार्यमें लगावेगा, तो सभा करनेका 


राजाको संपूर्ण भाग्य, ऐश्वर्य, अधिकार और वचेस्व राष्ट्र प्रयोजन कदापि सिद्ध नहीं हो सकता | इसलिये हरएक ” 
सभाकी भनुमतिसे ही होता हे । अन्यथा राजा किसी कारण सभासदूका कर्तव्य हे कि, वद अपना सन समाऊे कार्यसें | 
भी “ राजा ! नहीं रह सकता । यदद बात स्वयं राजा ही लगावे और अपनी पूरी शक्ति लगाकर सभाका कार्य निर्दोष | 
कहता है, देखिये-- करनेके लिये अपनी पराकाष्टा करे । इस संन्रभागमें सभास- | 

अस्याः संसदः मां भगिनं रुणु॥ (मं. ३) दोका कर्तव्य कहा हे। सभाक्रे सभासद्‌ इसका अवश्य कि 

_ विचार करें । | 

“इस सभाका मुझे भागी कर । ' अर्थात्‌ इस सभाकी टो ९ | 
अनुमतिसे रहनेके कारण में भाग्यवान्‌ बने। में इस सभाकी नारष्टा सभा | 
अनुमतिका भागी बनूगा, अर्थात्‌ जो निश्चय सभा करेगी, इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें सभाका नाम “ नरिष्टा ' कहा | 

वह भै मानूगा और वैसा कार्य करूंगा। में उसके विरुद्ध हे। ' नरिष्टा' के दो अर्थ हे । एक ( नरे: इष्टा ) नर अर्थात्‌ » 
आचरण कदापि न करूंगा । इस प्रकार जो राजा आचरण नेता मनुष्योंको जो इष्ट हे, प्रिय हे अथवा नेता जिसको | 

करेगा, वह भाग्यवान बन जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं चाहते हें । सभाको मलुष्य चाहते हँ क्योंकि, इस सभा 

है । अर्थात्‌ राजाका भाग्य प्रजाका रंजन करनेसे ही बढता द्वारा ही जनता कष्ट राजाको विदित दो जाते हें और तत्प- | 
हे, नहीं तो नहीं । श्वात्‌ राजा उनको दूर कर सकता हे। इस प्रकार सभाके 
द्‌ होनेसे जनताका सुख बढ सकता हे, इसलिये जनता सभा- | 

दत्ताचत्त सभासद्‌ ओंको पसंद करती हे | | 

राष्ट्रसभाके, नगरसमितिके अथवा किसी सभाके सभा- “नरिष्टा ? शब्दका दूसरा अश्र है ( न-रिष्टा ) अहिंसक | 


सद्‌ अपनी अपनी सभाके कार्म दत्तचित्त रहें । किसीका 
मन इधर किसीका उधर ऐसा न हो। सब अपना मन 
सभाके कायमै स्थिर रखकर सभाका कार्यं अपनी पूर्ण शक्ति 
ळगाकर जहांतक होसके वहांतक निर्दोष बनावे । इसका 
डपदेश इस सूक्तमें निम्नलिखित प्रकार हे । 

यदू वो मनः परागतं यद्‌ बद्धमिह वेह वा। 

तद्र आवतेयामसि ॥ (मं. २) 

४ हे सभासदो ! यदि आपका मन दूर भाग गया हो, 
अथवा यहां ही इधर उधरके अन्यान्य बातोंमें लगा हो, 


मन 5 i 
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अर्थात्‌ जो किसीका नाश नहीं करती और जिपका नाश 
कोई नहीं कर सकता । सभाक्रे कारण प्रजाका नाश नहीं 
होता भौर जनमतके अनुसार चलनेवाले राजाकी भी रक्षा हो 
जाती हे, इसलिये राजाका भी नाश नहीं होता । इसी प्रकार 
जनता स्वयं राष्ट्रसभाका नाश नहीं करना चाहती और 
राजाका अधिकार ही नहीं हे कि, जो इस राष्ट्रसभाका नाश 
कर सके । इस रीतिसे सब प्रकार यह सभ(' अविनाशक है | 


इस सूक्तमें इस प्रकार वैदिक राज्यशासनके कुछ सिद्धांत 


कहे हैं । 


MMMM को «० त Fe eT 200 3 नंगा re cn 
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सूक्त १४ ( १५) ] उपासना (३३) 
60 पलट: 
शक्चक तजका नाश 
[१३ (१४) | हँ 
( ऋषिः- अथर्वा द्विषो वर्चाहतुँकामः । देवता- सोम: । ) 3 
यथा र्या नक्षत्राणामुद्यस्तेजाँस्पादुदे । 2 
एवा स्त्रीणां चं पुंसां च॑ द्विपतां बचे आ दंदे ॥१॥ 
याव॑न्तो मा स॒पर्त्नानामायन्तँ प्रतिपइयंथ । 
उद्यन्त्यूर्य इव सुप्तानों द्विपतां वचे आ ददे ॥२॥ 


अर्थ-- (यथा उद्यन्‌ सूर्य; ) नेसे उदय होता हुआ सूर्य ( नक्षत्राणां तेजांसि आददे ) तारोंके प्रकाशको हर 
७८ ~ ~ ७ दर अ oS ~ 052 + ट्र € = 
लेता हे, ( एवा द्विपतां सत्रीणां च पुंसां च ) उसी प्रकार द्वेष करनेवाले स्त्रियों और पुरुषोंका ( वचः आददे ) तेज मैं 
हर लेता हूं ॥ १॥ 


भावार्थ शत्रु खी दो अथवा पुरुष दो, वद॒ सोता हो अथवा जागता हो, जो कोई शत्रुता करता हे उसकी अपेक्षा 

अपना तेज बढाना चाहिये ॥ १-२ ॥ हर 
क्रत्रुका तज घटाना 

इस सूक्तसें शत्रुका तेज घटानेका उपाय कहा है । पाठक इसका उत्तम मनन करें । नक्षत्र झौर सूर्यकी उपमासे यदद 
विषय कहा है । जिस प्रकार सूर्य के उदय होनेके पूर्व नक्षत्र चमकते रहते हैं, परंतु सूर्यके उदय होते ही नक्षत्रोंका तेज हलका 
हो जाता हे । इसमें नक्षत्रोंका तेज घटानेके लिये सूर्य कोई यत्न नहीं करता हे, अपितु सूर्य अपना तेज बढाता हे जिससे 
भापही आप नक्षत्रोंका तेज घटता हे । इसी प्रकार द्वेष करनेवालोंका विचार न करते हुए, अपना तेज बढानेका यत्न करना 
चाहिये । जो शत्रुके तेजको घटानेका यत्न करेंगे वे फंसेंग, परन्तु जो सूर्यके समान अपना तेज बढानेका यत्न करेंगे उनका 
अभ्युदय होगा | शत्रुका विचार करनेके समय “ सूर्य और नक्षत्रोंका दृष्टान्त ” पाठक ध्यानमें धारण करें। इससे पाठकोंको 
पता लग जायगा कि, शत्रुका तेज घटानेके लिये हसें क्या करना चाहिये । शत्रुकी शक्तिसे कई गुनी अधिक शक्ति हमें प्राप्त 
करनी चाहिये, जिसमे शत्रुको शक्ति स्वये घट जायगो और वद्द स्वयं नीच दुब जायगा । 


छफासनता 
॥ 207 (१५)] 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- सविता । ) 
अभि त्यं देवं संवितारमोण्यो|! कविक्रतुम्‌ । 
७0 1_* 


चॉमि सत्यसवं रत्नधामभि प्रियं मतिम्‌ ॥१॥ 


HNN SN >> 


& 


अर्थ-- (ओण्योः सवितारं ) रक्षा करनेवाले चुलोक और प्रथ्वीलोकके ( सावितारं) उत्पादक सूर्य, जो 
( कवि-क्रतु ) ज्ञानी ओर कमेकर्ता है (सत्य-सवं रत्नधां ) सत्यका प्रेरक और रमणोयताका धारक हे और जो ( प्रियं 
मति ) प्रिय और मननीय हे, (त्यं देवे आमे अचौमि ) उस देवकी में पूजा करता हूं: ॥ १॥ 
se मी 
भावार्थ-- संपूर्ण जगतकी रक्षा करनेवाला, सबका उत्पादक, ज्ञानी, जगत्कर्ता, सत्यका प्रेरक, रमणीय पदार्थोका 
घारणकर्ता, सबका प्यारा, सबके द्वारा ध्यान करने योग्य जो सविता देव है, उसकी में उपासना करता हूं ॥ १॥ 


७ ( अवे. सु. भा. कां. ७) 
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(३४) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


ऊध्वो यस्यामतिमो अर्दिद्यतत्सवीमाने । । 
हिरेण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कुपास्स्व|; ॥२॥ | 
सावीहिं देव प्रथमार्य पित्रे वष्मोणंमखे वरिमाणमस्मै । 1 | 
अथासाभ्यं सवितर्वारयीणि दिवोदिंव आ सुवा भूरिं पशवः ॥ ३ ॥ | 


4 ३ १ हक 


दमूंना देवः सविता वरेण्यो दघद्रत्न दक्षं पितृभ्य आयूँपि ! 
र al Lo १०५ ख (८० २ 
पिबात्सोमै पमददेनमिष्टे परिज्मा चित्क्रमते अस्य धर्माण ॥४॥ 


९ 


त्यात BBE > Ne > वलिः तत्‌ 5 आज्ञ मेर 
अर्थ-- ( यस्य अमतिः भाः ) जिसका अपरिमित तेज ( सवीमनि ऊध्या अदिद्युतत्‌) उसकी आज्ञामें रहकर | 
पे व होता हे ; हिरण्यप्राणिः ) उत्तम कर्मं करनेवाला तेजही जिसका हस्त 

ऊपर फेछता हुआ सत्र प्रकाशित होता हे । यह ( सुक्रतुः हिरण्यप्राणिः ) ह | 

है, ऐसा यह देव (कृपात्‌ स्त्रः अमिमीत ) अपनी शक्तिसे प्रकाशको निर्माण करता हे ॥ २॥ । 


~ > ~ 

हे (देव) देव ! त्‌ ( प्रथमाय पित्रे हि सावीः ) पहिले पालककें लिये ही इसको उत्पन्न करता ह। भोर ( अस्मे 
cs ल्ल ० 2 ~ > cobs विता | ( अथ अस्मभ्यं वायाणे ) और | 
वर्ष्माणं ) इसको देह ( अस्मै वरिमाणं ) इसको श्रष्ठता, दे ( सावेतः )स 


त्र 
हमारे लिये बहुत वरणीय पदार्थ, ( सूरि पर्वः ) बहुत पछ आदि सब (दिवः दिवः आखुव ) प्रतिदिन प्रदान कर ॥३॥ 


हे (देव ) देव ! त्‌ ( सविता वरेण्यः) सबका प्रेरक, श्रेष्ठ, और ( दमूलाः ) शमदमयुक्त मनवाला ८ he 
(पितृभ्यः रत्नं दक्ष आयूँषि ) पिताओंको रत्न, बल और आयु ( दधत्‌ ) धारण कराता रहा ह। (अस्य घमा | 


डे 2 च्छ ~ ४ नहि ७. टि हे । 
सोम पिबात्‌) इसोके धमशासनसें सोमरसरूपी अन्न लेते हैं। वह (एने मसदत्‌ ) इसको आनेदित करता हे 
( परिज्मा इष्टं चित्‌ क्रमते ) वह गतिमान्‌ इष्ट स्थानके प्रति संचार करता हं ॥ ४ ॥ 


| 
ल 


ड 21 ह * २ ~ आ € 
भावार्थ जिसकी कान्ति अपरिमित है, जिसकी आज्ञामें रहकर उसीका तेज सवत्र फलता ह, जॉ उत्तम काय 
करता है और तेजकी किरणें ही जिसके हाथ हैं, वह भपनी शक्तिसे आत्मतेज फैलाता है ॥ २॥ । 
इस देवने, जो प्रारं भमें मनुष्य जन्मे थे, उनके लिये सब्र कुछ आवश्यक पदार्थ उत्पन्न किये थे । इन मनुष्योंके लिये 

देह, श्रेष्ठता आदि वदी देंता है वही हमारे लिये बहुत पदार्थ, पु आदि लब प्रतिदिन देगा ॥ ३ ॥ 


गं SS 
यह देव सबका प्रेरक, सबसे श्रेष्ठ, मानसिक शक्तियोंका दमन करनेवाला हे । इसीने पूर्वकालक सनु घन हि 
और आयु दी थी । इसीकी शक्तिसे प्रभावित हुई वनस्पतियाँ मसुष्यादि प्राणियोंको अन्नरस देकर पुष्ट करती हैं। इ 


सबको आनद मिलता हे । यह देव सत्र अप्रतिबद्ध रीतिसे संचार करता हे ॥ ४ ॥ 


उपास्य देवका यह वर्णन स्पष्ट है । अतः इसका विशेष स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है । द्विजोंके गायत्री मंत्रका जो | 
देवता है, वही “सविता ' देवता इसका हे भौर गायत्री संत्रके देव, सविता, वरेण्य, ' इत्यादि शब्द जेसेके वेसे ही इस | 
सूक्तमें हैं, मानो गायत्री मंत्रका ही अधिक स्पष्टीकरण इस सूक्तमें हे। यदि पाठक गायत्रीमंत्रके साथ इस सूक्तकी तुलना 
करके देखेंगे, तो उनको अरथैज्ञानके वषयमें बहुत लाभ हो सकता हे । 


ho 
2 «>> वी ै 
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ह १६ (१७) | हे देच ! सौमाग्यके लिये हमें बढाओ 
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उंफ ६ छाए 
1१५. १६) 


( ऋषि:- भरयुः । देवता- सविता । ) 


तां संबितः संत्यसंवां सुचित्राप्ाई दुणे सुमति विश्वर्वारामू । 
याम॑स्य॒ कण्यो अर्टुहत्प्र्पीनां सहस्रधारा महिषो भगाय ॥ १ 


अर्थ-- हे (सविवः ) उत्पादक प्रभो ! ( अहँ सत्यसवां ) में सत्यकी प्रेरणा करनेवाली, ( खुचित्रां विश्ववारां 
तां सुमर्ति ) विलक्षण, लवकरी रक्षा करनेवाली उस उत्तम बुद्धिको ( आवरणे ) स्त्रीकार करता हूँ, (याँ सहस्त्रघारां 
प्रपीनां ) जिस सहस्रधाराशॉसे पुष्ट करनेवाली शक्तिको ( अस्य भगाय ) अपने भाग्यके लिये ( महियः कण्वः अदुहत्‌ ) 
बलवान ज्ञानी दोहन करता हे, प्राप्त करता हे ॥ १ ॥ क 


भावाश-- जिस शक्तिको ज्ञानी लोग प्रात करते हैं और श्रेष्ठ वनते हैं, उस सत्यप्रेरक, विलक्षण दाक्तिवाळी, सबकी हक. 
रक्षा करनेवाली, उत्तम मति रूप बुद्धि शक्तिको में स्वीकार करता हूं ॥ 1 ॥ 5 
N ~ = ~_e ~ ७. उ. >. ०. 2 
गायत्री मंत्रसें कहा हे कि, (धियो यो नः प्रचोदयात्‌) अपनी बुद्धियोंकों सवितादेव चतना देता हरे वद्दी वर्णन 
> ७. ~ य ० ब हे ~ 
अन्य शब्दोंसे यहाँ दै । गायत्रीमंत्रमें ' थी, धियः ' शब्द हे, उसके बदले यद्वां “ सुमति? शब्द हे । पूर्व सूक्ते समान द्वी 
यह मत्र गायत्री सैत्रका ही आशय विशेष स्पष्ट करता हे । 


हे देव! सोभाम्यके लिये हमें बढाओं 
[१६(१७)] 


( ऋषिः- भ्गुः । देवता- सविता। ) 


स्पते सबितर्वधैधैन॑ ज्योतंमैने महते सोम॑गाय । 
संदितं चित्सदर सं ख्विक्षाधि विश्व एनमसुं मदन्तु देवाः MM 


अर्थ- - हे ( वृहस्पते साविताः ) ज्ञानपते, हे उत्पादक देव ! ( एनं वधय ) इसको बढा, ( पुने महत 


गाय ज्योतय ) इसको महान्‌ सौभाग्यके लिये प्रकाशित कर । ( संशितं सं-तरं चित्‌ संशिशाधि ) ५ 
तीक्ष्ण बुद्धिवालेको और अधिक उत्तम बनाने लिये शिक्षासे युक्त कर । ( विश्वे देवाः एन अनु मदन्तु) 


इसका अनुमोदन करें ॥ १ ॥। 


हम सब मनुष्योंको बढाओ, हमें मदान ऐश्वय प्राप्त करनेके ल्यिअ 


Ce ~ ~ | 
भावाशे-- हे ज्ञानी देव : रय मास करन 
हैं, उनको और अधिक तेजस्वी बनानेके लिये उत्तम शिक्षा 


करो । हमसें जो पाहिलेसे तेजस्वी लोग 
दाक्तियोंकी सहायता सबको प्राप्त होव ॥ 9 ॥ र 
पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सूर्य वनस्पति आदि देवताओंकी सहायता हु उत्तम 
प्राप्त करके अपनी उन्नतिका साधन करें और ऐश्वयेके भागी हम बनें । इश्वर ऐसी 
करनेके कार्यमें किसीका विरोध त होवे ओर हम अखंड उन्नतिका साधन कर 


ल: 
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कक और साढ्कुद्धिकी फा्णना 
[१७(१८)] 


( ऋषिः- भ्रगुः । देवता- घाता, सविता । ) 


घाता देधातु नो रयिमीशानो जम॑तस्पतिंः | स नं; पूर्णन यच्छतु ॥ १॥ 


घाता द॑धातु दाशुषे प्राचां जीवातुमक्षिताम्‌ । 


£२, 2३ ॥ क 


वयं देवस्य धीमहि सुमति विश्वराघततः ॥ २ ` 
=] ~ > 

घाता विश्वा बायो दधातु प्रजाकामाय दाशुषे दुराणे । 

"जा ~ ७ ७ ठ्य न ~~" शी: को नो I! ॥ ३ ॥ 

तस्मै देवा अमृतं सं व्यैयन्तु विश्वे देवा अदितिः सजोष 


~ he 
न 


Ns ~ 1 “> Lo हे 
घाता रातिः संवितेदं जुषन्तां प्रजापंतिनिधिपतिर्ना अग्नि; । 


त्वष्टा विष्णु प्रजया संरराणो यज॑मानाय द्रविण दधातु ॥ ४ ॥) 
हक अर्थ-- ( घाता जगतः पतिः इशान: ) घारणकर्ता, जगतका स्वामी, इश्वर ( नः रयि दथालु ) हमें बन देवे । 
(सः नः पूणेन यच्छतु ) वद हमें पूर्ण रीतिसे देवे ॥ १॥ ब 

( धाता दाशुषे ) धारणकर्ता ईश्वर दाताफे लिये ( प्राची अक्षितां जीवात द्थातु | प्राप्त करनेयोग्य अक्षय 
जीवनशक्ति देवे । ( बयं विश्वराधसः देवस्य समर्ति ) हम संपूण धनोंके स्वामी इश्वरकी सुमतिका ( धीमाहे ) ध्यान 
करते हैं ॥ २ ॥ 

( धाता ) धारक ईश्वर ( प्रजाकामाय दाशुषे ) प्रजाकी इच्छा करनेवाले दाताके लिये ( दुरोणे विश्वा वार्या ) 
उसके घरमें संपूर्ण वरणीय पदार्थको (दधातु) स्थापित करे । ( विश्वे देवाः ) सब देव, ( सजोषाः अदितिः ) प्रीतिः 
युक्त नंत देवी शक्ति, तथा ( देवाः ) अन्य ज्ञानी ( तस्मे अस्त सं व्यन्तु ) उसके लिये अमृत प्रदान करें ॥ ३॥ 


( धाता रातिः सविता ) धारक, दाता, उत्पादक, ( निधिपतिः प्रजापातिः आश्रेः ) निधिका पालक, प्रजा- 
रक्षक, प्रकाशरूप देव ( नः इदं जुषन्तां ) हमारी इस प्रार्थनाको सुने । तथा ( प्रजया संरराणः त्वष्टा विष्णु; ) प्रजा- 
के साथ आनदमें रहनेवाला सूक्ष्म पदार्थको बनानेवाला ब्यापक देव ( यजमानाय द्रविणं द्धालु ) यज्कताको घन 
देत्रे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- जगतका धारण और पालन करनेवाला ईश्वर हमें पूर्ण रीतिसे विपुर धन देवे त्रह हमें दीघे जीवनकी 
शक्ति देवे । हम उसकी सुमतिका ध्यान करते हैं | संतानकी इच्छा करनेवाले दाताको उसके घरमें-गृहस्थके धरमें-रहने 
योग्य सब पदार्थ प्राप्त हों । सब देव दाताको अमरत्वकी प्रासि करावें । सब जगतका धारक, धनदाता, संपूण विश्वका 
उत्पादक, जज खजानेका रक्षक, सबका पालक, एक प्रकाश स्वरूप देव हे, वह हमें सब प्रकारका सुख देवे । सब 
सूक्ष्मसे सूक्ष्म पदा्थोका निर्माता, व्यापक देव उपासकको धनादि पदार्थ देवे ॥ १-४ ॥ 


यह प्रार्थना सुबोध हे अतः स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है । 


i 
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| सुक्त १९ (२०) | प्रजाकी पुष्टि 


| ~ 
| खलास अक्क EE 
ER | > 


( ऋषि:- अथर्वा । देवता- प्रथिवी, पर्जन्यः । ) 2 मु 

| प्र नमस्व प्रथिवि भिन्ड्धीईदै दिव्यं नभ; । * ह 
| उन्दो दिव्यस्यं नो घातरीशांनो वि ष्या दृतिम्‌ ॥ १॥ ॥: 
| न प्रंस्तताप न हिमो जघान्‌ प्र न॑मतां प्रथिवी जीरदानुः । 4 
आपश्चिदस्मै घृतमित्क्ष॑रन्ति यत्र सदुमित्तत्र भद्रम्‌ ॥ २ ॥ 

अथ ( प्राथिबि ) दे प्रथिवि ! तू हमारे शत्रओंको (प्रनमस्व ) उत्तम प्रक्रारसे नष्ट कर। दे ( वातः ) धारक ह्य | 


देव! तू ( इंशानः ) दमारा ईश्वर ह इस लिये ( डद दिव्य नभः भिन्धि ) इस दिव्य मेघको छिन्नभिन्न कर और 
( दिव्यस्य उन्दः दाति विष्य ) दिव्य जलके भरे बर्तनको खोल दे ॥ १ ॥ 

( घन्‌ न तताप ) उपणता करनेवाला सूर्य नहीं तपाता, ( हिमः न जघान ) दिम मी पीडित नहीं करता । 
( जीरदाचुः पृथिची प्र नभतां) अन्न देनेवाली प्रथ्वी चूणे की जावे । ( आपः चित्‌ अस्मै ) जल इसके लिये ( घत इत्‌ 4 


क्षरन्ति ) वी जेसा बहता हे, ( यत्र सोमः ) जहां सोमादि औषधियां उत्पन्न दोती हैं, ( तत्र सदं इत्‌ भद्र ) वहां 
| सदाहा कल्याण हाता हं ॥ २॥ 


भूमि हल आदि चलाकर अच्छी प्रकार तेयार की जावे । इसके बाद ईंश्वरकी प्राथना की जावे कि, वह उत्तम प्रकार 
जळ बरसाकर हमारी खेती उत्तम होनेसें सहायता देवे । बहुत गर्मी न पडे, न बहुत पाला पडे, भूमिकी उत्तम प्रकार तैयारी 
की जावे, खेतीको पानी घी जैसा दिया जावे, अर्थात्‌ न अधिक और न बहुत कम | इस प्रकार खेती करनेसे बहत उत्तम 


वनस्पतियां उत्पन्न होती हें और सब प्राणियोंका कल्याण होता हे । 


[aN फुः _ 0 
प्रजाका फु।ष्ट 
[१९ (२०) ] 
(ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- प्रजापति: । ) 
प्रज्ञापतिजनयति प्रजा इमा धाता दंघातु सुमनस्यमानः । 


७ क ~ ~ ७1 ४७९ प ग 
संजानानाः संमंनस्‌। सपौँनयो मयिं पट्टे पृष्टपतिंदेधातु आ की. 


अर्थ-- (प्रजापतिः इमाः प्रजाः जनयति ) प्रजापालक परमेश्वर इन सब प्रजाओंको उत्पन्न करता हे, 
( सुमनस्यमानः धाता दधातु ) वही उत्तम मनवाला, धारक देंत्र इनका धारक देव इनको धारण करता हे । 
प्रजा ( संजानानाः ) ज्ञान प्राप्त करके एक मतसे कार्य करनेवाली, ( संमनसः ) एक विचारवाली और ( सयो 
एक कारणसे बंधी हो कर रहती हें । इन प्रजाओंमें रहनेवाले ( मयि ) मुझे ( पृष्ट्रिपातिः पुष्टं दघातु ) पुष्टि 
ईश्वर पुष्टि देवे ॥ १॥ 


शि. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
LS he त भ Et [ काँ डि ७ 
(३८) अथवंवेदका सुबोध भाष्य [क 


क्तिके बढन ह्‌ ज कहा हे, इसके नियम निश्चलिखित्त हैं-- 
प्रज्ञाकी पुष्टि भर्थात्‌ प्रजाकी शाक्तिक बढनका उपाय इस सूक्तमें कहा हैं, इस 


१ सब प्रजाजन एक ईश्वरको मानें और उसी एक देवको सबका उत्पादक समझें । की 
२ उसी ईश्वरकी शक्तिसे सबकी धारणा होती हे ऐसा मानें और उसीको कता घता भीर द झं 


हि क उ पी 
३ ( संजानानाः ) सब प्रजाजन उत्तम ज्ञानसे युक्त हों और एकमतसे अपना कार्य क्र क 
करन ~ > ८०५ कक ज 
४ ( संमनसः ) उत्तम शुभसंस्कार युक्त मनवाले द्दीकर एक विचारख उन्नतिका काय र्त क सी 
( सयोनयः ) एक कारणका ध्यान करके सबको एक कार्यमें संघटित करें | अपन सघ बनात और संधके निय- 
>! ७ ३ यु 


सोंके बाहर कोई न जावे । 


pai 


>> < ~ पुथि ~ 
र करनेवाले लोगोंकों प्रजापोषक ब प्रकारकी पुष्टि देता हैं । 
इस प्रकार संघटना करनेवाले लागाका प्रजापोषक ईश्वर ल 


("> 
उन मात 
ROR | 
( ऋषिः- भथर्वी । देवता- अनुमतिः | ) 4 
अन्द्य नोउलुमतियेज्ञ देवेषु मन्यताम्‌ । 
अझिश्चं हव्यवाहनो भव॑तां दाशुषे मम॑ ॥ १॥ 
अन्विद॑मतुमते त्वं मंसंसे शं चं नस्कृधि । 


| 
क क व | 
Eo कर? जभ क्ट र ~ है ° ज्र क > ® > व See ड त्कर्म | 
अर्थ= ( अद्य नः अनुमतिः ) आज हमारी अनुमति ( देवेषु यज्ञं अनुमन्यतां ) देवता छोगोंके अ पर ) मे 
करनेके लिये अनुकूल होवे | ( हव्यवाहनः आशनः ) हवनीय पदार्थको छे जानेवाला अग्नि ( मम दाशुषे भ | 
हमारे दाताके लिये अनुकूल होवे ॥ १ ॥ ह = कह 1 - | 

द ( अनुमते ) अनुकूल बुद्धे ! (त्वं इदं अनुमंससे ) त इस कायैके लिये अनुमति देती है । ( न च 
काधि ) इमारा कल्याण कर । ( आहुतं हव्यं जुषस्व ) हवन किये हुए पदार्थको स्वीकार कर । हे देवि! (नः 
ररास्व ) दमें उत्तम संतान दे ॥ २॥ नय री 0 पन छ 

( अनुमन्यमानः ) अनुमोदन करनेवाला ( अक्षीयमाणं प्रजावन्त घन अचुमन्यता ) क्षीण न कि ॥ 
युक्त घन प्राप्त करनेके लिये अनुमति देवे । ( तस्य हेडसि वयं मा आपि भूम ) उसके क्रोधमें हम क्षीण न हों ॥ (अ १ 
सुम्मुडीके सुमतौ स्याम ) इसके सुख ओर सुमतिमें हम रहे ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- आज ही हमारी बुद्धि सत्कमे करनेके लिये अनुकूल होवे भोर भभि आदिकी अनुकूलता हमें प्राप्त दोवे ॥ १ ॥ | 

~ ~ ° ७ | 
अनुकूल मति होनेसे दी यह सब कार्य होता हे, इसलिये हमारी अनुमतिसे ऐसे काय द्वोवें, कि जो हमारा कल्याण | 
करनेवाले हों हम जो दान करते हैं वह सत्कमेमें टगे और हमें उत्तम संतान प्राप्त दोवे ॥२॥ 5% ड 
क्षीण न होनेवाळा धन और उत्तम प्रजा प्राप्त होनेके लिये जैसा सत्कर्म करना चाहिये वेसा करनेमें हमारी मति अजु | 
| 


न कार्य 
कूळ होवे । अर्थात्‌ सच्चा उत्तम सुख देनेवाळी सुमति हमारे पास होवे ! और हम कभी क्रोधमें आकर सुमतिके विरुद्ध का 
न करें॥ ३॥ 
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अनुमति (३९ ) 


सुप्रणीतेऽनुंमते अनुमतं सदानु । 

मिं नों घेहि सुभगे सुबीरम्‌ IESE जो 
य॒ क्षेत्रताये सुवीरतांये सुजांतम्‌ । 
भद्रा ह्यस्याः प्रमंतिबभूत सेमं यज्ञमंवतु देवगोंपा ॥ ५ | 
अनुमति! सत्रमिदं ब॑भूव यत्तिष्ठति चरंति घढुं च वि 
तस्यांस्ते देवि सुमतौ स्यामानुंमते अनु हि मंस॑ये नः ॥ ६ ॥ 


~ 4 बन 


। अथै-- दे ( खु-प्र-नीते अनुमते ) उत्तम प्रकारसे छे जावेवाळी अनुमति! हे ( विश्ववारे ) सबके द्वारा स्वीकार 

' किए जाने योग्य ! (यत्‌ ते सुदानु सुहवं अनुमते नाम ) जो तेरा उत्तम दानशील, उत्तम त्यागमय, अनुमतियुक्त 
यश हे, (तेनः नः यज्ञ पिप्राहि ) उसपे हमारे सत्कमकों पूण कर । हे ( सुभगे) सौमाग्यवाी ! (न सुवीरं राय 
धेहि ) उत्तम वीरोंसे युक्त थन हमें दे ॥ ४ ॥ 

(इमे सुजातं यज्ञै ) इस प्रसिद्ध सत्कर्मके प्रति ( अनुमतिः सुक्षे्रताये खुवीरताये आजगाम ) अनुमति 
| उत्तम स्थान बनानेके लिये और उत्तम वीरता उत्पन्न ददोनेके लिये आई हे । ( अस्याः प्रमातिः भद्रा बभूव ) इसकी श्रेष्ट हॉ 
| बुद्धि कल्याण करनेवाली दो गई हे । ( सा देवगोपा इमं यज्ञ आअवतु ) वह देवोंद्वारा रक्षित हुई सुमति सब प्रकारस हि) 
| इस सत्कमकी रक्षा करे ॥ ५ ॥ ह 
| ( यत्‌ तिष्ठाति ) जो स्थिर हे, (यत्‌ चरति) जो चलता हे, ( यत्‌ च विश्वं एजति) जो सबको चल्ला रद्वा हैं, ड 
(इदे सर्व अनुमतिः वभूच) वह यह सब अनुमति ही हे। हे (देवि) देवि ! ( तस्याः ते सुमतो स्याम) उस तेरी | 
सुमतिमें दम रह | हे (अनुमते) अनुमति! ( नः हि अनुमंससे ) इसे तू अनुमति देती रह ॥ ६॥ 


कमन्स र अ. र 


भावार्थ-- उत्तम नीति और सुमतिका यश बडा हे और उसमें दान, त्याग आदि श्रेष्ट गुण हैं । इन गुणोंसे युक्त 
हमारे सत्कम हों ओर हमें वीरोसे युक्त घन मिले ॥४ ॥ 


सुप्रसिद्ध सत्कमेके लिये हमारी अनुकूछमति होवे, और उससे हमें उत्तम वीरत्व और उत्तम कार्यक्षेत्र प्रास दों । ऐसी 
जो सदूबुद्धि होती हे वही कल्याण करती हे । यह देवोंसे रक्षित होनेवाली बुद्धि हमार द्वारा चलाये सत्कमेकी रक्षा कर ॥५॥ 

जो स्थिर और चर पदार्थ हैं ओर जो उनकी चालक शक्ति हे, यह सत्र अनुमतिसे हवी बने हैं । यह अनुमति हमारे 
भनुकूल रहे अर्थात्‌ हमसे प्रतिकूल बर्ताव न करावे और हमें सदा सत्कमे करनेकी दी प्रेरणा करती रहे ॥ ६ ॥ 


[a 
| अनुमात । 
|, अनमतिकी शक्ति या अद्वितकारी, देशोद्धारक या देशघातक करता हे वह सब 
गा डे अपनी अनुमतिसे ही निश्चित करके करता है। इसलिये इस 


' अनुकूल बुद्धि ' को ही ' अनुमति? कहते हैं, जगतमें 
जो कुछ भी हो रद्वा हे वह अनुकूल मतिसे दी दो रद्दा हे। है ड़ 
चोर चोरी सा हहह अपनी अनुमतिसे करता हे, योगी पते. तिष्ठाति, चरति, यत्‌ ड च विश्वमेजति, 
योगाभ्यास करता है वह अपनी भनमतिसे ही करता हे और र सर्वे अनुमतिः बभूव ॥ (मं. ६ ) 
देशभक्त स्तराज्ययुद्धमें सीमलित होकर अपना सिर कटवाता “जो स्थिर हे, जो चचल है, और जो सबको चलाता हे, 
है वह भी अपनी अनमतिसे ही कटवाता हे | तात्पर्य यह है वह सब अनुमतिसे ही होता हे।? यह मंत्र छोटे 
कि. जो जो मनष्य जो कुछ काये, बुरा या भला, हितकारी बड़े विश्वव्यापक कार्यतक ब्यापनेवाळे तस्वको वता रद्द 


सूक्तमें कहा हे 
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जो स्थिर जगतकी व्यवस्था हे, जो चर जगतका प्रच्रचह 
क्षौर जो इस सब स्थिरचर जगतको चलाता हे वह सब 
बिश्वका कार्य परमेश्वर अपनी भनुमतिसे करता है | य 

संपर्ण जगत्‌ जो चर रहा हे वह परमेश्वरकी भनुर्मातस हो 
चळ रहा हे 5 यहां तक अनुमतिकी शक्ति हे | इसी प्रकार 
सनष्य भी जो भनकूल या प्रतिकुल कार्य करते हँ वद सत्र 
अपनी अनमतिसे ही करते हैं । मनुष्य बचपनसे मरनेतक 
जो करता हे वह सबका सत्र अपनी अनुमतिसे ही करता ह, 
इतना अनुमतिका साम्राज्य सब जगतसें चल रहा हं , इसी- 
लिये अपनी अनुमति अच्छे कार्याके लिये ही होवे और बुरे 
कार्योके लिये न होवे, ऐसी दक्षता धारण करना अत्यंत 
आअवइ्यक हे । यह सूचना निम्नलिखित मंत्र भाग देते हैं--- 

देवेषु यज्ञ अनुमन्यताम्‌ ( मं. १) 

अनुमते ! त्वं अनुमंखसे, नः दा कधि । (मे. २) 

वयं तस्य हेडसि मा अपि भूम । ( मं. ३ ) 

सुस्ुडीके खुमतौ स्याम। (मं. ३) 

सुदा सुहवं अनुमतं नाम । ( मं. ४ ) 

सुवीरं राये धीह । (म. ४) 

सुमतौ स्याम । (मं. ६) 

। देवोंमें चलनेवाळे सत्कर्मके लिये अनुमति हो, भर्थात्‌ 
राक्षसोंके चळाये घातक कार्ये लिये कदापि अनुमति न 
होवे। अनुसतिसे ही सब कार्य होत हें, इसलिये ऐसे कार्योक्रे 
लिये भनुमति होवे कि, जिससे कल्याण हो। हम कभी 
क्रोधके लिये अपनी अनुमति न करें, किसीके क्रोधके लिये 
हम अनुकूल न हों। सबके सुख बढानेके कार्यीमें और उत्तम 
बुद्धिक कायामें हमारी अनुकूलमति हो, अर्थात्‌ दुः ख बढ़ाने- 
वाले किसी कायके लिये इम अपनी अनुमति न दें | जिसमें 
दान होता हें और त्याग होता हे, परोपकार जिसमें हे ऐसे 
कार्योके लिये जो अनुमति होती हे, वही यश बढानेवाली 
होती हे । अर्थात्‌ जिसमें परोपकार नहीं, किसीका भला नहीं, 
बुराही बुरा हे वैसे कायोंको अनुमति देनेसे अकीतिंही होती 
हे। सदा अनुमति ऐसे ही कार्योके लिये रखनी चाहिये कि, 
जो कार्य वीरतायुक्त घन बढानेवाले हों । भीरुता और नीच- 
तासे, धन कमानेके कार्योके लिये कभी कोई अपनी अनुमति 
न दें । सारांश यह हे कि, सुमतिके लिये हमारी अनुमति 
होवे, और दुर्मतिके लिये कदापि अनुमति न होवे । ” 

इस सूक्तमें जो विशेष महत्त्वके उपदेश हैं वे ये हैं। भनु- 
मतिकी शक्ति बहुत बडी हे, इसलिये उस अनुमतिको अच्छे 


९५. 
अध्यवेदका सुबोध भाष्य 
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कार्यामें ही लगाना योग्य हे, अन्यथा हानि 
विषय सें सबसे पहिली भाज्ञा यह हे— 
नः अजुमातेः देवेषु यज्ञं अथ अलुमन्यताम्‌। (मं. १ ) 

' हमारी अनुमति देवोंमें चलाये जानेवाले सत्कमेके लिये 
आजही अनुमोदन देवे। ' यहाँ कलका वायदा नहीं, झुभ- 
कर्म आजही करना चाहिये, कलके लिये नहीं रखना चाहिये | 
जो सत्कर्म करना हो उसे आज ही शुरू करना चाहिये । 
सत्कर्मका लक्षण यह हे कि (देवेषु यज्ञं ) देवोंसें जो यज्ञ 
जसे होता हे, वह पैसे ही करनेकें लिये अपनी अनुमति द्वो। 
देव कौनसा यज्ञ कर रहे हैं यह दृष्टव्य हे । जो दान देते हैं, 
प्रकाश देते हैं, परोपकार करते हैं वे देव हें प्रथिवी देवता है 
वह सबको आधार देती हे, जल देवता हे वह सबको शाँति- 
सुख देनेके लिये आत्मसमपण करता ह, अञ्चि देवता हे वह 
शीतपीडितोंको गर्मी देकर सुख पहुचाता ह, सूय देवता 
सबको जीवन और प्रकाश देता हे, वायु सबका प्राण बनकर 
सबको आयु प्रदान कर रहा हे, चन्द्रमा स्वयं कष्ट भोग कर 
भी दूसरोंको शान्ति देनेमें तत्पर रहता ह, इसी प्रकार 
अन्यान्य देवता अहर्निश परोपकारमें लगे हुए हैं। य 
देवताओंमें होनेवाला परोपकारमय यज्ञ हे । ऐसे शुभ कके 
लिये हमारी मति अनकूल द्दोवे । इन देवेमिं- 

दाशवे हव्यवाहनः अग्नि: भवताम्‌ (मं. १) 

6 दानी पुरुषके लिये हव्यवाहक अभि आदशै होवे । 
अभि ही परोपकारका आदश हे क्योंकि वह स्वयं जलता 
रहनेपर भी दूसरोंको सुख देनेके लिये प्रकाशित होता है, 
दिमपीडितोंको गर्मी देता हे और अपनी ऊध्वेगति कायम 
रखता हे। हरएक नवस्थामें अपनी उच्च गति स्थिर 
रखनेके कार्यमें अग्नमिही एक श्रेष्ठ आदद हे। (अग्नेः 
अध्वेज्वलनं ), ' उच्च दिशासे प्रकाशित होकर प्रगति 
करनेका आदश? अमिही सबको देता हे । टे पनी 
बुद्धिसें यह आदुश सदा रखे | ओर कोई मनुष्य अपनी 
गति दीर्नादशासे कदापि होने नदें। सूर्य भी भझि- 
रूप होनेके कारण सबसे उच्च स्थानपर रहता हुआ प्रकाशित 
होता रहता हे । इसी प्रकार मनुष्य भी उच्चसे उच्च अवस्था 
प्राप्त करें और प्रकाशित हों । कभी नीच अवस्थामें पडकर 

खी न हों, कभी अन्धकारके कीचलमें न फंसें। किस कारके 
लिए भनुमति देनी उचित हे ? इस विषयमें निम्नलिखित 
मन्त्र भाग देखिये 
अक्षीयमाणं प्रजावन्तं राये अनुमन्यताम्‌ । (म॑. ३) 
सुबीरं रयि ( अनुमन्यतां ) । (मं. ४) 


होगी । इस 
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सूक्त २१ (२२) ] 


“ क्षीण न होनेवाला, प्रजायुक्त और वीराँसे युक्त धन 
बढानेवाले जो जो श्रेष्ठ कमं हो? उन कमोंको करनेकी अनु 
मति होनी चाहिये । अर्थात्‌ कोई ऐसे दुष्ट व्यसन जिनमें 
धनका नाश हो वैसे काम करनेसें कदापि अनुमति नहीं होनी 
चाहिये । मनुष्यको क्या करना चाहिये, इस विषयमे निम्न- 
लिखित मन्त्रभाग सनन करने योग्य हें-- 


सुक्षेत्रतायै खुबीरतायै अनुमतिः । (मं. ५) 

“ अपना प्रदेश उत्तम बने और उसमें वीर भाव बढे, इन 
दो कार्योके लिये अपनी अनुमति देनी चाहिये। हरएक 
प्रकारका क्षेत्र ( सु-क्षेत्र ) उत्तमसे उत्तम क्षेत्र बने, हरएक 
ग्राम, नगर और प्रांत सुधर, हरएक राष्ट्र सुधर कर सबसे 
श्रेष्ठ बने इस कार्यक्र लिये प्रयत्न होने चाहिये और जिनसे 
यद्व सुधार हो, ऐसे कार्य करनेके लिये अनुमति देनी चाहिये । 


आल्माकी उपासमा 
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जिससे स्थान हीन हो, जिससे देशका देश हीन हो, ऐसे किसी 
कार्यके लिए अनुमति नहीं देनी चाहिये । इसी प्रकार अपने 
देशमें, नगर और ग्राममें, घरवरमें और व्यक्ति व्यक्तिमें उत्तम 
वीरता उत्पन्न होने योग्य श्रेष्ठ कर्मीकै लिये अपनी अनुमति 
देनी चाहिये । कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये कि, 
जिससे क्षपने देशकै किसी मनुष्यमें थोडी भी मशिक्रता उत्पन्न 
हो | ' अवीरताका ' का नाश करनेकी वेदमें आज्ञा स्पष्ट हे । 


सुमति हमेशा ( देवगोपा ) देवोंद्वारा रक्षित हुईं मति 
होती हे अर्थात्‌ जो दुर्मति होती है वह राक्षसोंद्वारा रक्षित 
द्ोती हे । इसलिये अपनी मति राक्षसोंके आधीन करना 
किसीको भी योग्य नहीं हे । देवोंद्वारा सुरक्षित हुई जो 
प्रमति क्षौर विशेष श्रेष्ठ बुद्धि होवी हे, वही “ भद्रा ' अर्थात्‌ 
सच्चा कल्याण करनेवाली होती हे । 


पर आनन 


ऊात्काकी ङपारना 
[२१ (२२) ] 


(क्रषिः- व्रह्मा । देवता- आत्मा । ) 


समेत विश्वे वच॑सा पतिं दिव एकों विभुरतिंथिजेर्नानाम्‌ । 


स पृर्व्यो नूत॑नमादिवासत्तं वंतेतिरचुं वावृत एकरमित्पुरु 


॥१॥ 


अथे-- ( विश्वे ) तुम सब लोग ( दिवः पतिं वचसा समेत ) प्रकाशलोकके स्वामी आत्माको स्तुतिके वचः 
नोंसे प्राप्त करो । वह ( एकः जनानां विभूः अ-तिथिः ) एक हे, सब जनों अर्थात्‌ प्राणियोंमें विभु हे ओर उसकी आने- 
जानेकी तिथि निश्चित नहीं है । ( सः पूर्व्यः ) वह सबसे पूव ही विद्यमान हे, वद ( नूतने आविवासत्‌ ) नूतन 
उत्पन्न शरीरोंसें भी बसता है । (त एकं इत्‌ ) उस एकके प्रति ( पुरु वतेनिः ) बहुत प्रकारके मार्ग ( अज॒वाबृत ) 


पहुंचते हैं ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- सब लोग इकट्ठे हो कर प्रकाशके स्वामी आस्माकी अपने शब्दोंसे स्तुति करें । वदद आत्मा एक हे, और 

सब जनों तथा प्राणियोंके अन्द्र विद्यमान है ओर उसकी आनेजानेकी तिथि निश्चित नहीं है । यद्यपि सबसे पूर्व वद्द विद्य- 
हे ~ CQ >>” ७. ~ हें ` 

मान था तथापि नूतनसे नूतन पदार्थमें भी वह रहता हे । वह एकही हे तथा अनेक प्रकारके माग उसके पास पहुंचते हैं ॥१॥ 


यह आत्मा एक ही हे अर्थात्‌ संपूर्ण विश्वम एक ही हे। यही स्वरी किवा प्रकाशलोकका स्वामी हे । हरएक मनुष्य इसके 


गुणोंका गान करे । यह अनेक उत्पन्न हुए पदार्थौसें स्वामी ( विभूः ) विद्यमान हे और ( अतिथिः ) इसके आनेजानेकी द 
तिथि किसीको पता नहीं लगती, अथवा ( अतिथिः ) यह सतत प्रेरणा करता है, सतत गति दे रहा है, विश्वको सतत 
घुमा रहा हे किंता यह अतिथिवत्‌ पूज्य हे । यह सब जगत्‌ ( पूयः ) पूव भी था, यह कमी नहीं था ऐसा नहीं, यह 
पुराण पुरुष होता हुआ भी नूतन शरीरोंमें, नूतनसे नूतन पदाथौसें रहता हे । सर्वत्र ब्याप्त दोनेके कारण यद किसी स्थान: 
| नहीं ऐसी बात नहीं, इसलिये पुरातन और नूतन सभी पदाथोमें रहता है । वद आत्मा यद्यपि एक हे तथापि : 


६ ( भथवे. सु. भा. कां. ७) 
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अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [कांड ७ 
(४२) 


पहुंचनेके मागे अनेक हैं । मनुष्य किसी भी मार्गसे जाए झन्तमेँ उसी एककी प्राप्ति होती हे । कोई मार्ग दूरका हो या कोई 
समीपका हो, परंतु प्रत्येक मागे वहांतक पहुंचता हे इसमें संदेह नहीं हे । | 
इस सूक्तका वर्णन परमात्माका और कुछ मर्यादासे जीवात्माका भी हे । परमात्माका क्षेत्र बडा और जीवात्माका 
छोटा है भौर इस रीतिसे क्षेत्रोंकी न्यूनाधिक मर्यादासे यह एकटी वर्णन दोनोंका हो सकता हे | जीवास्मापरक ' अतिथि? | 
शब्द ' अनिश्चित तिथिवाला › इस अभ्रेसें होगा, और परमात्मापरक अर्थ होनेपर ' गतिमान्‌? इस अर्थसें होगा । | 


Se SI nv mee + 


कात्फाका ककाश | 
[२२ (२३) ] | 


( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- मन्त्रोक्ता, ब्न्नः 1) | 
| 


अयं सहस्रमा नो इशे कंबीनां मतिर्ज्योतिबिंधमेणि । ॥ १॥ 
रन्न समीचीरुषसः सभेरयन्‌ । 
अरेपसः सचेतस। स्वसरे मन्युमत्त॑माश्चिते गोः ॥ २ ॥ | 


अर्थ-- (अयं ) यद्द परमात्मा ( वि-घमेणि ) विरुद्ध अथवा विविध घमंवाले पदार्थांकी संकीणतासें (नर 
कवीनां सहस्रं शे ) हमारे ज्ञानियोंके हजारों प्रकारके दशनके लिये ( मातिः ज्योतिः आ ) उत्तम बुद्धि और ज्योति | 
रूप होता है ॥ १ ॥ र | 
वह ( ब्रध्नः) बडा भत्मारूपी सूय (समीचीः अरेपसः ) उत्तम रीतिसे चढनेवाली, निर्दोष ( सत 
मन्युमत्तमाः ) ज्ञान देनेवाली, उत्साह बढानेवाली ( उषसः ) उषःकालकी किरणोंको ( गोः स्वसेर चिते ) इंद्वियोंके | 
स्वसंचारके मागेको बललानेके कामें (समैरयन्‌ ) प्रेरित करता है ॥ २॥ 


भावार्थ विरूद्ध गुण धमवाळे पदार्थोसें ब्यापनेवाला एक परमात्मा है । वह ज्ञानियोंको उत्तम मारा हजारों रीति- 
योंसे बताता हे और उनको उत्तम बुद्धि तथा ज्योति देता हे ॥ १॥ 
| यह परमात्मा एक बडा सूर्य ही है, उसकी ज्ञान देनेवाली किरणें अत्यंत निर्मळ, उत्साह बढानेवाली, प्रकाश देने- 
वाली, हमारे इंद्रियोंको संचारका मागी बतानेवाली हैं, अर्थात्‌ उनसे शक्ति प्राप्त करके हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं ॥ २॥ 
इस सूक्तमें जगतूका भी वर्णन है और उसमें व्यापनेवाळे परमात्माका भी वर्णन हे और उसकी ड़ करनेवाले 
भक्तोंका भी वर्णन है । 
जगतका वर्णन करनेवाला शब्द यह हे-- ( विधमोणि ) विरुद्ध गुणधमेवाला जगत्‌ है, इससें अग्नि उष्ण है भौर 
जल शीत है, प्रथ्वी स्थिर है और वायु चचल हे, प्रथ्वी भादि पदार्थ सावयव हैं तो आकाश निरवयव है । ऐसे विरुद्ध गुण: 
धर्मवाले पदार्थों एक रस व्यापनेवाली यह आत्मा है । विरुद्ध गुणधर्मवाले पदार्थीकी संगतिमें सदा रहनेपर भी इसके गुण 
घर्मासें अदल बदल नहीं होता | इसी प्रकार विरुद्ध गुणधमेवाळे लोगोंको अपने पास रखकर स्वयं उनके दुगेणोंसे दूर _ 
| {1 रखकर अपने झुभगुणोंसे उनको प्रेरितं करना चाहिये । 
जिस प्रकार परमात्मा सबको ( मतिः ज्योतिः ) सद्बुद्धि भौर प्रकाश देता हे, उसी प्रकार अपने पास जो ज्ञान हो 
वह अर्न्योको देना और अपने पास जितना प्रकाश दो उतना अंधेरेमें चळनेवाले दूसरे छोगोंको दिखलाना चाहिये | हि 
क वह परमात्मा बडा है, उसकी किरणें निर्दोष हैं, वह मलद्दीन हे, वह उत्साह देनेवाळा है; इसी प्रकार मनुष्योकी 
८ उचित हे कि, वे उच्च बनें, निर्दोष बनें, शुद्ध और पवित्र बनें, उत्साही बनें और दूसरोंको उच्च, निर्दोष, छु, पवित्र 
उत्साही बनावें। इस प्रकार आत्माके गुणोंका विचार करके वे गुण अपनेसें बढाने चाहिये । 


रत आए 
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i E २३ (२५) ] प्रजापाल (४३) = 


कोइ ८, a 53 नजा 
| (कॅपाततका हटाना म 
[का | [ २३ (२४) ] 
थि ( ऋषिः- यमः । देवता- दुःस्वप्ननाशनः । ) का 
| दोष्बप्न्यं दौरजीवित्य रक्षा अम्ब[मराय्य|; । 
1 Se | ~ गौ 
दुणीग्रीः सवी दुवाचस्ता अस्मन्नांशयामसि ॥ १॥ 


अर्थ-- ( दौष्वप्न्यं ) दुष्ट स्वप्नोंका थाना, ( दोर्जीवित्यं ) दुःखमय जीवन ( रक्षः) दिंसकोंका उपद्रव, ( अ¬ 
| अवं) नभूति, दरिद्रता, (अराय्यः ) विपत्तिके कष्ट, ( दुर्नाम्नीः ) बुरे नामोंक्रा उच्चार करना, ( सर्वाः दुर्वाचः ) सब 
| प्रकारके दुष्ट भाषण ( ताः अस्मत्‌ नादायामसि ) उन सबको इम अपने स्थानसे नष्ट करते हैं ॥ १॥ 

TE वनकर र a >> आन 
| भावाथ डरे स्वप्न, कष्टका जीवन, दिंसकोंका उपद्रव, विपत्ति, दारिद्य, दुष्टभाषण, गालियाँ देना आदि जो जो 
बुराईयां हममें हैं, उनको दम दूर करते हें ॥ १ ॥ 


तथा दुःखपूणी जीवनका अनुभव होना, ये विपत्तियां आरोग्य न रहनेसे द्वोती हैं | आरोग्य उत्तम रीतिसे रखनेके लिय 
व्यायाम, योगासनोंका अनुष्ठान, यमनियमपाळन, प्राणायाम, योग्य आहारविद्वार आदि उपाय हैं। इनके योग्य रीतिसे 
करनेसे थे दो विपत्तियां दूर होती हैं । हिंसकोंका उपद्रव दूर करनेके लिये अपने अंदर शूरता उत्पन्न करके शत्रुनाशके उस 
कार्यमें उस शक्तिको लगाना चाहिये । इससे राक्षसोंके आाक्रमणसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। ( अ-भ्वं ) अभूति और 
( अ-राय्यः ) निर्धनता ये दो आर्थिक आपत्तियां उद्योगवृद्धि करने और बेकारी दूर करनेसे दूर दोती हें । मनुष्य आळसी 
न रदे, कुछ न कुछ उत्पादक काम धंदा करे ओर अपनी धन संपत्ति सुयोग्य उपायसे बढावे । इस प्रकार उद्योगत्रृद्धि करनेसे 
य आर्थिक आपत्तियां दूर हो जाती हैं | गाली देना, बुरा भाषण करना, बुरे शब्द उच्चारण करना आदि जो आपत्तियाँ हॅ, 
उनको दूर करनेके लिये अपनी वाणीकी शुद्धि करनो चाहिये | अप शब्दोंका उच्चार न करनेसे कुछ दिनोंके पश्चात ये शब्द 
वाणीसे स्वयं दूर दो जाते हैं । इस प्रकार आत्मग्जुद्धि करनेका माग इस सूक्तने बताया हे | 


| विपत्तियां अनेक प्रकारकी हैं, उनमें कुछ विपत्तियोंकी गणना इस स्थानपर की है । बुरे स्वप्न आना आदि विपत्ति 
|) 
J 


डड ग्या 


देने- 
२॥ क्रहाफालक 
वाहे [२४ (२५) ] 
और ( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- सविता । ) 
क 4 ७० ~ ~ व्र 44 0 
गुण- यन्न इन्द्रो अख॑नद्यदसितिंश्वे देवा मरुतो यत्स्वकोः । 
यु तदुस्मम्यं सविता सत्यध॑मा प्रजापंतिरलुंमतिनि यच्छात्‌ ॥१॥ 


अर्थ-- ( यत्‌ ) जो ( इन्द्रः, आश्निः, विश्वे देवाः ) इन्द्र, अभि, विश्वेदेव, ( स्वकौः मरुत्‌ ) उत्तम 

मरुत्‌ इनमेंसे प्रत्येकने ( नः अखनत्‌ ) इमारे लिये खोदा हे ( तत्‌ ) उस पदार्थको ( सत्यधमा प्रजापतिः 

सविता ) सत्य धर्मवाळा प्रजापारक अनुमति रखनेवाला सबिता ( नियच्छात्‌ ) देवे ॥ १ ॥ 
इम सब प्राणिमात्रके लिये विद्युत्‌, अग्नि, प्रथिवी आदि सत्र देव तथा दिविध प्रकारके वायु 

लाभ हमें सूर्यसे प्राप्त होता है, परंतु उससे योग्य रीतिसे लाभ प्राप्त करना चाहिये । क्योंकि > चा प्रज 
३ ह खाक. 2 Fi म क a 

क” - त्रा ०502 040 

न ~ “क 
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९७ la [ ॥ 
(४४) अथवेबेदका खुबोच भाष्य [कांड७ | 


ह्यूएफक और कष्ट देक | 
1 [२५ (२६) ] | 


( ऋषिः- मेधातिथिः । देवता- सविता । ) 


ययोरोज॑सा स्कभिता रजांसि यो वीर्ये[वीरतमा शबिष्ठा । | 
यो पत्येते अप्र॑तीतो सहोभिविष्णुमगन्वरंणं पूर्वहूति! ॥१॥ | 
यस्येदं प्रदिक्षि यद्विरोचते प्र चान॑ति वि च चष्टे शचीभिः । | 
पुरा देवस्य धर्मणा सहोभिविंष्णुमगन्वरुंणं पृषे तिः ॥२॥ | 


अध (सयाः ओजसा ) जिन दोनोंके बलसे ( रजांसि स्कभिता ) लोक लोकान्तर स्थिर हुए हैं, (यौ 
वीर्यैः शविष्ठा वीरतमा ) जो दो अपने पराक्रमोंसे बलवान्‌ भोर अत्यंत शूर हैं, (या सहाभः अप्रताती प्रत्यत ) 
जो अपने बलोंसे पीछे न हटत हुए आगे बढते हैं । उन दोनों ( बिष्णु वर्ण ) विष्णु अर्थात्‌ व्यापक देवके प्रति और 
वरुण भौत श्रेष्ठ देवके प्रति ( पूर्वद्रतिः अगन्‌ ) सबसे प्रथम प्रार्थना करता हुआ प्राप्त होता हू ॥ 3 ॥ 

( यस्य प्रदिशि ) जिसकी दिशा उपदिशाओंमें ( इदं यत्‌ विरोचते ) यदद जो प्रकाशित हि हे (प्र अनति | 
च ) ओर उत्तम रीतिसे प्राण धारण करता हे, ( देवस्य घमेणा सहोभिः ) इस देवके धमै और बलोंसे ( शचीभिः | 
विचष्टे च ) तथा शक्तियोंसे देखता हे, उस ( विष्णु वरुणं च ूर्वदूतिः अगन्‌ ) ब्यापक और श्रेष्ठं देवको सबसे | 
प्रथम प्रार्थना करनेवाला होकर प्राप्त करता हूं ॥ २ ॥ | 


भावार्थ-- जिसने अपने बळसे इस त्रिलोकीको अपने स्थानसें स्थिर किया हे, जो अपनी विविध शक्तियोंसे अत्यंत | 
बळ्वान्‌ और पराक्रमी हुआ हे, जो कभी पीछे नहीं हटता परंतु भागे बढता हे, उस व्यापक और श्रेष्ट देवकी में सबसे | 
प्रथम प्रार्थना करता हूं, क्योंकि वह सबसे श्रेष्ठ देव हे ।। १ ॥ | 
जिसकी शक्तिसे दिशा और उपदिशाक्षोंमें सर्वत्र प्रकाश फेल रहा हे, जिसकी जीवनशक्तिसे सब प्राणीमात्र प्राण धारण 
करते हैं, जिस देवके निज घभसे भर बलोंसे सब प्राणी देखते और अनुभव करते हैं उस व्यापक और श्रेष्ट देवकी में 
सबसे प्रथम प्राथना करता हूँ क्योंकि वह सबसे वरिष्ट देव हे ॥ २ ॥ 
यह सूक्त स्पष्ट हे अतः इसकी व्याख्या करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे । इस सूक्तमें प्रथम मंत्रसें दो देव भिन्न 
भिन्न हैं पसा मानकर वणेन किया हे, परंतु दूसरे ही मंत्रसें उन दोनोंको एक माना हे और एकवचनी प्रयोग हुआ हे । 
इससे ' विष्णु ओर वरुण ? इन दो शब्दोंसे एक अभिन्न देवताका ही वणेन अभीष्ट हे ऐसा दीखता हे । 
| ma हः 
७ 
- रूबव्यापक “घर 
क [२६ (२७) | 
` ( कषिः- मेधातिथिः । देवता- विष्णु: । ) 
NOMS CH 00 >। ७, if ~ £] ~ ४० ० 41 7” 
बिष्णोनु क॑ प्रा वॉच वीया|णि य! पार्थिवानि विममे रजाँसि । 
Be यो अस्कभायदुत्तर सधस्थं विचक्रमाणख्रेधोरंगायः ॥१॥ 
| अर्थ= ( यः पार्थिवानि रजांसि विममे ) जो प्रथ्वीपरके लोकंको विशेष रीतिसे निर्माण करता है। ( उरू 
Fi, गायः ) जो बहुत प्रकार प्रशंसित होता हुआ ( त्रेधा चिचक्रमाणः) तीन प्रकारसे पराक्रम करता हुआ | (उत्तर. 
ko सधस्थं अस्कभायत्‌ ) उच्चतर स्वर्गीय प्रकाशस्यानको स्थिर करता है ऐसे उस ( विष्णोः वीयाणि ) सर्वव्यापक ईश्वरके 
पराक्रमोंका ( कं प्राचोचं नु) सुख बढानेवारा वर्णन में करता हू ॥ १॥ 
भावार्थ= सर्वव्यापक परमेश्वरके पराक्रम बहुत हैं । जो अपना सुख बढाना चाहते हैं वे उनका वर्णन करें, उनकी _ 
गायन करें । उसी परमेश्वरने सब पार्थिव पदाथौँका बिशेष कुशछतासे निर्माण किया हे। इसीलिये उसकी सर्वत्र बडु 


प्रशंसा होती हे। वह तीनों छोकोंमें तीन प्रकारका पराक्रम करता हे भौर उसीने सबसे उपरका झुळोक बिना किसी 
झाधारके स्थिर किया हुआ है ॥ १ ॥ 
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सूक्त २६ (२७) | सवड्यापक इश्वर 


प्र तद्विष्णु; स्तवते वीर्याणि मगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः 


परावत आ जंगम्यात्परस्याः ॥२॥ 

यस्यारुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भरुवनानि विश्वां । 

उरू विंष्णो वि क्रंमश्वोरु क्षयांय नस्कृधि | शक 

घत घृतयान पिब प्रप्र॑ यज्ञप॑तिं तिर ॥३॥ | | 
इदं विष्णुर्वि चंक्रमे त्रेधा नि दषे पदा । समूढमस्य पांसुरे ॥ ४ ॥। 
त्रीणिं पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः | इतो घमीणि धारयन्‌ ॥ ५ || ५ 
विष्णो; कर्माणि पश्यत वतो ब्रतानिं पस्पशे । इद॑स्य युज्य! सखा ॥ ६ ॥ - 


अथ (तत्‌ चीया।णि ) उस पराक्रमे कारण ( विष्णु; स्तवते ) वदी व्यापक ईश्वर प्रशंसित होता हे । वद्द हड, 
( भीमः खगः न ) भयानक सिंहक समान ( कु-चरः गिरि-ष्ठः ) एथ्वीपर सर्वत्र संचार करनेवाला भोर गिरि गुद्दाओंमें ~ 
रहनेवाळा हे । वह ( परस्याः परावतः ) दूरसे दूरके प्रदेशसे ( आजगम्यात्‌ ) समीप आता हे ॥ २॥ 

(यस्य उरुषु च्रिघु विक्रमणेषु) जिसके विशाल तीन विक्रमोंमें ( विश्वा सुचनानि अधि क्षियन्ति) सब 
भुवन रहते हैं वह ९ विष्णो, उरू विक्रमच ) ब्यापक देव ! विशेष विक्रम कर। (नः क्चयाय उरु कधि ) 
हमारे निवासके लिये विस्तृत स्थान दे । दे ( 'घृतयोने, घृते पिव ) रसको उत्पन्न करनेवाले! रसका पान कर भौर ( यज्ञ- 
पति प्र प्र तिर ) यज्ञकर्ताको दुःखसे पार करा ॥ ३॥ 

(विष्णुः इदे विचक्रमे ) व्यापक देव इस जगतसें विक्रम कर रहा हे, उसने ( पदा त्रेधा निदे ) अपने पांवसे 
तीन प्रकारसे पद रखा हे । ( अस्य पांसुरे समूढं ) इसका जो पांव बीचके लोकमें हे वद्द गुप्त हे ॥ ४॥ 

(अदाभ्यः गोपा चिष्णुः ) न दबनेवाला, पालक भौर व्यापक देव ( ज्रीणि पदा विचक्रमे ) तीन पावोंको इस 
जगतें रखता हे और ( इतः धर्माणि धारयन ) वहांसे सब धर्मोका धारण करता हे ॥ ५॥ 

( विष्णोः कर्माणि पझ्यत ) व्यापक देवके ये कार्य देखो । (यतः व्रतानि पस्पशे ) जद्दांसे सब गुणधर्मोकों वद्द 
देखता हे । ( इन्द्रस्य युज्यः सखा ) वह जीवात्माका योग्य मित्र है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--इस परमेश्वरका गुणसंकीतन ऋरनेसे उसके पराक्रमोंका ज्ञान प्राप्त होता हे और उससे उसका महत्त्व अनुभव 
करना सुगम होता हे । जसे सिंह गिरिकंदराओमें संचार करता हे, और भूमिपर घूमता हे, उसी प्रकार यह भी हृदयगुफामें 
संचार करता हे और इस लोकको व्याप्त करता हे। वह दूरसे दूर रहनेपर भी भक्ति करनेपर समीपसे समीप आ जाता हे ॥२॥ 


पृथ्वी अन्तरिक्ष ओर यलोक इन तीनों लोकोंमें इस ईश्वरके तीन पराक्रम दिखाई देते हें । उन पराक्रमोंसे द्वी इन 
तीन लोकोंका अस्तित्व हे । इसलिये उस प्रसुकी विशेष प्राथना करते हैं कि वह हमें उत्तम और विस्तृत स्थान कार्य 
करनेके लिये अर्पण करे । हे प्रभो ! यजमान जो सत्कमे करता हे उसका रस ग्रहण करके यजमानको इस दुःखसागरसे पार 
कर ॥ ३॥ है | 

व्यापक देवका कार्य इस त्रिलोकीमें देख, उसने अपने तीन पांव छोकोंसें रखकर वहाँका काये किया हे । प्रथ्वीपर र 
उसका कार्य दिखाई देता हे, यलोकमें भी वसा दी अनु भवमें भाता हे । परंतु मध्यस्थानीय अन्तरिक्ष लोकमें उसका जो. 
कार्य हो रहा हे वह दिखाई नहीं देता ॥ ४॥ / 

यह व्यापक देव किसीसे भी न दुबनेवाळा और सबकी रक्षा करनेवाला हे । इन तीनों लोकॉसें अपने तीन पांव 
रखता हे और वहांका सब कार्य करता हे । यहींसे उसके सब गुणघमै प्रकट होते हें॥ ५॥ ; 
हे लोगो ! इस सर्वव्यापक ईश्वरके ये चमत्कार देखो । जिसके प्रभावसे उसके सब व्रत यथायोग्य रीतिसे चछ 
हरएक जीवका यह परमेश्वर एक उत्तम मित्र हे ॥९॥ TT, 
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(४६) अथवेवेदका सुबोध भाष्य [कांड ७ 
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तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवी|व चक्षुराततम्‌ ॥ ७॥ 
ध्य पट क. बन पह ial 
दितो विंष्ण उत बां पृथिव्या महो बिंष्ण उरोरन्परिक्षात्‌ । 
इस्तों एणख बहुमिवेसव्येराप्रयंच्छ दक्षिणादोत सव्यात्‌ ॥८॥ 


अशै-- मनुष्य ( दिवि आतर्त चक्षः इव ) जैसे द्यकोकसें फैले हुए चक्षुरूपी सूर्यको प्रत्यक्ष देखते हें, उसी प्रकार उस 

— मनु द्‌ शु ७ _ र ० जन २5, रै 

विष्णोः तत्‌ परमं पदं ) ब्यापक देवके उस परम स्थानको (सूरयः सदा पश्यन्ति ) ज्ञानी जन सदा देखते हें॥ ७॥ 
हे ( विष्णो ) ब्यापक देव ! (दिवः उत पृथिव्याः ) द्युलोक और एथिवीसे तथा ( महः उराः अन्तरिक्षात्‌ ) 
दे ( स > इत घनोंसे अपने दोनों हाथ भर ले और ( दक्षिणात्‌ 

बडे विस्तृत अन्तरिक्षसे ( बहुभिः वसव्यैः हस्तो पृणस्व ) बहुत घनाल अपन द द्‌ 

उत सव्यात्‌) दाये तथा बायें हाथोंसे हमें (आ प्रयच्छ ) प्रदान कर ॥ ८ ॥ 


चार्थ त म सूयैको सब लोग देखते हें, उसी प्रकार ज्ञानी लोग सदा उसको देखते हं । अर्थात्‌ 
वह ईश्वर इस प्रकार उनको प्रत्यक्ष होता हे॥७॥ नल? 

हे सबैच्यापक प्रभो | पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्युळोकमेसे बहुत घन तू अपने हाथसें लेकर अपने दोनों हा्थोसे उस 
धनको हमें प्रदान कर ॥८॥ ~ 

इस सूक्तमें सपैव्यापक ईश्वरका वर्णन है । तीनों लोकोंमें जो विलक्षण चमत्कार दिखाई देते हं, वे सत्र उसीकी शक्तिसे 

९ 
हो रहे हैं । उसीने ये तीनों लोक रचे, उसीने इनको धारण किया और वही यहांका सब चमत्कार कर रहा है । यह सवैः 
ब्यापक होनेपर भी साधारण छोगोंको वह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता । परन्तु ज्ञानी ढोगोंको वह वैसा ही प्रत्यक्ष दिखाई 
~ ~ 

दे जैसे दो में दिखाई देता है । 
देता हे कि जैसे दो पहरका सूये आकाशमें प्रत्यक्ष दिखाई देता ह 


"> wee > > 
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साठुमएका 
[ २७) २८) ] 


( ऋषिः मेधातिथिः । देवता- इडा ( संत्रोक्ता ) । ) 
७, ~ | ० | है 
इडेवासॉ अनु बस्तां व्रतेन यस्या; पदे पुनते देवयन्त; । 
(4 A ९०० च ~ N २ ९, 
१ घतपंदी इक्करी सोम॑पृष्ठोप यज्ञमस्थित वैश्वदेवी ॥ ॥ 5 यु 


-.+ 


अथै (इडा एव त्रतेन अस्मान्‌ अनुवस्तां ) मातृभाषा ही नियमसे हमारे रे पास अनुकूछतासे रहे, ( प 
पदे देवयन्तः पुनते ) जिसके पदपदमें देवताके समान आचरण करनेवाले पवित्र होते हैं। ( घृतपदी ) स्नेदयुक्त प पी 
(शक्करी ) सामथ्यैवती, ( सोमपृष्ठा ) कलानिधि जिसके पीछे द्दोता हे, ऐसी ( वेश्वदेवी ) सब देवोंका वणन कर 
वाणी ( यज्ञ उप अस्थित ) यज्ञक्रे समीप स्थिर होवे ॥ १ ॥ न. 

मातृभाषासे हम कभी पराङसुख न हों, भनुकूळतासे मातृभाषाका उपयोग करनेकी भवस्थासें हम सदा रहें । जौ 
बननेकी इच्छा करनेवाले सज्जन इस मातृभाषाक्रे पदपदके उञ्चारणके समय झपनी पवित्रता होनेका अनुभव कर है 
अर्थात्‌ मातृभाषाको छोडकर किसी अन्यभाषाका उच्चारण करनेकी आवश्यकता हो और उतने प्रमाणसे मातारा 
बध होने रगे, तो वे समझते हैं कि पदपदरमें अपदित्रता हो रही है । क्योंकि मातृभाषाका हरएक पद उच्चारण 


| र हह. 
रि रक्तके साथ संबंध रखता है । मातृभाषाके शब्दोंमें (घृत-पदी ) घी भरा रहता हे अर्थात्‌ एक प्रकारका तेजस्वी रू सी 

रहता है, जिसके कारण मातृभाषाका शब्दोच्चार अन्तःकरणपर एक विलक्षण भाव उत्पन्न करता हे। मातृभाषा ( राक्करी) 
| 
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सूक्त २९ (३०) ] दो देवोका सहवास (४७) 


शक्तिमती भी होती हे। परकीय भाषाका व्याख्यान श्रवण करनेसे सब उपस्थित खरीपुरुषोंपर वैसी शक्तिका प्रभाव नहीं जम 
सकता, जैसा मातृभाषाका व्याख्यान शक्ति प्रदान कर सकता हे । मातृभाषाके पीछे (सामकलानिधि ) कछाओंकी निधि 
रहती हे । सब हुनर इसके साथ रहते हैं इस कारण इसकी शक्ति बहुत ही बढ जाती है । यह ( वैश्व+देवी= विश्वे देवाः ) 

ब देवोंको स्थान देनेवाली होती हे अर्थात्‌ प्रथ्वी, आप्‌, तेज, वायु, सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌ आदि देवोंका गुण वर्णन-द्रैज्ञानिक 
पदाथ विज्ञान- इस भाषासें रहनेसे मानों इसमें देवता रहती हें । ऐसी देवी बलसे युक्त मातृभाषा दरएक सत्कममें प्रयुक्त 
हावे । कभी अन्य भाषाक शब्द मातभाषा बॉलनेक समय प्रयुक्त न किये जाये । इस प्रकार इस सक्तका एक एक शब्द 
मातृभाषाका गोरव वर्णन कर रहा है । 


कल्फाःण ५ 
[ २८ ( २९) ] 

( ऋषिः- मेघातिथिः । देवता- वेदः । ) 

बेद! स्वस्तिद्रघणः स्वस्तिः परशु्वोदि। परशुनः स्वस्ति । 
हविष्कृतो यज्ञिया यज्ञकामास्त देवासो यज्ञमिम जुषन्ताम्‌ ॥१॥ 


थै-- ( वेद्‌ः स्वस्ति ) ज्ञान कल्याण करनेवाला है । ( द्रञघणः स्वस्ति ) लकडी काटनेकी कुल्दाडी कल्याण 
करनेवाली है। ( परशुः ) परशु कल्याण करनेवाला हे । ( वेदिः ) यज्ञकी वेदि कल्याण करती हे । ( नः परशु 
स्वस्ति ) हमारा शख कल्याण करनेवाला ( हाविष्क्रतः याशियाः यज्ञकामाः ) दवि बनानेवाले, पूजनीय और यज्ञ कर- 
नेकी इच्छा करनेवाले ( ते देवासः ) वे याजक ( इमं यज्ञे जुषन्तां ) इस यज्ञका प्रेमसे सेवन करें ॥ १ ॥ 

ज्ञान, बढईके दृथियार, लकडी तोडनेके कुल्हडे, घास काटनेका हेसिया, समिधा तैय्यार करनेका फरसा, वेदी, द्रवि, 
हवि तेय्यार करनेवाले लोग, यज्ञ करनेवाले, यज्ञकी इच्छा करनेवाले ये सब कल्याण करनेवाले हँ । इसलिये इनके विषयमें 
उचित श्रद्धा घारण करनी चाहिये । 


दो! देकांका सहकास 
; [२९ (३०)] 
( ऋषिः मेधातिथिः | देवता- अझाविष्णू। ) 


अग्नांविष्ण महि तद्वां महित्वं पाथो घतस्य गुह्यस्य नाम । 


००५] 


दमेदम सप्त रत्ना दधानां प्रांत वा [जह्वा घृतमा चरण्यातू ॥१॥ 


अर्थ- हे ( अय्नाविष्णू ) अभ्नि और विष्णु ! ( वां तत्‌ महि महित्वं नाम ) तुम दोनोंका वह बडा महत्त्वपूणे | 
यश है, जो तुम दोनों ( गुह्यस्य घृतस्य पाथः ) गुह्य घृतका पान करते हो । तथा ( दमेदमे सप्त रत्ना दधानो र 
प्रत्येक घरमें सात रत्नोंको धारण करते दो और ( वां जिह्वा घृत प्रात आ चण्ण्यात्‌ ) तुम दोनोंकी जिह्वा प्रत्येक यशमें 
उस रसको प्राप्त करती हे ॥ १॥ 

भावार्थ-- अभि और विष्णु ये दो देव एक स्थानमें रहते हैं, उन दोनोंकी बडी भारी महिमा 
रीतिसे गुद्दासँ बैठकर घोका भक्षण करते हैं, प्रत्येक घरमें सात रत्नोको स्थापित करते हैं और अपनी 
स्वाद छेते हैं ॥ ३ ॥ 
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(४८) 


अग्नांबिष्ण महि घाम प्रियं बाँ 
च्य. महिन 1 रू क्य 
दमेदमे सुष्टुत्या वांबुधानों प्राति 


गुह्या जुषाणो वीथः ) वीके गुह्य रसका सेवन करते हु 


अशबवेद्का सुबोध भाष्य 

€ ० 1 फे 

वीथो घृतस्य गुह्या जुषाणा । 
~ > 1 

वां जिह्वा घतमञ्चरण्यात्‌ 


अर्थ- हे (अग्नाविष्ण ) भसि और विष्णु! ( वां धाम महि प्रिय ) झापका स्थान बडा प्रिय हे । उसको ( घुतस्य 
प्राप्त करते हो । (द्मे दसे सुष्डुत्या वाव थाना ) रेक वरसें 


[को.७ 


॥ २ ॥| 


उत्तम स्तुसिसे वृद्धिको प्राप्त होते हुए ( वां जिह्वा घत प्राति उत्‌ चरण्यात्‌ ) तुम दोनोंकी जिह्वा उस धृतका प्राप्त 


करती है ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- इन दोनोंका एक ही बडा भारी प्रिय स्थान हे । ये 


~ 


दोनों घीके गुह्य रखका स्वाद लेते हैं । हरएक घरें 


स्तुतिसे बढते हैं ओर गुह्य घीके पास ही इनकी जिह्वा पहुंचती हं ॥ २ ॥ 


दो देवोंका सहवास 


इस सूक्तमें एक स्थानमें रहनेवाले दो देवोंका वर्णन है। 

एक अग्नि और दूसरा विष्णु है । ' विष्णु ' शब्द द्वारा 
सर्वव्यापक परमेश्वरका वणन इसके पूर्वके २६ वें सूक्तमें दो 
चुका है । ' विष्णु ” शब्दका दूसरा अर्थ “सूर्य” है, सूर्य 
भी बहुत ही बडा है और इस ग्रहमालाका आधार तथा कर्ता- 
चती है उसकी अपेक्षा अभि बहुतही अल्प और छोटी है । 
सूर्यके साथ हमारे अझिकी तुलना की जाय, तो दावानलके 
साथ चिनगारीकी ही कल्पना हो सकती है । अग्नि उत्पन्न 
होती हे, अर्थात्‌ इसका जन्म होता हे यह बात हम देखत 
हैं, जन्सके बाद वह कुछ समय जलती रहती हे भौर पश्चात्‌ 
बुझ जाती है। ठीक यही बात जीवात्माके जन्म होने, उसकी 
आयुसमाप्तितक जीवित रहने भोर पश्चात्‌ मरनेके साथ तुलना 
करके देखिये, तो पता लग जायगा। यदि यहां ' विष्णु 
शब्द द्वारा सर्वव्यापक परमात्माका ग्रहण किया जावे, तो 
८ अप्नि ' शब्द्से छोटे जीवात्माका ग्रहण किया जा सकता है। 

¢ उत्पन्न होना, जीवित रहना और बुझ जाना ये तीनों बातें 

जैसी अझ्िमें हैं वैसी ही जीवात्मामें हें भर उसके साथ सदा 
रहनेवाला विश्वन्यापक परमात्मा है | यही बात वेदमें अन्यत्र 

FX भी कही है-- 

| द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 

| समान वृक्ष परिषस्वजाते ॥ 

“दो सुंदर पंखवाळे पक्षी साथ साथ 'रहते हैं, परस्पर मित्र 
हैं, ये दोनों एक ही वृक्षपर रहते हैं। ” ( ऋ० १।१६४।२० ) 
$ यह जो दो पक्षी कहे हैं, उनमेंसे एक जीवात्मा हे और 
दूसरा परमात्मा है । इसी प्रकार साथ रहनेवाले दो देव, 
एक भझ्िं और दूसरा सूये, लथवा एक जीवात्मा और दूसरा 


न्क 
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परमात्मा हे । यहां अझिका जीवास्माके किन गुणोंके साथ 
साधम्बै हे वह ऊपर कहा हे । देहके साथ वारंवार संबंधित 
होनेके कारण पूर्वोक्त तीनों धर्म जीवात्माके ऊपर आरोपित 


Q 


होते हैं, क्योंकि जीवात्मा तो न जन्मता हे और न मरता 
है । शारीरके ये धर्म उसपर लगाये जाते हैं । ये दोनों-- 
दमे दमे सप्त रत्ना दधानो ( में० १ ) 

५ घर घरमें सात रत्नोंको धारण करते हैं । ' ये सात 
रत्न यहां प्रत्येक जीवात्माके प्रत्येक घरमें हैं। पांच ज्ञानेद्रियाँ 
और मन तथा बुद्धि ये सात रत्न हैं, इसीसे साधारणतः सब 
प्राणी और विशेषतः मनुष्य सुशोभित होते हें । इनमें रम- 
णीयता हे, ये मचुप्यके आभूषण हैं अतः ये रत्न ही हैं। जो 
जबरोंमें पहने जाते हैं वे वस्तुतः रत्न नहीं हैं; आत्माके इन 
सात रत्नोंके ठीक रहने पर ही जेवर और भूषण शरीरको 
शोभा देते हैं, अन्यथा जेवरोंसे कोई शोभा नहीं होती । युः 
वैदसें कहा हे 

सप्त ऋषयः प्रातिहिताः शरीरे, 

सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ । 

सत्तापः स्वपतो लोकमीयुः० (यज॒? ३४५५) 

८ प्रत्येक झारीरमें सात ऋषि हैं, ये सात इस 2 
अर्थात्‌ शरीरकी प्रमाद न करते हुए रक्षा करते हैं, ये सात 
नदियां सोनेवाळे इस जीवात्माके लोकमें जाती हैं ” इत्यादि 
वर्णन भी इन्हीं इंद्रियोंका ही वर्णन है, सात रत्न, सात ऋषि, 
सात रक्षक, सात जलम्रवाद्द इत्यादि वर्णन इन्हीं जीवात्माकी 
सात शक्तियोंका है । जबतक यह जीवात्मारूपी अग्नि इस 
शरीररूपी हवन कुण्डमै जलता रहता है तबतक ये सात 
रत्न भी रहते हैं, जब यह बुझ जाता है, तब ये रत्न भी 
शोभा देना बंद कर देते हें । ये दोनों भभियां- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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“सूक्त. ३० (२१) ] 


गुह्यस्य घृतस्य पाथः। ( मं $ ) 

घतस्य गुह्या जुषाणौ बीथः। (मं २) 

वां जिद्दा घृतं प्राति आ (उत्‌ ) चरण्यात्‌। 

( मं० १-२ ) 

“ गुह्य घी पीते हैं। इनकी जिह्वा इस घीकी ओर जाती 
हे । ? यह गुह्य घृत कौनसा हे ? यह एक विचारणीय प्रश्न 
है । गुहामें जो होता हे वह ' गुह्य ? कहलाता है। यहां 
“ गुद्दा ? शब्दसे ' बुद्धि ' थवा ` अन्तःकरण ? विवक्षित 
हे । इसमें जो इंद्रियरूपी गौसे निचोडे हुए दूधका बनाया 
हुआ घी होता हे, वद्द गुह्य किंवा गुप्त घी है । यह घी इस 
बुद्धिमें अथवा हृदयकंदरामें रखा हुआ होता हे और इसका 
ये गुप्त रीतिसे सेवन करते हैं। यह बात अब पाठकोंको 
विदित दोगई होगी, कि इस रूपकका क्या तात्पर्य हे । 


वां माहि प्रियं धाम । ( मं० २) 
' इनका स्थान बड़ा हे भौर प्रिय हे । ' क्यों कि यहां 


अजन 


(४९) 


प्रेम भरा रद्दता हे । सबको यह प्यारा हे । सब इसकी दी 
प्राप्तिके छिये यत्न करते हैं | ऐसा इनका स्थान है । तश्चा- 

दमेदमे खुष्टुत्या वावृघानो । ( मं° २) 

“ घर घरमें उत्तम स्तुतिसे वृद्धिको प्राप्त, होते हैं । ” 
अर्थात्‌ हरएक शरीरमें जद्दाँ जहाँ उत्तम ईश्वरकी स्तुति द्रोती 
हे, जहाँ उसके झुभ गुर्णोका गायन होता हे, वहाँ एक तो 
परमेश्वर भावकी व्रृद्धि होती हे, और उन गुणोंकी धारणासे 
जीवात्माकी शक्ति बढती हे । यह जीवात्माकी वृद्धिका 
उपाय है । 2 

यहां शरीरके लिए “दम ' शब्द प्रयुक्त हुआ दै । जिस 
शरीरमें इंद्रियोंका शमन होता हे और मनोवृत्तियोंका दमन 
होता हे उसका नाम “ दम हे । दो प्रकारके शरीर हैं । 
एकमें भोगवृत्ति बढती हे और दूसरेमें दमवृत्ति बढती है । 
जिसमें दमदृत्ति बढतीःहे उसका नाम यहाँ “ दम? रखा हे 
और इस दमसे ' सप्त रत्न * भी उत्तम तेजःपुंज स्थितिमें 
रहते हैं और वहीं भारमाकी शक्ति विकसित होती है। 


ng TT mm 


अञ्जन 
~ [३० (३१)] 


(ऋषिः- भ्रग्वंगिराः । देवता- द्यावापृथिवी, मित्रः, ब्रह्मणस्पतिः, सविता च | ) 


स्वाक्तं मे द्यावाएथित्री स्वाक्तं मित्रो अंकरयम्‌ । 


स्वाक्त मे ब्रह्मणस्पतिः स्वाक्तं सविता करत्‌ 


अर्थ-- ( द्यावाएथिवी मे खु-आक्तं ) घुलोक और 


॥ १॥ 


पृथ्वीलोक मेरी आंखोंको उत्तम अ्जनसे युक्त करें । ( अयं 


मिञ्रः स्वाक्तं अकः ) यह मित्र मुझे भञ्जनसे युक्त करता हे। ( ब्रह्मणस्पतिः मे स्वाक्तं ) ज्ञांनपति देवने मुझे उत्तम 
भञ्जनसे युक्त किया है । (सविता स्वाक्तं करत्‌ ) सविताने भी मेरी आंखोंके लिये उत्तम भञ्जन दिया हे ॥ १ ॥ 


- _ श्रांखमें अञ्जन डालकर भांखोंका आरोग्य बढानेकी सूचना इस मंत्र द्वारा मिळती हे । चुलोकसे प्रथ्वीतक जो जो सृष्टय- 
न्तगंत सूर्यादि पदार्थ हैं, उनका जो तेजस्वी रूप है, उसी तरह मेरी आंखें तेजस्वी बने। यह इच्छा इस सुक्तमें स्पष्ट हे 
यद मंत्र ज्ञानाञ्जनका भी सूचक माना जा सकता हे । जिससे दृष्टि झुद्ध होती हे वह भञ्जन होता हे, फिर वह साधारण 


मन हो, अथवा ज्ञानाम्जन हो । 


Ty Fr 2000 


IIs fs 
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टर 
अपना रक्षा 
[३१ (३२) ] 
( ऋषिः= थृखंगिराः । देवता- इन्द्रः । ) 
1200 NS ~ जन 
इन्द्रोतिमिबेहुरामिर्नो अद्य याबष्छेष्ठाभिमघवन्छर जिन्व । 
CR ॥ ~ ॥ ~ ॥ 
यो नो दवेष्ट्यधर! सस्पदीष्ट यमु हिष्मस्तमु प्राणा जहातु ॥ १॥ 


MEMES के... . ४०. La द्‌ व्य ~~ ऱ्य 

अर्थ--हे (इन्द्र ) इन्द्र! ( यावत्‌ श्रेष्ठाभिः बहुलाभिः ऊतिभिः ) अतिश्रेष्ठ विविध प्रकारकी रक्षाओंसे हे अद्यः 

न जिन्व ) भाज हमें जीवित रख । दे ( मघवन्‌ शूर ) धनवान्‌ शूरवीर ! ( यः नः द्वेष्टि ) जो हमसे द्वेष करता ना सः 

अघरः पदीष्ट ) वद नीचे गिर जावे (यं ड द्विष्मः ) जिससे हम द्वेष करते हैं (तं उ प्राणः जहातु ) उसको प्राण | 

| 

छोड देवे ॥१॥ तक कय _ | 

भावाथ दे नदान कौर शूर प्रभो ! तुम्हारे जो अनेक प्रकारके अतिश्रेष्ठ रक्षाके साधन हैं, वे सब में प्राप्त हों | 

भौर डनसे हमारी रक्षा होवे और हमारा जीवन उनकी सहायतासे सुखकर दोवे। जो दुष्ट हमारी विनाकारण निन्दा करता | 
है, वह गिर जावे और जिस दुष्टसे हम सब द्वेष करते हैं उसका जीवन ही समाप्त हो जावे ॥१॥ | 

हम परमेश्वरकी भक्ति करें और उसकी रक्षा प्रास करके सुरक्षित और स्वस्थ होकर आनन्दका उपभोग करें । ड 

जो दुष्ट मनुष्य हम सबसे द्वेष करता है और उस कारण जिस दुष्टसे हम सब द्वेष करते हैं, उसका नाश दो । दुष्टता भौर 


ड्रेषका समूळ नाश हो । . 


SS Ss 


° | 
दीषोयुकी फाथना | 
[३२ (३३) ] 

( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- भायुः। ) 
उप॑ प्रियं पनिमतं युवानमाहुतीवृषस्‌। 
अन्म बित्रंतो नमो दी्मायुंश्ङणोतुमे , ॥ ` | 

अर्थ-- ( प्रियं पनिप्नतं ) प्रिय, स्तुतिके योग्य, ( युवानं आहुतीवृधं ) तरुण कौर भाहुतियोंसे बढनेवाले झभिके 


समीप ( नमः बिश्रतः उप अगन्म ) भन्न धारण करते हुए दम प्राप्त होते हैं। वह (मे दीधे आयुः कृणोतु ) मेरी | 
दीचे भायु करे॥ १ ॥ , | 


प्रतिदिन घर घरमै प्रज्वळित अग्निमें हवन करनेसे और डसमें योग्य विहित हृवनीय पदार्थोका हवन करनेसे घरवाडोंकी 
भायु ब्ृद्धिंगत होती हे । 


॥ १॥ 
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सूक्त २४ (३५) | निष्पाप होनेकी प्रार्थना ९५१) 


फ्रजा, झन ओर दीघ आयु 


[३३ (३४) ] 
( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- मन्त्रोक्ता । ) 86 
सं मा सिञ्चन्तु मरुतः सं पृषा सं बृहस्पतिं? । 
सं मायमग्निः सिंश्चतु प्रजयां च नेन च दीर्धमायुः कृणोतु मे ॥ १॥ 


अर्थ- (मरुतः मा सं सिञ्चन्तु ) मरुत्‌ मेरे उपर प्रजा भौर धनका सिंचन करें। (पूषा ग्रहस्पातेः सं सं ) 
पूषा और ब्रह्मणस्पति मेरे ऊपर उसीका उत्तम रीतिसे सिंचन करें ( अयं अझ्निः प्रजया च घनेन च मा सं सिञ्चतु ) 
यह भनि मेरे उपर प्रजा और धनका उत्तम सिंचन करें और ( में आयुः दीर्घ कृणोलु ) मेरी आयु दीष करे ॥ १ ॥ 

देवतार्शॉकी सहायतासे मुझे उत्तम संतान विपुळ धन और दीधे आयु प्राप्त होवे । जिस प्रकार मेबसे पानी बरसत 
है उसी प्रकार मेरे ऊपर इनकी वृष्टि द्वोवे । अर्थात्‌ पर्याप्त प्रमाणमें ये मुझे प्राप्त हों । “ मरुत ' वायु किंवा प्राण है । ञुद्ध 
वायुसे प्राण बलवान्‌ द्ोकर नीरोगता भौर दीर्घायु प्राप्त हो सकती हे । ' ब्रह्मणस्पति ! की सदायतासे ज्ञान और ' पूषा ' 
की सहायतासे पुष्टि प्राप्त होगी । इसी प्रकार अभ्चि छुद्धता करता है इसलिये इससे पवित्रता प्राप्त होगी और इन सबसे, 
प्रजा, घन भौर ढीघे आयुकी वृद्धि होगी । 


निष्पाफ होनेकी फाथना 
[३४ (३५) ] 
( ऋषि:- भयर्वा । देवता- जातवेदाः । ) 
अन्ने जातान्प्र णुंदा मे सपत्नान्प्रत्यजांताञ्ञातवेदो नुदस्व । 
अधस्पदं कृणुष्व ये एंतन्यवोऽनांगस्ते वयमर्दितये स्याम ॥ १॥ 


अर्थ- दे (अग्ने ) मने ! (मे जातान्‌ सपत्नान्‌ प्रणुद्‌ ) मेरे उत्पन्न हुए शत्रुओंको दूर कर। दे ( जातवेदः ) 
ज्ञानके उत्पादक देव । ( अजातान्‌ प्रति नुदस्व ) उपरसे शत्रु न द्वोनेपर भी अंदर भंद्रसे शत्रुता करनेवाले रातको 
एकदम हटा | ( ये पूतन्यचः अधस्पदं रुणुष्व ) जो सेना लेकर इमपर चढाई करते हैं उनको नीचे गिरा दे। (वयं 
अनागसः ) इम सब निष्पाप हों और ( अदितये स्याम ) भदीनता अर्थात्‌ स्वतंत्रताके लिये योग्य द्वों ॥ १॥ 
ओंको हमंसे दूर करे । शत्रु खुळी रीतिसे शत्रुता करनेवाले दो अथवा 


ज्ञानी, ज्ञानदाता प्रकाशमय देव हमार सब शत्रु j 
nem । जो सेन्य ठेकर हमार ऊपर चढाई करते हैं, वे भी सब अपने 


गुप्त रीतिसे घात करनेवाळे हों, सबके सब वे शत्रु दूर द्दों य 
स्थानसे गिर जावे | हम निष्पाप बनें भौर दीनता हमसे दूर हो जाये । अदीनता, 


कं 7जच््छूज्ज 
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अथवेचेद्का सुबोध भाष्य 


क्वीचिएकत्सा 
[ ३५ (३६) ] 


( ऋषिः- अथर्वा । देवता- जातवेदाः | ) 


्रान्यान्स्सपरनान्त्सहंसा सह॑स्व॒ प्रत्यर्जातान्‌ जातवेदो नुदख । 


इदं राष्ट्र पिपहि सौभ॑गाय विश्व एनमनु मदन्तु देवा! 


इमा यास्तें शर्त हिरा सहस्रं धमनीरुत । 
> || ~ [| 
तासां ते सवोसामहमरमना बिलमप्यघाम्‌ 


॥१॥ 


॥ २॥ 


0 २००० ° aS अ. [oS NS 1 
परं योनेरखर ते कृणोमि मा त्वां प्रजाभि भून्मोत सून! । 


अस्वं? तवाप्र॑जसं कृणोम्यइमांनं ते अपिधानं कृणोमि 


॥ ३ ॥ 


अर्थ-- ( अन्यान्‌ सपत्नान्‌ सहसा प्रसहस्व ) दूसरी सौतोंको बळसे दबा दे। हे ( जातवेदः ) ज्ञानप्रका- 
शक ! ( अजातान्‌ प्रति नुदस्व) अभी न बने हुए परन्तु आगे होनेवाली सोतोंको दूर कर । ( इदं राष्ट्र सौभगाय 
पिपृ(हे ) इस राष्ट्रको उत्तम समृद्धिके लिये परिपूर्ण कर । ( विश्वे देवाः एनं अलुमदन्तु ) सब देव इसका अनुमोदन 


करें ॥ १ ॥ 


७. (> रों ७. हें ०५ 
( याः ते इमाः शतं हिरा; ) जो ये सौ नाड्यां हैं, (उत सहस्रं धमनी; ) और हजारों घमनिया हैं, (त 
तासां सवासां बिळं ) तेरी उन सब घमनियोंका छिद्र ( अहं अइममा अपि अधां ) में पत्थरसे बन्द करता हूं ॥ २॥ 


( ते योनेः परं ) तेरे गर्भस्थानसे पेर जो हैं उनको ( अवरं कृणोमि ) में समीप करता हूं 1. जिससे ( प्रजा 
उत सूनुः ) संतान अथवा पुत्र ( त्वा मा अभिभूत्‌ ) तुझे तिरस्कृत न करे । ( त्वा अस्वं प्रजसं कृणोमि ) तुझे भसु- 
वाळा अर्थात्‌ प्राणवाळा संतान करता हूँ । और ( अइमानं ते अपिधानं कृणोमि ) पत्थर तेरा आवरण करता हू ॥३॥ 


स्रीचिकित्सा 


इस सूक्तमें खीचिकित्साका विषय कहा हे । विशेषकर 
योनिचिकित्साका महत्त्वपूर्ण विषय है । सुक्त अस्पष्ट हे और 
समझनेसें बहुत कठिन है | अतः इसका योग्य स्पष्टीकरण 
हम कर नहीं सकते । योनिस्थानकी सेकडों नाडियोंका छिद्र 
बंद करनेका विधान द्वितीय मंत्रमें है । अर्थात्‌ खियोंके रक्त- 
्रावके अथवा प्रमेह भादिके रोगको दूर करनेका तात्प यहां 
प्रतीत होता हे । रक्त्रावको दूर करनेका साधन ( भइमा ) 
पत्थर कहा हे, यह किस जातिका पत्थर हे इसकी खोज 
वैद्योंको करनी चाहिये । यद कोई ऐसा पत्थर होगा कि जिस 
के घावपर छगानेसे, वहांसे द्दोनेवाळा रक्तप्रवाह बंद होता 
होगा भौर रोगीको आरोग्य प्राप्त होता होगा । तृतीयमंत्रमें 
भी इसी पत्थरका उलेख हे । घावपर इस पत्थरको ढक्कन 
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जैसा रखना हे । यह विधान इसलिये होगा कि यदि किसी 
घावका रक्तप्रवाह एकबार लगानेसे बंद न होता द्वो तो उंस- 
पर वह औषधिका पत्थर बहुत समय तक बांध दूना उचित 
होगा । 


फिटकडीका पत्थर छोटे घावपर ळगानेसे रक्तः 


प्रवाह बंध दोनेका अनुभव हे । इसी प्रकारका यह कोई 


पत्थर होगा जो खियोंके योनिस्थानके रक्तप्रवाहको रोकने” 
वाळा यहां कहा हे । 
तृतीय मंत्रमें सन्तान न होनेवाळी स्त्रीके योनिस्थान भौर 


गर्भाशयकी नाडियों और घमनियोंका स्थान बदळ देनेका 


उल्लेख हे । इस प्रकार स्थान बदल देनेसे उस स्थीकी सन्ताने 
होती हें । खी और पुरुष सन्ताने भी होती हैं । इस प्रकार 


पा कि जज 
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सूक्त ३६ ( ३७) ] 


धमनियोंका स्थान बदलने पर संतति उस माताका तिरस्कार 
नहीं करती ( प्रजा मा अभि भूत्‌ ) प्रजा अथवा संतान 
द्वारा स्रीका तिरस्कार होनेका स्पष्ट अर्थ यद्व हे कि उस खी 
की संतान न होना । जो जिसका तिरस्कार करता हे, वह 
उसके पास नहीं जाता । यहाँ सन्तान ख्रीका तिरस्कार करती 
है, ऐसा कहनेसे उस ख्ीकी सन्तान नहीं होती यह बात 
सिद्ध है । ऐसी वंध्या खरीको ( अस्‌-वे प्रजसं कृणोमि ) 
प्राणवाळी प्रजा करता हू । पूर्वोक्त प्रकार ख्रीकी धमनियोंका 
प्रवाह बदळनेसे वंध्या ख्रीकी भी प्राणवाली प्रजा होती हे । 
“अस्व? शाब्द “ अस्‌-वन्‌, ' असु-वान्‌ ' प्राणवाला इस 
/ 


पतिपत्नीका परस्पर प्रेम 


(५३) 


अर्थम यद्वां है । यहां ' अश्व ' ऐसा भी पाठ है । पाठ मान- 
नेपर “ बलवान्‌ ? ऐसा अर्थ होगा । ङ्‌ 


वंध्या दो प्रकारकी होती है, एककी सन्तान नहीं... होती 
भौर दूसरीकी सन्तान द्वोती है परंतु मर जाती हॅ" इन दोनों 
प्रकारकी वेध्याओंका योनिस्थानकी नाढियोका रुख,बदल देनेसे 
सन्तानोत्पत्ति करनेमें समर्थ होनेकी संभावना यहाँ कही है । 
झस्मवैद्य इसका विचार करें। यह शास्त्र प्रयोग करनेवाले 
कुशळ डाक्टरोका विषय है, इसलिये इस सूक्तपर विचार 
करना उनका कार्य हे । 


फक्तिफत्ती का फरस्फर फेम 
[३६ (३७) ] 
(ऋषिः- भथर्वा । देवता- भक्षि। ) 
अक्ष्यौ[नी मधुंसंकाशे अनीक नो समञ्जनम्‌ । 


अन्तः कुणुष्य मां हृदि मन इच्नों स॒हास॑ति 


॥ १॥ 


अर्थ-- (नौ अक्ष्यौ मधुसंकारो ) हम दोनोंकी आंखें मुके समान मीठी दों । (नौ अनीकं समञ्जनं ) हम 
दोनोंकी आंखके अग्रभाग उत्तम अन्जनसे युक्त दों । ( ह्वादि मां अन्तः कृणुष्च ) अपने हृद्यके अन्दर मुझ रख । ( नौ 
मनः इत्‌ सह असति ) दम दोनोंका मन सदा परस्पर साथ मिला रहे ॥ १ ॥ 

पतिपत्नीकी आंखे परस्परका अवलोकन प्रेमकी मीठी दष्टिसे करें एकको देखनेसे दूसरेको आनन्दका भनुभव हो । 
कभी पतिपत्नीमें ऐसा भाव न दो कि जिसके कारण एकको देखनेसे दूसरेके मनें क्रोध और द्वेषका भाव जाग उठे | दोनॉ- 


की भांखं, उत्तम भन्जनसे झुद्ध, पवित्र और निर्दोष हों । किसीकी भी दष्टिमें भपवित्रता न हो । आँखकी पवित्रता साधारण 
भञ्जन करता हे, उसी प्रकार ज्ञानसे भी दृष्टिकी पवित्रता होती है । 


पति क्षपने हृदयमें पत्नीको अच्छा स्थान दे, वहां धर्मपत्नीके सिवाय किसी दूसरी ख्रीको स्थान न मिळे । इसी 
प्रकार पत्नी भी अपने हृदयमें पतिको स्थान दे और कभी धर्मपतिके बिना दूसेर किसी पुरुषको वहां स्थान प्रापनहो। | 
(इदि मां अन्तः छणुष्व ) पतिपत्नी एक दूसरेको ही अपने हृदयमें स्थान दें । 23 7 


(मनः सह असाते ) पतिपत्नीका मन एक दूसरके साथ मिळा हुआ हो, कभी विभक्त न हो । इनसेंसे कोई एक | 
ब्यक्ति दूसेरके साथ न झगढे भौर अपना मन किसी दूसरे ब्यक्तिक साथ न मिळावे । | 


इस प्रकार पतिपत्नी रहें भौर गृद्ाश्रमका व्यवहार करें । इस मेत्रमें पतिपत्नीके गृहस्थाश्रमका सर्वोत्तम भावही. व 


बताया है | 
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(५४) अथवंवेद्का सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


[a AA ~ 
फत्का फातक ।छण कर बनाव 
[३७ (३८) ] 
र (क्रषिः- अथर्वा । देवता- छिंगोक्ता । ) 
अभि त्वा मनुंजातेन दर्धांमि मम वासंसा | 
यथासो मम केव॑छो नान्यासां कीतेयाश्रन ॥१॥ 


अर्थ (मम मचुजातेन वाससा ) अपने विचारके साथ बनाये गए वखरे ( त्वा आभि दघामि ) तुश में बांध 
देती हूं । ( यथा केवलः मम असः) जिससे तू एक मात्र केवळ मेरा पति होकर रहे भौर ( अन्यासां न चन | 
कीतेयाः ) अन्य ख्नियोंका नामतक छेनेवाळा न द्दो ॥ १ ॥ 

स्त्री अपने हाथसे सूत काते, चर्खा चलावे, सूत निर्माण करे और अपनी कुशलतापूर्वक निर्माण किये हुए कपडेसे | 
पतिके पहिननेके वस्त्र निर्माण करे । पत्नीके द्वारा काते हुए सुतसे बने हुए वस्त्र पति पहने। सूत कातनेके समय पत्नी | 
अपने आन्तरिक प्रेमकै साथ सत काते और पति भी ऐसा कपडा पद्दनना अपना वैभव माने । इस प्रकार परस्पर प्रेमका | 
ब्यवहार करनेसे धमेपति भी दूसरी स्रीका नाम नहीं लेगा, और घमेपत्नी भी दूसेर पुरुषका नाम नहीं छेगी। इस प्रकार 
दोनों गृहस्थाश्रमका भानन्द प्राप्त करते हुए सुखी दों । 

यह सुक्त भी गृहस्थी छोगोंको ध्यानसें धारण करने योग्य उपदेश दे रहा है । | 


SD सत” नविल रि 


) फाल्हिफत्नीका एकमत | 
[३८ (३९) ] | 
( ऋषि;- भथर्वा । देवता- वनस्पति: । ) 
इदं ख॑नामि भेषजं मांपञ्यमंभिरोरुदम्‌ । परायतो निवतेनमायतः प्रेतिनन्दनम्‌ ॥ १ ॥ 
येना निचक्र आसरीन्द्रै देवेभ्यस्परिं तेना नि कुर्वे त्वामहं यथा तेऽसांनि सुप्रिया ॥२॥ 


अर्थ-- में (इद्‌ औषधं खनामि ) इस भौषधि वनस्पतिको खोदती हूँ । यद औषधि ( मां-पद्यं ) मेरी भोर 
दृष्टि आकर्षित करनेवाला और ( अभिरोरुदं ) सब प्रकारसे दुर्वतनको रोकनेवाला, ( परायतः निवतन ) कमाण दूर 
जानेवाढेको भी वापस ळानेवाला, और ( आयतः प्रतिनन्दनं ) संयममें रहनेवालेका आनन्द बढानेवाळा है॥१॥ 

(आसुरी ) आसुरी नामक औषधिने (यन देवेभ्यः परि इन्द्रं नि चक्रे) जिस गुणके कारण देवोंके ऊपर इन्द्रको 
अधिक प्रभावशाली क । (तन अहं त्वां निकुवे) उससे में तुझ प्रभावशाढी बनाती हूं, (यथा ते सुप्रिया 
असानि ) जिससे तेरी प्रिय धर्मपत्नी में बनूं॥ २ ॥ 


भावार्थ-- मैं इस औषधिको भूमिसे खोदकर छाती हूं, इससे मेरी ओर ही पतिकी आंखें लगी रहेंगी, अर्थात्‌ किसी 
अन्य स्थानसें नहीं जायेंगी, इस प्रकार सब प्रकारके दुवैतैनसे बचाव होगा, यदि दुर्मागेमै उसका पांव पड भी जाए तो वह. 
निश्चयसे वापस भा जाएगा और वदद संयमसे रहकर अब क्षानंद प्राप्त कर सकेगा ॥ १॥ 

इसका नाम भासुरी वनस्पति हे । इसके प्रभावसे इन्द्र सब देवोंमें विशेष प्रभावशाली दोनेके कारण श्रेष्ठ बन गया 2 
इस वनस्पतिसे में भपने पतिको प्रभावित करती हूं, जिससे में धर्मपत्नी अपने पतिकी प्रिय सखी बनकर रहूँ ॥२॥ 
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सूक्त ३९ (४०) ] उत्तम कष्ट (५५) 
[a ~ | ~ (4 A ~ 202 ? 
प्रतीची सोम॑मसि प्र च्युत सूयम्‌ | प्रतीची विश्वान्देवान्तां त्वाच्छावदामसि ॥ ३॥ 
el ~ दय १४ ७ च ° ~ 0 ९, 
अह वदामि नेखे सभायामह त्वं वद॑ | ममेदसस्त्वे केव॑लो नान्यासाँ कीर्तयश्चिन !8॥ 
यदि वासि तिरोजनं यादि वा नद्य स्तिरः । इयं इ मह्यं वामो पचि द्रव न्यान॑यत्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- वू ( सोमं प्रतीची आसि ) चन्द्रके संमुख रहती हे, ( उत सूर्य प्रतीची ) और सूर्ये संमुख रद्दती है, 
तथा ( विश्वान्‌ देवान्‌ प्रतीची ) सब देवोंके संमुख रद्दती है । (ताँ त्वा अच्छा वदामसि ) ऐसे तेरा में उत्तम वर्णन 
करता हूँ ॥३॥ 

(अहं वदामि ) में बोलती हूं, (न इत्‌ त्वं ) तू न बोल । ( त्वं खभायां अह वद्‌ ) तू समामें निश्चयपूर्वक 

जु । ( त्वं केवळः मम इत्‌ अस; ) त्‌ केवल मेराही होकर रह, ( अन्यासां न चन कीर्तयाः ) अन्यॉका नाम तक 
४ ॥ 

( यादे वा तिरोजनं आसे ) यदि तू जनोंसे दूर जंगलमें रहेगा, ( यादै वा नद्यः तिरः ) यदि तू नदीके पार 
गया होगा, तो भी ( इये आषाधिः ) यह औषधि (त्वां वध्वा ) तुझे बांधकर ( महयं नि आनयत्‌ ह ) मेरे पास 
ले आवेगी ॥ ५ ॥ ह 
भवार्थ-- यदद वनस्पति चन्द्रके अभिमुख द्ोकर शान्तगुण प्राप्त करती है, तथा सूर्यके संम॒ख रहकर तेजस्विता प्राप्त 
करती है और अन्य देवोंसे अन्यान्य दिव्य गुण लेती हे । इसीलिये इसकी प्रशंसा की जाती है ॥ ३ ॥ 

है पति | घरमें जब में बोल. तब मेरे भाषणका अनुमोदन तू कर । तू सभामें खूब वक्तृत्व कर । परंतु घरमै भाकर 
तू केवल मेरा प्रिय पति बनकर मेरे अनुकूल रह | ऐसा करनेसे तुझे किसी अन्य स्रीके नाम तक लेनेकी आवश्यकता 
नहीं रदेगी ॥ ४ ॥ 

यदि तू ग्राममें हो या वनसें गया हो यदि नदीके पार गया हो अथवा नदीके इस भोर हो, यह औषधि ऐसी हे कि 
जिसके प्रभावसे तू मेरे साथ बंधकर मेरे पासद्दी आवेगा भौर किसी दूसरे स्थानपर नहीं जा सकेगा ॥ ५ ॥ 

यह सूक्त स्पष्ट हे इसलिये अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है । पतिके लिये एकही स्त्री धर्मपत्नी द्वो भौर 
पत्नीका एकद्दी पुरुष धर्मपति हो, यद्द विवाद्दका उच्चतम आदश इस सूक्तने पाठकोंके सन्मुख रखा हे । कोई पुरुष अपनी 
विवाहित धर्मपत्नीको छोडकर किसी दूसरी खरीकी अपेक्षा न करे और कोई खी अपने विवाहित 'र्मैपतिको छोडकर किसी 
दूसरे पुरुषकी कभी अपेक्षा न करे । 

दोनों एक दूसरेके साथ प्रेमसे वश दोकर अत्यन्त प्रेमपूर्वक व्यवहार करें और गृहस्थाश्रमका व्यवहार सुखपूर्वक करें। 
इस सूक्तसें ' भासुरी ' वनस्पतिका उपयोग कहा है । इसका सेवन करनेसे मनुष्य पराक्रमी और उत्साही होता हे, मनु- 
ष्यकी प्रवृत्ति पापाचरणकी भोर नहीं होती । ऐसा इसका फल वर्णित है । यद औषधि कौनसी है इसका पता नहीं चळता । 


९ 


बा 
न 


( ऋषिः- प्रस्कण्वः । देवता- मन्त्रोक्ता । ) 
दिव्यं सुंपणं प॑यसं बृहन्त॑मपां गम वृष॒भमोषधीनाम्‌ । 
अभीपतो वृष्टया तपर्यन्तमा नों गोछे रयिष्ठां स्थांपयाति ॥१॥ 


अर्थ ( दिव्यं, पयलं सुपर्ण ) आाकाशमें रहनेवाले, जलको घारण करनेके कारण जलसे परिपूर्ण, ( अपां 
बृहन्तं वृषभ ) जढकी बडी दृष्टि करनेवाले, ( ओषधीनां गर्भ ) औषधिवनस्पतियोंका गर्भ बढानेवाळे, ( अभीपतः 


वृष्टया तर्पयन्त ) सब प्रकारसे वृष्टिद्वारा ठ॒प्ति करनेवाले, ( रयि-स्थां ) शोभायुक्त स्थानमें रहनेवाले मेघको देव ( नः ु दनक 


गोष्ठे आ स्थापयतु ) हमारी गोशाछाकी भूमिमें स्थापित करे अर्थात्‌ हमारी भूमिमें उत्तम दृष्टि होवे ॥ १ ॥ 
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(५६) अथवेबेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 
~ ~ _ ज 
मेघ आाकाशसें संचार करता है, वद्द जलसे परिपूर्ण होता हे, जलकी बृष्टि करता हे, उसके जलसे सब औषधि वनस्प- 


तियां गर्भयुक्त होती हैं, यह अन्य रीतिसे अपनी दृष्टि द्वारा सबकी तृप्ति करता हे, सबकी शोभा बढाता हे, यह सबका 
हित करनेवाला मेघ हमारी भूमिसें, जद्दां हमारी गौएं रहती हैं, वद्दां उत्तम वृष्टि करावे और हम सबको तृप्त करे । 


जी दई 
उङ्छ्तरसकाका दुक | 
[४० (४१) ] । 


( ऋषिः- प्रस्कण्वः । देवता- सरस्वान्‌ । ) | 
® ~ च्य । ~ 1 | 
यस्यं व्र॒तं पशवों यन्ति सर्वे यस्यं व्रत उपतिष्ठन्त आप॑ः । | 


यस्यं ब्रते पुष्टपतिनिविष्टस्तं सरस्वन्तमवसे हवामहे ॥ १॥ | 
आ प्रत्यञ्चं दाशुषे दाश्वंसं सरस्वन्तं पृष्टपति रयिष्ठाम्‌ । | 
रायस्पोषं श्रबस्यु वसांना इह हुंवेम सदनं रयीणाम्‌ ॥ २॥ | 


अर्थ-- (सर्वे पशवः यस्य व्रत यन्ति) सब पछ॒ जिसके नियमके भनुसार जाते हैं, ( यश्य ब्रते आपः उप- 
तिष्ठन्ति ) जिसके कर्मके अनुसार जल उपस्थित होते हैं, ( यस्य अते पुष्टपातिः निविष्टः) जिसके घ्रतमें पोषणकर्ता 
कायै करता हे, ( तं सरस्वन्तं अवसे हवामहे ) उस अम्गतरसवाले देवकी अपनी रक्षाके लिये दम प्रार्थना करते हैं ॥१॥ | 

( दाशुषे प्रत्यञ्चं दाश्व॑सं ) दाताको प्रसेक समय संमुख द्वोकर दान देनेवाछे, ( पुष्टपति खरस्वन्तँ ) पुष्टि 
करनेवाले, अञ्चतरसवारे, ( रयि-स्थां ) ऐश्वर्यमे स्थिर रहनेवाले, ( रायस्पोषं श्रवस्युं) धनकी पुष्टि करनेवाले भौर | 
अन्नवाछे, ( रयीणां सदनं ) धनोंके आश्रयस्थानरूप देवकी ( इह्‌ वसानाः) यदां रद्दनेवाळे इम सब ( आ हुवेम ) 
प्राथना करते हें ॥ २॥ 

भावार्थ सब पञ्च॒ पक्षी जिसके नियममें रहते हैं, जळ जिसके नियमसे बहदता हे, जिसके नियमसे सबकी पुष्टि | 
होती हे, उस देवकी हम प्राथना करते हें कि वह हमारी रक्षा करे ॥ १॥ 1 

हरएक दाताको जो धन देता है, सबका जो पोषण करता है, जिसेक कारण सबकी शोभा द्वोती है, जो सबके ऐश्वयेको | 
बढाता है, और जिसके पास अन्न भी विपुल है, जिसके भाश्रयसे सब धन रहते हैं, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि, 
उसकी कृपासे हम सब इस स्थानसें रहनेवाले लोग सुरक्षित हों ॥ २॥ 

इश्वरके पास संपूण अमृतरस हैं । वह स्वयं सबका पोषण करता हे भतः हम उसकी प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी 
रक्षा करे, हमें पुष्ट करे, दसैं धनसंपन्न करे भौर अस्त रससे युक्त करे । 


Xe Lea > 
म्नुष्यांका निरीक्षक देक 
[४१ (४२) ] 
है ( ऋषिः- प्रस्कण्वः । देवता- इयेनः ) 
_ | घन्वान्यस्यपस्त॑तदे इथेनो नुचक्षां अवसानदु्षः । | 
तरन्‌ विश्वान्यवरा रजाँसीन्द्रेण सख्या शिव आ ज॑गम्यात्‌ ४) ना) 
- अ्थे-- ( अवसान-दर्शः, नृचक्षाः, इयेनः) अन्तिम अवस्थाको समझनेवाळा, सब मनुष्योंको यथावत्‌ जानने- 
बाळा, सूयवत्‌ प्रकाशमान ईश्वर, ( धन्वानि अति अप; अति ततर्द ) रेतीले देशोंके ऊपर भी जलकी कस्त बृष्टि करतां 
है । तथा ( विश्वानि अवरा रजांसि ) सब निम्नभागके लोकोंके प्रति (इन्द्रेण सख्या शिवः ) अपने मित्रके साथ 
कल्याण रूप होकर ( तरन्‌) सबको पार करता हुआ (आ जगस्यात्‌ ) प्राप्त होता है ॥ १॥ 185007 
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च्यात य ~ 0 ~ = 
येनो नृचक्षा दिव्य! सुपणे; सहस्नपाच्छतर्योनिव्रयोधाः । 
Nw डु हे 1 | ~ fe 
स ना नि यच्छाइसु यस्परभृतमसार्कमस्तु पितुष स्वधाव ॥ २ ॥ 


अ ९ क णकर ल र Paes कामक ` 
हॉतवीनिश लाद लत 22, राच निरीक्षक, धुलोकपें रनेवाळा, उत्तम किरणोंवाला, ( सहस्पात्‌ 
शतयो पर्यो रनेवाला, संकडों प्रकारकी उत्पादक शक्तियोंसे युक्त, (वयोधाः इयेनः ) 
अश्नको देनेवाछा, सूनवत प्रकाशमान ( सः ) वह देव ( यत्‌ पराभृतं वखु ) जो अन्योंसे प्राप्त दोनेवाला धन” है, वह धन 
(नः तयात 9 हमें देवे। ( अस्माकं पिठुषु स्वधावत्‌ अस्तु ) दमार पितरामें अन्नवाळा भोग सदा रहे ॥ २ ॥ 
सब मलुष्योंकी अन्तिम अवस्थाका यथार्थ ज्ञान रखनेवाला, सब मनुष्योंके कमीका योग्य निरीक्षण करनेवाला. द्रलॉ- 
कमें प्रकाशसे पूणे होनेवाला, जो हजारों प्रकारकी गतियोंसे सर्वत्र संचार करता है, और जो सैंकढों प्रकारकी > 
शक्तियोंसे विविध पढाथोको उत्पन्न करता हे, जो सबको अन्न देता हे, ऐसा क सिन देव रेतीले प्रदेशोंपर भी : बत 
वृष्टि करता है, भर्थात्‌ अन्यत्र वरृक्षवनस्पतियों पर तो करता ही हे, पर रेतीळे प्रदेशों पर भी भरपूर बरसात बरसाता हे 1 
जादे दव थुलाकम रहकर अन्यान्य लोक लोकान्तरोंको धारण करता हे, उनका कल्याण करता हे, सबको दःखसे पार कराता 
है। इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्माका परम मित्र यह है और यह भूमिपर भी सर्वत्र उपस्थित होता है । यह देवः अन्योंसे जो धन 
प्राप्त होता हे वह सब तो उपासकोंको देता ही हे, उसके अलावा अन्य भी बहुत कल्याणकारी धन देता है । वढ देव द्वमारे 
पितरोंको तथा हम सबको अन्नादि पदार्थ देवे । ज्या 


काफस मुक्तता 
[४२(४३)] 


( ऋषिः- प्रस्कण्वः । देवता- सोमारुद्रौ । ) 
हतं विषूंचीममींवा या नो गर्यमाविवेञ्चं । 
बांधेथां दुरं निक्रेति पराचेः कृतं चिदेनः प्र मुमक्तमस्मत्‌ ॥१॥ 
सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मद्वश्वा तनूषु भेषजानि धत्तम्‌ | 


> 
[| ७ 


अव स्यतं मुञ्चतं यन्नो असंत्तनूपु बद्धं कुतमेनो अस्मत्‌ DR 


SCOR न्न क "० का सकल म लाच्या णी - Ee 
अथै-- दे ( सोमारुद्रा ) सोम और रुद्र! ( या अमीवा ) जो रोग ( नः गयं आविवेश ) हमारे घरमें प्रविष्ट 
ही गया है, उस ( विघूचीं विद्वृहतं ) फैलनेवाढे रोगको दूर करो । ( निर्क्रति पराचैः दूर बाधेथां ) दुर्गतिको विशेष 
रीतिसे दूर पर ही रोक दो । ( कृतं चित्‌ एनः ) मारा किया हुआ भी जो पाप हो, वइ ( अस्मत्‌ प्रमुमुक्‍तं ) हमसे 
छुडाभा ॥ १ ॥ 

हे ( सोमारुद्रा ) सोम और रुद्र ! ( युवं अस्मत्‌ तनूषु ) तुम दोनों हमारे शरीरोंमें ( तानि बिश्वा भेष- 
जानि धत्तं ) इन सब ओषधियोंको स्थापित करो | ( यत्‌ तनूषु बद्धं नः एनः असत्‌ ) जो शरीरोंके संबंधसे हुआ 
हमारा पाप हे उससे ( अवस्यतं ) हमारा बचाव करो । ( अस्मत्‌ कृतं एनः मुसुकतं ) हमार द्वारा किये हुए पापसे 
हमारी मुक्तता करो ॥ २ ॥ 

“ अमीव ! नाम उन रोगोंका हे कि जो भाम अर्थात्‌ पचन न हुए अन्नसे होते हैं । पेटमें जो अन्न जाता है वह वहां 
इजम न हुआ तो उसका भाम बनता हे और उससे रोग उत्पन्न होते हैं। इन रोगोंको सोम और रुद्र ये दो देव दूर करनेसें 
समथ हैं ' सोम ” शब्द वनस्पति और औषधियोंका वाचक हे, अर्थात्‌ योग्य भौषधिके सेवनसे आमका दोष दूर हो सकता | 
है। यह एक उपदेश यह मंत्र दे रद्दा है। क 


८ ( भथवं. सु. भा. कां. ७) 
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(५८) अथर्वबेद्का सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


ळी जीवन शक्तिका है । यह रौद्री शक्ति मनुष्यका दोष दूर करनेमें 


णका भथवा रारीरमें रहनेव ५ । 
ची और दूसरे आंठोंमें प्राणकी योग्य गति द्वोनेसे शौचशुद्धि होनेके काण | 


समरी है । प्राणायामसै एक तो रक्तकी शुद्धि होती हे 
झामका दोष दूर होता है । 
हारीरकी सब दुर्गेति भाम 
दोष शरीरसे दूर किए जा सकते 
उक्त देवताशोंकी सहायतासे वह प 
द्वितीय संत्रमें कहा है कि ( 
तो आऔषधियोंका राजा ही हे, भतः ड 
जीवनशक्ति होगी, वहां रोग कैसे भासकते 
शरीरके दोष भौर सब पाप दूर ददो जाते हैं । 


विकारके कारण होती हे अतः योग्य औषधिके सेवनसे तथा प्राणायामके अभ्याससे उक्त 
हें। यदि शरीरसे कुछ नियमविरोधी आचरण होनेके कारण कुछ पाप हो भी गया हो, तो 
प दूर हो सकता हे और पापसे आनेवाली सब विपत्तियां भी दूर हो सकती हैं। 

विश्वानि भेषजानि ) संपूर्ण औषधियां सोम और रुदसे प्राप्त दो सकती हैं । सोम 
सके पास सब झषधियां रहती ही हैं। रुद्र भी जीवनशक्तिमय दे, इसलिये जहां 
हें ? इस प्राणसे भी सब औषधियां मनुष्यको प्राप्त हो सकती हें । इनसे पूर्ववत्‌ 


टर | 
काणा | 
[४३ (४४) ] 

( ऋषिः प्रस्कण्वः । देवता- वाक्‌ । ) 
शिवास्त एका अश्षिवास्त एका! सवी बिभर्षि सुमनस्यमानः | | 
ल 7 ज हु ~ क ~ ॥ ~ 1 
तिस्रो वाचो निहिता अन्तरस्मिन्तासामेका वि पपातानु थापसू ॥ १॥ 


तरे एक प्रकारके शब्द कल्याणकारक होते हैं, तथा ( ते एकाः अशिवाः ) तेरे 
स्यमानः सवोः विभर्षि ) उत्तम मनवाला तू उन सबको घारण करता 
हे । ( तिस्रः वाचः अस्मिन्‌ अन्तः निहिताः ) तीन प्रकारकी वाणियाँ इस मनुष्यक्रे भन्द्र गुप्त रूपसे रहती हैं। 
( तासां एका घोषं अनु विपपात ) उनसेंसे एक बडे स्वरमें विशेष रीतिसे बाहर व्यक्त होती हवे ॥ १ ॥ 

परा, पइ्यन्ती, मध्यमा और वैखरी ये वाणीके चार नाम हैं, परा नाभिस्थानमें, पझ्यन्ती हृदयस्थानमें, मध्यमा 
छातीके उपरके भागमें और वैखरी मुखमै दोती हे । जो शब्द बोळा जाता है वह इन चार स्थानोसे गुजरता हे । पहिली 
तीनों वाणियां गुप्त हैं और चौथी वाणी प्रकट है, जो सब बोलते हैं । यह चौथी वैखरी वाणी मनुष्य शुभ भौर र 
दोनों प्रकारस बोलते हैं । अतः मनुष्यको चाहिए कि वह उत्तम शुभ सस्कार युक्त मनवाला होकर शुभ शब्दोंका द्दी 
प्रयोग करे । यदी शुभ वाणो सबका कल्याण कर सकती है। 


र | 
क । देक 
[४४(४५) ] 
( ऋषिः- प्रस्कण्वः । देवता- इन्द्रः, विष्णुः । ) 
उमा जिंग्यथुने परा जयेथे न परां जिग्ये कतरथनेनयो। । 
इन्द्रं्च विष्णा यद्प्पृषेथां त्रेधा सहस्रं वि तदैरयेथाम्‌ ॥ १॥ 
.. अर्थ-- (उभा ) दोनों इन्द्र आर विष्णु ( ज़िग्यथुः ) विजय करते हैं। वे कभी ( न परा जयेथे ) पराजित | 


नहीं होते । (इन्द्रः विष्णो च ) दे इन्द्र और दे विष्णु ! (यस्‌ अपस्पृधेथां ) जब तुम दोनों मिलकर स्पर्धासे श्रुसे 
ै युद्ध करते हो, ( तत्‌ सहस्र घा घि पेरयेथां) तब हजारों *ब्रुलोको तीन प्रकारसे भगा देते हो॥१॥ 


अर्थ-- (ते एकः शिवाः ) 
दूसरे प्रकारके शब्द अशुभ भी होते हैं। ( सुमन 
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“ विष्णु? नाम व्यापक परमात्माका हे भौर ' इन्द्र नाम शरीरस्थ इँद्रियोंको अपनी शक्तिको प्रदान करनेवाले 
जीवात्माका हे । ये दोनों विजयी हैं । ये ही नर और नारायण हैं, ये दारीररूपी एक द्वी रथपर रहते हैं भौर विजय प्राप्त 
करते हैं । ये दोनों ही विजयशाली हैं | ये अपने शत्रुको भनेक प्रकारसे भगा देते हैं । इनमें विजयी इन्द्र तो उन्दींका 
जीवात्मा हे और विष्णु उसका परम मित्र परमात्मा हे। इन दोनों अर्थात्‌ आत्मा परमात्माकी, विजयी शक्ति मनुष्यके 
अन्दर है, इसलिये यदि वे मनुष्य इस शक्तिका योग्य उपयोग करेंगे; तो निःसन्देह उनकी त्रिजय होगी। » 


RR _ _ 74 0 का “= 
च ह cA र 
इष्या नकारक अक्क 
[ ४५ ( ४६, ४७) ] 
( ऋषिः~ प्रस्कण्वः, ४७ भधर्वा । देवता- इष्यापनयनं भेषजम्‌ । ) 
जनांद्विश्वजनी नांत्सिन्धुतस्पयो भृतम्‌ । 


दूरात्तां मन्य॒ उद्भृतमीष्याया नाम॑ भेषजम्‌ ॥ १॥ 
अग्नेरिवास्य दह॑तो दावस्य॒ दहत! पृथंकू । 
एतामेतस्येष्यीमुद्राभ्रिर्मिब श्वमय ॥२॥ 


अर्थ (विश्वजननिात्‌ जनात्‌ ) संपूर्ण जनोंके हितकारी जनपदसे तथा ( सिन्धुतः परि आभ्रृतँ ) समुद्रसे जो 
छाया गया हे, वह ( इंष्यायाः नाम भेषज ) ईरष्याको दूर करनेवाली भोषध हे, हे भौषध ! ( दूरात्‌ त्वा उद्‌भ्रतं 
मन्ये ) दूरसे तुझ औषधको यहां लाया गया हे, यह मैं जानता हूं ॥ १ ॥ 

दे औषध ! तू (अस्य दहतः अञ्चेः इच ) इस जळानेवाले भन्निके समान तथा (पृथक्‌ दहतः दावस्य) नळग 
जळानेवाळे दावानलके समान भयंकर ( एतस्य पतां देष्या ) इस मचुष्यकी इस ईर्ष्याको ( उदूना अभि इव शमय ) 
पानीसे भ्निको शान्त करनेके समान शान्त कर ॥ २ ॥ 

मनमें जो ईर्ष्या, स्पर्धा और द्वेषभाव होता हे, वह इस औषधे प्रयोगसे दूर होता हे । सुविद्य वेद्योंकों उचित हे 
कि वे इन मनके उपर प्रभाव करनेवाली औषधियोंकी खोज करें | इस समय वैद्य मानसिक रोगोंकी चिकित्सा करनेमें अस- 
मधै समझे जाते हैं | यदि ये औषधियां प्राप्त दो जाए तो मनक्रे रोग भी दूर दो सकते हैं | इस सूकतमें औषधिका नामतक 
नहीं हे। यह्वी इसकी खोजमें बडी कठिनता हे | 


सिंडिकी कथका 
[४६ (४८) ] 
(ऋषिः- अथर्वा। देवता- मंत्रोक्ता । ) 
सिनीवाहि पृथुष्टुके या देवानामासि स्वर्सा । 
जुषस्वं हव्यमाहुतं परजां देवि दिदि्के न! ॥ १ ॥ ह 
i— -ष्टुके ) अन्नयुक्त और बहुतोंद्रारा प्रशंसित देवी! ( या देवानां स्वसा असि) | 
जो तू देवोंकी जा ती मी ( इस हव्यं टॉड ) हृवनको गई शाहुतियोंको स्वीकार bp Ee 


( नः प्रजां दिदिड्ढि ) हमें उत्तम सन्तान दे ॥ ३ ॥ 
कॅ 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(६०) अथवैवेद्का सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


तस्ये विश्पत्न्यँ हविः सिंनीवाल्ये जुहोतन ॥२॥ 
या विउपलीन्द्र्मास प्रतीचीं सहसस्तुकाभियन्ती देवी । 
विष्णा! पत्नि तुभ्यं राता हर्वीषि पातं देवि राधसे चोदयस्व ॥ ३॥ 


देबताके लिये ( हविः जुहोतन ) हवि प्रदान करो ॥ २॥ 

(या विइपत्नी इन्द्रं प्रतीची असि ) जो प्रजापालन करनेवाली तू प्रभुके सन्मुख रहती हे। तथा ( सहस्त्र- 
स्तुका देवी अभियन्ती ) हजारों कवियों द्वारा प्रशंसित तू देवी आगे बढती हे । दे ( विष्णोः पत्नि ) विष्णुको पत्नी ! 
हे (देवि ) देबि ! ( तुभ्यं हवीषि रातः ) तुम्हारे लिये में हवियाँ अर्पण करता हूँ । इमारी ( राधसे पति चोदयस्व) 
सिद्धिकी प्राप्तिके लिये अपने पतिको प्रेरित कर ॥ ३॥ 

इस सूक्तसें ' विष्णु › अर्थात्‌ व्यापक देवकी पत्नी अर्थात्‌ उसकी शक्तिकी प्रार्थना हे । यह व्यापक ईश्वरकी शक्ति 
संपूर्ण अन्य देवताओंमें जाकर काये करती हे, सब जगतका पालन इसी शक्तिसे दोता हे। हजारों ज्ञानी जन शक्तिका अनुभव 
करते हैं, ओर वे इसकी विविध प्रकारसे स्तृति करते हैं | यद्व शक्ति अपने पति सर्वव्यापक ईश्वरको प्रेरित करे ताकि वह 
हमें सब प्रकारकी सिद्धि देवे । 


उछतन्शक्ति 
[४७ (४९) ] 
( ऋषिः- थथर्वा। देवता- मंत्रोक्ता । ) 
देवा सुकृत विद्यनापसमास्मन्यज्ञ सुहवा जोहवीमि । 
सा नो रॉय विश्वव र्थ 


विश्वर्वारं नि य॑च्छाइदांतु वीरं शतदायमुक्थ्य|म्‌ ॥ १॥ 
कुहर्दुघानाममृतंस्य पत्नी हव्या नो अस्य हविषो जुपेत । 
>. | A _*। NAAN _ ४) 
शुणोतु यज्ञमुशती नों अद्य रायस्पोषं चिकितुषी दधातु ॥२॥ 


अर्थ-- ( सुरुतं विद्यनापस सुहवा ) उत्तम कमे करनेवाली, ज्ञानपूर्वक कर्म करनेवाली, स्तुतिक्रे योग्य, ( कुट्ट 
देवी ) एथ्वीपर जिसके लिए हवन होता है ऐसी दिव्य शक्तिमयी देवीको में ( अस्मिन्‌ यक्षे जाहवीमि ) इस यज्ञमें 
डुशाता हू । ( सा विश्ववारं रायै नः नियच्छात्‌ ) वह सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य धन हमें देवे | तथा ( उक्थ्यं 
शतदायं वीरं ददातु ) प्रशंसनीय और सेकडों दान करनेवाले वीरको प्रदान करे ॥ १॥ 

( देवानां अस्तस्य पत्नी कुहू ) सब देवोंके बीचमें जो पूर्णतया भमर हे, उस इंश्वरकी पत्नी यह र बर्थात्‌ 
जिसके छिए सब इस एथ्वीपर हवन करते हैं, वह ( नः हव्या ) हमारे द्वारा प्रशंसित होने योग्य है । वह ( अस्य 
हाविषः जुषेत ) इस हाविका सेवन करे । ( उशती यज्ञं श्रणोतु ) इच्छा करती हुई वह देवी यज्ञका वृत्तान्त सुने भौर 
( चिकितुषी रायस्पोषं अद्य नः दघातु ) ज्ञानवाली वह देवी घनसमद्धि आज हमें देवे ॥ २ ॥ 

इस प्रथ्वीपर जिसका सत्कार होता हे उसको ' कु-हू ? कहते हें । यह ( असुतस्य पत्नी ) अमर .ईश्वरक्री भादि 
शक्ति हे । भौर यद ईश्वर ( देवानां असतः ) संपूर्ण देवोंमें अमर हे । इसकी भमर शक्तिसे ही सब अन्य देव भमर बने 
हें । परमेश्वरी शक्तिकी हम उपासना करते हैं । वद्द देवी हमें धन और वीरता देवे । 
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सूक्त ४९ (५१) | सुखकी प्रार्थना (६१) 


फु छि टर द 
फुष्ठिकी फार्थना 


[ ४८ ( पक 
( ऋषिः- भथर्वा | देवता- मंत्रोक्ता । ) होण्य 
राकामहं मुवा सुटती हुंबे शणोतु नः सुमगा बोर्षतु त्मना | * 
सीव्यत्वपः सूच्याच्छिद्यभानया दुदातु वीरं शतदायम॒क्थ्य प्र ॥ १॥ 
यास्ते राके सुमतर्य। सुपेशसो यामिददांसि दाशुपे नि । 
ताभिनी अद्य सुमनां उपागहि सहस्रापोष॑ सुभगे रराणा ॥ २॥ 


न ण £ छः ँ डल “0 .. 
अथ-- ( अहं खुहवा सुष्टुती राकां हुवे ) में उत्तम बुलानेयोग्य औ नेयोग्य पूर्ण द 
सु सुप्त हु बुल र स्तुति करनेयोग न्दर 
आल्दाददायिनी देवीको बुलाता हूँ । ( शुणोतु ) बह मेरी प्राथना सुने औं ना योत य 
क ल की. है । ( शणा[लु ) वह मरी प्राथना सुने और (सुभगा नः त्मना बोधतु ) वदद उत्तम 
यंवाली दैवी दमे पनी शक्तिसे जगावे । ( अच्छिद्यमानया सूच्या अपः सीव्यतु ) कभी न ट्टनेवाली सूईसे वह 
अपन कपडे सीवे ओर (उक्थ्यं शातदाये वीरं ददातु ) प्रशंसनीय सैंकडों दान देनेवाले वीर पुत्रको दमै प्रदान करे ॥१॥ 


~ र ०५ ~ ~ ~ Lo ~ _ 
_ दै (रके) शोभा देनेवाली देवी ! ( याभिः दाशुषे चसूनि ददासि ) जिनसे तू दाताको धन देती हे । ( याः 
त अ सुमतयः ) ऐसी जो तेरी उत्तम सुमतियां हैं, हे ( सुभगे ) उत्तम देश्वर्यसे युक्त देवी ! ( ताभिः रराणा 
सुमनाः ) उन सुमतियांसे शोभनेवाली उत्तम मनवाळी देवी त्‌ ( : ने ~ में 
es द अद्य नः सहस्त्रपाध उपागहि ) आज में हजारों 
तरहके पुष्टियोंको लाकर दे ॥ २॥ छ कु? 


° ~ = ऑर ०५ १०" >> 

र पणचन्द्रमायुक्त राका होती हे । इससे जसी प्रसन्नता प्राप्त होती हे उसकी अपेक्षा कई गुनी अधिक प्रसन्नता ईश्वरके 
तेजसे होती है । इस सूक्तसे पूर्ण चन्द्रश्रभाके वर्णने मिषसे भाध्यात्मिक परमात्माकी शक्तिका वर्णन किया हे | यद्द परमा- 
त्मशक्ति हमें ज्ञान देवे, अज्ञानसे जगाकर प्रबुद्ध करे, ओर ज्ञान द्वारा इमारी उन्नति करे । इसी प्रकार हमें पुष्टि और उत्तम 


वीरसंतति देवे और हमारी सब प्रकारकी उन्नति करे । 


सुखको फाथना 
[४९(५१) ] 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- देवपल्यो। ) 
देवानां पलीरुशर्ताखन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये । 
या! पार्थिवासो या अपा्पिं वते ता नों देवीः सुहवाः शर्म यच्छन्तु ॥१॥ 


FO न ssp यय 

अर्थ-- (उशतीः देवानां पत्नीः नः अवन्तु ) हमारी इच्छा करनेवाली देवोंकी पत्नियां हमारी रक्षा करें | दे 
( तुजये वाजसातये नः प्रावन्तु ) सन्तान नौर अन्नकी विपुलताके लिये हमारी रक्षा करें । ( याः पार्थिवासः )जो 
एथ्वीपर स्थिर और ( याः अपां व्रते आपे ) जो कार्योंकी नियमव्यवस्थामें स्थित हैं, ( ताः सुहवाः देवीः ) वे उत्तम 
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उत ग्ना व्यन्त देबप॑त्नीरिन्द्राण्यग्नाय्याश्विनी राटू 

हि RR) ड ^ 1 >> | ९ 

या णात तब लील कल नना 

अर्थ-- (डत देवपत्नीः याः व्यन्तु ) और देत्रोंकी पत्नियाँ ये देवियां हमारे हितकी ह क्र । (इन्द्राणी ) 
इन्त्रकी पत्नी, (अग्नाय्यी ) भभिकी पत्नी, (अश्विनी राट्‌ ) अश्विनी देवोंकी पत्नी रानी, ( 5 ) क पत्नी, 
( चरुणानी') जळदेव वरुणकी पत्नी ( आश्णोतु ) हमारी पुकार सुन । (जनीनां यः ऋतुः) खियोंका जो ऋतुकार है, 
देवीः व्यन्तु ) ये देवियां हमारा हित करें ॥२॥ 3 
> ह रा पत्नियां हैं। अश्नि, जळ, पृथ्वी, वायु, झादि अनेक देव हैं, उनकी शक्तियाँ भी विविध 
हें। ये ही इनकी पत्नियां हैं पत्नी पालन करनेवाली होती है । अभिशक्ति शञ्चिका पालन करती हे, वायुशक्ति वायुका 
पालन करती है, इसी प्रकार अन्यान्य देवोंकी शक्तियां अन्य देवोंको उनके स्वरूपसें रखती हैं, जितने देव हैं. उतनी ही 
उनकी पत्तियां हैं । ये सब देवशक्तियां हम सब मनुष्योंको सुख ओऔर शान्ति प्रदान करें। 
इड खळी 


र श (00 
कम कार कजय 
[५० (५२)] 
( ऋषिः- अङ्गिराः । देवता- इन्द्रः। ) 
य्था वक्षमशनिंविश्वाहा हन्त्यप्रति । 


एवाहमद्य किंत॒वानक्षेबध्यासमग्रति ॥ १॥ 
तुराणामतुराणां बिश्ञामब॑जुषीणाम्‌ं । 

समैतुं विश्वतो मगो अन्तईस्तं कृतं मम ॥२॥ 
६ अग्नि स्वाब॑सुं नमोंभिरिह प्रसक्तो वि चंयत्कृत नं! । 

रथैरिव प्र मरे वाजयद्धि! प्रदक्षिणं मरुतां स्तोम॑मृष्याम्‌ ॥ ३॥ 


अर्थ (यथा अशनिः) जिस प्रकार विद्युत्‌ ( वृक्ष विश्वाहा अप्राते हन्ति ) बृक्षका सर्वदा नाश करती हे, ( पव 
अहं अद्य अक्षैः कितवान्‌) वैसी में भाज पाशोंके साथ जुभारियोंको ( अप्रति वध्यासं ) बहुत बुरी रीतिसे मारूं १ ॥ 

(तुराणां अतुराणां ) त्वरा करनेवाली अर्थात्‌ उत्साहयुक्त तथा मन्द किंवा सुस्त भौर ( अवजुषीणां विशां ) 
बुराईका वर्णन न करनेवाली प्रजाओंका ( भगः विश्वतः समैतु ) ऐश्वर्य सब ओरसे इकट्ठा द्वोवे कर वह (मम अन्तः 
हस्त कृत ) मेरे स्तरे अंदर आए हुएके समान हो ॥ २॥ 

( स्ववसं अञि नमोभिः इडे) अपने निज धनसे युक्त और प्रकाशक देवकी नमस्कारोंद्वारा पुजा करता हू । (इह 
प्रसक्तः नः कृतं विचयत्‌) यहां रहता हुआ यह देव हमारे किये कर्मको संग्रद्वित करे, जैसा ( वाजयद्भिः रथैः न 
प्रभरे) बल्युक्त भन्नांसे रथोंके समान सब स्थानको भर देता हुँ। पश्चात्‌ में ( मरुतां प्रदक्षिणं स्तोमं ऋध्यां ) मरुतांका 
रेष्ठ स्तोत्र सिद्ध करता हूँ ॥ ३॥ 

भावाथे-- जिस प्रकार बिजढीले वृक्षोंका नाश होता है, उसी प्रकार मैं पाशोंके साथ जुआरियोंका नार 
करता हूं ॥१॥ 

कुछ प्रजाजन किसी कार्यकों त्वरासे समाप्त करनेवाले, कुछ सुस्तीसे समाप्त करनेवाले और बुराइयोंको दूर न करने: 
चाडे होते हैं । उन सब प्रजाजनोका धन एक स्थानपर जमा होवे और वह मेरे हाथमें आए हुए धनके समान हो ॥ २ ॥ हि 

में ईश्वरकी भक्ति और उपासना करता हूं । यद्द देव हमारे कर्मोका निरीक्षण करे । और जिस प्रकार रथोंसे घ 


इकट्ठा करते हैं उसी प्रकार हमारे सब सत्कमीका फळ इकट्ठा होवे । उसका उपभोग करते हुए हम उत्तम स्तोश्रोका गायत 
करके भानन्दुसे रहे ॥ ३ ॥ 
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सूक्त ५० (५२) ] कर्म और विजय (६३) 


७ i ७ ~] ~ 
वयं जयेम त्वया युजा बृत॑मस्माकमंशमदंवा भरेभरे । 


I~ ~ ७ ~ [| 1 
अस्मभ्यमिन्द्र वरीय? सुगं कृधि प्र क्त्रृंणां मघवन्वष्ण्या रुज ॥४॥ ° 
अजैषं त्वा संलिंखितमजेपमुत संरुधम्‌ । - 
अविं वको यथा मर्थदेवा मथ्नामि ते कृतम्‌ ॥ ५॥ 


उत प्रहामतिदीवा जयति कृतमितर श्रन्नी वि चिनोति काले । 


SS | ७ | ~ A के De [oN] 
या दुवकामो न धनं रुणाद्वे समित्तं रायः संजति स्वधार्भिः ॥ ६॥ 
गोमिष्टरेमामंतिं दुरेवां यंवैन वा क्षुधं पुरुहृत विश्वे । 
० | डर हशा च Ae 0७ 
वर्य राजसु प्रथमा घनान्यरिष्टासों वृजनीभिजयेम ॥ ७ ॥ 


अर्थ-- ( वयं त्वया युजा बुत जयेम ) हम तेरी सहायतासे युक्त होकर वेरनेवाळे शत्रुको जीते । (भरे भरे 
अस्माकं अंशं उद्‌ अच) प्रत्येक युद्धमें हमारे कार्य भागकी उत्कृष्ट रक्षा कर | हे (इन्द्र) इन्द्र! ( अस्मभ्यं वरीयः खुगं 
कृधि) हमारे लिये वरिष्ट स्थानसे जाने योग्य कर । हे ( मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र ! ( शात्रूणां वृष्ण्या प्र रुज ) शत्रु- 
भोंके बलोंको तोड | ४॥ £ 

(सं लिखितं त्वा अजैषं ) इरएक रीतिसे कष्ट देनेवाले तुझ शत्रुको मैं जीत ळेता हू । (उत संरुद्धं अजैषं ) 
और रोकनेवाले तुझ जैसे शत्रुको भी मैं जीतता हूं । ( यथा अवि वृकः मथत्‌ ) मेडिया जैसे भेडको मथता है ( एवा ते 
कृतं मथ्नामि) ऐसे दी तेरे किये शत्रुभूत कर्मको में मथ डालता हूं ॥५॥ 


(उत अतिदीवा प्रहां जयाते ) भौर अत्यंत विजयेच्छु वीर प्रद्दार करनेवाटेको भी जीत लेता है | ( श्वघ्नी 
[ स्व-घ्री ] काले कृत इव विचिनोति ) अपने धनका नाश करनेवाछा मूढ समयपर अपने किये हुए कर्मको द्वी विशेष 
रीतिसे प्राप्त करता हे । ( यः देवकामः घने न रुणद्धि ) जो देवकी तृप्तिकी इच्छा करनेवाळा धनको केवळ अपने लिये 
ही रोक रखता हे, (तं इत्‌ रायः स्वघाभिः संस्रुजाति) उसीके साथ सब धन अपनी धारक शक्तियोंसे उत्तम प्रकार 
सयुक्त द्वाता हं ॥ ६ ॥ 

( दुरेवां अमति गोभिः तरेम) दुर्गतिरूप कुमतिको गौओंसे पार करें । हे ( पुरुह्ठत ) बहुतों द्वारा प्रशंसित देव ! 
(विश्वे यवेन वा क्षुधे) इम सब जौसे भूखको पार करें। (वयं राजसु प्रथमा अरिष्टासः ) हम सब राजाओंमें 
उत्कृष्ट होकर विनाशको न प्राप्त होते हुए ( वृजनीभिः घनानि जयेम) भपनी शक्तियोंसे घनोंको जीते ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- इम ईश्वरकी सद्दायतासे सब शत्रुको जीतें । ईश्वरकी कृपासे हर एक युद्धमें हमारे प्रयत्न सुरक्षित हों । 
हे देव ! हमारे रत्रुओंका बळ कम करो, और हमें वरिष्ठस्थान सुखसे प्राप्त हो ॥ ४ ॥ 

पीडा देनेवाले और प्रतिबन्ध करनेवाले शत्रुको में जीतता हूं । जिस प्रकार भेडिया भेडको पराजित करता है वैसे में 
शत्रुके किये उत्तमसे उत्तम प्रयत्नको व्यर्थ करता हूं ॥ ५॥ 

विजयेच्छु वीर घातक शत्रुको भी जीत लेता हे । आत्मघात करनेवाला मूढ मनुष्य अपने कृत कर्मको ही भोगता है । 
जो मनुष्य देवकार्यके लिये अपना धन समर्पण करता है और ऐसे समयमें अपने पास इकट्टा करके नहीं रखता, उसीको 
विशेष धन प्राप्त होता है ॥ ६॥ 

दुर्गति और कुमतिको गौओंकी रक्षा करके हटा दें । इसी प्रकार जौसे भूखको हटा दें । हम राजाओोंमें उत्कृष्ट राजा 
बने भोर निजशक्तियोंसे यथेष्ट धन कमार्ये ॥ ७॥ ल 
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(६४) 


अथवचेदका सुबोध भाष्य 


[ कांड ७ 


कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः । 


गोजिदू भूयासमश्चजिद्धनजयो हिंरण्यजित्‌ 


AlN 


॥ ८ ॥ 


_ अक्षा; फर्लवती द्यं दत्त गां क्षीरिणीमिव । 


॥ ९ ॥ 


से मां कृतस्य धार॑या धनुः ख्नन्नेंव नह्यत 


ज्य डि कक न्न 


अर्थ ( कृतं मे दक्षिणे हस्ते ) पुरुषार्थ मेरे दायें हाथमें हे भौर (मे सव्ये जयः आहितः ) मेरे बाये हाथमे 


विजय है । अतः भें ( गोजित्‌ अश्वाजित्‌) गौओंका, घोडोंका ( हिरण्यजित्‌ धनंजयः भूयासं ) सुवणेका और धनका 


विजेता होऊं ॥ ८ ॥ 


हे (अक्षाः) ज्ञान विज्ञानो ! (क्षीरिणीं गां इव) दूधवाळी गौके समान ( फलवर्ती युवे दत्त) फलवाली 
विजिगीषा हमें दो ( स्नाव्ना धनुः इव ) जैसे तांतसे धनुष्य संयुक्त होता हे वैसे ही ( मा कृतस्य धारया सं नह्यत) 


मुझको अपने किए हुए कमकी धारा प्रवाहे युक्त कर ॥ ९ ॥ 


भावार्थ मेरे 
प्राप्त करें ॥ ८ ॥ 


दाये हाथमें पुरुषार्थ है भौर बाय ह्ाथमें विजय हे । इसलिये इम गौवें, घोडे, सुवण भौर अन्य धन 


ज्ञानविज्ञान ये मेरी आंखें बने और उनसे बहुत दूध देनेवाली गौके समान उत्तम फल देनेवाळी विजयेच्छा हममें 
स्थिर रहे । जिस प्रकार तांतसे धनुष्यकी दोनों नोकें जुडी रहती हैं, उसी प्रकार मेरा पुरुषार्थं मुझे फलके साथ बांध 


देवे ॥ ९ ॥ 


कमे ओर विजय 


पुरुषाथे ओर विजय 


इस सूक्तका सप्तम मंत्र इरएक मनुष्यके द्वारा सदा 
ध्यानसें धारण करने योग्य हे, उसका पाठ ऐसा है-- 


कृतं मे दक्षिण हस्ते जयो मे सव्य आहितः । 
गोजिद्‌ भूयासमश्वजिद्धनंजयो हिरण्यजित्‌ ७ 
(म०८) 
८ पुरुषार्थ प्रयत्न मेरे दायें दाथमें है और विषय मेरे बाय 
हाथमें है । इससे में गोव, घोडे, धन भोर सुवणको जीत कर 
प्राप्त करनेवाला होऊं । › 


मनुष्यको येही विचार मनमें धारण करने चाहिये और 
ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि उस प्रयत्नसे उसे चारों भोर 
विजय प्राप्त हो। मनुष्यकी विजय कहीं बाहरके प्रयत्नसे नहीं 
होती, वह अपने अंदरके बलसेही प्राप्त होगी । इसलिये 
अपने अन्द्र वळ बढे और अपनी विजय हो, इसके लिये 
प्रयत्न करना मनुष्यका प्रथम कतेच्य हे । 
“कृत, त्रेता, द्वापर और कळि ? ये चार प्रकारके मनुष्य- 
कमे होते हैं, इनके लक्षण ये हें-- 
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कार शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः। 
उत्तिष्ठत्लेता भवति कृतं संपद्यते चरन्‌ ॥ 
( ऐ० ब्रा० ७१५ ) 
८ सो जाना कलि है, निद्राका त्याग द्वापर है, उठकर 
तैयार होना त्रेता कहलाता हे, कार्य करना कृत कहलाता है। ” 
अर्थात्‌ भालस्यसे कलियुग बनता है और पूणे पुरुषार्थसे कृत 
युग होता हे, और बीचकी अवस्थाएँ द्वापर और त्रेता युग- 
की हैं । कृत, त्रेता, द्वापर और कलि ये चार नाम पुरुषाथके 


चार वर्गोके सूचक हैं । जो पुरुष प्रयत्न करके अपने हाथसें . 


कृत नामक पुरुषाथ लेता हे, वह दूसरे हाथसे निश्चयपूवक 
विजय प्राप्त कर छेता है । ' कृत ? पुरुषार्थ मानो एक बड़े 
जलप्रवाहकी प्रचंड थारा है, वह धारा निःसंदेद विजय प्राप्त 
करा देती हे- 

कृतस्य धारया मा सं नह्यत्‌ । ( म० ९ गै 

« कृत नाम श्रेष्ठ पुरुषार्थकी प्रवाह धारासे संयुक्त होकर 
उद्दिष्ट स्थानको में पहुंच जाऊं। ? कृतके साथ ' सत्य, अहिंसां, 
प्रबळ पुरुषाथ शक्ति, उद्यम, सरलता, चथ भादि सात्विक 
गुणोंका साहचर्य हमेशा रहता है । सत्ययुग कृतयुगको ही 


क 


है. आन क” 


त पा न त तक NEE 


सूक्त ५० (५२) ] 


कहत हैं । सत्यथुगके मनुष्योंके जो गुण पुराणोंमें वर्णित हैं, 
वेदी सात्विक झुभ गुण इस कृत नामक पुरुषार्थके साथ सदा 
रहते हैं 

“कलि ' पुरुषार्थं युक्त नहीं हे, यह शब्द पुरुषार्थहीनता 
का द्योतक है। जहां बिलकुल पुरुषार्थ नहीं है वहीं कलि 
रहता हे, भापसके झगडे, अनाचार, अधर्म, अनीति भधः- 
पातका व्यवद्दार सब इसके साथ रहता हे । इससे मनुष्यों- 
की अधोगति होती हे । इसलिये इससे मनुष्योंको बचना 
आवश्यक हे। बीचके दो पुरुषार्थ इन दो स्थितियोंके 
बीचमें हैं । 


जुआरीको दूर करो । 
अपने समाजमेंसे जुभारीको दूर करनेके विषयमें इस सूक्त- 
का मंत्र बडा बोधप्रद है, देखिय--- 


NO 


यथा वृक्षमशनिविश्वाहा हन्त्यप्रति । 

एवाहमद्य कितवानक्षैवध्यासमप्राते ॥ (मं० १) 

' जेसे आकाराकी विद्यत्‌ वृक्षका नाश करती हे उसी 
प्रकार में अपने समाजसे पाशोंके साथ जुआारियोंको दूर 
करता हूँ । ' समाजसे जुआरियोंको दूर करता हूं, भर्थात्‌ 
समाजमें एक भी जुआरीको नहीं रहने देना चाहिए । समाज- 
से जुआरियोंको दूर करना ही समाजके जुभारियोंका वध हे। 
वध कोई शारीरके नाशसे ही होता हे और अन्य रीतिसे नहीं 
होता, ऐसी बात नहीं हे । समाजमें जब तक जुआरी रहेंगे, 
तबतक समाजमें पुरुषार्थका सामर्थ्यं नहीं बढ सकता क्योंकि 
थोडे प्रयत्ने ही धनी होनेका भाव जुएसे जनतामें बढता 
है । अतः समाजको पुरुषार्थी बनानेके लिये समाजमेंसे जुआ- 
रियोंको नष्ट करना चाहिए । 


| तीन प्रकारके लोग 
समाजमें तीन प्रकारके लोग होते हैं, ' तुर, अतुर और 


-भवजुष ” भर्थात्‌ त्वरासे काम करनेवाले, प्रत्येक कार्थमें 


अत्यंत शीघ्रता करनेवाले, जल्दी जल्दीसे काये करके कायको 
बिगाडनेवाले जो होते हैं वे भी पुरुषार्थके लिये योग्य नहीं 
होते, क्यों कि वे शीघ्रता करके हाथमें लिये हुए कामको 
बिगाड देते हैं । दूसरे “ अतुर ? अर्थात्‌ शिथिल किंवा सुस्त, 
ये अपनी सुस्तीके कारण कार्यको बिगाडते हैं, अतः ये भी 
पुरुषार्थैके लिये निकम्मे होते हैं । तीसरे “ भवजेष ' अर्थात 


वर्णन करनेयोग्य बातोंको भी दूर नहीं करते, बुराईको भो 
. अपने पास रखते हैं। ये ढोग भी कभी पुरुषार्थं करके भपनी 


९ ( अथवे, सु. भा. कां. ७) 
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(६५) 


उन्नति नहीं कर सकते । ये तीनों प्रकारके लोग सदा हीन 
भवस्थामें ही रहेंगे, इनकी उम्नतिकी कोई आशा नहीं हे । 
इसलिये मंत्रमें कद्दा है कि— 


तुराणामतुराणां विशमवजुषीणाम्‌ । c न 
समेतु विश्वतो भगो अन्तर्हस्त कृतँ मम | - 
८मं०२) छ 

“ शीघ्रता करनेवाले, सुस्त तथा बुराइयॉकों भी दूर न 
करनेवाले ये जो तीन प्रकारके छोग अपनी उन्नतिकी साधना 
नहीं करते, वे सदा दुर्भाग्यमें ही रहेंगे । अतः उनके पास 
जानेवाला धन मेरे हाथमें रहनेके समान दो क्योंकि में 
पुरुषार्थ करता हूं ।? इसका आशय यह है, कि पूर्वोक्त तीन 
दोषोंवाळे लोग ये सदा दुभांग्यमें ही रहेंगे और विश्वके 
धनका जो भाग उनको प्राप्त दोना हे, वह उनका भाग पुरु- 
षार्थी लोगोंके हस्तगत होगा । उस उक्त धन पाँच ही पुरू 
धार्थी छोगोंसें बांटा जायगा और पांच लोग दुर्भाग्यमें ही 
सडते रहेंगे । यह मंत्र इस दष्टिसे पाठकोंको विचार करने 
योग्य है.। एक ही ग्राममें कई लोग परुषार्थसे घन कमाते हैं 
और सुस्तीसे कई निर्धन अवस्थामें रहते हैं, इसका कारण 
इस मंत्रमें उत्तम रीतिसे कद्दा है । 

तृतीय मंत्रमें कहा है कि प्रकाशक देवकी' दम उपासना 
करते हैं भौर उससे पर्याप्त धन हमें मिल सकता हे । चतुर्थ 
मन्त्रमें भी यही भाशय स्पष्ट किया हे-- 

बयं जयेम त्वया युजा । (मं. ४) 

“हम तेरे (इश्वरके) साथ रहनेपर विजय प्राप्त कर 
सकते हैं | ? ईश्वरके साथ रहनेसे अर्थात्‌ ईश्वरके भक्त होनेसे 
विजय प्राप्त होती हे, यह विजय सच्ची विजय द्दोती हे । इंश्वरके 
सत्य भक्त होनेसे बडी शक्ति प्राप्त होती है । इस विषयमें 
पञ्चम मंत्रका कथन यह है 

अजैषं त्वा संलिखितमजैषसुत संरुघम्‌। ( म. ५) 

' खुरचनेवाळे अर्थात्‌ विविध प्रकारसे दुःख देनेवाले और 
प्रतिबंध करनेवाळे तुझ जैसे शत्रुको मै जीत लेता हूं । 
अर्थात्‌ में इंश्वर भक्त होनेके कारण भब मुझे सत्यमागैसे 
आगे बढनेमें कोई डर नहीं हे । में अपने पुरुषाथैसे अपनी | 
उक्षंति निःसन्देह सिद्ध करूंगा । पुरुषार्थके विषयमें एक 
नियम है, वह यह कि धार्मिक इष्टिसे निर्दोष पुरुषार्थ 
प्रयत्न करनेवाला ही जीतता हे, अम्तमें उसीकी विजय होती. 
हे। भधार्मिकको कुछ देर विजय प्राप्त हुई तो भी 
उसका नाश दी होता है, इस विषयसें षष्ठ मन्त्रको घोषणा | 
विचार करने योग्य हे ` ड 


क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(६६) 


उत प्रहामतिदीवा जयति। 


, कृतमिव श्वघ्नी विचिन्तोति काले ॥ ( मं. ६ ) 


'निः्सन्देह यह बात हे कि (अतिदीवा) भत्यंत 
विजिगीषु पुरुषार्थी मनुष्य ( प्रहां जयति ) प्रहार करने- 
वालेको जीतता है। भौर (श्व-घ्नी, स्वघ्नी ) अपना 
आत्मघातं करनेवाला मनुष्य ( काळे ) समयमें अपने कृत- 
कर्मका फल प्राप्त करता है। 


इस संत्रमें दो शब्द विशेष महच्वके हें । उनका विचार 
करना अत्यंत आवइ्यक हे । 

१ श्व -च्नी- [ स्व-च्नी | भात्मघात करनेवाला 
मनुष्य । जो मनुष्य अपना नाश करनेवाले कुकमौको करता 
रहता है । जिससे अपनी अधोगति होती हे ऐसे कुकर्म जो 
करता हे वह आत्मघातकी हे । आत्मघातकी लोगोंकी अघो- 
गति होती हे इस विषयका वर्णन ईशोपनिषद्‌ ( वा. यज्ञ. 
४०३) में हे, वहां पाठक वह वर्णन अवश्य देखें । 


२ अतिदीचा- इस शब्दमें ' दिव्‌ ' धातु “ विजिगीषा, 
व्यवहार, स्तुति, मोद, गति? इत्यादि भर्थमें है, भतः 
६ दीवा शब्दका अर्थ ' विजिगीषा भर्थात्‌ जयकी इच्छा 
करनेवाला, व्यवहार उत्तम रीतिसे करनेवाला, स्तुति ईश- 
भक्ति करनेवाला, आनन्द बढानेवाले काये करनेवाला, प्रगति 
करनेवाळा ” अतः 'अतिंदीवा ' शब्दका अर्थ हे ' अत्यंत 
विजयके लिए पुरुषार्थ करनेवाला? यह विजय प्राप्त करने- 
वारा अपने शत्रुको अवश्य ही जीत रेता है।। 


देवकाम मचुष्य 
कई मनुष्य देवकामी होते हैं और कई असुरकामी . होते 
हैं। देवोंके समान जिनकी इच्छा होती हे, वे देवकामी 
मनुष्य भौर राक्षसोंके समान जिनकी -कामना . होती हे, वे 
असुरकामी मनुष्य होते हैं । ये क्या करते हैं इस विषयका 
वर्णन इसी मंत्रमें किया हे, वद अब देखिये । इसी मंत्रके 
शब्द्‌ निम्न प्रकार रखनेसे दोनोंके लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं- 
देवकामः धन न रुणद्धि । 
[ अखुरकामः,] धनं रुणद्धि । ( मं. ६) क 
६ देवकामनावांला मनुष्य 'अपने धनको अपने पास दी 
इकट्टा नहीं करता, परंतु भासुरी कामनावाला मनुष्य अपने 
“पास धन इकट्ठा करके रखता हे । ” यह संत्रभागहन दोनों के 
ब्यवहार स्वरूप झच्छी “प्रकार 'बता रद्दा हे । कंजूस लोग घन 
अपने पास संग्रह करते हैं, उसको-बाहर व्यवहारमें “जाने 


MEE 7)... Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अथवेवेद्का' खुबोध भाष्य 


नहीं देते, अथवा अपने स्वाथी भोगोंके लिये रखते हैं,ः क्षत; 
ये राक्षसी कामनाएं हैं । परंतु जो मनुष्य देवी प्रवृत्तिके होते 
हैं, वे धन अपने पास कभी नहीं रोकते, अपितु अपने सई- 
स्वको सब जनताकी भलाइँके लिये समर्पित करते हैं, अपनी 
संपूर्ण शक्तियां उती कार्यमें लगाते हैं, इसलिये ये लोग 
उन्नतिके भागी होते हें । यही बात इसी संत्रके अंते 
कही है-- 

तं रायः स्वचाभिः संस्रजाति | (मं. ६) 

८ उसीको सब प्रकारके घन अपनी सब धारक रक्तियोंके 
साथ प्राप्त होते हैं । ? जो अपना धन देवकार्यमें लगाता है 
वही विशेष धन प्राप्त कर सकता हे और वही बड़ी विजय 
प्राप्त कर सकता है । 

यहां देवकार्य कौनसा हे, इसका भी विचार करना 
चाहिये । ' साधुजनोंका परित्राण करना, दुष्कर्म करनेवाछोंका 
नाश करना और धर्ममर्यादाकी स्थापना करना ' यह न्िविध 
काये देवकार्य कहलाते हैं ।. अर्थात्‌ इसके विरुद्ध जो कार्य 
हो उसे राक्षस या आसुर काये समझना चाहिए । यह देव- 
कार्य जो करता हे और इस देव कार्ये अपनी ' शक्ति जौर 
घन जो लगाता हे वदद देवकाम मनुष्य हे । इसके विरुद्द 
कायै करनेवाला मनुष्य आसुरी कामनावाला कहलाता है 
और वह अवनतिको प्राप्त होता है । 


गोरक्षा 

सप्तम मंत्रमें गोरक्षाके-महत््वका वर्णन : किया -है.। यदि 
दुगेतिसे बचनेकाःकोई सच्चा साधन हे तो एक मात्र गोरक्षा 
ही है देखिये 

दुरेवां अमति गोभिः तरेम। (मं. ७) 

५ दुरवस्थाकी जो बुद्धिहीन स्थिति हे वद हम गौओंकी 
रक्षासे दूर करें । ? अर्थात्‌ गौओंकी सहायतासे दम अपनी 
दुरवस्था हटावें । देशमें उत्तम गोरक्षा दो र विपुर दूध 
हरएकको प्राप्त होने लगे तो देशकी दुरवस्था निःसन्देद दूर 


[कांड ७ 


न्न 


होगी । मनुष्यको सुधारनेका यही एकमात्र उपाय है । सी 


प्रकार-- ८ 
विश्वे यवेन क्षुधं [ तरेम ] । (मै. ° 


(हुम. सब जौसे भूखको «दूर करें । ' अर्थात्‌ जौ भादि | 


थान्यका भक्षण करके ही हम अपनी -भुखका दमन 
यहां मांस आदि.पदार्थोका भूखकी निब्रसिके लिये उछ 
नहीं है, यह बात विशेष 'ध्यानमें घारण करने योग्य; 


यी 


i, 


RUSHES 4 । 
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सूक्त ५१ (५३) ] 


गौका दूध पीना और जौ गेहूँ चावळ आदि घान्यका सेवन 
करना, ये दो रीतियां हैं जिनसे मनुष्य उन्नत दोता है और 
अत्यंत सुखी हो सकता हे। भब अन्तिम मंत्रका उपदेश 
देखिये 

अक्षाः फलवतीं द्युचं दत्त। (मं. ९) 

“हे ज्ञान विज्ञानो ! फळवाळी विजय हमें दो । ? यहां 
“अक्ष ' शब्द हे, यद्व शब्द कोशोंमें निम्नलिखित अथोसें 
आया हे- “ गाडीका मध्य दण्ड, आधार स्तंभ, रथ, गाडी, 
चक्र, तुलाका दण्ड, तोळनेका वजन (कर्ष), पर्वभीतक 
(भिलावा ), रुद्राक्षका वृक्ष, रुद्राक्ष, इन्द्राक्ष, सपे, गरुड, 
आत्मा, ज्ञान, सत्यज्ञान, विज्ञान, तारक ज्ञान, ब्रह्मज्ञान, 
कानून ( लॉ, 1407 ), कानूनी कार्यवाही, विधिनियम ।? हमारे 
मतसे'यहाँका ' भक्ष? शब्द अन्तिम आठ या नौ भर्थाको 
यहां व्यक्त कर रहा हे भौर. इसीलिये हमने इसका मर्थ ज्ञान 
विज्ञान ऐसा किया हे। 


रक्षाकी प्रार्थना 


(६७): 


दु श्रौर दीवाकी उत्पत्ति एक ही दिव घातुसे होनेके 
कारण “ अतिदीवा ? शब्दके प्रसँगमे जो अर्थ बताया है वदी 
“द्युव? का यहां अर्थ हे। “विजिगीषा? यह इसका यहां 
अर्थ क्षमिग्रेत हे । “ज्ञान विज्ञानसे दसै फळ युक्त विजय 
प्राप्त हो? यद्व इस मत्र, भागका यद्वां आठाय*हे । ज्ञान 
विज्ञानसे ही सुफळ युक्त विजय प्राप्त दो सकती हे.। 

विजय पेसी हो कि जैसी ( क्षीरिणीं गां इव ) सदा 
दूध देनेवाली गो द्दोती हे । विजय प्राप्त करनेके बाद उसका 
मधुर फळ भविष्यमें मिळता रहे और पुनः हमारा अधः- 
पात कभी न द्वोवें, यद्द आशय यद्वां है । 

( कृतस्य धारयामा संनह्यत्‌। मं. ८) अपने किये 
हुए पुरुषार्थके धाराप्रवाहसे में उत्कर्षको सरलतया प्राप्त दोऊं। 
बीचसें किसी प्रकारकी रुकावट न ददो । जो ज्ञान विज्ञानयुक्त 
दोकर इस प्रकार परमपुरुषार्थ करेंगे, वे द्वी निःसन्देद् यज्ञके 
भागी होंगे । 


& ५४ 
रक्षक फफन 
[५१ (५३) ] 
( ऋषिः- भङ्गिराः । देवता- इन्द्राब्ृददस्पती । ) 
बुहस्पतिने। परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादध॑रादघायोः । 


इन्द्र; पुरस्तांदुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो बरीयः कृणोतु 


॥ १॥ 


अर्थ (बृहस्पतिः नः पश्चात्‌, उत उत्तरस्मात्‌ ) ज्ञानका स्वामी इमे पीछेसे, उत्तर दिशासे ( अधरात्‌ 


अघायोः पातु ) नीचेके भागसे पापी पुरुषोंसे बचावे। ( सखा इन्द्रः ) मित्र प्रभु ( नः ) हमें (पुरस्तात्‌ उत 
मध्यतः) आगेसे और बीचमेंसे (सखिभ्यः वरीयः कृणोतु ) मित्रोंसें भ्रष्ट बनावे ॥ १ ॥ 


संसुखसे और बीचके स्थानसे करें॥ १ ॥ 


भावार्थ ज्ञान देनेवाला पीछेसे, ऊपरसे भौर नीचेसे अर्थात्‌ बाहरसे हमारी रक्षा करे और मित्र हमारी रक्षा 


ज्ञान देनेवाला और सहायक मित्र ये दोनों रक्षा करते हैं, एक बाहरसे रक्षा करता हे और एक अंदरसे रक्षा करता 
हे। परमात्मा ज्ञान देकर बाहरसे भौर मित्र दोकर अन्दरसे भौर सब भोरस हमारी रक्षा करता है । 


RR व्यक व्यान 
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(६८) अथवेवेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


उत्तर ज्ञात 
[५२ (५४ ) ] 


( ऋषिः- भथर्वा । देवता- सांमनस्यं, भश्विनो । ) 


ज्ञानं न! स्वेमिं! संज्ञानमरणेमि! । 


संज्ञानमाश्चिना युवमिहास्मासु नि यंच्छतमू ॥१॥ 
सं जांनामहे मन॑सा सं चिंकित्वा मा युष्महि मन॑सा देव्येन । 
मा घोषा उत्स्थुबहुले विनिहते मेषुं। पप्तदिन्द्रस्याहन्यागते ॥२॥ 


अर्थ= हे ( अश्विनौ ) अश्रिदेवो ! (नः स्वेभिः संज्ञानं ) में स्वजनोंके साथ उत्तम ज्ञान प्राप्त हो । तथा (अर- 
णोभेः संज्ञानं ) निम्न श्रेणीके जो लोग हैं उनके साथ भी हमें उत्तम ज्ञान प्रात हो। (इह) इस संसारमें ( युवं 
अस्मासु संज्ञानं नियच्छतं ) तुम दोनों हमें उत्तम ज्ञान प्रदान करो ॥ १॥ ' 


( मनसा संजानामहै ) इम मनसे उत्तम ज्ञान प्राप्त करें ( चिकित्वा सं ) ज्ञान प्राप्त करके एकमतसे रहें। (मा 
युष्महि ) परस्पर विरोध न करें। ( देव्येन मनसा ). दिब्य मनसे हम युक्त होवें । ( बहुले विनिहेते घोषा मा उत्‌ 
स्थुः ) बहुतोंका वध होनेके कारण दुःखके शब्द न उत्पन्न हाँ । (आगते अहनि ) भविष्य कालमें ( इन्द्रस्य इषुः मा 
पप्तत्‌ ) इन्द्रका बाण हमपर न गिरे ॥ २॥ 


न 


AC 
द्यु 
[५३ (५५) ] 
( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- भायुः, बृहस्पतिः, अश्विनौ च । ) 
अमुत्रभूयादधि यद्यमस्य बुहस्पतेरभि श॑स्तेमुञ्चः । 


MAN 


प्रत्योहतामश्रिनां पृत्युमसद्देवानामग्रे भिषजा शचींभि! ॥ १ ३ 


अर्थ-- है ( बृहस्पते ) बृहस्पते ! दे (अग्ने ) भप्ने ! त्‌ ( यत्‌ अमुत्र-भूयात्‌ ) जो परलोकमें होनेवाळे (यमस्य 
अभिशस्तेः असुञ्चः ) यमकी यातनाओंसे मुक्त करता है। दे ( देवानां भिषजो आश्विनौ ) देवोंके वैद्य भश्रिनीदेवो ' 
( शचीभिः मत्यु अस्मत्‌ प्रति आहतां ) शक्तियोंसे गृत्युको हमसे दूर करो ॥ १ ॥ 


भावार्थ परलोकमें देहपातके पश्चात्‌ जो दुःख होते हैं उनसे मनुष्यका बचाव होवे, भौर मनुष्यकी शक्तियोंकी 
उन्नति होकर उसका झूत्युसे बचाव होवे ॥ १ ॥ 
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सुक्त ५३ (५५) ] दीर्घायु (६९) 


क्रामतु मा जहीत शरीरं प्राणापानों तें सयजविह स्ताम्‌ | 
त्र १७५ €। NJ ~ कः न 


शरदो वधमानो5ग्रिष्ट गोपा अंधिपा वरिष्ठ! ॥ २॥ 
प्‌ 


Ci NN + 


अ > | ~ 
युयत्त आताहत पराचरपान; प्राण! पुनरा तावताम्‌ | अ 
८०९ 


अग्निष्टदाहानिक्रेतेरुपश्थात्तदात्मनि पुनरा बैच्चयामि ते ॥३॥| 
स 


मेमं प्राणो हॉसीन्मो अंपानो|वृहाय परा गात्‌ । 


सप्षपिंभ्थं एनं परिं ददामि त एनं स्वस्ति जरसेँ वहन्तु ॥ ४ ॥ 


प्र विंश्चतं ग्राणापानावनड्वाहांविव व्रजम्‌ । 
अहं जरिम्ण; श्रॅंबधिररिं इह ब॑धेताम्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- दे ( प्राणापानो ) प्राण और अपानो ! ( सं क्रामतां ) शरीरमें उत्तम प्रकार संचार करो (शरीरं मा 
जहीत ) शरीरको मत छोडो । वे दोनों ( इह ते सयुजो स्ताम्‌ ) यहां तेरे सहचारी होकर रह । (वर्घमानः शारदः 
शातं जीव ) बढता हुआ तू सौ वर्ष जीवित रह । ( ते अधिपाः वसिष्ठः गोपाः अग्नि; ) तेरा अधिपति निवासक और 
रक्षक तेजस्वी देव हे ॥ २ ॥ 


द (ते यत्‌ आयुः पराचेः अतिहितं ) तेरी जो आयु विरुद्ध भाचरण करनेके कारण घट गयी हे, उस स्थानपर 

( तो प्राणः अपानः पुनः आ इतां ) वे प्राण भौर भपान पुनः भावें । ( अग्निः निक्रेतेः उपस्थात्‌ तत्‌ पुनः आहाः) 
वद्द तेजस्वी देव तुझे दुगेतिके समीपसे पुनः लाता हे, (ते आत्मानि तत्‌ पुनः आवेश यामि ) तेरे भन्दर उसको पुनः 
स्थापन करता हूँ ॥ ३॥ 

अर्थ ( इमे प्राणः मा हासीत्‌ ) इसको प्राण न छोडे भौर (अपानः अवहाय परा मा गात्‌ उ ) अपान 
भी इसको छोड कर दूर न जावे । ( सप्तर्षिभ्यः एनं परिददामि ) सात ऋषियोंके समीप इसको देता हूं, (ते पर्न 
जरसे स्वस्ति वहन्तु ) वे इसको वृद्भावस्थातक सुखपूर्वंक ले जावं ॥ ४ ॥ 

दे ( प्राणापानो ) प्राण भोर अपान ! ( व्रजं अनड्वाही इव प्रविशातं ) जैसे गोशाळामें बळे घुसते हैं उसी प्रकार 
तुम दोनों प्रविष्ट होवो ! ( अयं जरिम्णः शोवाधिः ) यद्द वार्धक्यतककी पूर्ण आयुका खजाना हे, यह ( इह अरिष्टः 
वर्धतां ) यहां न घटता हुआ बढ़े ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- मनुष्यके शरीरमें प्राग और अपान ठीक प्रकार संचार करते रहें। वे शरीरको शीघ्र न छोडे। ये ही जीवके 
सहचारी दो मित्र हैं । मनुष्य बढता हुआ सौ वर्षतक जीवित रहे, मनुष्यका रक्षक, पालक, संवर्धक और यहां का जीवन 
सुखमय करनेवाला एकमात्र परमेश्वर है ॥ २ ॥ 

जो आायु विरुद्द भाचरणोंके कारण घट जाती हे, उसको प्राण और अपान पुनः ळे भावें और यद्वां स्थापित करं | वही 
तेजस्वी देव दुर्गतिसे आयुको वापस ले नावे भौर इसके अन्दर सुरक्षित रखे॥ ३ ॥ 

इस मनुष्यको प्राण और पान न छोडें । सप्तर्षिसे बने जो सप्त जञानेद्विय हैं, उनके समीप इस जीवको छोड देते हैं । 
वे इसको सौ वर्षकी पूण भायु प्रदान करें ॥ ४ ॥ 

शरीरमें प्राण भौर अपान वेगसे संचार करें और इस शरीरमें रखा हुआ दीर्घायुका खजाना बढावें ॥ ५॥ 
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(७०) 


अथवंचेद्का सुबोध भाष्य 


[ कांड. ७ 


आ तें प्राणं सुंवामसिः परा यक्ष्मं सुवामि ते । 


[oS A~_ Ct | 
आयुर्नो विश्वतों दधद्यमग्निवेरण्य) 


` उद्यं तमेसस्परि रोहन्तो नाकमुत्तमम्‌ । 
देव देवता पर्यमगन्स ज्योतिरुत्तमम्‌ 


॥६॥ 


॥७॥ 


खाता "9". 


अर्थ-- (ते प्राणं आ सुवामसि ) तेरे प्राणको में प्रेरित करता हूँ । ( तेयक्ष्मं परा सुवासि ) तेरे क्षयरोगको 


मैं दूर करता हूं । ( अयं वरेण्यः अझ्िः ) यह श्रेष्ठ भन्नि ( नः आयुः विश्वतः दधत्‌ ) हमारे अन्दर भायु सब प्रकारसे 


स्थापित करे ॥ ६ ॥ 


(चयं तमसः परि उत्‌ ) इम अन्धकारके उपर चढें, वहांसे ( उत्तरं नाकं रोहन्तः ) श्रेष्ठ खसे भारोहण करते 
हुए ( देवत्रा उत्तम ज्योतिः सूर्ये अगन्म ) सब देबोंके रक्षक उत्तम तेजस्वी सूर्य-सबके उत्पादुक-देवको प्राप्त हों ॥७॥ 


आवार्थ-- तेरे प्राणोको प्रेरित करनेसे तेरे रोग दूर होंगे और तेरी भायु वाद्धिगत होगी ॥ ६॥ 


CR ~ हें Ces र 
इम अन्धकारको छोडकर प्रकाराकी प्रासिके लिये उपर चढते हैं, ऊपर स्वगेमें आरोहण करते हुए सबके रक्षक तेजस्वी 


देवताको प्राप्त करते हैं ॥ ७॥ 


दीघांयु 


दीघे आयु केसे प्राप्त. हो ? 

इस सूक्तमें. दीधे आयु प्राप्त करनेका उपाय बताया हे । 
दीधे भायु करनेवाले दो देव हैं, वे अपनी शक्तियोंसे मनुष्य- 
की मृत्युसे रक्षा करते हैं, ये दो देव अश्विनी देव हैं । अश्विनी 
देव कौन हैं और कहां रहते हैं, इसका विचार करके निश्चय 
करना चाहिये । 

देवोंके वेद्य । 
अश्विनी कुमार ये देवोंके दो वैद्य हैं, इस मंत्रमें भी इनको- 
देवानां भिषजो ( मं० १) 

८ देवोंके दो वैद्य ये हैं ? ऐसा कहा हे । यहां देव कौनसे 
हैं और उनकी चिकित्सा करनेवाले ये वैद्य कौनसे हैं, यह 
एक विचारणीय प्रश्न हे । इनके नामोंका मनन करनेसे एक 
नाम हमार सन्मुख विशेष प्रासुख्यसे आता हे, जो “ नास- 
त्यो) हे। (| नास-त्यौ=नासा=स्थोः) नासिकाकेः स्थानपर 
रहनेवाळे। प्राणका स्थान नासिका हे । प्राणक्रे स्थानपर रहने- 
वाळे ये. दो ' श्वास उच्छ्वास? भथवा ' प्राण भपान ? ही 
हैं। प्राण भौर अपान ये दो देव इस रारीरमें रहकर इस 
शरीरमें जो इंद्रियस्थानोंमें अनेक देवगण हें उनकी चिकित्सा 


करते हैं । प्राणसे' पुष्टि प्राप्त दोती हें भौर' भपानसे: दोष: दूर. 
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होते हैं । इस प्रकार दोष दूर करके पुष्टिके द्वारा यें दो देव 
इन सब इंद्रियोंकी चिकित्सा करते हैं | यद्वां यह देख- 
नेसे इनका ' नास-त्य ? नाम बिलकुल सार्थ प्रतीत होता 
हे । प्राण और अपान अशक्त हो जाएं अथवा इनमेंसे ' कोइ 
भी एक अपना कार्य करनेमें असमर्थ हो जाए, तो इंद्रियगण 
भी भपना अपना कार्य करनेसें भसम हो: जाते हैं।। इतना 
इंद्वियोंके आरोग्यके साथ. प्राणोंके स्वास्थ्यका संबंध हेः; 
अर्थात्‌ वेदोंमें और पुराणोंमें ' देवोंके वेद्य अश्विनी कुमार ' 
के नामसे जो प्रसिद्ध वैद्य हैं, वे अध्यात्मपक्षमें अपने देहमें 
प्राण भौर अपान हैं, और येही इँद्रियरूपी देवोंकी चिकित्सा 
करते हुए इस मनुष्यको दीर्घायु देते हैं। यदि ्राणोंकी 
कृपा न हुई तो कोई दूसरा उपाय ही नहीं है कि जिससे 
मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके । यह विचार ध्यानसें रखकर. 
यदि पाठक निम्नलिखित मंत्र देखेंगे तो डनको उसका टीक, 
अर्थ ध्यानमें आ सकता हे, देखिये-- 

(हे) देवानां भिषजो अश्विनो ! 

शचीभिः मृत्यु अस्मत्‌ प्रत्यौहताम्‌। (मं° १) .. 

* दे देवोंके वैद्य प्राण और अपानो ! अपनी विविध शक्ति _ 
योंसे मृत्युकों हमसे दुर करो । ? अथोत्‌ प्राण और 
इस देहस्थानीय/ सब. अवयवों भौर अंगोंकी: चिकित्सा करते 
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सूक्त ५३ (५५ ) ] 


हैं ओर उनको पूणे निर्दोष करते हुए मनुष्यको सरत्युसे 
बचाते हैं | भतः मृत्यु दूर करनेके लिये उनकी प्रार्थना यहां 
की गई हे । जो देव जिस वस्तुको देनेवाळे हैं उनकी प्रार्थना 
उस वस्तुकी प्रासिके लिये करना योग्य ही हे । इसी अर्भको 
मनमें घारण करके निम्नलिखित मंत्र देखिये-- 


(ह) प्राणापानो ! सं क्रामते, 

शारीरं मा जहीतम्‌ । ( में० २) 

“दवे प्राण और भपानो ! शरीरमें उत्तमरीतिसे संचार 
करो, और शरीरको मत छोडो । ? यहां अश्विनौ देवताके 
बदले ' प्राणापानी ? शब्द ही है, और यह बताता हे कि 
हमने जो भश्चिनीका अर्थ प्राण और अपान किया हे वह 
ठीक ही है । ये प्राण भोर अपान शरीरमें उत्तम प्रकार संचार 
करें | शरीरको इनके उत्तम संचारके लिये योग्य बनाना 
नीरोग रहनेके लिये अत्यंत आवश्यक है। शरीरको प्राण- 
संचारके योग्य बनानेके लिये योगशाखमें कहे धोती, बसि, 
नेति आदि क्रियाएं हैं। इनसे शरीर शुद्ध होता हे, दोषरहित 
बनता है और प्राणसंचार द्वारा सर्वत्र अनारोग्य स्थिर होता 
है। शरीरमें ्राणापानोंका यह महत्त्व है। प्राणापानोंका 

हुत महत्त्व हे, इसीलिये कद्दा है कि- 

इह प्राणापानौ ते सयुजौ स्याताम्‌ । ( मं० २ ) 

“ यहां प्राण भौर अपान ये दोनों तेरे सहचारी मित्र बन 
कर रहें । ” तेरे विरोध करनेवाले न बनें । सहचारी मित्र 
सदा साथ रहते हैं ओर सदा हित करनेवाले होते हैं इस 
प्रकार ये प्राणापान मजुष्यके सहचारी मित्र हैं। मनुष्य इनको 
ऐसा समझे भोर उनकी मित्रता न छोडें। ऐसा करनेसे क्या 
होगा सो इसी मंत्रमें लिखा हे-- 


वर्धमानः शतं शरदः जीव । ( मं० २) 

“ वृद्धि और पुष्टिको प्राप्त होता हुआ तू सौ वर्ष जीवित 
रहेगा › अर्थात्‌ प्राण भौर अपानको अपने अंदर उत्तम भवस्था- 
सें रखेगा तो तू पुष्ट और बलिष्ठ होकर सौ वर्षकी दीर्घायु 
प्राप्त कर सकेगी। दीर्घायु प्राप्त करनेका यहद उपाय हे, मनुष्य 
योगशास्नमें कहे उपायोंका अवलंबन करके तथा प्राणा- 
यामका अभ्यास करके अपने शारीरमें प्राणापानोंको बलवान्‌ 
करके कार्यक्षम बनावे, जिससे मनुष्य दीर्घायु बन सकता 
है । प्राण अपान ये ऐसे सहायक हैं कि वे दोषॉसे घटी हुई 
आयुको भी पुनः प्राप्त करा देते हैं, देखिये 


यत्‌ ते आयुः पराचैः अतिहितं 
ग्राणः अपानः तौ पुनः आ इताम्‌॥ ( मे० ३ ) 
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दीघीय (७१) 


अये जरिम्णः-शेवाधिः इह अरिष्टः वर्घताम्‌ (मं. ५) 


॥ | ब जे 
क्त ~ ८ 


IR 


“जो तेरी आयु हीन दोषोंके कारण घट गई हे, वे प्राण 
और” अयान, पुनः उस स्थानपर आवे और वे उस आयुको 
वहाँ पुनः स्थापन करें | ” यदव हे प्राणापानोंका अधिकार । 
कुमार अथवा तरुण अवस्थामें कुछ अनियमके कारण यदि 
कोई ऐसे कुव्यवहार द्वो गये और उस कारण यादे आयु क्षीण 
हो गईं तो युक्तिसे प्राण और अपान उस दोषको हटा देते हैं 
और दीर्घ आयु प्राणोपासना करनेवाले मनुष्यको मनुष्यको 
अपैण करते हैं। इसलिए कहा हे--- 


इमं प्राण: मा हासीत्‌ , अपानः अवहाय मा परा गात्‌ । 
(मं० ४) 
“ इसको प्राण न छोड देवे और अपान भी इसको छोडकर 
दूर न चला जाव्े। ' क्योंकि प्राण और अपान इस मनुष्यके 
देहको छोडने रगे तो कोई दूसरी शक्ति मनुष्यको भायु देनेमें 
समर्थं नहीं हो सकती । इनके रदनेपर ही अन्य शक्तियाँ सद्दायक 
दोती हैं | अन्य शक्तियां इस मंत्रमें सप्तर्षि नामसे कहीं A 
जो इस देहसें रहकर मनुष्यकी सहायता करती हैं-- 
सतर्षिभ्य एनं परिददामि 
त एनं स्वस्ति जरसे वहन्तु । (मं. ४ ) 
“में इस मनुष्यको सप्त ऋषियोंके पास देता ह्‌, वे 
इसको बुढापेतक उत्तम कल्याणके मागैसे ळे चलें । ? ये सप्त 
ऋषि सप्त ज्ञानेन्द्रियां-पंच ज्ञानेन्द्रियां और मन तथा बुद्धि 
हैं, इनके विषयमें पूर्व स्थलमें कईवार लिखा जा चुका हे । 
जब प्राण और अपान उत्तम अवस्थामें रहते हैं तब ये सातो 
इद्वियां उत्तम अवस्थामें रती हैं और मनुष्य दीर्घ जीवन 
प्राप्त करता हे । ये प्राणापान झरीरमें बलवान्‌ रहने चाहिये । 
-इनका बळ 'कैसा होना चाहिये इस विषयमें निम्नमंत्र 
देखिये 
अनड्वाही वज्रं इव प्राणापानो प्रविशतम्‌ ( मं. ५ ) 
* जैसे बेळ गोदालामें वेगसे प्रवेश करते हैं, वैसे प्राण 
प्राण भौर अपान वेगसे शरीरसें प्रवेश करें । प्राणका अन्दर 
प्रवेश बलसे होवे भोर अपानका बाहर नि: सरण भी वेगके 3: 
साथ हो । इनमें निबेळता न रहै यही तात्पर्यं यहां है । 
अवास्तविक वेग उत्पन्न हो यह इसका मतलब नहीं हे। इस 
प्रकार मनका वेग योग्य प्रमाणमें रहे तो यह आयुका खजाना 
वार्धक्यतक ठीक अवस्थासें रहेगा । इस विषयमें मंत्र देखिये- 


* यह दीघे आयुका “खजाना, न्यून न दोता हुआ यहाँ... 
बढे । अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रकार प्राणापान अपना अपना काय | 
करनेके लिये समथ हों तो दीर्घायुका खजाना बढता जाता. 


व... 


HS | पा 
Mere ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(५२) 


है । दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय प्राणापानको बळ्वान्‌ बनाना 
ही हे। इसी विषयमें और देखिये 
ते प्राणं आसुवाप्रि, ते यक्ष्मं परा खुवामि। ( मं. ६) 
6 प्राणसे तेरा जीवन बढाता हूं, क्षौर भपानसे तेरा क्षय 
दूर करता हूं. । ” प्राण अपने साथ जीवनकी शक्ति लाता हे 
तथा शरीर जीवनमय करता हे भौर भपान अपने साथ 
जरीरके क्षयको बाहर निहाळता हे, जिससे शरीर निर्दोष 
होता है इस प्रकार ये दोनों शरीरको जीवनपूर्ण और निर्दोष 
बनाते हुए इसको दीघेजीवन देते हैं । यही बात निम्नलिखित 
भत्रभागमें कही हे 
७ प्राणसे उत्पन्न होनेवाला श्रेष्ठ भसि हमारी आयु सब 
प्रकारसे धारण करे ” यहां प्राणके साथ रहनेवाला जीवनाझि 
अपेक्षित है । प्राणायाम करनेसे विशेष कर भसा करनेसे 
शरीरमें अग्नि बढनेका अनुभव तत्काल भाता है। इस सूत्तमें 
कहा भझि यही शरीरस्थानकी उष्णता है । यहां बाह्य अञ्चि 
अपेक्षित नहीं है-- 


अगले सप्तम मन्त्रमें कहा हे कि हम अंधकारसे दूर होकर 
उत्तम प्रकाशसें भावें और सूर्यकी ज्योतिको प्राक्त हों । इस 


याल 


अधर्ववेदका सुबोध भाष्य 


[ कांड ७ 


मम्त्रमें जो यह बात कही हे, आयुष्य बढानेकी दृष्टीसे इसकी 
बडी आवश्यकता है । इससे निम्नलिखित बोध मिळता हे- 


१ चयं तमसः परि उत्‌ रोहन्तः दम भंधकारके 
ऊपर चढें । अर्थात्‌ अंधकारके स्थानमें निवास करना आयुको 
घटानेवाला हे, अतः हम क्षंघकारके स्थानको छोडते हें और 
ऊपर चढते हैं भर 

२ उत्तमं नाकं रोहन्तः-- उत्तम सुखदायक प्रकाशः 
पूरण स्थानको प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रकाश ही जीवन देने- 
वाळा और रोगादि दोषोंको दूर करनेवाला हे, इसालिये-- 


३ देवत्रा देवं उत्तमं ज्योतिः सूयं अगन्म सब 
देवोंके रक्षक उत्तम तेजस्वी सूर्यदेवको प्राप्त करते हैं । सूर्य 
ही सब स्थावर जंगमके द्वारा प्राप्य हे अतः प्राणरूपी सूर्य- 
को प्राप्त करनेके कारण हम अवश्य दीधेजीवी बनें । 


दीर्घायु प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले लोग सूर्य प्रकाश- 
वाळे घरमै रहें और कभी अंधेरे कमरोंमें न रहें । इस प्रकार 
दीर्घायु बननेके दो उपाय इस सूक्तमें कहे हैं। एक प्राण 
और अपानको बलवान्‌ बनाना और सूर्ये प्रकाशको प्राप्त 
करना और अंधेरे कमरोंमें न रहना । 


Di 


ज्ञान कोर के 


[ ५४ (५६ 
(ऋषिः- न्युः । 


) ५७-१९ ) ] 


देवता- इन्द्र: । ) 


क्रचे साम॑ यजामहे याभ्यां कमोणि कुवत । 


एते सद॑सि राजतो यज्ञं देवेषु यच्छत! 


॥ १॥ 


अर्थ ( याभ्यां कर्माणि कुर्वते) जिनके द्वारा कमै करते हैं उन (ऋचं साम यजामहे ) ऋचाओं और 


सामोसे हम संगतिकरण करते हैं। (पते सदसि राजतः) ये दोनों इस यज्ञस्थरूमें प्रकाशमान होते हैं। और ये 
( देवेषु यक्ष यच्छतः ) देवोंमें श्रेष्ठ कमंका अपण करते हैं ॥ १ ॥ 


Re fe २ 


भावाथे- ऋचा और साम इन मन्त्रोसे मानवी उच्नतिके सब कमै होते हैं, इसलिये हम इन वेदोंका अध्ययन 


डे र 401 वेद इस जगतूकी कर्म भूमिमें प्रकाश देनेवाले मागेदशैक हें । क्योंकि ये ही देवोंमें सत्कर्मकी स्थापना 
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सक्त ५५ ( ५५-२) ] प्रकाशका मार्ग (७३) 


ऋचे साम यदप्राक्ष इविरोजो यजुबर्छम्‌ । 


एष मा तस्मान्मा हिंसीद्वेद! पृष्ट! शंचीपते ॥२॥ ` 


अर © -> कि जि दु a द [काक : न ~ a ॥ (2 की. 
थ-- ( यत्‌ ऋचं साम, यजुः ) जिन ऋचा, साम और यजु तथा (हाविः ओजः बे अप्रा ) दृव न, भोज 
७.» ० A हुक च 
झर बलके विषयमें मने पूछा, दे ( शचीपते ) बुद्धिमान्‌ ! ( तस्मात्‌ एप; पृष्टः वेदः ) उस कारण यदव पूछा हुआ वेद 
(मा मा हिसीत्‌ ) मेरी द्विंसा न करे ॥ २॥ ० 


र हनी है में ७. >! न्‌ काका 

भावाथ मं गुरुसे ऋचा, साम और यजुके विषयमें पूछता हूं, और हवनकी विधि, शारीरिक बळ कमानेका उपाय 

और मानसिक बल प्राप्त करनेका उपाय भी पूछता हूं । यह सब प्राप्त किया हुआ ज्ञान मरी उन्नतिका सद्दायक होवे और 
बाधक न बने ॥ २॥ 


इस सूक्तमें कदा हे कि ऋचा, यज्ज भौर साम ये ज्ञान देनेवाले मंत्र हैं और इनसे श्रेष्ठतम कर्म किया जाता हे । इन 
कर्माको करके मनुष्य उन्नतिको प्राप्त करता हे और ओज तथा बलको बढाता है । उक्त मन्त्रोसे मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है 
और उस ज्ञानसे कर्म करके उन्नत होता है । परन्तु किसी किसी समय मनुष्य मोहवश द्वोकर ज्ञानका दुरुपयोग भी करता 
है भौर अपना नाश कर लेता हे | उदाहरणार्थ कोई मनुष्य बल प्राप्तिके उपायका ज्ञान प्राप्त करता है और उसका अनुष्ठान 
करके बहुत बळ कमाता हे । दारीरमें बल बढनेसे वह घमण्डी हो जाता हे और वही मनुष्य निबेळोंको सताने लगाता हे 
आऔर गिरता है । भतः इस सूक्तमें झन्तिम मन्त्रमें प्राथना की हे कि वह प्राप्त हुआ ज्ञान हमारा घात न करें | ज्ञान एक 
शक्ति हे जो उपयोग कर्ताके भले बुरे प्रयोगके भनुसार भला बुरा परिणाम करनेवाळी होती है | इसीलिये परमेश्वरसे प्रार्थ- 
ना की जाती हे कि वह हमारी सत्प्रवृत्ति रखे और हमें घातपातके मागमें जाने ही न दें । 


Tt \W SF 


एकाशका मागे 


[ ५५ ( ५७-२) ] 
( ऋषिः- भ्ययुः । देवता- इन्द्रः। ) 


Jr 


ये ते पन्थानोऽरवं दिवो येभिर्विश्वमैर॑यः | तेभिः सुम्रया धेहि नो वसो ॥१॥ 


अर्थ दे ( बसो ) सबके निवासक प्रभो ! ( ये ते दिवः पन्थानः ) जो तेरे प्रकाशके मार्ग हैं, ( येभिः विश्वं 
अब ऐेरयः ) जिनसे तू सब जगतको चलाता हे, ( तेभिः नः सुरया घोहि) उनके साथ दम सबको सुखसे युक्त कर ॥१॥ 


खाए प प्रभो! जो तत्र प्रकाशके मागै हैं और जिनसे तू सब जगत्‌को चलाता है, उनसे हमें सुखरे मागेसे ळे 
चल झौर हमें सुख दे ॥ १ ॥ 


. मागे दो हैं | एक प्रकाशका और दूसरा अन्घेरेका। ईश्वर प्रकाशका मागे सबको बताता है और सबको सुखी करता 
है । परन्तु जो इस प्रभुको छोडकर भन्धेरेके मार्गसे जाते हैं वे दुःख भोगते हैं । इसीलिये इस प्रसुकी ही प्राथना करना 
चाहिये 'कि वद अपना प्रकाशका मारी हमें दर्शावे और हमें ठीक मागेसे ळे चळे । 


SED 
१० ( अथव. सु. भा. कां. ७ ) 
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(५8) अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य [ कांड ७ | 
4 | 
| 
~ | 
कफायाकत्सताः 
[५६ (५८ ) ] | 
(ऋषिः अथर्वा । देवता- बृश्चिकादयः, २ वनस्पतिः, ४ ब्रह्मणस्पतिः । ) | 
चर ~ el | 
तिर॑श्चिराजेरसितात्प्रदाकोः परि संभृतम्‌ । शः | 
~ A A 8, I~ | 
तत्कङकपर्वेणो विषमिय वीरुदनीनश्चत्‌ | 
इयं वीरुन्मधुंजाता मघश्रुन्मंधुला मधू! । he | 
२०४ ~ र ॥_6 | 
सा विरतस्य भेषज्यथों मश्कजम्मनी 
यतो दुष्ट यतो धीतं ततस्ते निह्रेयामसि । 
अमैस्य त॒प्रदुंशचिनों मश्चकस्यारसं विषम्‌ ॥ ३॥ 
अयं यो वक्रो बिपरुव्धङ्गो सुखानि वक्रा वृजिना कृणोषि । ॥ 
डः 0 ~ ~ ° | 
तानि तवं ब्रह्मणस्पत इपीकांमिब से नमः ॥ ४ ॥ 


अर्थ - ( तिरश्रि-राजेः असितात्‌ ) तिरछी रेखावाले, काळे ( पृदाकोः कंकपर्वणः ) नाग भौर कोवे जैसे पद 


वाळे सांपसे ( संभूते तत्‌ विष ) इकहे हुए उस विषको ( इयं वीरुत्‌ परि अनीनशत्‌ ) यह वनस्पति नष्ट करती है॥१॥ । 


(इयं वीरुत्‌ मधु-जाता मधुला ) यह वनस्पति मधुरताके साथ उत्पन्न हुई मधुरता देनेवाडी ( मञ्चुइ्चुत््‌ 
मधूः ) मधुरताको चुआनेवाढी और स्वये भी मधुर हे। ( सा विद्दरुतस्य भेषजी ) वह कुटिल सापके विषकी औषधि 
हे ओर वह ( मशक-जम्भनी ) मच्छरोंका नाश करनेवाली हे ॥ २ ॥ 


( यतः दुष्टं) जहां काटा गया है, ( यतः धीतं ) जद्वांसे खून पिया गया है, ( ततः ) वहांसे ( तृप्रदंशिनः 
अर्भस्य मशकस्य ) तीक्ष्णतासे काटनेवारे छोटे मच्छरके ( अरं विषं निः हयामसि ) रसद्दीन विषको हम इटा 
देते हैं ॥ ३ ॥ 


हे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानके स्वामिन्‌ ! ( यः अयं वक्रः वि-परुः ) जो यह टेढा भौर संधिपथानमें शिथिल झौर 


(व्यंग; ) कुरूप अंगवाळा हो गया हे और जो ( मुखानि वक्रा वुजिना कृणोषि ) मुख टेढे मेढे और विरूप बनाता 
है, ( तानि त्वं इषिकां इव सं नमः ) उनको तू मु्जके समान सीधा कर ॥ ४ ॥ ५ 


भावाथे-- जिसपर तिरछी छकीरें होती हैं कौर जिसके पव होते हैं ऐसे सांपके विषको मधु नामक वनस्पति दूर 
करती है ॥ १ ॥ 


क वनस्पति मीठे रसवाली है, मिठासके लिये प्रसिद्ध हे, इसका नाम मधु हे। यह विषबाधासे टेढेमेढे हुए हुए 
अंगवाले रोगीके लिए उत्तम औषधी है । इससे मच्छर भी दूर होते हैं ॥ २ ॥ 


जहां काटा है और जहांसे रक्त पीया है, वहांसे मच्छर भादिके विषको उक्त भषोषधिके प्रयोगसे हटा देते हैं ॥ ३॥ 


विषबाधासे जो रोगी टेढा मेढा, विरूप अंगवाला, ढीळे संधियोंबाळा हो गया है भौर जो अपने मुख टेढे मेढे करता 
है, उस रोगीको इस भौषधीद्वारा ठीक किया जा'सकता है ॥ ४॥ 
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सूक्त ५६ (५८) ] विषचिकित्ला (७५) 


अरसस्यं श्रर्कोटस्य नीचीन॑स्योपसपेतः । 
विषं ह्य१स्यादिष्यथो एनमजीजभम्‌ ॥ ५ ॥ 
न तें बाह्वोबेलमस्ति न शीर्ष नोत म॑ध्य॒त; । | 
अथ किं पापयामुया पुच्छे बिमष्येभकम्‌ ॥ ६ || 
अदन्ति त्वा पिपीलिंका वि वँअन्ति मयुर्य|! | 

स्‌ eA 
सवें मल ब्रवाथ॒ शाकेटमरसं विषम्‌ ॥ ७ ॥ 
य उमाम्याँ प्रहर॑सि पुच्छेन चास्येन च । 
आस्ये न तें विषं किरु ते पुच्छधार्वसत्‌ ॥ ८ ॥ 


अथै-- ( अरसस्य नीचीनस्य उपसपेतः ) नीरस और नीचेसे आनेवाले ( अस्य शकॉटस्य विषं ) इस 
बिच्छू या सके विषको ( आ अदिषि ) नष्ट करता हूं, ( यथो एनं अजीजभं ) और इसको मार डालता हूं ॥ ५॥ 

हवे बिच्छू ! (ते बाह्वोः बले न अस्ति ) तेरी वाहुभोंमें बळ नहीं है। (न शीर्ष उत न मध्यतः) न सिरम 
और ना ही मध्य भागमें ही बळ है । ( अथ कि अमुया पापया ) फिर क्यों इस पापबृत्तिसे ( पुच्छे अर्भकं बिभर्षि ) 
पुच्छमें थोडासा विष धारण करता है ? ॥ ६॥ 

( पिपीलिकाः त्वा अदन्ति ) चींटियां तुझे खाती हैं, ( मयूर्यः विवृश्चन्ति ) मोरनियां काट डालती हॅ । ( सर्वे 
भल ब्रवाथ ) लब भढीप्रकार कहते हैं कि ( शाकोटं विषं अरसं ) बिच्छुका विष खुष्की करनेवाला हे ॥ ७ ॥ 

(यः पुच्छेन च आस्येन च उभाभ्यां ) जो त्‌ पू भौर मुख इन दोनोंसे ( प्रहरसि ) प्रद्दार करता हे, परंतु 
(ते आस्ये विषं न ) तेरे मुखमें विष नदीं है, ( किं उ पुच्छधौ असत्‌ ) फिर पंछमें दी क्यों हे ! ॥ ८॥ 


भावार्थ नीचेसे भानेवाळे, खुष्की पैदा करनेवाळे सांपके या बिच्छूके विषको हम इससे दूर करते हैं लोर उनको 
हम मार भी देते हैं ॥ ५ ॥ 

बिच्छूका बळ बाहुओंमें, सिरमें अथवा मध्यभागे नहीं है । केवळ पूँछके भग्रभागमें उसका विष रद्दता है ॥ ६॥ 

चींटियां, मोरनियां या मुर्गियां उसको ( बिच्छ और सांपको भी ) खा जाती हैं । इनका विष झुष्कता उत्पन्न करने- 
वाळा है किंवा इस वनस्पतिसे यह निबेळ हो जाता है ॥ ७ ॥ 

बिच्छू पूछसे प्रहार करता हे, मुखसे भी थोडा बहुत काटता हे | परन्तु इसके सुखमें विष नहीं हे केवळ पूंछमें है ॥८॥ 


इसमें सर्पविष अथवा बिच्छूका विष दूर करनेके लिये मधुनामक औषधिका उपयोग करनेको कद्दा है । यद्द शर्तिया 
भोषध हे । परंतु यह कौनसी वनस्पति है इसका पता नहीं चलता । विषबाधासे शरीरपर जो परिणाम होता हे, उसका 
वर्णन चतुथै मंत्रमें हे । भयंकर सर्पविषसे मनुष्य ऐसा कुरूप और देढामेढा हो जाता हे । इस सूक्तमें कहा हुना अन्य भाग 
सुबोध हे । इसलिये उस विषयमें अधिक छिखनेकी आवश्यकता नहीं है । 


rr जाम 
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(७६) अथववेद्का सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


a ~ ७ 
मतुष्यका शाक्तया ॥ 
[५७ (५९) ] 
( ऋषिः वामदेवः । देवता- सरस्वती । ) 
` [| hos ज 04 [| | 
यंदाशसा वद॑तो मे विचुक्षुभे यद्याचमानस्य चरत नो अनु । | 


{ LN) LN [1 ~ | | 

यदात्मनि तम्वो| मे बिरिष्ट सर॑स्वती तदा एणदूघृतन ॥ १॥ 

Ei ~ ~ & रु ~ 1 _० ~ | 

सप्त क्ष॑रन्ति ञ्चिशवे मरुत्वते पित्रे पुत्रासो अप्यवीवृतन्नुतानि | | 
उभे इदस्योमे अस्य राजत उभे यतेते उभे अंस्य पुष्यतः ॥ २॥ 


oe क > हे नी बोलने 5 अ तह गया 

अर्थ-- (यत्‌ आशसा वदतः ये विचुक्षुभे ) जो दिंसासे बोलनेके कारण मेरा मन क्षोरि हो गया हे, (यत्‌ 

जनान्‌ अनुचरतः याचमानस्य ) जो छोगोंकी सेवा करते हुए याचना करनेवाली ब्याङुलता हैं, (तत्‌ आत्मनि मे 
च € "७ अ 

तन्वः विरिष्टं ) तथा अपनी शात्मामै और शरीरमें जो हीनता पैदा हो गई हे, ( तत्‌ सरस्वती घृतेन आ पणतू ) 
उसको सरस्वती घृतसे भर देवे ॥ १॥ सह दुई डच 

जिस प्रकार ( पित्रे पुत्रासः ऋतानि अपि अवीवृतन्‌ ) पिताके लिये पुत्र सत्य कर्माको करते हैं। उसी L 
प्रकार ( मरुत्वते शिशवे सप्त क्षरन्ति ) प्राणवाले बालकके लिये सात प्राण भथवा सात इन्द्रियशक्तियां जीवनरस देती 
हैं। (अस्य उभे इत्‌ ) इसके पास दो शक्तियां हैं, ( अस्य उभे राजतः ) इसकी दोनों शक्तियां प्रकाशित होती हैं, 
( उभे यतेते ) दोनों प्रयत्न करती हैं ओर ( उभे अस्य पुष्यतः ) दोनों इसका पोषण करती हैं ॥ २ ॥ 


2३ ७. कें ~ ८ है द 
भावार्थ वक्तृत्व करनेके समय भथवा जेनसवा करनेके समय किंवा सेवार्क लिय्रे प्राथना करनेके समय तथा कर; 

नेके योग्य हलचलमे जो भी शरीरें अथवा मनमें या आस्मामें दुःख हुआ हो वह सरस्वती दूर करे ॥४॥ छु 
्चतन्यपूण बालकमें सात दैवी शक्तियां कार्ये करती हैं! ये शक्तियां उसके लिए ऐसे कार्य करती हैं कि 


जैसे बालक अपने पिताका कार्थ करते हैं। उसके पास दो शक्तियां होती हैं जो तेज बढाती, कार्य कराती और पोषण 
। करती हैं ॥ २॥ 


| 


जनपेवा । 
जनसेवा करनेके समय जो कष्ट होते हैं ( जनान्‌ अनुचरतः यद्‌ विचुक्षुभे । मे. १ ) जनताकी सेवा करनेके समय 
जो क्षेभ होता हे, जो मानसिक केश होते हैं अथवा जो शारीरिक केश भोगने पडते हैं, वे सरस्वती अर्थात्‌ विद्या देवीकी 
सद्दायतासे दूर हो । अर्थात्‌ मनुष्यको जनताकी सेवा करनी चाहिये भौर उस पवित्र कायेक्रे करनेके समय जो कष्ट हों, 
उनको आनंदसे सहना चाहिये । विद्याके उत्तम प्रकार प्राप्त होनेके पश्चात्‌ यह सहन शक्ति प्राप्त होती हे । ज्ञानी मनुष्य 
ऐसे कष्टोंकी परवाह नहीं करता । 
मानवी बालकके तथा बडे मचुष्यके शरीरसें सात शक्तियां रहती हैं । बुद्धि, मन और पांच ज्ञानेंद्रियां, ये सात 
। शक्तियां हैं, जो हरएक मानवी बालकमें जन्मसे रहती हैं । मानो ये सातों इसके पुत्र ही हैं । जिस प्रकार पुत्र अपने पिताके 
18 कार्य सद्भावनासे करते हें ओर कोई कपट नहीं करते, उसी प्रकार ये शक्तियां इसके कार्य अपनी शक्तिके भनुसार निष्कपट 
११ भावसे करती हैं । (हक 
इसके पास प्राण और अपान ये दो और विशेष प्रकारके बल हैं, इन दोनों बलोंसे इसका तेज बढता है, इन दोनोंके 
कारण यह प्रयत्न कर सकता हे भोर इन दोनोंकी सद्दायतासे इसकी पुष्टि होती है । 
॥ इन सब शक्तियोंसे मनुष्यकी उन्नति होती है। इनके साथ सरस्वती थर्थात्‌ सारवाळी विद्याददी है जो मलुष्यकी 
कै सहायक देवता है। मानवी उन्नति इनसे होती है यह जानकर मनुष्य इन शक्तियोंकी रक्षा और वृद्धि करे और अपनी उन्नति 
बी झपने प्रयत्नसे सिद्ध करे । 


| गो टरी 
. 
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सूक्त ५८ (६०) ] 


बलदायी अन्नं 


(५५) 


ङ्‌ द्‌ ट्र 
लदायए अछ 
[५८(६०) ] 
( कषिः- कौरुपथिः । देवता- मन्त्रोक्ता इन्द्रावरुणौ । ) 
इन्द्रावरुणा सुतपाविम सुतं सोमं पिबतं मद्यं प्रृतव्रती । 


युवो रथो अध्यरो देववींतये प्रति स्वसंरमुप यातु पीतये 


॥१॥ 


इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोम॑स्य वृषणा वृषेथाम्‌ | 


इद्‌ वामन्धः परिपिक्तपासधास्मिन्यरहिषिं मादयेथाम्‌ 


॥ २ ॥ 


2 ध्‌ न ट > क्त. र स्त च 3 कम i का > 0० र ---- “चा 1 
अथ-- हे ( खुतपो भ्रतवृतो इन्द्रावरुणा ) उत्तम तप करनेवाले, नियमक अनुसार चलनेवाले इन्द्र और वरुणो ! 
( इमं सुतं मद्यं सोमं पिबतं ) इस निचोडे हुए आनंद बढानेवाळे सोमरसका पान करो। ( युवोः अध्वरः रथ; ) तुम 
दोनोंका भदिंसावाळा रथ ( देववीतये, पीतये प्रतिस्वखरं उपयातु ) देवप्राप्ति और रक्षा करनेके लिये प्रतिध्वनि करता 


हुआ जावे ॥ १ ॥ 


हे ( बृषणा इन्द्रावरुणा ) बल्वान्‌ इन्द्र और वरुण ! ( मधुमत्तमस्य वृष्णः सोमस्य वृषेथां ) अत्यन्त मधुर 
बलकारी सोमरसकी वर्षा करो अथवा इससे बल प्राप्त करो । (वां अन्धः पारिपिक्तं इदे ) तुम दोनोंका यह अन्न पवित्र 
करके रखा हुआ हे । ( अस्मिन्‌ बहिषि आसद्य मादयेथां ) इस आसनपर बैठकर भानन्द॒ करो | २॥ 


बलदायी अन्न 


इस सूक्तमें मनुष्य किस प्रकार रहें और क्या खाएँ और 
किस प्रकार आनद प्राप्त करें इस विषयमें लिखा हे-- 

१ खुतपौ- मनुष्य उत्तम तप करनेवाले हों, शीत उष्ण 
आदि दंद्वोंको सहन करनेकी शक्ति अपने अंदर बढाव । 


२ ध्वृतत्रतौ- नियमेंका पालन करें । नियमक्रे विरुद्ध 
आचरण कदापि न करें। सब भपना आचरण उत्तम नियमा- 
नुकूळ रख ! 

३ वृषणोर मनुष्य बलवान्‌ बनें, अशक्त न रहें । 

४ इन्द्रावरुणो= मनुष्य इन्द्रके समान शूरवीर ऐश्वर्य- 
वान, धीर गंभीर, शत्रुओंको दबाने और परास्त करनेवाला 
बने । वरुणके समान वरिष्ठ और श्रेष्ठ बने। जो जो इन्द्रके 

में e = 
और वरुणके गुण वेदमें अन्यत्र वणन किये हैं, मनुष्य 
उन्‌. गुणोंको अपने अंदर धारण करें झौर इन्द्रके समान तथा 


वरुणके समान बननेका यत्न करें । 
५ अध्वरः रथः= दिसा रदित, कुटिङतारहित रथ हो । 


~ ~ 
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अर्थात्‌ जद्दा गमन करना हो वहां अहिंसा ओर अकुटिलताका 
संदेश स्थापन करनेका यत्न किया जावे । 

६ देववीतये= देवत्वकी प्रासिके लिये प्रयत्न होता रदे । 
राक्षसत्वसे निवृत्ति होवे और दिव्य गुणोका धारण दो | 

७ पीतये रक्षा करनेका प्रयत्न हो । आत्मरक्षा, समाज- 
रक्षा, राष्ट्ररक्षा, जनरक्षाके लिए प्रयत्न होवे । 

८ इदं वां अन्धः= यद्‌ तुम्हारा भन्न हे। दवे मनुष्यो ! 
यही अन्न तुम खाओ । यह अन्न कौनसा है ? यद्व अन्न हे- 
( मद्यं सुतं सोमं ) दषे उत्पन करनेवाला सोम आदि 
औषधि वनस्पतियोंसे संपादित रस आदि दे मनुष्यो ! इस 
( वुष्णः मधुमत्तमस्य सोमस्य दृषेथां ) बलवर्धक 
तथा मधुर सोमादि औषधियोंके रससे तुम सब लोग बलवान 
बना । 

इस प्रकार देवोंका वणेन अपने जीवनमें ढालनेका प्रयत्न 
करनेसे वेदका ज्ञान जीवनमें उतरता हें और श्रेष्ठ अवस्था 
मनुष्यको प्राप्त होती हे । 


र; 


1 ता 
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अथव॑घेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


शाफका परिणाम 
[५९ (६१) ] 


(ऋषिः बादरायणिः । देवता- भरिनाशनम्‌ । ) 
योः नः शपादश्वंपतः श्प॑तो यश्च॑ नः शपात्‌ । ER 
र र ॥ 
। हुबाईैब बिर्ता उत आ मूखादखै घपह ________ स इव विद्या हत आ मूलादलु शुष्यतु 
€ णा >> 


अर्थ ( यः अशपतः नः शपात्‌ ) जो शाप न देने पर भी हमें शाप देवे और (यः च 2002 टु pal ) 
क... a जि दयु 
जो शाप देने पर भी हमें शाप देवे वह ( आ मूलात्‌ अजु ) जडसे डसी प्रकार सूख जाव, ( विद्युता 
सूख जाता है ॥ १ ७ 
आहतः वक्षः इव ) बिजढीसे भाइत हुआ वृक्ष सूख जा र न 
किसीको शाप देना, गाळी देना या बुराभळा कहना या निन्दा करना बहुत ही बुरा है । डससे गाळी देनेवालेका ही 
नुकसान होता है । 


mrs 


रमणीय घर 
[६० (६२) ] 


( ऋूषिः- ब्रह्मा। देवता- गृद्दाः, वास्तोष्पतिः । ) 
31 ~ > ॥ ~~ 
ऊजे बिभ्रंद्वसुवानिंः सुमेधा अघोरेण चक्षुषा मित्रियेण । 


गृहानेमिं सुमना वन्दमानो रमंष्वं भा बिभीत मत्‌ ॥ १ ॥ 
इमे गुदा मंयो धुव उजेस्वन्त। पय॑स्वन्तः । 
पणो वामेन तिष्ठन्तस्ते नों जानन्त्वायतः ॥२॥ 


— 


अर्थ= ( ऊजै बिभ्रत्‌ वसुवनिः ) भन्नको धारण करनेवाला, धनका दान करनेवाला, ( सुमेधाः ) उत्तम बुद्धि- 
मान्‌ ( अघोरेण मित्रियेण चक्षुषा सुमनाः ) शान्त और मित्रकी दृष्टि धारण करनेके कारण उत्तम मनवाला होकर 
तथा ( वन्दमानः ) सब श्रेष्ठ पुरुषोंको नमन करता हुआ, में ( गृहान्‌ पामि ) भपने घरके पास जाता हूं । यहाँ तुम 
( रमध्चे ) भानन्दसे रहो, ( मत्‌ मा बिभीत ) मुझसे मत डरो ॥ १ ॥ 


(इमे ग्रहाः ) ये हमारे घर ( मयो-भुवः ऊजस्वन्तः पयस्वन्तः ) सुखदायी, बळदायक चान्यसे युक्त, 
Se हैं। ये ( वामेण पूर्णाः तिष्ठन्तः ) सुखसे परिपूर्ण हैं, ( ते नः आयतः जानन्तु ) वे इम आनेवारे 
सबको जान ॥ २॥ 


आवार्थ मैं स्वयं उत्तम अञ्च, विपुढ्धन, श्रेष्ठवुद्धि, भौर मित्रकी ष्टिको धारण करके उत्तम विचारोंके साथ 


पूजनीयोंका सत्कार करता हुभा घरमें प्रदेश करता हूं, सब छोग यहां भानन्दसे रहे हर किसी प्रकार किसीको भी यहाँ 
मुझसे डर उत्पन्न न हो ॥ १ ॥ , 


इन घरोंसें हमें सुख मिळे, बल प्राप्त हो, ओर सब भानन्दसे रहें ॥ २॥ 
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सूक्त ६० ( ६२) ] रमणीय घर (७९ ) 
येपामध्येतिं प्रवसन्येषु सौमनसो बहु! । 
गृहानुप ह्ययामहे ते नों जानन्त्वायत! ॥ ३॥ 
उपहूता भूरिधनाः सखायः स्वादुसंमृद्‌ः । 
अक्षुध्या अंतृष्या स्त॒ गृहा मास्मद्विभीतन ॥ ४॥ 
उप॑हूता इह गाव उपहूता अजावयः | 
अथो अश्न॑स्य कीलाल उपहूतो गुहेषुं नः ॥ ५ ॥ 
सूर्ावन्तः सुभगा इरांवन्तो हसामुदाः । 
अतृष्या अक्षुध्या स्त गृहा मास्मब्दिभीतन ॥ ६॥ 
इ स्त॒ मालु गात विश्व रूपाणिं पुष्यत । 
एऐष्यांमि भद्रेणां सह भूयांसो भवता मयां ॥ ७॥ 
अर्थे-- ( प्रवसन्‌ येषां अध्येति ) अन्दर रहता हुआ जिनके विषयमें जानता है, कि ( येषु बहुः सौमनसः ) जिनके विषयमें जानता है, कि ( येषु बहुः सोमनसः ) 


जिनमें बहुत सुख हे, ऐसे ( ग्रहान्‌ उपहृयामहे ) घरोंके प्रति दम इष्ट मित्रोंको बुळाते हैं; (ते नः आयतः जानन्तु ) 
वे आनेवाले हम सबको जानें ॥ ३॥ 

( भूरिधनाः स्वादुसंसुदः सखायः उपहूताः ) बहुत धनवाले, मीठेपनसे आनन्दित होनेवाळे भनेक मित्र बुलाये 
हैं । दे ( ग्रहाः ) घरो! तुम ( अश्लुध्याः अ-तृष्याः स्त ) क्षुधाताले और तृषावाळे न दोवो, तथा ( अस्मत्‌ मा विभी- 
तन ) दमसे मत डरो ॥ ४ ॥ 

(इह गावः उपद्दूताः ) यहां गौवें डुळाई गई तथा ( अज-अवयः उपहृताः ) वकरियाँ और भेड भी छाई गई। 
( अथो अन्नस्य कीलालः ) और भन्नका सत्वभाग भी (नः गृहेषु उपहृतः ) हमार घरमें छाया गया है ॥ ५॥ 

दे ( गृहाः ) घरो ! तुम ( सू नृता-वन्तः खुभगाः ) सत्ययुक्त भौर उत्तम भाग्यवाळे, ( इरावन्तः हसा- 
मुदाः ) अन्नवान्‌ और जहां हास्य विनोद चल रहे हैं ऐसे, ( अतृष्याः अक्ुध्याः ) जहां क्षुधा और तृषाका भय नहीं 
ऐसे ( स्त ) हो। ( अस्मत्‌ मा बिभीतन ) हमसे मत डरो ॥ ६ ॥ 

(इह एव स्त ) यहीं रहो, (मा अनु गात ) हमसे दूर मत जाओ, ( विश्वा रूपाणि पुष्यत ) विविधरूपवाले 
प्राणियोंको पुष्ट करो, ( भद्रेण सह आ एष्यामि ) कल्याणके साथ में तुम्ह प्राप्त होता हूं । ( मया भूयांसः भवत ) 
मेरे साथ बहुत हो जाभो॥ ७॥ लॉ. 

भावार्थ-- इन घरॉमें रहकर हमें सुखका अनुभव हो, हम यहां इृष्टमित्रोंको बुछावें भौर सव भानन्दसे रहें ॥ ३ ॥ 

बहुत धनी, भानन्दवृत्तिवाले बहुतमित्र घरमें बुलाये गए हैं, उनको यहां जितना चाद्दे उतना खानपान प्राप्त हो, यहां 
सबकी विपुलता रहे और कोई भूखा प्यासा न_रहे ॥ ४.॥ 

हमारे घरमें गौवें, बकरियां और भेडें रहें, सब प्रकारका सत्ववाळा अन्न रहे, किसी प्रकार न्यूनता न रहे ॥ ५॥ 

घर घरमें सत्य, भाग्य, भन्न, भानन्द, हास्य भौर खान और पानकी विपुळता रहे ॥ ६ ॥ 

घर सुदृढ हों, भस्थिर न हों, घरमें सबका उत्तम पोषण होता रहे । कल्याण और सुख सबको प्राप्त हो और हमारी 

होती ७ 
के री क ता होना चाहिये, यह विषय इस सूक्तमें सुबोध रीतिसे कहा गया हे । घरमे प्रेम रहे, द्वेष न रहे, सब 
ढोग भानन्दसे रहें, परस्पर भीति न हो, वहाँ धनधान्यकी सुख सर्द हो, गोरस विपुळ, दो किसी प्रकार सुख भोगकी 
न्यूनता न हो । इृष्टमित्र आवें, आनन्द करें, कोई कभी भूखा न रहे, अन्नपान सस्ववाळा हो, दरएक हृष्टपुष्ट हो, कोई किसी 
कारण पीडित न हो । इस प्रकारके घर होने चाहिये । यही गृहस्थाश्रम है । 
हि 0 ीकाकनमत-.. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Se ७ 
2 अथवेवेद्का सुबोध भाष्य [ कांड ७ 
(८० ) 
‘ED (2 La 
पसे मेछाक क 
[६१ (६३) | 


(ऋषिः अथर्वा । देवता- अञ्चिः। ) | 


यदम तपसा तप॑ उपतप्यामहे तर्ष विट | 

प्रिया! रतस्य भूयास्मायुष्मन्त) समेधर्सः 
अग्ने तपस्तप्यामह उप तप्यामहे तप; । | 
अ्रतानि शण्बन्तो वयमायुध्मन्त; सुमेधसः नक होऊया? 
डा; = शर जनाचा द ) तपसे जो तप किया जाता हे। उस (तपः उप तप्यामहे ) 

तपको ES क हा ( oR ) ज्ञानके प्रिय ( आयुष्मन्तः सुमेघसः भूयास्म ) दीर्घायुषी और 


मान हों ॥ १ ॥ |; पदन व. 
हक कू अस्ने ) भन्न ! ( तपः तप्यामहे ) हम तप करते हैं और ( तपः उपतप्यामहे ) तप विशेष रीतिसे करते हैं। 


( चयं श्रुतानि श्टण्वन्तः ) हम ज्ञानोपदेश श्रवण करते हुए ( आयुष्मन्तः सुमेघसः ) दीर्घायुषी भौर उत्तम बुद्धि 
मान्‌ हों ॥ २॥ 2 | 
वाह हम तप करके ज्ञान प्रा भावाध-- हम तप करके ज्ञान प्राप्त करे और दीर्घायु, बुद्धिमान्‌ और ज्ञानको चाहनेवाछे बने ॥ १-२ ॥ 
तप करनेसे यह सिद्धि प्राप्त होती है यह सूक्तका भाशय है, भतः जो दीर्घायु और बुद्धिमान्‌ बनना चाहते हैं वे तप करें। 


SS अ, , 
aN 
शूरवीर 
। [६२ (६४) ] 
| ( ऋषिः- मरीचिः, काइयपः । देवता- अझ्निः । ) 
अयमग्नि! सत्पंतिवैद्धवुष्णो रथीव पत्तीनजनत्पुरोहित; । 
नाभा प्रथिव्यां निहितो दर्विद्यतदघस्पद कुंणुता ये पतन्यव; ॥१॥ 


अथै ( अयं अश्निः ) यह अभिके समान तेजस्वी पुरुष ( सत्पतिः बुद्ध वृष्णः ) सजनोंका पालक, महाबलः 
वान्‌, ( पुरः-हितः ) सबका अग्रणी ( रथी इव पत्तीन्‌ अजयत्‌ ) महारथी जिस प्रकार पैदल सैनिकोंको जीतता हे, वेसे 
जीतता हे। ( पृथिव्याँ नाभा निहितः ) भूमिपर केनद्रमें रखा हे, ( दविद्युतत्‌ ) वह प्रकाशता है, वह ( ये पृतन्यवः 


क अधस्पदं कृणुता ) जो सेना लेकर चढाई करते हें डनको पाँवके नीचे करे ॥ १ ॥ 

14 भावार्थे यह तेजस्वी पुरुष सज़नोंका पालन करे, बलवान्‌ बने, जनोंका अग्रणी बने, शत्रुसेनाका पराभव करे, 
i सहारथी होवे, पथ्वीके केन्द्र स्थानपर आरूढ होवे, तेजसे प्रकाशित होवे भौर सैन्य लेकर चढाई करनेवालोंको पावके तल 

13 वबा देवे ॥ १ ॥ | 

bg १ मनुष्य इसप्रकार अपने गुण कमै प्रकाशित करे और अपने राष्ट्रकै केन्द्रसें विराजमान रहे । 
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सूक्त ६४ ( ६६ ) ] पापसे बचाव (८१) 


>> ज्र 
कचानकालाः देव 
[६३ (६५) ] 
( ऋषिः- मरीचिः, काइयपः । देवता- जातवेदा; । ) 
अ ७ 11 ~ च ९ ~ 
टुपनाजत NER SE परमात्सधस्थात्‌ | | 
के ०७ LAT 15 व ४3 _ ४ [a 
सन; पपद्ति दुगाणि विश्वा क्षामदेबोशति दुरितान्यग्नि; ॥ १॥ 
अर्थ-- ( पृतनाजित सहमानं आश्रिं ) शत्रुसेनाका पराजय करनेवाले सामर्थ्यवान्‌ तेजस्ती देवको दम ( उकः 
परमात्‌ सधस्थात्‌ हवामहे ) स्तोत्रोंसे उत्कृ स्थानसे डुलाते हैं। ( सः नः विश्वा दुगाणि अति पर्षत्‌ ) वह र्मे 
सब दुःखोंसे पार ले जावे। और ( वह अझिः देवः ) तेजस्वी देव ( दुरितानि अति क्षामत्‌ ) दुरवस्थाओंका नाश कर॥ १॥ 


भावार्थ शत्रुका पराभव करनेवाला थर शत्रुके आक्रमणोंको सहनेवाळा तेजस्वी प्रभु हे, उसका दम गुणगान 
करते हैं भौर उसको अपने श्रेष्ट स्थानसे यहां अपने पास बुलाते हैं । वह निःसन्देद् हमें कष्टॉसे बचावेगा और कठिनताओसि 
पार करेगा ॥ १॥ 

इस प्रभुकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना हरएक मनुष्य करे और उसके ये गुण भपनेमें बढावे । अर्थात्‌ उपासक भी 
झत्रुसनाका पराभव करे, जञत्रुके इमलेको सदे अर्थात पीछे न भागे, दूसरोंको कष्टोंसे बचावे और दूरवस्थामें उनका सद्दायक 
बन । 


a? 


फाफसे काव 
[६४(६६)] 


(क्रषिः- यमः । देवता- मन्त्रोक्ता, निऋतिः | ) 
इदं यत्कुष्णः शकुनिरभिनिष्पतत्नपींपतत्‌ । 


आपों मा तस्मात्सवैस्माहरितात्पान्त्वेहसः ॥१॥ 
इदं यस्कष्ण; शकुनिरवामृक्षत्निक्रेते ते सुखेन । 
अभ्निमी तस्मादेनसो गहिपत्यः प्र मुञ्चतु ॥२॥ 


अर्थ ( इदं यः कृष्णः शकुनिः ) यद जो काळा शकुनी पक्षी ( आभि निष्पतन्‌ अपीपतत्‌ ) झुकता हुना 
गिरता हे । ( तस्मात्‌ सर्वेस्मात्‌ दुरितात्‌ अंहसः ) उस सब गिरावटके पापसे ( आपः मा पान्तु ) जळ मेरी रक्षा 
करें ॥ ३ ॥ 

हे ( निक्रेते ) दुर्गति ! ( इद्‌ यः कृष्ण शकुनिः ) यह जो काळा शकुनी पक्षी (ते सुखेन अवामुक्षत्‌ ) 
तेरे मुखके पास भाकर गिरता हे ( गाहपत्यः अझि ) गाईँपत्य अभि ( तस्मात्‌ एनसः ) उस पापसे ( मा प्रमुञ्चतु ) 


मुझे छुडावे ॥ २ ॥ 
इन दोनों मन्त्रके प्रथम चरण दुर्बोध हैं । दूसरे चरणोंमें बताया हे कि जळ और अभि दोषमुक्त करके पापसे बचाते 


हैं। पहिले चरणोंसे प्रतीत होता है कि शङ्कनिपक्षीका गिरना या उडना अशुभ या झुभका सूचक हे । परन्तु ये मन्त्र खोजके 


योग्य हैं । 
~ "पक. 


_ ११ (लय. सु. भा. काँ. ७) 
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(८२) अथवेवेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 
८२ 
२ चर ट्र 
झंफाफाग ऊफ 
[६५ (६७) ] 
(ऋषिः- शुक्रः । देवता- क्षपामार्गवीरुत्‌ । ) | 
प्रतीचीन॑फलो दि त्वमपांमागे रुरोहिंथ । | 


अर्थ- हे (अपामा ) अपामाग औषधी ! (त्वं प्रतीचीनफळः हि रुरोहिथ ) तू उलटे हे ठ hs 
होकर उगती है। अतः ( मत्‌ सर्वान्‌ शपथान्‌ ) मुझसे सब शापोंको ( इतः वरीय; अधियावय ) यहांसे दूर द कै ५० 

(यत्‌ दुष्कतं ) जो पाप, ( यत्‌ शमलं ) जो दोष या कलंक भन किया हो हि ( यत्‌ वा पापया प 
जो पापीके साथ ब्यवहार किया हो, हे ( विश्वतो-मुख अपामाग ) सर्वतोमुख अपामाल * ( त्वया तत्‌ अप स्हज्महे ) 
तेरी सहायतासे उसको हम दूर करते हैं ॥ २॥ ब ह 

( यत्‌ श्यावदता ) काले दांतवाले ( कुनाखिना ) जो बुरे नाखूनोंवाले ( वण्डेन सह आसिम ) हि प 
हम बैठते हैं, दे अपामार्ग ! ( तत्‌ सर्व वयं त्वया अपस्ुज्महे ) वह सब दोष हम तेरी सद्दायतासे हटा देते हैं ॥ ३ 


सर्वान्मच्छपथा अधि वरीयो यावया इत ॥ १॥ | 
दुष्कृत यच्छम॑ळं यद्व चेरिम पापया fr | 
त्वया तद्विश्वतोमुखापामागाप मृज्महे | 
इयावद॑ता कुनखिनां बण्डेन यत्सहासिम । | 
अपामा स्वयां वयं सबे तदप मूज्महे | ॥ ३ ॥ | 


भावार्थ-- भपामागे औषधिके फल उलटी दिशासे बढते हैं, इसलिये इस वनस्पतिसे उलटे आाचरणके सब दोष 
हटाये जाते हैं । दुराचार, पाप, दोष, पापीका सहवास, दन्तदोष, बुरे नाखून तथा रक्तदोषीका सहवास, ये स्वय आचरित 
अथवा संगतसे आये दोष भपामार्गके प्रयोगसे दूर होते हैं ॥ १-३ ॥ ५ 

चैद्योंको इस सूक्तका विशेष विचार करना चाहिये । दन्तदोष अपामागैका दातून करनेसे दूर होता है, यद्द अनुभव है । | 
पाठक भी इसका अनुभव लें, अपामागै औषधी दोषनिवारक है तथापि इसका विविध रोगोंपर केसा उपयोग करना चाहिये, 
यह विषय अन्वेष्टव्य हे । महाराष्ट्रमे विशेषतः ऋषिपञ्जमीके पवसे अपामारीके कासे ही दुन्तघावन करनेकी परिपाटी इस 
दिन तक चली आयी है । प्रायः इसका पालन इस समय खयां ही करती हें । तथापि इस मन्त्रमें दन्तरोगका दूर होना 
झपामार्ग प्रयोगसे कहा है और यहांकी परिपाटी भी वैसी ही हे । अतः इसकी अधिक खोज करना योग्य है। 


क्म 
[ ६६ (६८) ) 
( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- ब्रह्म । ) 
i यदन्तरिक्षे यदि बात आस यदि वक्षेपु यदि वोलपेषु । 
| यदश्रवन्पणव उद्यमान तद्बआाह्मण _ यदअबन्पश उद्यमांनं तदूजाह्मणं पुनंरस्मानुपेती ॥१॥ _ ॥ १ ॥ 


( रो अर्थ ( यदि अन्तरिक्षे यदि वाते ) यदि अन्तरिक्षमें और यदि वायुमें (यादै वृक्षेषु यदि वा उलपेषु) यदि 
¢ बक्षोमे अथवा यदि घासमें भाप देखेंगे तो उसमें जो ( आस ) सदा रह रहा है, ( यत्‌ पशवः अस्त्रवन्‌ ) जो प्राणियों 
॥ | चूता हे, ( तत्‌ उद्यमानं ब्राह्मणं ) वह प्रकट होनेवाळा ब्रह्म ( जूता ६, ( तत्‌ उद्यमान ब्राह्मणं ) वह प्रकट होनेवाला ब्रह्म ( पुनः अस्मान्‌ उपेति ) पुनः हमें प्राप्त होता है ॥ १ (_ उपेति ) पुनः हमें प्राप्त होता हे ॥ १ ॥ 


ii __ भावार्थ जो ब्रह्म इस अवकाशे, वायुमे, वृक्षों, घासमें विराजता है, जो पशुक्षोम अर्थात्‌ प्राणियोंमें प्रवाहित 
| होता है भर्थात्‌ जो स्थिर चरमें विद्यमान हे, वह सशत्र प्रकाशित होनेवाळा ब्रह्म हमें प्राप्त होता हे ॥ ३ ॥ 
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सूक्तं ६८ (७०, ७१) ] सरस्वती (८३) 


आत्मत ° ~ ~ = संपूर्ण 
ब्रह्म नाम मदान्‌ त्मतत्त जो सत्र स्थिर चरमें व्यापक है, वढ सर्वत्र प्रकाशित होता है, जिसकी शक्तिसे संपूर्ण 
जगतको यद्द सुंदर रूप मिला हे, वह ब्रह्म हम सब मनुष्योंको प्राप्त दो सकता हे | अतः उसकी प्राप्तिके लिये मनुष्य 
प्रयत्न करे । 


न 
उक्र 
[ ६७ (६९ )] 


९८. ( ऋषि:- ब्रह्मा । देवता- थात्मा। ) 
पुनर्भत्बिन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्म॑णं च । 


पुनर्यो घिष्ण्या यथास्थाम कंल्पयन्तामिहेव ॥ १॥ 


अर्थ-- (मा इन्द्रियं पुनः पतु ) मुझे इन्द्रियशक्ति पुनः प्राप्त दो । (आत्मा द्रविणं ब्रह्मणं च पुनः ) मुझे 

आत्मा चेतना और ब्रह्म पुनः प्राप्त हो । ( धिष्ण्याः अम्नयः यथा-स्थाम ) वुद्धि आदि स्थानकी असिर्या यथायोग्य 
स्थानमें ( इह एव पुनः कल्पयन्तां ) यहीं ही समर्थ हों॥ १॥ 

भावार्थ सब इन्द्रियकी शक्तियां, ज्ञान, चेतना, आत्मा, बुद्धि, मन आदिकी सव चेतन्यश्क्तियां मुझे प्राप्त दों 
आर यहां उन्नत हों ॥ १ ॥ 

इंद्वियां झानेन्द्रियां पांच और कमेन्ट्रियां पांच मिलकर दस हैं, आत्मा नाम जीवका हे, द्रविणका अथ यहाँ मनका 
उत्साद्द भथवा चैतन्य हैं, ब्राह्मणका अर्थ ््म-आत्माकी ज्ञानशक्ति है । धिषणा-धिष्ण्याका अथ बुद्धि अथवा भन्तःकरणकी 
शक्तियां हैं । ये अम्निस्वरूप चेतन हैं । ये सब आात्माकी शक्तियां यद्वां स्थिर रहें, उन्नत हों और प्रकाशरूप दोकर मुझे 
सद्दायक हों । 


सरस्वती 
[ ६८ (७०, ७१ ) ] 


( ऋषिः- शन्तातिः । देवता- सरस्वती । ) 
सरंखति ब्रतेषुं ते दिव्येषु देवि धाम॑सु । 


जुषस्वं हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः ॥१॥ 
इदं ते हवयं घृतवत्सरस्वतीदं पिंतृर्ा हविरास्यँ) यत्‌ । 

इमानिं त उदिता शंत॑मानि तेभिर्वयं मधुमन्तः स्याम ॥ २॥ 
शिवा नः शंत॑मा भव सुमृडीका संरस्त्रति । मा तें युयोम संदशः ॥ ३॥ 


ए देवि (ते दिव्येषु तेषु ) तेरे दिब्य धामोंके बतोंमें ( आहुतं हव्यं 
अधै-- हे ( सरस्वति ) सरस्वती देवि (ते दिव्येषु धामसु रतेषु ) तेरे दि के 
जुषस्व ) हवन (यो हुभा जी सेवन कर और दे ( देवि ) देवि ! ( नः प्रजां रास्व ) हमें प्रजा दे ॥ ३ ॥ 
हे (सरस्वति ) सरस्वति ! ( ते इदं घृतवत्‌ हव्यं ) तेरा यह घीवाळा हुवन हैं i (इदं व हाविः यत्‌ 
आहे. ह ह जो गो है । (ते इमानि उदिता शंतमानि ) तेरे ये प्रकाशित कल्य 


कारी सामथ्ये हैं, ( तेभिः बयं मधुमन्तः स्याम ) उनसे हम मीठे बन ॥ २॥ |» 
दे (सरस्वति ) सरस्वती ! ( नः सुस्वडीका शिवा शंतमा भव ) हमारे लिये स्तुतिकरने योग्य, शुभ और 


सुखकारी हो, ( ते संटशाः मा युयोम ) तेरी दृष्टिसे हम कदापि विधुक्त न हों ॥ ३ ॥ [ परली, दस 


कल्याण होता है। ] 
a 
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(८४) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य [कांड ७ 


सुख 
® ~) 
[६९ (७२)] 
(ऋषिः शंतातिः । देवता- सुखम्‌। ) 
~ ०३ ७ [| >] 
श नो बातों चातु श नंस्तपतु खय! । 
RR कर > घरी त्री es धी ० ड ड 
अहानि श्चं भत्रन्तु न! श रात्री प्रति [यतां शभुषा नो यु | छतु ॥ १॥ 


अर्थ= ( नः वातः शं वातु ) हमारे लिये वायु सुखकर रीतिसे बहे । (नः सूर्यः शां तपलु ) हमारे लिये सूर्य 
सुखकारी होकर तपे । ( नः अहानि रां भवन्तु ) हमारे दिन सुखदायक दों । ( रात्री श॑ प्रतिघीयता ) रात्री सुख- 
कारी हो। ( उषा नः रां व्युच्छतु ) उषःकाळ हमें सुख देवे ॥ ५ ॥ 

वायु, सूये, दिन, रात और उषा ये तथा अन्य सब पदार्थ हमें सुखदायक हों। हमारी अन्तरिक्ष अवस्था ऐसी रहदै कि 
हमें बाह्य जगत्‌ सदा सुखकारी होवे और कभी दुःखदायी न हो। 


~ कळा 
शङ्रढ्सन 
[७० (७३) ] 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- इयेनः, देवाः । ) 
यत्कि चासौ मन॑सा यच्च वाचा यज्षेजहोतिं हविषा यजुषा । 
तन्मृत्युना निक्रेतिः संविदाना पुरा सत्यादाहुति हन्त्वस्य ॥१॥ 
यातुधाना निऋतिरादु रक्षस्ते अंस्य घन्त्वनृंतेन स॒त्यम्‌ । 
इन्द्रेषिता देवा आज्य॑मस्य मथ्नन्तु मा तत्सं पांदि यदसौ जुद्दोति ॥ २॥ 
अजिराधिराजो इयेनो संपातिनाविव । | 
आज्य पृतन्य॒तो हतां यो न! कश्चांभ्यघायतिं ॥ ३॥ 


अर्थ ( असौ यत्‌ किं च मनसा ) यद्द शत्रु जो कुछ भी मनसे और ( यत्‌ च वाचा ) जो कुछ वाणीसे 
करता हे तथा जो कुछ ( यजुषा हविषा यज्ञेः जुहोति ) यज्ञ, हरि और यज्ञोंसे हवन करना हे। ( अस्य यत्‌ संवि- 
दाना निक्रेतिः ) इसका वह उद्देश्य जाननेवाळी संहारशक्ति ( सत्यात्‌ पुरा खत्युना आहुति हन्तु ) यज्ञकी पूर्णता 
होनेके पूजेही मृत्युकी सद्दायतासे आहुति नष्ट करे ॥ १ ॥ 

( यातुधानाः रक्षः निक्रातिः ) यातना देनेवाले, राक्षस और विनाशशक्ति ये सब ( आत्‌. उ अस्य सत्यं अनुतेन 
शन्तु ) निश्चयपूर्वक इस दुष्टरत्रुके सत्यका भी अनृतसे घात करें। ( इन्द्र इषिताः देवाः ) इन्द्र द्वारा प्रेरित देव ( अस्य 
आज्य मथ्नन्तु ) इस दुष्ट शब्रुके घतको मे । ओर ( यत्‌ असो जुहोति तत्‌ मा संपादि ) जिस उद्देश्यसे यद्द हवन 
करता हे वह सिद्ध न हो ॥ २ ॥ । 


गी `| अजिर अधिराज संपातिनो इयनौ इव ) शीघ्रगामी पक्षीराज बाज जैसे एक दूसरेपर आधात करते हैं, उस 


प्रकार ( यः कः च नः अभि अघायाति ) जो कोई हमें पापसे कष्ट देता है उस ( पृतन्यतः आज्यं हतां ) सेनावाळे 


शत्रुकी हवि न्ट करें ॥ ३ ॥ 
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सूक्त ७१ (७४) ] प्रभुका ध्यानं (८५) 


अपाश्वी त उभो बाहू अपिं नद्याम्यास्य,म्‌ । 
अभर्देवस्य॑ मन्युना तेन॑ तेऽवधिषं हविः _ ope 
अपिं नह्यामि ते बाहू अपिं नह्याम्यास्य मर । 


अ देण 77 ॥ ज रह Ne es 
अभ्नेघोरस्य मन्युना तेनं तेऽवधिषं हवि! ॥५॥ 
अ हु € जी न टे > ~ ट = = व क बे बक तू Fe डु पु 
थ (ते उभो बाहु अपाञ्चौ ) तुझ अत्रृके दोनों बाहू में पीछे मोडकर बांधता हूं तथा ( आस्यं अपि 
नह्यामे ) तेरा सुंह भी मं बांध देता हूं । ( अग्नेः देवस्य तेन मन्यना ) अभिदेवके उस क्रोधसे ( ते हविः अचधिषं ) 
तेरी इविका मं नाश करता हूं ॥ ४ ॥ क 
(ते वाह अपि नह्यामि ) तुझ शत्रुके दोनों बाहुओंकों बांधता हूं ( आस्यं अपि नह्मामे ) मुखको भी बांधता 
हूं। ( घोरस्य अञ्चेः तेन मन्युना ) भयानक झम्निके उस क्रोषसे ( ते दविः अवधिपं ) तेरी इविका में नाश करता हूं ॥५॥ 
जो दाचु अपने ( प्रृतन्यतः ) सेन्यसे हमें सताता हे, ओर ( नः अघायति ) मं पापी युक्तियॉसे विविध कष्ट 
देता है, उस दुष्ट दाव्रुके अन्य सब यज्ञादि प्रयत्न भी सफल न हों | ऐसे दुष्ट शत्रु जो भी सत्य कर्म करते हैं उसका उद्देश्य 
इतना ही होता हे कि उससे उनकी शक्ति बढे और उस शक्तिका उपयोग हमें दुबानेकी युक्तियोंमें वे करें | दुष्ट ळोग जो 
कुछ सत्कम करते हैं, वह सत्यके प्रेमसे नहीं करते, अपितु अपनी शक्ति बढानेके लिये करते हैं और थे मनमें यद्दी इच्छा 
धारण करते हैं कि, इस शक्तिसे हम निबंलोंको छुटै और अपने भोग बढावें | अतः इस सूक्तमें ऐसी प्रार्थना की हे कि ऐसे 
दुष्टोंके सत्कम भी सफळ न दों और उनकी शक्ति न बढे; दुशेंकी शक्ति घटनेसे जगतमें शान्ति रद्द सकती है । 


NED 


कभक व्यान 
[७१ (७४) ] 


(क्रषिः- अथर्वा । देवता- अझिः । ) 
परि त्वाग्ने पुरं बयं विप्रं सहस्य धीमहि । 
धृषद्॑॑ण दिवेदिवे हन्तारं भङ्गुराव॑तः ॥ १॥ 


अर्थ हे ( सहस्य अझ्ने ) बलवान्‌ तेजस्वी देव ! ( वयं पुरं विप्रं श्रुषद्वणे ) हम सब परिपूर्ण, ज्ञानी, शत्रुका 
धर्षण करनेवाले ( भंगुरावतः हन्तारं ) विनाशकको मारनेवारे (त्वा दिवे दिवे परि धीमहि ) तुझ ईश्वरकी प्रतिदिन 
सब ओरसे स्तुति गाते हैं ॥ १ ॥ 


भावार्थ परमेश्वर बलवान्‌, अभि समान तेजस्वी, सर्वत्र परिपूर्ण, ज्ञानी, शत्रुका पराजय करनेवाळा, घातपात 
करनेवालेका विनाश करनेवाला हे, भतः उसकी सब प्रकारसे स्तुति करनी चाहिए ॥ १ ॥ 
यनुष्य ईश्वरके गुणगान गावे, उन गुणोंको अपने अंदर धारण करे और इंश्वरके गुणोंको अपनेसें बढावे । मनुष्य इन 
युर्णोको घारण करे यहद बतानेके लिये ही ईश्वरके गुणोंका वर्णन स्थान स्थानपर किया जाता हे । यहां अझि नामसे ईंश्वरका 
वर्णन हे । झझि भी उसी प्रभुकी आझेयशक्ति लेकर अग्नि गुणसे युक्त बना हे । इसी प्रकार अन्यान्य नाम उसी एक प्रभुके 
लिये प्रयुक्त होते हें । 
—— Ir 
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८६) अथवंचेदका सुबोध भाष्यं [काँड ७ 


स्कातफात 
[७२ (७५, ७६) ] 

(त्रषिः- अथर्वा । देवता- इन्द्रः । ) 
उत्तिष्ठताब॑ पच्यतेन्द्रस्य भागमृत्वियम्‌ । 
यदि श्रातं जुहोतन यद्यश्रांतं ममत्तन हठ (कक ॥ १॥ 
श्रातं हबिरो सविन्द्र प्र याहि जगाम सरो अध्वना वि मध्यम्‌ । 
परिं त्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न व्रांजप॒तिं चरन्तस्‌ ॥२॥ 
श्रातं मन्य ऊर्धनि श्रातममी सुशृतं मन्ये तदृतं नवीयः । 
माध्यन्दिनस्य सव॑नस्य दुभ्षः पिबेन्द्र वजिम्पुरुकृञ्जुष।णः ॥३॥ 


अर्थ ( उत्‌ तिष्ठत ) उठो भौर ( इन्द्रस्य ऋत्वियं भागं अवपश्यत ) प्रभुके ऋतुके अलुकूल भागको देखो। 
(यदि श्राते ) यदि अच्छी तरह पका हुआ हो तो ( जुहोतन ) स्वीकार करो और ( यादि अश्रातं ममत्तन ) यदि 
अच्छी तरह न पका हो तो उसके परिपाक दोनेक भानन्द॒ करो ॥ १॥ त 

हे (इन्द्र ) प्रभो ! ( श्रातं हविः ओ सुप्रयाहि ) इवि सिद्ध हो गई है उसके प्रति तू उत्तम प्रकारसे जा, (सूरः 
अध्वनः मध्यं वि जगाम ) सूर्य अपने माके मध्यमें गया हे। (सखायः निधिभिः त्वा परि आखत ) समान 
विचारवाले लोग भपने संग्रहोंके साथ तेरे चारों ओर उसी प्रकार बैठते हैं ( कुलपाः व्राजपतिं चरन्तं न ) जैसे कुछ- 
पालक पुत्र संघपति पिताके विचरते हुए उसके पास आते हैं ॥२॥ पक 

( ऊधनि श्रातं मन्ये ) गायके स्तनसें पका हुआ दूध है ऐसा मैं मानता हूं । तत्पश्चात्‌ ( अशा श्रार्त ) अभिपर 
परिपक्व हुआ हे भतः ( तत्‌ ऋतं नवीयः सुश्टत मन्ये ) वह सच्चा नवीन दुग्ध उत्तम प्रकारसे परिपक्क हुभा है ऐसा में 
मानता हू । दे ( पुरुकत्‌ वज़िन्‌ इन्द्र ) बहुत कर्म करनेवाले वज्रधारी प्रभो ! ( जुषाणः ) उसका सेवन करता हुआ 
( माध्यंदिनस्य सवनस्य दभ्नः पिब ) मध्यंदिन सवनके दद्दीका पान कर ॥ ३॥ 


भावाथे-- उठो और ईश्वरके द्वारा दिये हुए ऋतुके अनुकूल अन्न भागको देखो । जो परिपक्व हुआ दो उसको को 
भौर यदि कुछ अन्न भाग परिपक्व न हुआ हो, तो उसके परिपाक द्वोने तक भानंदसे रहो ॥ १॥ 

हे प्रभो ! यह अन्नभाग परिपक्व हुआ हे, यह सिद्ध हे, यहां प्राप्त हो, सूर्य मध्यान्हमें भागया है । सब मित्र अपने 
अपने संग्रहोंको लिये हुए प्राप्त हुए हैं जैसे पुत्र पिताके पास इकट्टे होते हें वैसे ही हम सब तेरे पास इकट्ठे हुए हैं ॥ २॥ 

मैं मानता हूं कि एक तो गायके स्तनोंमें दूध परिपक्क होता है, पश्चात्‌ भझिपर परिपक्व होता है । नव भन्न इस 
प्रकार सिद्ध होता हे । हे प्रभो! मध्यदिनके समय इसका सेवन करो और दही पीभो ॥ ३॥ 


खानपान 


मोजनका समय « सूर्य मार्गके मध्यमें पहुंच चुका है भतः | हुए 
न योजन करना दास्यि, यह अन्नके प्रति जा)? यह वाक्य भोजनका समय दो य 
बात इस सूक्तसे प्रतीत होती हे, देखिये-- 9 बारह बजेका या उसके किंचित पश्चातका हे, इस ब 
स्पष्ट करता है । हवि नाम अन्नका हे। यह अन्न परिपक्क हुआ। 

सूरः अध्वनः मध्यं विजगाम । हो । अन्न एक तो स्वयं ( ऊधनि श्रातँ ) गायके 
श्रातं हविः सुप्रयाहि | ( मं° २) परिपक्व होता हे, जिसको दम दूध कहते हैं, यह दूध दुद 
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सुक्त ७३ (७७) ] 


जानेके पश्चात्‌ ( अरौ श्रातं ) अभिपर पकाया जाता हे । 
एक स्वभावतः परिपक्वता होती हे पश्चात्‌ अझिपर परिपक्रता 
होती हे, पश्चात्‌ देवताओंको समर्पित करके भोजन करना 
होता हे | दूध पकनेके पश्चात्‌ उसका दही बनाया जाता है। 
यह द॒दी ( मध्यन्दिनस्य दघ्नः पिव) मध्यान्हके भोज- 
नके समय पीना योग्य हे | रात्रीके समय, या सवेरे दद्दी 
पीना उचित नहीं, क्यों कि दही शीतवीर्य द्वोता हे इस कारण 
वह दोपहरके उष्ण समयमें ही पीना योग्य हे । 

जैसे गायके स्तनमें दूध परिपक्क होता हे, उसी प्रकार 
“गो? नाम भूमिके अंदर धान्य भादिकी उत्पत्ति होती हे। 
इसको भी परिपक दशामें लेना चाहिये, पश्चात्‌ अझिपर 
पकाकर या भूनकर उसको सेवन करना चाहिये । यद भन्न 
दूध हो या अन्य धान्यादि हो, वह ( ऋतं नवीयः ) सच्चा 
नया लेना योग्य हे । दूध भी ताज़ा लेना चाहिये और धान्य 
भी बहुत पुराना लेना योग्य नहीं । अन्न भी पकने पर ही 
लेना चाहिये भर्थात्‌ दोचार दिनके बासे पदार्थ लेने योग्य 
नहीं हे । भगवद्गीतामें कहा हे कि-- 

यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत्‌ । 

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ 

( भ० गी० १७।१० ) 


गाय ऑर यन्न 


(८७) 


“/ जिस अन्नको तैयार होकर तीन घण्टे व्यतीत हुए हैं, 
जो नीरस हे, जो दुर्गवयुक्त हे, जो उच्छिष्ट हे और अपवित्र 
हे वह तामस लोगोंको प्रिय होता है । ” अर्थात्‌ शन्नको 
पकाकर तीन घंटोंके पश्चात्‌ उसका सेवन करना -योग्य नहीं 
पकनेके तीन घेटेतक उसको ( ऋते नवीयः ) नया या 
ताजा कहते हैं, इसी अवस्थामें उसका सेवन करना चाहिए | 


परमेश्वर ( ऋत्वियं भाग ) ऋतुके योग्य भन्न भागको 
देता हे । जिस ऋतुमें जो सेवन करने योग्य होता है वद अन्न, 
फूछ, फळ, रस आदि देता हे। उसको पक्क अवस्थामै प्राप्त 
करना चाहिये और पश्चात्‌ उसका सेवन करना चादिये | यदि 
कोई फल पका न द्वो तो उसकी प्रतीक्षा भानदके साथ करनी 
चाहिये । 

सब परिवारके तथा ( सखायः ) इष्टमित्र भपनी अपनी 
थाढीमें ( निधिभिः ) अपने अन्न संग्रहको ले भौर साथ 
साथ्र पैक्तिमे बेटें , सब अपने अन्नभागसे कुछ भाग देवता- 
ओंके उद्देशयसे समर्पित करें। सब इष्टमित्र ऐसा मानें की 
ईश्वर हम सबके बीचमें हे अथवा हम उसके चारों ओर हैं 
और इस प्रकार जो अन्न भाग मिळे उसका भानेदुके साथ 
सेवन करें । 


HR SF 


ग्य कर यज्ञ 
[७३ (७७) ] 


(ऋषिः- अथर्वा । देवता- घमेः, अश्विनौ । ) 


| 
८ 
व॒यं हि वाँ पुरुदमासो 


४५ १”. ~ 009 >>, LoS ॥ 
सर्मिद्धो अग्निवँषणा रथी दिवस्तप्तो धर्मो दुह्यते वामिषे मधु । 
i अश्विना हवामहे सधमादेषु कारव! 


अर्थ- हे ( वृषणों आश्विनौ ) दोनों बलवान्‌ अश्विदेवों ! ( दिवः रथी अझिः सामेद्धः ) प्रकाशके रथ जैसे 
अग्नि प्रदीक्त हुआ हे । यह ( घर्मः तप्तः ) तपी हुई गर्मीदी हे । यह ( वां इषे मधु दुह्यते ) आप दोनोंके लिये मधुर 
रसका दोहन करता है । ( वयं पुरु-दमासः कारवः सध-माद्‌उ वा हवामह ) इम सब बहुत घरवाळे ओर कार्य 
करनेवाले पुरुष साथ साथ मिलकर आनंद करनेके समय तुम दोनोंको बुलाते है ॥ ३ ॥ 


भावाथ-- ली अभि प्रदीप्त हो चुकी हे, गौका दोहन किया जाता हे और हम सब ऋस्विज वेवताभोंको बुळाते 


हैं ॥ १ ॥ 
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(८८) अथववेद्का सुबोध भाष्य [कांड ७ 


Ie च न (५ अ | 
समिद्धो अभिरंश्विना त्तो वां घम आ गतम्‌ | 
~ 


~ ~ च 1८५ ~ ॥ है । 
दह्यन्तं ननं वंपणह धेनवो दखा मदन्त षसः ॥ २। 
प टत |] A ~ > द i 
स्वाहाकृतः शुचिंदेवेषु यज्ञो यो अश्विनोश्रमसा दबपानेः | | 
< WN 12 ~ | ३ || । 
विश्व गन्धवस्य प्रत्याखा ।रहान्त | | 
तमु विश्वे अमृतासो लुषाणा | यवस्य त्या | 
यदस्रियास्वाहुत घृतं पयोऽयं स वामश्चिना भाग आ गतम्‌ | 
के = ह ७ २ ४७ Rs (27०5 
माध्वी घतारा विद्थस्य सत्पती तस्तं धम पबत रोचन 154; ॥ ४ ॥ | 
| 


~ ध्व © श्र 1 ॥ तर 
तप्तो वां घर्मो नक्षत स्वहोता प्र वामध्वयुश्चंतु पयस्वान्‌ । 


ne ७ ॥ [क 1 
मधोदग्धस्थांश्विना तनाया वीतं पातं पयस उसियाया। ॥५॥ 
त न्यु १". 1 


उप॑ द्रव पय॑सा गोधुगोपमा घर्मे सिञ्च पयं उस्तियायाः । | 


~ ~ ७० | | 
वि नाक॑मख्यस्सब्रिता वरेण्योऽचुम्रयाणमुषसो वि राजति ॥ ६॥ | 


2 


अ्थ-- हे ( बृषणो अश्विनो ) बलवान्‌ अश्विदेवो ! ( अशिः समिद्धः ) आझि प्रदीप्त हुना हे, ( les 
तप्तः ) आपके लिए हि यह दूध तप रहा हे। इसलिए ( आगतं YC । ( नूनं इह घनवः ढुद्यन्त 3 निश्चयसे यहां 
गौवें दुही जाति हें । दे ( द्स्भो ) दर्शनीय देवो ! ( वेधसः मदन्ति ) ज्ञानी आनंद करते हें ॥ २ ॥ कक 

( यः अश्विनोः देवपानः चमसः यज्ञः ) जो अश्विदेवोंका देव जिससे रसपान करते हें ऐसा चमसरू 05: वह 
( देवेषु स्वाहाङृतः शुचिः ) देवोंके लिए स्वाहा किया हुआ होनेसे पवित्र है। ( विश्वे अस्हतासः ते उ जुषाणाः ) सब 
देव उसीका सेवन हैं ओर ( तं उ गन्धर्वस्य आस्ना प्रत्यारिहन्ति ) उसीकी गंधवक सुखसे पूजा भी करते हैं ॥ ३ ॥ 

हे ( अश्विनों ) अश्रिदेवो ! ( यत्‌ उस्त्रियासु आहुतं छृतं पयः ) जो गौओंमें रखा हुआ घृतमिश्रित दूध है, 
( अयं सः वां भागः ) यह वह भापका भाग है, तुम दोनों ( आगतं ) नाओ। हे ( माध्वी) मधुरतायुक्त ( विदथस्य 


धीरो ) यज्ञके धारक, ( सत्पती ) उत्तम पालको ! ( दिवः रोजने तप्तं घर्म पिबतं ) द्युकोकके प्रकाशमें तपा हुआ 


यह दूध रूपी तेज पीझो । ४ ॥ र 9 
हे ( अश्विनो ) भश्चिदेवो ! ( तप्तः घर्मः वां नक्षतु ) तपा हुआ तेजरूपी यह दूध तुम दोनोंको प्राप्त दोवे । 
( पयस्वान्‌ स्वहोता अध्वर्युः वां प्रचरतु ) दूध लिये हुए हवनकर्ता अध्वर्यु तुम दोंनोंकी सेवा करे। ( तनायाः 
उस्रियायाः मधोः दुग्धस्य पयसः ) हङपुष्ट गौके दुदे हुए मधुर दूधको ( वातं पातं ) प्राप्त करो और पीझो ॥ ५ ॥ 
( दे ( गोधुक ) गायका दोहन करनेवाले ! ( पयसा ओष उपद्रव ) दूधके साथ क्षतिशीघ्र यहाँ भा, ( उस्त्रियायाः 
| पयः घर्मे आसिञ्च ) गोका दूध कढाईमें रख, और तपा | ( वरेण्यः सविता नाकं वि अख्यत्‌ ) श्रेष्ठ सविता 
सुखपूर्ण स्वगेधामको प्रकाशित करता है भौर वदद ( उषसः अनुप्रयाणं विराजति ) उषःकालके गमनके पश्चात्‌ विराजता 
हे॥६॥ 


भावार्थ-- हे देवो ! भप्नि प्रदीप्त हुई हे, दूध तप रद्दा हे, इसलिये यहां भा, यह गोवे दुही जाती हैं जिससे 
ज्ञानी भानेदित होते हैं ॥ २ ॥ | 

यह यज्ञ ऐसा हे कि जिसमें देवतालोग रसपान करते हैं, और वे इस पवित्र यज्ञका सेवन करते हैं, भोर सत्कार 
करते हैं ॥ ३ ॥ 

गौके दूधमें देवोंका भाग हे, इसलिए इस यज्ञमें पघारो । और इस तपे हुए मधुर गोरसको पीझो ॥ ४ ॥ 

हे देवो ! यदद तपा हुआ रस तुम्हे प्राप्त हो । गोके इस मधुर गोरसका पान करो ॥ ५ ॥ 9 


हे हे गोका दोहन करनेवाले ! दूध लेकर यज्ञमें आओ । गायका दूध तपाओ । हवन करो, श्रेष्ठ सविताने यहद ह 
स्वरी तुम्हारे लिये खुळा किया है ॥ ६ ॥ 
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सूक्त ७३ (७७) ] गाय और यन्न (८९) 


उप हथे सुदुघाँ धेनुमेतां सुहस्तों गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । 


भरँ सवं संविता साविषन्नो5भी|द्रो घर्मस्तदु घु प्र वोचत्‌ ॥७॥ 
हिङ्कृण्वती ब॑सुपत्नी बनौं वत्समिच्छन्ती मन॑सा न्यागन्‌ । - 
दुहामश्चिम्यां पयां अन्येयं सा वर्धतां महते सौभ॑गाय ॥ ८० 
जुष्टो दमूना अतिथिदुंरोण इमे नों यज्ञमुपं याहि विद्वान्‌ । : 
विश्वां अग्ने अभियुजो बिहृत्य शत्रूयतामा भ॑रा भोजनानि ॥ ९ ॥ 
अग्ने दरधे महते सौभ॑गाय तव युम्नान्युत्तमानिं सन्तु । 

सं जास्पत्यं सुयममा कृणुष्व अत्रृयतामामे तिष्ठा महाँसि ॥ १०॥ 
सूयवसाद्भगवती हि भूया अधां वयं भर्गवन्तः स्याम । 

अद्धि तृणंमघगे विश्वदानीं पितरं गुद्धमुदकमाचरन्ती ॥११॥ 


अ्थ-- (सुहस्तः एतां सुदुघां घनु उपह्वये) उत्तम हाथवाला में सुखसे दुद जाने योग्य इस धेनुको बुछाता ट्र | 
(उत गोधुक्‌ एनां दोहत्‌ ) और गायका दोहन करनेवाला इसका दोहन करे। ( सविता श्रेष्ठ सवे नः साविपत्‌ ) 
सविता यह श्रेष्ठ अन्न हमें देवे । ( अभीद्धः र्म; तत्‌ उ खु प्रवोचत्‌ ) प्रदीप तेजरूपी दूध यद्दी बतावे ॥ ७ ॥ 

( हिंकण्वती वसूनां वसुपत्नी ) रंभानेवाली, ऐश्वयांका पालन करनेवाळी यद गाय ( मनसा वत्सं इच्छन्ती 
नि आगन्‌ ) मनसे बछडेकी कामना करती हुई समीप आई हे । ( इयं अघ्न्या अश्विभ्यां पयः दुहां ) यद गौ दोनों 
अश्िदेवोंके लिये दूध देवे । और ( सा महते सोभागाय वर्धतां ) वह बडे सौ भाग्ये लिये बढे ॥ ८ ॥ 

( दमूना अतिथिः दुरोणे जुष्टः ) दमन किये हुए मनवाला अतिथि घरमें सेवित दोकर यह ( विद्वान्‌ ) ज्ञानी 
( नः इमं यज्ञं उपयाहि) हमारे इस यज्ञमें भावे । हे भन्ने ! ( विश्वा अभियुजः विहत्य ) सब शत्रुओंका वध करक 
(शत्रूयतां भोजनानि आभर ) शत्रुता करनेवालोक्रे अन्न हमारे पास छा ॥९॥ ॥ & 

हे (श्ध अञ्न ) बलवान्‌ अमे । (तव उत्तमानि द्युम्नानि महते सोभगाय सन्तु ) तेरे उत्तम तेज बडे 
सौभाग्य बढानेवाले हों । ( जास्पत्यं सुयमं सं आक्कणुष्व ) खीपुरुष संबंध उत्तम संयमपूर्वक होवे । ( शत्रुयता 
महांसि अभितिष्ठा ) शत्रुता करनेवालोंके बळोंका मुकाबला कर ॥१०॥ ४» 

हे (अध्न्ये ) न मारने योग्य गौ! तू (सु-यवस-अद्‌ भगवती हि भूयाः ) उत्तम घास खानेवाली 


` भाग्यशालिनी हो ! (अधा वयं भगवन्तः स्याम ) और हम भी भाग्यवान्‌ दों । ( विश्वदानीं तुणे अद्धि ) सदा वृण 


भक्षक कर और भक्षक कर और ( आचरन्ती शुद्ध उदकं पिव ) अमण करती दुई डद नरप | 08 आचरन्ती शुद्ध उदकं पिव ) अमण करती हुई शुद्ध जळ पी ॥ ११॥ 
भावार्थ में दूध दोहनेमें कुशळ हूं, ओर गायको दोहनेके लिये बुळाता हुँ । दोइनेवाला इसका दोहन करे। 


सविताने इस श्रेष्ठ रसको दिया हे ॥ ७ ॥ बोके लिये देवे और वडे 
रंभाती हुई, मनसे बछडेकी इच्छा करनेवाढी गौ यहां भाई हे । यद भद्दननीया गौ देवोंके लिये दूध देवे और बडे 


सौभाग्यकी वृद्धि करे ॥८॥ ओके भो 
यह इन्द्रियसयमी अतिथि विद्वान्‌ हमारे यज्ञमें भावे । हमारे सब शत्रुओंका नाश करके, झन्रुओंके भोग हमारे पास 


ले भावे ॥ ९॥ दल ४४ 
हे देव ! जो तेरे उत्तम तेज हैं वह हमारा भाग्य बढावे । ख्ीपुरुशके संबंधसें उत्तम नियम रहें, अनियमसे व्यवहार 


न हो । शत्रुता करनेवालोंका पराभव करो ॥ १०॥ i Re 
हे गौ ! तू उत्तम घास खा, और भाग्यवान्‌ बन। तेरे कारण हम भी भाग्यशाली बनें। गाय घास खात्रे ओर 


इधर उधर भ्रमण करती हुई युद्ध पानी पीते ॥ ११ ॥ 
१२ (अथव, सु. भा. कां. ७) 
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€ ~ ह 
(९०) अथववेदका सुबोध भाष्य 


गाय और यज्ञ 


गोरक्षा 
तोकी रदा कैसे की जावे इस विषयमें इस सूक्तके आदेश 
स्मरण रखने योग्य हैं । देखिये 


१ सूयवख-अद्‌ = उत्तम घास खानेवाली, _ अर्थात्‌ 
बुरा घास अथवा बुरे जौ न खानेवाळी गो हो। गायके दूधसें 
उसके द्वारा खाये हुए पदार्थका सत्त्व आता हे, इसलिये यदि 
गाय उत्तम घास खावेगी तो दूध भी नौरोग आर पुष्टिकारक 
होगा । इसलिये यह भादेश स्मरण रखने योग्य है । साधारण 
ज्ञनाडी लोग प्रात:काल गायको भ्रमणके लिये ले जाते हैं, और 
उस समय गौको मनुष्यकी शौच-विष्ठा-भी खिलाते हें । 
पाठक ही विचार कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थ खिलानेसे 
उत्पन्न हुआ दूध कैसा होगा । विष्ठासें जो छुर पदार्थ होंगे, 
जो कृमि होंगे, उत्त सबका परिणाम उस दूधपर होगा, भौर 
बैसा दूध रोगकारक होगा । अतः यह वेदका संदेश गोपालन 
करनेवाले लोग भवइय ध्यानसें धारण करें । ( म० ११ ) 


२ शुद्धं उदकं पिबन्ती = झुछ जर पीनेवाली गौ हो। 
शुद्ध, मलिन, गंदा, दुर्गधयुक्त जल गौ न पीवे। इसका 
कारण उपर दिया हुआ समझना योग्य हे) ( म० ११ ) 


३ आचरन्ती = भ्रमण करनेवाली । गौ इधर उधर 
अच्छी प्रकार भ्रमण करे । गौ केवल घरमें बंधी नहीं रहनी 
चाहिये । वह सूयैप्रकाशमै भ्रमण करनेवाली हो । सूर्यप्रकाश 
में घूमनेवाली गौका दूध ही पीने योग्य होता है । 


( सं° ११) 


3 विश्वदानीं तृणं अद्धि= गौ सदा तृण-घास-ही 
खावे । दूसरे पदार्थ न खावे। जौके खतम भ्रमण करे और जौ 
खावे । इस प्रकारकी गोका दूध उत्तम होता हे। (मं० ११ ) 


५ भगवतीः भूयाः = बळवती, प्रेममयी, झुभगुणयुक्त 
गौ हो । गायपर प्रेम करनेसे वह भी घरवालों पर प्रेम करती 
हे । इस प्रकार प्रेम करनेवाली गोका दूध पीनेसे पीनेवालेका 
कल्याण होता हे । ( मं० ११ ) 


ये शब्द गायका पालन कैसे करना चाहिये, इस बातकी 
सूचना देते हैं। 


६ ही) जो विना भायास दुद्दी जाती हे । दोहन 
करनेके समय जो कष्ट नहीं देती । ( मं० ७ ) 
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७ सुहस्तः गोधुक्‌ एनां दाहतूऱ उत्तम दाथवाछा | 


मनुष्य ही गौका दोहन करे । अर्थात्‌ दोहन करनेवाला 
मलुष्य अपने हाथ पहिले स्वच्छ करे, निमैल करे और गौको 
ढुद्दै। हाथ फोडे फुन्सीसे रहित हों, वैसे उत्तम हाथसे दोहन 
करे । इस आदेशका अत्यन्त महत्व है । जो दोष गवाशियोंके 
हाथपर होगा, वदद दोष दूधमें उतरेगा अर वह सीधा पीने- 
वालोंके पेटमें जावेगा । भतः हाथ स्वच्छ रखकर गायका 
दोहन करना चाहिये ( मं ७ ) 

८ अघ्न्या= गाय अवध्य हे, अतः उसको मारना भी 
नहीं चाहिये। अपनी माताके समान प्रेमसे उसका पालन 
करना चाहिये ( म०८ ) 

२ सा महते सौसगाय वर्धतां= एसी पाली हुई गौ 
बड सौमाग्यके साथ बढे । हरएक घरमें ऐसी गोमाता रहे, 
हमारी भी यही इच्छा हे । ( मं. ८ ) 

१० चत्सं इच्छन्ती = गौ बछडेवाली दो । मृतवत्सा 
न हो । मृतवत्सा गौका दूध पीनेसे पीनेवालोंके घरमै भी 


- वही बात बन जायगी। क्योंकि यदि गौके दूधके दोषके 


कारण उसका बछडा मरा हो, तो वह दोष पीनेवाळोंके 
वीजैसें भी बढेगा । अतः बछडेवाली गाय दो और बछडेकी 
इच्छा करती हुई वह प्रेमसे घरमें भाये । ( में. ८) 

११ गोधुक्‌ पयसा उपद्रव, उस्लियायाः पयः घमै 
सिच = गायका दोहन करनेवाला मनुष्य दूध लेकर शीघ- 
तासे आवे क्षौर वह गायका दूध अभिपर रखे। इसका 
मतलब यह है कि बहुत देर तक दूध कच्चा न रखा जावे । 
चाहे मनुष्य धारोष्ण ही पीवे, निचोडते ही पीवे, परंतु 
रखना हो तो शीघ्र ही अझ्निपर तपाकर रखे । क्योंकि दूधमें 
नाना प्रकारके क्रिमी हवामेंसे जाकर जम जाते हैं और वहां 
वे बढते हैं। भत: कच्ची अवस्थामें दूध बहुत देरतक रखना 
नहीं चाहिये । शीघ्र ही अञ्निपर चढाना चाहिये । ( मं. ६ ) 

१२ मधु दुह्यते = गायका दोहन करके जो निचोडा 
जाता है वह मधु अर्थात्‌ शहद ही है। क्योंकि वद॒ बडा 
मीठा होता है । (मं. १) 

१३ तप्तं पिबतं = तपा हुआ दूध पीओ। इसका कारण 
ऊपर दिया ही हे (म. ४ ) 

देवोंके लिये इसी प्रकारके दूधका समपंण करना क । 
विशेषत; अश्विनी देवोंका भाग गायका दूध भौर घी ही है, 
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सुक्त ७३ (७८) | 


यद्व बात चतुर्थ मंत्रमें कद्दी हे। अश्विनी देव स्वये देवोंके 
वैद्य हैं भतः उनको मालूम हे कि कौनसा दूध अच्छा हे 
कौर कौनसा अच्छा नहीं हे। अश्विनी देव दूसरा दूध पीते 
ही नहीं और दूसरा घी भी नहीं सेवन करते । यह बात हम 


गण्डमाळ(-चिकित्सं। 


(९१) 


दूध और घी पीना चाहिये, और भैसका नहीं | इसी प्रकार 
बाजारका दूध भी नहीं लेना चाहिये, क्योंकि वह दूध इतनी 
दी स्वच्छतासे रखा हुआ द्वोता हे यद्द कना कठिन हे «अतः 
घरघरमै गौ पाळनी चाहिये और उसका दूध यज्ञसें समर्पित 


सबको स्मरण रखनी चाहिए । अतः मनुष्योंको गायका ही करना चाहिये और हुतशेष भक्षण करना चाहिये । 


ठं डु A सु 
गण्डुमाछानाककाकत्सा 
[७४ (७८) ] 
( ऋषिः- अथर्वाङ्गिराः । देवता- मन्त्रोक्ताः, ४ जातवेदाः । ) 
अपचितां लोहिंर्नानां कृष्णा मातेतिं शुश्रुम । 


मुनेर्देवस्य मूलेन सवी विध्यामि ता अहम्‌ ॥ १॥ 
विध्यांम्यासां प्रथमां विध्याम्युत मंध्यमाम्‌ । 

इदं जंधन्या[मासामा ब्िनझ्ि स्तुकामिव ॥२॥ 
त्वष्ट्रणाहं वच॑सा वि त॑ ईष्यो्ममीमदम्‌ । 

अधो यो मन्युष्टै पते तमु ते शमयामसि ॥ ३॥ 
रतेन स्वं ब्रंतपते सम॑क्तो विश्वाहा सुमनां दीदिहीह 

तं त्वां व॒यं जांतबेद्‌। समिदं प्रजावन्त उप॑ सदेम सर्वे ॥ ४ ॥ 


अर्थ (लोहिनीनां अपचितां ) ढाल गण्डमालाकी ( कृष्णा माता इति शुश्रुम) कृष्णा उत्पादक ee 
हे रों ~ अहं LS ~ ~ द ड 
सुना जाता है । ( ताः सवोः ) उस सब गण्डमाळाओंको ( देवस्य सुनेः मूलेन अहं विध्यामि ) सुनि नामक दिव्य 
वनस्पतिके मूल-जड-से में नाश करता हूं ॥ १ ॥ है 23 
(आसां प्रथमां विध्यामि) इनकी पहिढी गण्डमाछाकों में वेघता हूं, (उत मध्यमा विध्यामि ) और 
७ ७ ~ > द छो मी सें नी दता ह 
मध्यमको वेघता हूं । (आसां जघन्यां इदं आ छिनहि ) इनकी भत्यन्त निकृष्टको भी में उसी प्रकार छदता हू 
( स्तुकां इव ) जिस प्रकार अंथीको खोलते हैं ॥ २ ॥ १ ८ जत १८ न सी 
(त्वाष्टेण वचसा ) सूक्ष्मता उत्पन्न करनेवाढी वाणीसे ( अह ते इष्याँ वि अमीमद्म्‌ ) म॑ तेरी इप्या दूर करता 
५ > ३ > तेरा क्रोध है, ( ते ते शमयामसि ) तेरे उस क्रोधको दम शान्त 
हू हे ( पत ) पते ! ( अथ यः ते मन्युः ) और जो तेरा क्रोध ह, ( त त शम 
करते हैं ॥ ३॥ RR 2 
हे (व्रतपते ) त्रतपाछन करनेवाले ! (त्वं जतेन समक्तः ) त्‌ बसे संयुक्त दोकर (इह विश्वाहा खुमनाः 
हु ७ ७ ७ ८124 ~ 2. (5: 
दीदिहि ) यहां सर्वदा उत्तम मनवाला होकर प्रकाशित हो। दें ( जातवेदः ) अमे ! ( सच वर्य ते त्वा समिर / 
सब उस तुझ प्रदीप हुए को ( प्रजावन्तः उपसेदिम ) प्रजावाले होकर प्राप्त हों ॥ ४॥ 


झौषधीकी जड बडी उपयोगी होती है॥ १ ॥ ॥१॥ 


भावाओ-- छाल रंगवाली गण्डमाळाका नाश करनेके लिये मुनि गामक 
इससे पहिळी बीचकी भौर अन्तकी गण्डमाला दूर होती है ॥ २ ॥ 


~ 


क्रोध और ईर्ष्या सूक्ष्मविचारके द्वारा दूर किये जायं ॥ ३॥ क 
नियमपालनसे ही उ मन रहता है और मनुष्य प्रकाशमान हो सकता हे । इस प्रकार हम सत्र तेजस्वी होकर, 


बालबच्चोंको साथ छेते हुए तेजस्वी ईश्वरकी उपासना करें ॥ ४॥ 
ज्र 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


--. अल अब. ." शर ६. डी” ते > 
RS 7... क डा... 


$ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


(वेद्का सुबोध भा -- [कांड७ | 
अथर्चचेंद्का सुबोध भाष्य ई | 
(९२) 
औषधियोंका हे, उनमेंसे कौनसी औषधि गण्ड- । 
दन ' इत्यादि अनेक औषधियोंका हे, उनसस | 
नि नाम “ दमनक, बक, पलाश, प्रियाल, मदन इ छु | ति | | 
माला त करनेवाली हे इसका निश्चय वैद्योको करना चाहिये । क्रोधको मनसे हटाना, प्यके नियमोंका पालन करना इत्यादि 


बातें भारोग्य देनेवाली हैं इसमें संदेह नहीं हे । 


= 


गायकी पालना 
[७५ (७९ ) ] 


(ऋषिः- उपरिबश्रवः । देवता- भष्न्याः । ) 
४1 अ 1 Al 
प्रजावतीः सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाण पिबन्ती! । 
कर नै रडू ७1 MX I~ 
मा व॑ स्तेन इशत माघश्न॑सः परि बो रुद्रस्य डेतिवुणक्त = ॥१॥ 
ऱ्य fs ० ८७ ~ ॥ ० उ ~ ANNA 
पदज्ञा स्थ रमंतयः सहिता विश्वनाम्री। । उप मा देवीदवाभरत ॥ 
~ NES RN 
सि न MS 
अखै ( प्रजावतीः ) उत्तम बछडोंवाढी ( सूयवसे चरन्तीः ) उत्तम घासके लिये विचरती हुई ( खु-प्र पाने 
शुद्धाः अपः पिबन्तीः ) उत्तम जलस्थानपर शुद्ध जळ पान करनेवाली गोवे हों । हे गौवो !( स्तेनः वः मा ईशत ) चोर 
तुमपर शासन न करे । (मा अघशंस; ) पापी भी तुमपर हुकूमत न करे । ( रुद्रस्य हतिः वः पार द्रुणकलु ) रुद्रका 
शस्त्र तुम्हारी रक्षा करे ॥ १ ॥। छु क 
दे ( रमतयः ) भान्द देनेवाली गौवो ! तुम ( पदज्ञाः स्थ ) अपने निवास-स्थानको जाननेवाली हो। तुम 
१०० ४, डों 
(संहिताः विश्वनाम्नीः देवीः ) इकट्टी हुईं बहुत नामवाली दिव्य गौवो ( देवेभिः मा उप एत ) दिव्य बछडोंके साथ 
मेरे पास आओ । ( इमं गो-स्थे, इदं सदं ) इस गोशाळाको भौर इस घरको तथा (अस्मात्‌) इम सबको ( घृतेन 
सं उक्षत ) घीसे युक्त करो ॥ २॥ 


60 0110) 


| 


हों ०. न्यु 4, हों न ५ ०००१ र पा CQ 
भावार्थ गौवें उत्तम घास खानेवाली और शुद्धजळ पीनेवारी हों । उनके बहुत बछडे हो । कोई चोर और कोई 
पापी उनको अपने आधीन न करे । महावीरके रात्र उनकी रक्षा कर ॥ १॥ व! है 
गोवे हमें आनंद दें। वे अपने निवासस्थानको पहचानें, मिलकर रहें, अनेक नामवाली दिव्य गोवें अपने बछडोंके साथ 
हमारे पास आवे । और हमें भरपूर घी देवें ॥ २ ॥ व और 
इसमें भी गोपालनके आदेश दिये गए हैं वे स्मरण रखने योग्य हें । 


इट पपा 
ल ९ ९ वित ६ 
गण्डुमालछाक॥ ।चाकत्स 
| [ ७६ (८०, <१) ] 
| (ऋषिः अथर्वा । देवता- १, २ अपचिद्धेषज्ये, ३-६ जायान्यः, इन्द्रः । ) 
आ सुस्त सुस्रसो असंतीभ्यो असत्तरा! । 
सेहोंररसत॑रा लव॒णाहिक्लेंदीयसीः ॥ १॥ 


यक 0००० 


अथे-- ( सुस्नसः सुस्थसः आ ) बहनेवालीसे भी अधिक बहनेवाली, ( असतीभ्यः असत्तराः ) बुरीसे | 


बुरी, ( सेहोः अरसतराः ) छप्कसे भी अधिक ष्क और ( ळणचात्‌ विक्लेदीयसीः ) नमकसे भी अधिक पानी 
निकारनेवाली गण्डमाछा हे ॥ १ ॥ 


SM वर हे 
का भावाथे-- सब गण्डमाछामें बहनेवाळी, बुरी, खुप्की उत्पन्न करनेवाडी और द्रव उत्पन्न करनेवाली दोती हैं ॥ १ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुक्त ७६ (८०, ८१) ] गण्डमाळाकी चिकित्सा (९३) 


या ग्रैव्या अपचितोञ्थो या उंपपक्ष्याह । 


विजाम्नि या अपचित। स्वयंस्तर्सः ॥२॥ 
यः कीकसा; पश्मणातिं तलीद्यमिव॒तिष्ठति । 
निहोस्तं सबै जायान्थं यः कश्च ककुदि श्रितः ॥ ३॥ 
पक्षी जायान्य! पतति स आ विंशति पूरुषम्‌ | 

तदक्षितस्य भपजमुभयो! सुक्ष॑तस्य च ॥ ४ ॥ 
विद्य वै ते जायान्य जानं यतो जायान्य जायसे । 

कथं ह तत्र त्वं ईनो यस्य कृण्मो हविगुहे ॥५॥ 
धृषत्पिब कलशे सोममिन्द्र वृत्रहा शूर समरे वनाम्‌ । 

माध्यन्दिने सतन आ बंषस्व रयिष्ठानों रयिमस्मासु घेहि ॥६॥ 


अधै-- ( याः अपाचितः ग्रेव्याः ) जो गण्डमाला गलेमें दोती हे, ( अथो या उपपक्ष्याः ) और जो कन्ध या 
बगलोंमें दोती हे तथा ( याः अपाचितः विजाम्नि ) जो गंडमाळा गुप्तस्थानपर होती हे, ये सब ( स्वयं स्त्रः ) स्वयं 
बहनेवाली हैं ॥ २ ॥ 

( यः कीकसाः प्रह्वणाति ) जो पसलियोंको तोडता है, जो ( तळीं अवतिष्ठति ) तळवेमें बैठता है, (यः कः 
च ककुदि श्रितः ) जो रोग पीठमें जम गया होता हे, ( तं सै जायान्यं ) उस सब ख्रीद्वारा भानेवाळे रोगको ( निः 
हाः ) निकाल दो ॥ ३॥ हट 

( पक्षी जायान्यः पतति ) पक्षीके समान यह रोग खीसे उत्पन्न होकर उडता है और ( सः पुरुषं ३ ) 
वह मनुष्यके पास पहुंचता हे । ( तत्‌ आश्षेतस्य सुक्षतस्य उभयाः च ) वह चिरकाछसे रोगग्रस्त न हुए अथवा 
उत्तम क्षत किंवा त्रणयुक्त बने दोनोंका ( भेषजे ) औषध है ॥ ४॥ र 3२ क क 

दे ( जायान्य) खीसे उत्पन्न होनेवाळे क्षयरोग ! ( यतः जायसे ) जहांसे तू उत्पन्न द्वोता हे, ( ते जानं विद वे ) 
तेरा जन्म हम जानते हैं । ( यस्य गृहे हवि कृण्मः ) जिसके घरमे हम दवन करत हैं (त्वं तत्र कथ हनः ) त्‌. वहां 
केसे मारा जाता हे यह भी हम जानते हैं ॥ ५ ॥ 

हे ( शूर धृषत्‌ इन्द्र ) शूर, शत्रुको दबानेवाले इन्द्र १ कलशे सोमं पिच ) पात्रमें रखा ना क 
( वसूनां समरे वृज्रहा ) धनोंके युद्धमें दत्रुका पराजय करनेवाला है ( माध्यन्दिने सवने gd ) 
सवनके समय तू बलवान्‌ हो ( रयि-स्थानः अस्माखु राय चाह ) तू घनके स्थानमें रहकर हमें घन दे ॥ ६ ॥ 


०00७ 9104 छि निनिलम 
- भावार्थ-- कई गण्डमाला गहेमें, कन्थेमें, कई गुप्वस्थानपर होती हैं नर ये सब खाव करनेवाळी होती हैं ॥ २ ॥ 
हड्डीमें, तलवेमें, पीठमें एक रोग होता है वह खीसंबंधसे रोगे होता हे प ३॥ र पा 
इसके बीज पक्षीके समान इवामें उडते हैं, ये मजुष्यमें जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हें । जो लोग ऐसे रोगसे चिर- 
काछसे अस्त होते हैं, अथवा जिनमें घण होते हैं, ऐसे रोगका भी झऔौषधसे उपचार करना चाहिये ॥ ४ ॥ 4 
खोसे उत्पन्न दोनेवाडा क्षयरोग केसे उत्पन्न होता है यह जानना चाहिये । जिसके घरमें इवन होता है वहांके रोगबीज 
हवनसे जल जाते हैं ॥ ५ ॥ 


दे चूर प्रभो ! इस सोमरसका सेवन करो । तुम शब्रुओंका नाश करनेवाले नौर बलवान हो । हमें FF दो ॥,६.॥ 
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(९३) अथर्वचेद्‌का सुबोध भाष्यं [ कांड ७ 
गण्ड माला ॥ in 
इस एक सूक्तमें वस्तुतः भिन्न भिन्न दो सूक्त हैं । भौर एकका दूसरे के साथ क र हे, न 
सूक्तोका संबंध देखना हो, तो एक ही विचारसे देखा जा सकता है। पहिले दो मंत्र जिस 1 एण्डमा हो दर. र न 
गण्डसाला क्षयरोगसे उत्पन्न होती है जो क्षयरोग खीके विषयातिरेकसे उत्पन्न होता है । इस प्रकार संबंध दे दे 
सूक्त विभिन्न होते हुए भी एक स्थानपर क्यों रखे हैं, इसका ज्ञान हो सकता है । करारी: 
यह गण्डमाला बहनेवाली, खुष्की बढानेवाली, नमक जेसी गीली रदनेवाली, बुरा परिणाम करनेवाली, गढेमै उत्पन्न 
होनेवाळी, पसुलियोंमें उत्पन्न होनेवाळी, जिसकी उत्पत्ति गुप्त स्थानके विषयातिरेकसे दाती हे! & 7 
इसके रोगबीज पसलियों और दृड्डियोंकों कमजोर करते हैं, हाथ पावके तळवोंमें बैठकर गर्मी पैदा करते हँ, पीठ की 
रीढमें रहते हैं । इन स्थानोंसे इनको हटाना चाहिये | 
इस क्षयके रोगबीज पक्षी जैसे हवामें उडते हैं और वे-- 
पक्षा जायान्यः पतति। स पूरुष आविशति । ( सं० ४ ) | 
« पक्षी जैसे क्षयरोगके बीज डडते हैं, भौर वे मनुप्यमें प्रवेश करते हैं ” तथा ये ( जायान्यः ) ख्रीसंबंधले उत्पन्न 
होते हैं भर्थात्‌ खीसे अति संबंध करनेसे शरीर वीयेद्दीन होता हे और इनको बढनेका अवसर मिलता है । 
इवनपे नीरोगता 
यस्य गृहे हाविः कृण्मः तत्र हनः । ( मं० ५ ) 
८ जिसके घरमै हवन करते हैं वहां इनका नाश होता है ” ये क्षयरोगके बीज हवासें उडकर आते हें भौर हवन 
होते ही इनका नाश होता है । यह इवनका महत्त्व है । पाठक इसका अवश्य स्मरण रखें। हवन आरोग्य देनेवाला है।इस , 
प्रकार नीरोग बने मनुष्य छूर होते हैं, वे सोमरस पान करें, भोर अपने शत्रुओंका दमन करने द्वारा भपने लिये यश और 
धन संपादन करें। 


य्यः 7 DN: 
इन्क्नसे काति 


[ ७७ (८२) ] 
(ऋषिः- अङ्गिराः | देवता- मरुतः । ) 
सांत॑पना इदं हरिर्मरुतस्त जुजुष्टन । असाकोती रिश्चादसः ॥ १॥ 
यो नो मतों मरुतो दुहदेणायुस्तिराथित्तानें बसवो जिघांसति । 
दरुहः पाशास्प्रतिं मुञ्चतां सस्तपिष्ठेन तप॑सा हन्तना तम्‌ ॥ २॥ 


अर्थ दे ( सां-तपनाः मरुतः= मर्‌-उतः ) अच्छी प्रकार शत्रुको तपानेवाछे मरनेके लिये तयार वीरो ! ( इद 
तत्‌ हविः जुजुष्टन ) इस हवि-भन्नका सेवन करो। हे ( रिश-अदसः ) शत्रुलोंका नाश करनेवालों | ( अस्माक 
ऊती ) हमारी रक्षा करो ॥ ३ ॥ 

हे ( वसवः मरुतः ) निवासक मरुतो ! ( यः नः मतेः दुद्देणायुः ) हममेंसे जो मनुष्य दुष्टभावसे युक्त होळकर 
( चित्तानि तिरः जिघांसति ) हमारे चितोंको छिपकर नाश करना चाहता दै । ( खः द्रहः पाशान्‌ प्रतिसुञ्चंताँ ) 
उसपर द्रोहीके पाश छोडो नर ( तं तपिष्ठेन तपसा हन्तन ) उसको तापदायक तपनसे मार डालो॥ २॥ _ 

भावार्थ शत्रुको ताप देनेवाले वीर हमारे द्वारा दिये गए अन्नभागको स्वीकार करके, रात्रुओंका नाश कर, हमारी 
रक्षा कर ॥ १ ॥ 


_ आ से कोई दुष्ट मनुष्य यदि छिपकर हमारे मनोंका नाश करना चाहे, उसको पाशोंसे बांधकर मार डालो ॥ २ ॥ 
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सूक्त ७८ ( ८३) ] बंध्रमुक्तता (९५) 
{ MT , ‘| | 0 i । र 
सवत्सराणा मरुत? स्वका उरुक्षया; सगणा मानुषाय; | 
~ क. I बह ¢ 
ते असत्पाशान्प्र श्रुञ्चन्त्वेनसः सांतपना मत्सरा मांदविष्णरवः ॥ ३॥ 


थै (संवत्सरीणाः स-अकीः ) ब्रत कत oS 
न ( (६ सु-अकाः ) वर्षभरतक प्रकाशनेवाले ( सगणाः उरुक्षयाः ) सेनासमूहके साथ बढे 
घरोंमें रहनेवाले, ( माचुषासः ) मानवी वीर ( सांतपनाः मादयिष्णवः मत्सराः ) शत्रुको संताप देनेवाले हर्ष बढाने- 
वाळे प्रसन्न (त मर्‌-उतः ) वे मरनेतक छडनेवाले वीर ( एन सः पादान्‌ अस्मत्‌ प्रमुञ्चन्तु ) पापके पाशोंको हमसे 
छुडावे ॥ ३ ॥ 


थि डौ 1000 का . --- ळू है: 
भावाथ सालभर रहनेवाले, तजस्वा, भनुयायियॉक साथ बडे घरॉसं रहनेवाळे, शत्रुको ताप देनेवाळे मानत्री वीर 
पापसे हमें बचावें ॥ ३॥ 


~ \ च्छ _ ~ ~ = “sn ७. नेमें ~ त 
इसमें क्षत्रियघम बताया हे । क्षत्रिय शत्रुको ताप देनेदाळा शूरवीर हो, स्वजनोंकी रक्षा करे, क्षपनेमे यदि कोई दुष्ट 
मनुष्य निकल आवे, तो उसको भी दण्ड देवे, सबको निर्भय बनावे और पापसे जनोंकों दूर रखे । 


~ 
[ ७८ (८३) | 
(ऋषिः- अथर्वा । देवता- अग्नि: | ) 
वि तें मुञ्चामि रश॒नां वि योक्त्रं वि नियो जनम्‌ । इदेव त्वमजंस्र एध्यग्रे ॥ १ ॥ 
अस्मे क्षत्राणि धारय॑न्तमग्ने युनज्मि त्या ब्रह्म॑णा देव्येंन | 
दीदिद्य)स्मभ्यं द्रविणेह भद्रं प्रेम वोचो हविदा देवतासु ॥ २॥ 


अर्थ हे (अञ्ने ) अभे ! ( ते रशनां विमुञ्चामि ) तेरी रस्सीको मैं खोलता हूं । तेरे ( योक वि) बंधन- 
को भी में छोडता हूं । ( नियोजनं वि ) तेरे खींचकर बांधनेवाळे बंधको भी मैं छोडता हुँ । ( इह एव त्वं अजस्त्रः 
पाधि ) यहीं तू भहिंसित होकर रह ॥ १॥ 

दे (अज्ञ) ने ! ( अस्मै क्षत्राणि घारयन्तं त्वा ) इसके लिये यहाँ क्षत्रधर्मके धारण करनेवाले तुझको (दैव्येन 
ब्रह्मणा ) दिव्यज्ञानके साथ ( युनज्मि ) युक्त बनाता हूं । ( अस्मभ्यं इह द्रविणा दीदिहि ) हमार लिये यद्वां धन 
दे । ( इमं देवतासु हविर्दा प्रवोचः ) इसके विषयमें देवताओंमें इविसमर्पण करनेवाला करके वर्णन किया जाता हे ॥२॥ 


भावार्थ पहिला, बीचका और निचळा इस प्रकार तीनों बेघनोंको में खोलकर तुझे मुक्त करता हूं, इस प्रकार तू 
सुक्त होकर यहां भा ॥ १॥ 

वीरता धारण कर, दिव्यज्ञानसे युक्त हो, धन समर्पण कर, देवताओंमें हवि अपेण कर, इसीसे तेरो यश बढ़ेगा ॥ २॥ 

तीन बंधन 

बंधन तीन प्रकारके रहते हैं, एक मनका बंधन, दूसरा बीचका अथवा वाणीका ओर तीसरा निचली वेहका । इन 
तीन बंधनोंसे मनुष्य बंधा हुआ हे अर्थात्‌ बद्ध हुआ है | इससे उसको मुक्त होना हे । ये बंधन जब खोले जाते हैं तब वह 
मुक्त होता है, तबतक उसकी बद्ध स्थिति है ऐसा कहते हैं । 

बंधनसे छूटनेके लिये क्षत्र अर्थात्‌ पुरुषार्थ करनेका सामर्थ्यं अवश्य होना चाहिये । इसके विना कोई मनुष्य बेघन- 
| दोनेका यत्न भी नहीं कर सकता । इसके पश्चात्‌ उसको ज्ञान चाहिये । ज्ञानके विना बेधनसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो 
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(९६) 


उपाय जानना है । पुरुषार्थ द्वारा घन भादि प्राप्त करना झर 
को योग्य है । इसीसे मनुष्यके बंधन दूर होते 
देवताओंको समर्पण करनेसे मनुष्य बघनसे 


५ ( मोशे मै ) बं डु नेका 
का भ (मोक्षे घीर्जान ) बंधमुक्त द र 
न न बुद्धिसे समर्पण करना, ये दो काये करना मनुष्य 
है! बिशेष कर भपने धनका समपैण अर्थात्‌ त्याग, ( देवतासु हाविदों ) 


होता है । ड ई द 
न यह सुक्त थोडासा अस्पष्ट हे, तथापि उक्त प्रकार इसका विचार करनेसे इसका भाव समझसें आ सकता हे । 
~ ser 
ऊक्काकर्या 
[७९ (८४) ] 


(ऋषिः- अथर्वा । देवता- अमावास्या । ) 


यत्ते देवा अकरेण्वन्भागथेयममातास्ये संवसन्तो महित्वा | 


तेना नो यज्ञ पिपरि विश्ववारे रयिं नों थेहि सुमगे सुवीरम्‌ ।॥। १॥ 
अहमेबास्म्य॑मावास्या द मामा व॑सन्ति सुकृतो मयीमे । 

मिं देवा उभये साध्याश्रेन्द्रज्येष्ठा! सम॑गच्छन्त॒ सर्वे ॥ २॥ 
आगत्रात्री संगमंनी वश्वनामूजे पष्टं बखावेशय॑न्ती । 

अमाबास्या|ये हविषां विधेमोज दुहाना पर्यसा न आगन्‌ ॥३॥ 
अमावाश्ये न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परिभूजेजान । 

य्त्कांमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु बयं स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ 8 ॥ 


अर्थ-- इ ( अमावास्ये ) अमावास्ये ! (ते महित्वा ) तेरे महखवसे ( संव सन्तः देवाः ) एकत्र रिता झर्ने 
वाढे देव (यत्‌ भागधेयं अकृण्वन्‌ ) जो भाग्य बनाते हैं, ( तेन न; यज्ञं पिप्राहे ) उससे हमारे यज्ञकी र ती । 
हे ( विश्ववारे सुभगे ) सबको वरनेयोग्य उत्तम भाग्यवती देवी ! (सुवीरं रयिं नः घाहि ) उत्तम वीरवाळा धन 
हमें दे ॥ १ ॥ | "> si पी 

(अहं एव अमावास्या अस्मि ) मैं ही अमावास्या ह । (मां इमे खुङ्तः माये आवसन्ति ) मेरी इच्छा 
करते हुए ये पुण्य करनेवाले लोग मेरे आश्रयसे रहते हैं। ( साध्याः इन्द्रज्येछाः सवै उभये देवाः) साध्य भौर 
इन्द्र आदि सब दोनों प्रकारके देव ( मायि समगच्छन्त ) मुझमें आकर मिलते हैं ॥ २॥ | प 

( चसूनां संगमनी ) सब असुओंको मिलानेवाली, ( पुष्टं ऊज वसु आवेशयन्ती ) पुष्टिकारक और बलवर्धक 
धन देनेवाडी ( रात्री आगन्‌) रात्री आगई है । ( अमावास्या चे हविषा विधेम ) अमावास्याके लिये हम हृवनसे 
यजन करते हें । क्योंकि वह ( ऊजे दुहाना पयसा नः आगन्‌ ) अन्न देनेवाली दूधके साथ भाई है ॥ ३॥ ४ 

हे ( अमावास्ये ) अमावास्ये ! ( त्वत्‌ अन्यः एतानि विश्वा रूपाणि ) तेरेसे भिन्न इन सब रूपोंको (पारिभूः 
न जजान ) घेरकर कोई नहीं बना सकता । ( यत्‌ कामाः ते जुहुमः ) जिसकी इच्छा करते हुए हम तेरा यजन करते हैं , 
( तत्‌ नः अस्तु ) वह हमें प्राप्त होवे | ( वयं रयीणां पतयः स्याम ) हस धनोंके.स्वामी बनें ॥ ४॥ 

भावार्थ-- सब देव जो भाग्य देते हैं वह हमें प्राप्त होवे और ,उससे [हमारा यज्ञ पूर्ण होवे तथा हमें ऐसा घन मास 
दे कि जिसके साथ वीर हों ॥ १ ॥ 


में अमावास्या हूं, भतः साध्य भादि सब देव तथा पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्य मेरे आश्रयसे रहते हैं॥ २॥ 
- अमावास्या सब धन देती हे, पुष्टि बल और घन भी देती हे, अतः इसके लिये हवन किया जावे ॥ ३ ॥ तँ 
FE... हे अमावास्ये ! तेरेसे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं हे कि जो इस जगतको घेरकर बना सकता है । जिस कामनासे दम 
तेरा यजन करते हैं वह कामना हमारी पूणे होते भौर हम धनके स्वामी बनें ॥४॥ 
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सूक्त ८० (८५) ] पूर्णिमा (९७) 


अमावास्या 

“ अमावास्या ? का अर्थ हे ' एकत्र वास करानेवाळी  । सूर्य और चन्द्र एक स्थानपर रहते हैं अतः इस तिधिकों 
भमावास्या कदते हैं । सूर्य उग्रस्वरूप हे और चन्द्र शान्त स्वरूप है । उग्र और शान्तको एक घरमै रखनेवाळी यद्ग शमा- 
वास्या है । इसी प्रकार सब देवोंको एकत्र निवास करानेवाळी भी यद्दी हे । यद्व गुण मनुष्योंको अपने अंदर धारण कराना 
चाहिये । परस्पर विरोधी स्वभाववाळे जितने अधिक मनुव्योंको धारण करनेका सामर्थ्य मनष्यमें हो उतनी उसकी योग्यता 
होगी । “ भमावास्या '' से यह बोध मनुग्योंको प्राप्त हो सकता हे । | ¢ 

अमावास्या पर यह सूक्त एक सुंदर काव्य हे | यद्व काब्यरस देता हुआ मनुष्यको उत्तम बोध देता है । विभिन्न 
प्रक्ातिवाळे मनुष्योंको एक घरमे, एक जातिमें, एक धर्मसें, एक राष्ट्रमें, एक कार्यमै रखकर, उन सबसे एक ही कार्य कराना 
भौर उन सबकी उन्नति सिद्ध करना, यद इस सूक्तका उपदेशविषय हे । जो दरएक व्यवद्वारमें निः सन्देद बोधप्रद होगा । 


DD UE -..._--- 


फूणिमा 
~ प्रे 
[८० (८५) ] 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- पौणेमासी, प्रजापतिः । ) 
पूर्णा पश्चादुत पूणा पुरस्तादुन्म्॑यतः पॉणेमासी जिगाय । 


तस्याँ देवे। संत्रस्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिषा मदेम ॥१॥ 
वषभ वाजिनं वयं पोणमासं य॑जामहे । 

स नों ददात्वर्थितां रयिमबुपद्खतीमू ॥२॥ 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो बिश्वा रूपाणि परि भूजजान । 

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नों अस्तु वयं स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥३॥ 


अर्थ-- (पश्चात्‌ पूर्णा ) पीछेसे परिपूर्ण, ( उत पुरस्तात्‌ पूणी ) और आगेसे भी पूणे तथा ( मध्यतः ) वीच- 
ः भी परिपूर्ण ( पौर्णमासी उत्‌ जिगाय ) पूर्णिमा हे । ( तस्यां देवेः संवसन्तः ) उसमें देवोंके साथ रहते हुए 
हम सब ( महित्वा नाकस्य पृष्टे इघा संमदेम ) महिमासे स्वरैके पृष्ठपर इच्छाके अनुसार आनन्दका उपभोग करें ॥१॥ 

( वृषभं वाजिनं पौर्णमासं ) बलवान्‌ अन्नवान्‌ पौणेमासका (वयं यजामहे ) हम यजन करते हैं । (सः नः ) 
वह इम सबको ( अक्षितां अन्‌-उपद्स्वतीं रायिं ददातु ) भक्षय और अविनाशी धन देवे ॥ २ || 

हे ( प्रजापते ) प्रजापते ! ( त्वत्‌ अन्यः ) तेरेसे भिन्न ( पतानि विश्वा रूपाणि ) इन संपूर्ण रूपोंको ( परिभूः 
न जजान ) सर्वत्र व्यापकर कोई नहीं उत्पन्न कर सकता । (यत्‌-कामाः ते जुडुमः) इसकी कामना करते हुए दम 
तेरा यजन करते हैं, (तत्‌ नः अस्तु) वह हमें प्राप्त दो | (वयं रयीणां पतयः स्याम) दम सब घनोंके 
स्वामी बनें ॥ ३॥ 

भावार्थ सब प्रकारसे परिपूर्ण वादा सब प्रकारसे परिपूर्ण होनेसे पौणेमासीको पूर्णिमा कदते हैं। इस समय जे पौणमासीको पूर्णिमा कद्दते हैं । इस समय जो लोग देवोंकी स भामें-यज्ञमें- 
छगे होते हैं, वे अपनी महिमासे स्वगैधाम प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ दु 
.. _ पूर्णमास बळ और अन्नसे युक्त होता है, इसीलिये इम सब उसका यजन करते हैं। इससे हम अक्षय घन प्राप्त 
करेंगे ॥ २ 

' इस ही अनन्त रूपोंको उत्पन्न करनेवाळा प्रजापतिसे भिन्न कोई नहीं हे । जिस कामनासे हम यज्ञ करते हैं वह 

पूणे, हो और इम घन संपन्न बनें ॥ ३ ॥ 
१३ ( भथवे. सु. भा. काँ. ७) 
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(९८ ) 
७, >] ~ एन पु 
पौर्णमासी प्रथमा यज्चियासीदहाँ रात्रींणामांतशवरड । 
ये त्यां यजैयेज्ञिय अर्घर्यन्त्यमी ते नाकें सुकृतः प्रविष्टाः ॥४॥ 


हि स्त ४ 
५__ ( पौर्णमासी ) पर्ण 1 राजाणां अ 
श~ ( पौणमासी ) पूर्णिमा ( अह / CR जलकर सर 
हि बीत ) प्रथम पूजनीय है। हे ( यज्ञिये ) पूजनीय ! ( ये त्वां यज्ञेः अधेयन्ति ) जो तुम्हे यज्ञके द्वारा पूजते 


प्राप्त द्दोवे ॥ 3 ॥ ७ ८5 3 शा ०३७ के च 
ये दोनों सूक्त अमावास्या और पौणमासीके ' दश और पूर्णमास ' यज्ञोंके सूचक हैं। अमावास्याके समय जसा यजन 


०००० ००७ है 
पर्णिमाके समय भी करना चाहिये | इससे इद-पर लोकल लाभ होता हे । 


करना चाहिये, उसी प्रकार पृ २ ४ न दो 
उता! वर्णन इन सूक्तोमें पाठक देख सकते हैं । दशेपूणमास यज्ञकी आवश्यकता इन दो सूक्तोंमें स्पष्ट शब्दोंमें 


कही है। 
SES 


चरके दो बाळक 
[८१ (८६) ] 
( ऋषि:- अथर्वा । देवता- सावित्री, सूर्यः, चन्द्रः । ) 
पू्वापुर॑ चरतो माययैतौ शिशू क्रीडन्तो परिं यातोऽणबम्‌ । 
) विश्वान्यो अपना विचष्टं ऋतु रन्यो विदर्धज्ञायसे नव! ॥ १ 
नवोनवो भवसि जाय॑मानो5हाँ केतुरुषसामेष्यग्रम्‌ । 
भागं देवेभ्यो वि द॑धास्यायन्प्र चन्द्रमस्तिरसे दीधमायुंः ॥ २ ॥ 


अधै-- ( पतौ शिञ क्रीडन्तौ) ये दोनों बालक भर्थात्‌ सूय और चन्द्र, खेलते हुए ( मायया पूर्वापरं चरतः) 
शक्तिसे भागे पीछे चलते हँ । और ( अर्णवं परि यातः) समुद्रतक श्रमण करते हुए पहुंचते हँ । ( अन्यः विश्वा 
भुवना विचष्टे ) उनमेंसे एक सब भुवनोंको प्रकाशित करता हे । और ( अन्य, ऋतून्‌ विदघत्‌ नवः जायसे ) दूसरा 
ऋतुओंको बनाता हुआ नया नया बनता है ॥ १॥ 

( जायमानः नवः नव; भवसि) प्रकट होता हुआ नया नया होता है । एक ( अन्हां केतुः ) दिनोंको बतानेवाल 
है वह ( उषसां अग्रं एषि ) उषःकाछोंके क्षम्रभागमें होता है। ( आयन्‌ देवेभ्यः भागं विद्धासि ) वद भाता हुआ 
देवोंके न विभाग समपैण करता है। तथा ( चन्द्रमः ! दीर्ध आयुः प्र तिरसे ) दे चन्द्रमा ! तू दीधै आयु भण 
करता है ॥ २ ॥ 


भावार्थ इस घरमें दो बाळक हैं, वे एकके पीछे दूसरे अपनी शक्तिसे ही खेलते हैं । खेलते हुए समुद्र॒तक पहुंचते 
हैं, उनमेंसे एक सब जगतको प्रकाशित करता हे और दूसरा ऋतुओंको बनाता हुआ वारंवार नवीन नवीन बनता हे ॥१॥ | 

इनमेंसे एक दिनके समयका चिन्ह है जो उषःकालके अन्तिम समयमें प्रगट होता है और सब देवोंको योग्य विभाग 
समर्पित करता हे । जो दूसरा बाळक हे वह स्वयं वारंवार नवीन नवीन बनता हे और सबको दीर्घ आयु देता है ॥ २॥ 
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सूक्त ८१ (८६) | घरके दो बालकं 


(९२) 


सोमंस्यांशो युधां पतेऽनूनो नाम वा असि | 


अनून दश्च मा कराच प्रजया च धनन च ॥ ३॥ 
दुश्षोडिसि दशेतो|ऽसि समंग्रोऽसि सर्मन्त! | 

समग्रः समन्तो भूयासं गोभिरश्वैः प्रजयां पशुमिगेहैधनेन ॥ ४॥ 
योईस्मान्द्वृष्टि यं वयं द्विष्मस्तस्य त्वं प्राणेना प्याँयस्त्र | हें 
आ वय प्याशिषामहि गोभिरश्वैः प्रजया पशुमिंगहेधनेंन ॥ ५॥ 
य दुवा अंशुमाप्याययन्ति यमलितमक्षिता भक्षयन्ति | 

तेनास्मानिन्द्रो वरुणो बृहस्पतिरा प्याययन्त भुवनस्य गोपा! ॥ ६॥ 


अर्थ—दे ( युधां पते सोमस्य अंश ) युद्धोंके स्वामी! हे सोमके अंश ! ( अनूनः नाम वे असि ) तू अन्यून 
यशवाळा हे । दे ( दशे ) दरीनीय ! ( मा प्रजया धनेन च अनूनं कृधि ) मुझे प्रजा और धनसे परिपूर्ण कर ॥ ३ ॥ 

( दशः असि ) व्‌ दशनीय है, तू ( दशतः असि ) दर्शने लिये योग्य दो । तु ( सं अन्तः समग्रः असि ) 
सब अन्तोंसे समग्र हो । ( गोभिः अश्वेः प्रजया पशुभिः गृहैः धनेन ) गौवें, घोडे, संतान, पञ्च, घर और धनसे में 
( समन्तः समग्रः भूयासं ) भन्ततक परिपूर्ण होऊं ॥ ४ ॥ 

( यः अस्मान्‌ द्वि ) जो हम सबसे द्वेष करता हे, ( यं वयं द्विष्मः ) जिससे हम सब द्वेष करते हैं, ( तस्य 
प्राणेन आप्यायस्व ) उसके प्राणसे तू बढ जा, ( गोभिः अश्वेः प्रजया, पशुभिः, गृहैः, धनेन वयं, आप्याशिषी- 
माहे ) गोवे, घोडे, संतति, पञ, घर और धनसे हम बढे ॥ ५ ॥ 

( यं अंशुं देवाः आप्याययन्ति ) जिस सोमको देव बढाते हैं, ( यं अक्षितं अक्षिताः भक्षयान्ति ) जिस भवि- 
खाते हैं, ( तेन ) उस सोमसे ( अस्मान्‌) हम सबको (भूवनस्य गोषाः इन्द्रः वरुणः बृहस्पातिः ) भुवनके 
रक्षक इन्द्र वरुण बृहस्पति ये देव ( आप्याययन्तु ) बढावें ॥ ६ ॥ 


भावार्थ हे युद्धोंके स्वामी! सोमके अंश! तू पूणे और दर्शनीय हो, अतः मुझे संतान और धनसे परिपूर्ण बना॥३॥ 

तू दर्शनीय और अत्यन्त परिपूर्ण हे, मै भी गाय, घोडे आदि पद्चु, संतति, घर, धन भादिसे पुणे बनू ॥ ४ ॥ 

जो दुष्ट हमसे द्वेष करता हे और जिससे हम द्वेष करते हैं उसके प्राणका तू हरण कर और हम धनादिसे परिपूर्ण 
बनें ॥ ५॥ 

जिस सोमको देव बढाते भोर भक्षण करते हैं उससे हम पुष्ट दों, त्रिभुवनके रक्षक देव इमारी उन्नति करें ॥ ६ ॥ 


घरके दो बालक 


जगदरूपी घर 

यह संपूर्ण जगत्‌ एक बडाभारी घर हे, इस घरमे इम 
सब रहते हैं । इस घरमें दो आदर्श बालक हैं, इन बाळकोंका 
नाम ' सूय भौर चन्द्र ' हे । हमारे धरमें बाळक केसे हों 
भोर माता पिताको प्रयत्न करके अपने घरके बाळकोंको किस 
प्रकारकी शिक्षा देनी चाहिये और बाळक केसे बनने चाहिये, 
इस विषयका उपदेश इस सूक्तमें दिया हे । हरएक घरके 
मातापिता इस इष्टिसे इस सूक्तका विचार करें | 
£ अ 
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खेलनेवाले बालक 

घरमें बाळक (क्रीडन्तो शिशू ) खेलनेवाले हने चाहिये, 
रोनेवाले नहीं । बालक कमजोर, बीमार और दोषी दोनेपर 
ही रोते हैं । यदि वे बलवान्‌, नीरोग और किसी शारीरिक 
दोषसे दूषित न हों, तो प्रायः रोते नहीं । मातापिताओंको 
उचित हे कि वे गुहस्थाश्रममें ऐसा योग्य और नियमा नुकूळ 
ब्यवहार करें कि, जिससे सुदृढ, हृषटपुष्ट, नीरोगा भर आनंदी 
बालक उत्पन्न हों । 
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( १०० ) 


~ 


अपनी श्क्तिछे चलना 

बालकोमें दूसरा गुण यह चाहिये कि वे ( मायया पूर्वः 
परं तरन्तः) अपनी आंतरिक झाक्तिसे ही आगे पीछे चलते 
रहें । दूसरेके द्वारा उठानेपर उठे, दूसेरके द्वारा चलाये तो 
चलें ऐसे परावछबी बालक न हों । मातापिता बलवान्‌ द्दों 
भौर वे नियमानुकूल चलनेवाले रहें, तो उनको ऐसे अपनी 
शक्तिसे भ्रमण करनेवाले बालक होंगे । जो मातापिता ढुब्यै- 
सनी नहीं हैं, सदाचारी हैं ओर ऋतुगामी होकर गृहस्था- 
श्रमका व्यवहार ऐसा करते हैं कि जिसे धार्मिक व्यवहार 
कहा जाये तो उनके सुयोग्य बालक ही होते हैं । जो नीरोग 
कौर सुद्दढ बाळक होते हैं वे कितना भी कष्ट हो तो भी 
अपने प्रयत्नसे भाग बढनेका मररन करते ही रहते है । 


दिग्विजय 

ये आगे बढकर विद्वान्‌ भौर पुरुषार्था होकर (आणवं 
परियातः ) ससुद्रके चारों ओरके देशदेशान्तरमें श्रमण 
करते हैं, दिग्विजय करते हें | अपने ही म्राममें कूपमण्डूकके 
समान बेठ नहीं रहने, समुद्धके ऊपरसे अथवा अन्त रिक्षमेंसे 
संचार करते हैं, भोर देशदेशान्तरमें परिश्रमण करते हैं और 
धमे, सदाचार तथा सुशीलता आदिका उपदेश करते हैं 
कोर सब जनताको योग्य क्षादर्श बताते हैं । 


जगतको प्रकाश देना 
इस प्रकार परमपुरुषार्थसे व्यवहार. करते हुए उनमेंसे 
एक ( अन्यः विश्वानि भुवनानि विचष्टे) सब जगतको 
प्रकाश देता हे, अन्धकारमें डूबी हुई जनताको प्रकारें 
छाता हे । सब देशदेशान्तरमें यह भ्रमण करता हुआ जन- 
ताको अन्धेरेसे छुडवाकर प्रकाशमें लानेका यत्न करता है । 


दूसरा गृहस्थाश्रमी ( ऋतून्‌ विघदत्‌ ) ऋतुगामी 
होकर, ऋतुओंके अनुकूल रहकर \ नवः जायते) नवीन 
जैसा होता हे । कितनी भी बडी आयु हो तो भी पुनः नवीन 
तरुण जैसा होता हे। ऋतुगामी होना, ऋतुके अनुकूल 
रदनासहना रखना, सोमादि झषधियोंका उपयोग करने 
भादिसे वृद्ध भी तरुणके समान नवीन हो सकता हे । 

सूये और चन्द्रपर यह रूपक प्रथम मंत्रमें है । पाठक 
इसका उचित विचार करें भौर अपने बालकोंकी शिक्षा 
भादिके विषयमै योग्य उपदेश प्रास करें । एक सूये जैसा 
पुत्र होवे जो जगतको प्रकाश देवे, भथवा एक चन्द्र जैसा 
पुत्र होवे कि जो (नवः नवः भवति ) नवजीवन प्राप्त 
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अधर्ववेदका सुबोध भाष्य 


[ कांड ७ 


करनेकी विद्या संपादन करके नवीन जेसा होवे भोर ( दी 
आयुः प्रातिरते ) दीर्घायु प्राप्त करे और लोगोंको भी दीर्घायु 
बनावे । 
कतव्यका भाग 

जो जगतको प्रकाश देता हे वह ( देवेभ्यः भाग विद्‌- 
घाति ) देवोंके लिये भाग्य देता है, अथवा देवोंके लिये 
कर्तव्यका भाग देता हे, अर्थात्‌ यह इस कार्यको करे वह 
उस कार्यको संभाले, इस प्रकार कार्यविभागके विषयमें 
आाज्ञाएं देता हे और विभिन्न कार्यकर्ताओंसे विभिन्न कार्य 
कराकर एक महान्‌ कार्य परिपूर्ण करा देता हे । मनुष्योंको 
भी यह आदश सामने रखना चाहिये । इस सृष्टिसें जल 
शान्ति देनेका कार्य करता हे, अभि तपानेके कायेसें तत्पर 
हे, वायु सुखाता हे, भूमि आधार देती हे, इत्यादि देव 
विभिन्न कार्योके भाग सिरपर लेकर अपने अपने कार्यमें 
तत्पर रहकर सब जगतका महान्‌ कार्य निभा रहे हैं । मानो 
यह सुख्य देव परमात्मा इन गोण देवोंको करनेके लिये 
कार्य भाग देता हे । इसी प्रकार राष्ट्रमें मुख्य नेता अन्य 
गौण नेताओंको कतब्यका भाग बांट देवे और वे उसको 
योग्य रीतिसे करें, तो सबके अपने अपने कार्यका भाग कर- 
नेसे महान्‌ कार्यकी सिद्धि दो सकती हे । 

९५ 
पूणं हो 

एक “ पूणे सोम ? होता है जो पूर्णिमाके दिन प्रकाशता 

है । दूसरा सोमका अंश. होता है। अंश भी हुआ तो भी 
हृ पूणे बननेकी शक्ति रखता हे, इस कारण वह न्यून 
नहीं हे । इसीलिथे उसको ( अनूनः असि ) भन्यून-परि- 
पूर्ण कदा हे। यह सोम अंशरूप हो या पूर्ण हो वह अन्यून 
ही हे, क्योंकि यदि वह आज अंशमय हुआ तो कुछ दिनोंके 
बाद वह पूणे होगा ही भतः वह न्यून रहनेवाला नहीं है । 
द = 

न्यून हानेपर भी वह प्रयत्नपूवेक पूण बनता है, यरद पूण 
बननेका उसका पुरुषार्थ हरएक मनुष्यके लिये अनुकरणीय 
हे । इसलिये उसकी प्रार्थना तृतीय मंत्रमें की गई है कि 
(अनूनं मा छाथे ) ' अन्यून-परिपूणी-सुझ कर; ' क्योंकि 
तू परिपूर्ण करनेवाला हे, मैं पूर्ण बनना चाहता हूं । घन, 
आरोग्य, प्रजा, गौएं, घोडे आदिमें भी परिपूर्ण में होऊ यह 
अभिप्राय यहां हे । £ 

यही भाव चतृथ मंत्रमें कहा हे। ( समन्तः 
असि ) तू सब प्रकारसे समग्र मर्थात्‌ पूर्ण है, में भी तेरी. 
उपासनासे ( समग्रः समन्तः ) पूर्ण और समग्र दोऊे | 
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सूक्त ८२ (८७) ] नौं (१०१) 
दृष्टका नाञ्च भोजन कहते हैं । यह देवॉका भोजन क्या हे इस विषयमे 
जो दुष्ट दम सबसे द्वेष करता हे और जिस अकेले दष्टसे इस सूक्तके षष्ट मत्रमें कदा हे । -- 
द्वेष इम सब करते हैं, उसके दोषी होनेमें कोई संदेह ही नहीं देवाः अंशु आप्याययन्ति । 
है । यदि ऐसा कोई मनुष्य सब संघका घात करे तो उसका अक्षिताः अक्षितं भक्षयन्ति ॥ ( मं° „६ ) 
नियमन करना आवश्यक द्वोता हे । यह द्वेष करनेवाला यहां oe रूप 117 नी 
अल्प संख्यावाळा कदा हे । * जिस अकेळेसे हम सब द्वेष देव लोग सोमको बढाते हैं और ये अमर देव इस 


करते हैं और जो अकेला हम सबसे द्वेष करता हे |” इसमै क्षय सोमका भक्षण करते हें । ” सोम पुक वनस्पति है । 
बहु संख्यांक सज्जन और अल्पसंख्यांक दुर्जन होनेका उल्लेख २० रसको बढात भर उसका भक्षण करते हँ क्योंकि यह 
हे । ऐसे दुषटोंको दबाना और सज्जनोंकी उन्नतिका मागे खुळा लच है | अर्थात देव शाकादारी ये। जो लोग देवोंके 


करना, यही, धार्मिक मनुष्यका कर्तब्य हे । ल्यि मांसका प्रयोग करते हैं, उनको वेदके ऐसे मन्त्रों पर 
डे ठ ~ _ ~ "८ ~ 

हि विशेष विचार करना चाहिये । सोम देवोंका भन्न है, इस 

व्यम्रांजन विषयमें अनेक वेदमन्त्र हैं । कौर सबका तात्पर्य यद्दी है कि 


= २2. ~ ~ ~ ~ = वे 
जो देवोंका भोजन होता हे उसको देवभोजन अथवा दिव्य- जो ऊपर कहा हे | 


~ <<... 


a 
शा 
[८२(८७)] 
( ऋषिः- शौनकः (-संपत्कामः ) । देवता- भन्निः | ) 


७ ८४ ४ 1 NN १० 
अभ्युचित सुष्टाति गव्य॑माजिमस्मासु भद्रा द्रर्विणानि धत्त । 


इमं य॒ज्ञं नयत देवता नो प्रतस्य॒ धारा मधुमत्पवन्ताम्‌ ॥ १॥ 
मय्यग्रें असिं गृह्वामि सह क्षत्रेण वर्चेसा बलेन । 
मयिं प्रजां मय्यायुंदंघामि स्वाहा मव्यञ्निम्‌ ॥२॥ 


अथे ( खु-स्तुति गव्यं आजि अभ्यचेत ) उत्तम स्तुति करने योग्य गौ संबंधी प्रगतिकी सीमाका आदर 
॥ । ( अस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त) हमारे मध्यमें कल्याणकारी घन धारण करो । ( नः इमं यज्ञ देवता नयत) 
हमारे इस यज्ञको देवताभोंतक पहुंचानो ( घृतस्य धाराः मधुमत्‌ पवन्तां ) घीकी धाराएं मधुरताक साथ बई॥ १ ॥ 
_ (अग्रे मयि क्षत्रेण वर्चसा वलेन सह आशि गृह्णामि) पहिले में अपने अन्दर क्षात्रशोयै, ज्ञानका तेज और 
बलके साथ रहदनेवाले भ्षम्रिका ग्रहण करता हूँ । ( मयि प्रजां ) अपने अन्दर प्रजाको, (मयि आयुः ) अपने अन्दर 
भायुको, ( मयि आस ) अपने अन्दर भमिको ( दधामि ) धारण करता हुँ, ( स्वाहा ) यह ठीक ही कहा है॥ २ ॥ 


. `: भावार्थ-- गौभोंकी उन्नतिका विचार करो, क्योंकि यही उत्तम प्रशंसाक्रे योग्य कार्य हे । घीकी मीठी धाराएं विपुळ 
यार घरमें घी विपुल हो, कल्याण करनेवाळा विपुळ धन प्राप्त करे और इन सबका विनियोग प्रसुकी संतुष्टताके यज्ञमें 
जावे ॥ ३ ॥ 


मेरे अन्दर शौथे, ज्ञान, बळ, संतति, आयु भादि स्थिर रहें ॥ २॥ 
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अथववेदका सुबोध भाष्य 
(१०२) अथववेदका खु 


Ls 


~! 
इद्दैवाग्रे अधि धारया रयि मा त्वा [न क्रन्पूवाचत्त। । [रिण । । 


, ध्षत्रेणप्रे सुयममस्तु तुभ्यप्नुपसत्ता वँधेतां ते अनिष्टत; ॥३॥ 
अन्वप्निरुषसामग्रंमख्यदन्बहानि प्रथमा जातवेदा! 
अन द्वये उषसो अनु रश्मीनन द्यावापाथवा आ विवश ॥ ४ ॥ 
प्रत्यभिरुषसामग्रमख्यत्प्रत्यहानि प्रथमा जातवेदाः । 
प्रति खर्येस्य पुरुधा चं रइमीन्प्रति द्यावाएथिवा आ ततान ॥ ५ ॥ 
घतं तै अमे दिव्ये सधस्थे घतेन त्वां मलुरद्या सामन्ध । 
घत तै देवीनप्त्य१ आ। वहन्तु घ॒तं तुभ्यं दुहता गावो अन्न ॥ ६ ॥ 


उ हे (अझ ) अग्ने ! (इह एव राये आधिधारय ) यहीं धनका धारण कर । ( पूवाचित्ता ४8. 
त्वा मा निक्रन.) पंकारसे सन लगानेवाळे अपकारी ढोग तेरे सम्बन्धमें अपकार न करें । दे ( अम्ने ) र ( 
तुभ्यं स॒यमं अस्तु ) क्षत्रबरसे तेरा उत्तम नियमन होवे । (उपसत्ता अनिष्टतः वधतां ) तेरा सेवक भाइसित 
होता हुआ बढे ॥ ३ ॥ - 

(आशनः उषसां अग्रं अनु अख्यत्‌) भम्नि-सूय-उष काढोके भग्रभागमें प्रकाश करता हे। ( प्रथमः 
जातवेदाः अहानि अनु अख्यत्‌ ) पहिला जातवेद-सूर्य-दिनोंको प्रकाशित करता हे । वही ( सूयः अनु ) सूय भनु 
कूछताके साथ ( उषसः अनु ) उषःकाछोंके भनुकूळ, ( रदमीन्‌ अनु ) किरणोंके अनुकूछ, ( द्यावापृथिवी अनु आ 
विवश ) द्यळोक आर प्रथ्वीलोकके बीचमें भनुकूलताके साथ व्यापता है ॥ ४ ॥ 

(आग्निः उषसां अग्रे प्रति अख्यत्‌ ) भभ्नि-सूर्य-उषानोंके भग्रभागमें प्रकाशता हे. । ( प्रथमः जातवेदाः 
अहानि प्रति अख्यत्‌ ) पाहिला जातवेद-सूर्य-दिनोंकों प्रकाशित करता हे । ( सूयस्य रश्मीन पुरुधा प्रात ) सूर्यकी 
किरणोंको विशेष प्रकार प्रकाशित करता हे । तथा ( द्यावापृथिवी प्रति आ ततान ) द्यावाएथिवीको उसीने फेलाया है ॥५॥ 

हे (अग्ने ) भन्ने ! (ते घृतं दिव्ये सधस्थे ) तेरा घृत दिव्य स्थानमें है । ( मनुः त्वां घृते अद्य स इन्ध ) 
मनुष्य तुझे घीसे भाज प्रज्वलित करता हे । ( नप्त्यः देवीः ते घतं आवहन्तु ) न गिरानेवाली दिव्य शक्तियां तेरे घुतको 
ळे भावं। हे (अग्ने ) भन्ने ! ( गावः तुभ्यं घतं दुहतां ) गोवे तरे लिये घीको देवें ॥ ६॥ 


भावार्थ-- मुझे धन प्राप्त हो । अपकारी लोग भपकार न कर सके । क्षात्र तेजसे सर्वत्र न्न उत्तम रदे । 
प्रभुका भक्त सेवक-वृद्धिको प्राप्त होवे ॥ ३ ॥ 

सूय उषाके पश्चात्‌ प्रकट होता है और दिनमें प्रकाश करता है । वह प्रकाशसे द्युळोक और एथ्वीके बीचमें ब्यापता 
हे॥ ४-५॥ 

मनुष्य घीसे अझ्निमें यजन करे, क्योंकि घीही उत्तम दिव्य स्थानमें रहनेवाला हे । गौवें इवनके लिये उत्तम थी तैयार 
करं = देवे ॥ ६ ॥ 


इस सूक्तमें गोरक्षाकी महिम!का वणेन हे । तथा गौके घतके हवनका भी भाहात्म्य वर्णित है । घुतके हवनसे र 
दूर होनेकी बात इससे पुवे ( अथवै कां० ७६।५ ) कही हे । अतः रोग दूर होनेके बाद दीघ आयु, बळ, तेजस्विता, शी 
अन भादिका प्रास होना संभव है । इस प्रकार सूक्तकी संगति देखनी चाहिए । 


RI Rad 
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सुक्त ८२ (८८) ] मुक्ति (१०३) 


मः [र 
झाकत 
[८३ (८८) ] 


( ऋषिः- झुनःरोपः । देवता- वरुण: । ) 
~ ०) ४1 ४ ८ 
अप्सु ते राजन्वरुण गृहो हिंरण्ययों मिथ! | 
२1 1 ० 2७ 12 च 
तता बवतत सजा सवा धामान मुञ्चतु ॥ १ ॥ 


धाम्रोधाम्नो राजन्नितो वरुण मुञ्च न! | 
यदापों अध्या इति वरुणेति यदूचिम ततों बरुण मुञ्च न! ॥२॥| 
उदुत्तमं वरुण पाशमसदवांधम बि मंध्यमं श्र॑थाय । 

अधां वयर्मादिद्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ ३॥ 
प्रास्मत्पाशान्वरुण मुञ्च सर्वान्य उत्तमा अधमा वारुणा ये । 

दुष्वप्न्यै दुरितं नि ष्वास्मदर्थ गच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌ ॥४॥ 


अर्थ-- है (वरुण राजन्‌ ) वरुण राजन्‌ ! ( ते ग्रहः अप्सु ) तेरा घर जलोंमें हे भौर वद ( मिथः हिरण्ययः ) 
साथ साथ सुवणेमय भी है । ( तत; धृतत्रतः राजा) वहांसे ्रतपालक वह राजा ( सर्वा धामानि मुञ्चतु ) सब स्थान 
सुक्त-बेधन-रद्वित-करे ॥ १॥ 

दे ( वरुण राजन्‌ ) वरुण राजन्‌ ! ( इतः धाम्नः धाम्नः नः मुञ्च ) इस प्रत्येक बंधनस्थानसे हमारी मुक्तता 
कर । ( यत्‌ ऊचिम ) जो हम कहते हैं कि ( आपः अधघ्न्याः इति ) जळ अवध्य गौके समान प्रात्य हे भौर (वरुण 
इति ) दे वरुण ! तू ही श्रेष्ठ हे, दे वरुण ! ( ततः नः सुञ्च ) इस कारणसे हमें मुक्त कर ॥ २॥ 

दे (वरुण ) वरुण ! ( उत्तमं पाशं अस्मत्‌ उत्‌ श्रथाय) उत्तम पाशको हमसे जरा ढीला कर, (अधम 
पाशं अवश्रथाय ) अधम पाशको भी दूर कर, तथा ( मध्यमं पाश विश्रथाय ) मध्यम पाशको हटा दे । दे आदित्य ! 
( भधा वयं तव ब्रते ) भब हम तेरे नियममें रहकर ( अनागसः अ-दितये स्याम ) निष्पाप बनकर बेघनरह्वित- 
सुक्ति-अवस्थाके लिये योग्य द्रो ॥ ३॥ 

हे ( बरुण ) वरुण! (ये उत्तमाः ये अधमाः वारुणाः पाशाः ) जो उत्तम मध्यम आर कनिष्ठ वारुण पाश 
डन ( सवीन्‌ पाशान्‌ अस्मत्‌ प्रमुञ्च ) सब पाशोंको मसे दूर कर । ( दु+स्बप्न्यं दुरितं अस्मत्‌ निःस्व ) दुष्ट 
स्वप्न और पापका आचरण हमसे दूर कर । ( अथ गच्छेम स्तस्य लोकं ) भब पुण्य लोकको हम प्राप्त हों ॥ ४॥ 


भावार्थ दे सबके राजाधिराज प्रभो ! तेरा धाम सुवर्ण जैसा चमकनेवाला भाकाइमें हे । वद त्‌ इस जगतका 
सत्यनियमोंका पालन करनेवाला एकमात्र राजा हे । वह तू हमें सब बन्धनोंसे चुडा ॥ १ ॥ 

हम सबको हरएक बन्धनसे मुक्त कर । युक्तिकी इच्छासे हम आपके गुणगान करते हें॥२॥ 

हे श्रेष्ठ देव ! हमारे उत्तम, मध्यम और अधम पाश खोळ दो। तेरे ब्रतमें रदते हुए इम सब निष्पाप होकर 
बन्धनसे मुक्त होनेके लिये योग्य दों ॥ ३ ॥ 
हमारे सब पाश मुक्त कर, हमसे पाप दूर कर, जिससे इम पुण्यडोकको प्राप्त हों ॥ ४ ॥ 
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(१०४) 


तीन पाश्चोंसे प्रुक्ति 
मनुष्यको मुक्ति चाहिये । परंतु वह मुक्ति बंधनकी 
निवृत्ति होनेके विना नहीं हो सकती । उत्तम, मध्यम कोर 


- अधम बृत्तिके तीन बंधन मनुष्यको बंधनसें डालते हैं । 


सात्विक, राजस भौर तामस वृत्तिके ये बंधन हैं जो मनुष्यको 
पराधिन कर रहे हैं। तमोवृत्तिके बंधनकी झपेक्षा सार्विक 
बंधन बहुत भच्छा है इसमें संदेह नहीं, परंतु वह बंधन द्वी 
है। लोहेके श्खलाका बंधन जैसा बंधन है उसी प्रकार 
सोनेकी शखळा' भी तो बंधन ही हैं । इसी प्रकार हीन 
मनोदृत्तियोंके बंधनकी अपेक्षा श्रेष्ठ मनोवृत्तियोंका बधन 
बेशक अच्छा है, परंतु चित्तवृत्तियोंका निरोध करनेकी भपेक्षासे 
वह भी बंधन ही है। इसलिये इस सूक्तमें कहा है कि 
उत्तम, मध्यम औ धम अर्थात्‌ सब वृत्तियोंके पाश हमसे 
दूर कर । 
पापसे बचो 
बधन दूर होनेके लिये मनुष्यको ( अन्‌-आगस्‌ ) 
निष्पाप होना चाहिये । पाप वृत्तिके दूर होनेके विना बंधनका 
क्षय होना संभव नहीं है । ( दुरित ) जो पाप अन्तःकरणमें 
हो वह दूर होना चाहिये परमेश्वर भी तभी दया करके 
बघनसे सुक्त कर सकता है। अतः मुक्ति चाहनेवाले मनुष्यको 
चाहिये कि वह पापसे बचनेका यत्न कर | 


अथवैवेदका सुबोध भाष्य 


[ कांड ७ 


LS 


र्मा 


इसके लिये ईश्वरकी भक्ति यह एकमात्र मुक्तिका श्रेष्ठ 
साधन हे। “दिति ” नाम बंधनका है, उससे मुक्त होनेका 
नाम ' झ-दितिकी प्राप्ति ? होना है। सुक्तिकी प्राप्ति ही 
यह है । 

परमेश्वर ( ध्त-त्रतः ) हमारे ब्रतोंका निरीक्षक हे। वह 
अपने नियमानुकूल रहता हे और जो उसके नियमोंके भनुकूर 
चलता हे, उसीपर वद दया करता हे और सीधे मागपर 
चलता है । जिससे निर्त्रिंब्न रीतिसे मनुष्य मुक्तिको प्राप्त 
होता है। 

ब्रत धारण 

ब्रत धारण करनेके विना मुक्ति नहीं दो सकती, ग्रह एक 
उपदेश इस सूक्तसे मिलता हे, क्यों कि ( श्वृतव्रत ) ब्रत 
चारण करनेवाला ही यद्वां बंधनमुक्त करनेका झघिकारी हे 
ऐसा कहा है । ब्रतधारण और ब्रतपालनसे मनोबल और 
आत्मिक बल बढता है । जो लोग ब्रत पालनेसें शिथिल रद्दते 
हैं वे उन्नतिको कदापि प्राप्त नहीं कर सकते -| सत्य बोलना, 
सत्यके अनुसार आचरण करना, ब्रह्मचय पालन करना, पवि- 
त्रता धारण करना, इत्यादि अनेक व्रत हैं। इन सबकी यहाँ 
गिनती नहीं की जासकती । एकबार स्वीकार किए गए ग्रतके 
पाळनमें शिथिल न हों । इस प्रकार ्रतका पालन करता 
हुआ मचुप्य क्रमशः उन्नत हो सकता है । 


छि 


क्क ७ 
राजाका कत्श्य 
[८४ (८९) ] 
(ऋषिः- भ्गगुः । देवता- जातवेदाः श्रप्मिः, २-३ इन्द्रः । ) 
अनाधुष्यो जातवेदा अमर्त्यो विराडग्ने क्षत्रभृहींदिहीह ! 


> [| AN ~ लज शा ~ .." 
विश्वा अमीवा; प्रमुज्चन्मानुंषीमिः शिवाभिरद्य परि पाहि नो गय॑म्‌ 


॥ १ 5 | 


हे अप (अन्ने) बग्ने ! द्‌ (जात-वेदाः अनाश्चष्यः ) ज्ञानसे परिपूणे और अजिंक्य ( अमत्यः विराट्‌ ) 

5 का साद ( कत्र-भृत्‌ इह दीदिहि ) क्षत्रियोंका भरण पोषण करनेवाला होकर यहाँ प्रकाशित दो । 
( विश्वाः अमीवाः प्रसुञ्चन्‌ ) सब रोगोंको दूर करता हुआ ( मानुषीभिः शिवाभिः ) मनुष्यसंबेधी कल्याणोंकें 

साथ ( अद्य नः गये परि पाहि) भाज हमारे घरकी रक्षा कर ॥ १॥ | 


Rn Sy NOT NN 171 क १00 जा त 
भावाथे-- त्‌ ज्ञानी, भजेय, दीर्घायु, क्षात्रबढका पोषणकर्ता, विशेष श्रेष्ट राजा होकर यद्वां प्रकाशित दो । अपने 


राज्यके सब रोग दूर कर और मनुष्योंके कल्याण करनेवाळी बातें करके हमारे घरोंकी उसम रक्षा कर ॥ १ ॥ 
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सूक्त ८४ (८९) ] 


राजाका कतेब्य 


(१०५) 


इन्द्र क्षत्रमाभि वाममोजोऽजायथा उपभ चर्षणीनाम्‌ । 


अपानुदो जनममित्रायन्तमुरु देवेभ्यो अकृणोरु लोकम्‌ 


॥ २॥ 


मृगो न भीम? कुचरो गिरिष्ठा; परावत आ जंगम्यात्परंस्या; । 


(2022 | es CRC ~ ~ स 
सुक संशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि अत्र॑न्ताढि बि मृधो चुदस्व 


॥ ३ ॥ 


अर्थ-- हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( चर्षणीनां वृषभ ) मनुष्योंसें श्रष्ट ! तू ( वामं क्षत्रं ओजः आमि जायथाः ) 
उत्तम क्षात्रबलके लिये प्रसिद्ध हुना हे । तू ( अमित्रायन्तं जनं अप नुद्‌ ) शत्रुता करनेवाले मनुष्यको दूर कर । और 
( देवेभ्यः उरे लोके उ अकृणोः ) दिव्य जनोंके लिये विस्तृत स्थान कर ॥ २ ॥ 

( गिरिस्थाः भीमः स्वृगः न) पर्वतपर रहनेवाले भयंकर सिंह, व्याघ्र आदि पश्जुके समान तू शत्रुके उपर ( परस्याः 
परावतः आ जगम्यात्‌ ) दूरसे दूरके स्थानसे भी हमला करता हे । हे (इन्द्र ) इन्द्र ! तू भपने ( सर्क पवि संदाय ) 
बाण भौर वज्रको तीक्ष्ण करके ( शत्रून्‌ विताढि ) शब्रुओंको मार और ( मूधः वि नुदस्व ) हिंसक छोगोको दूर कर ॥३॥ 


र १७१ ०, %०२ ~ = 
भावार्थ मचुष्योंमें श्रेष्ठ बन, उत्तम क्षात्रबलकी वृद्धि कर । शत्रुता करनेवालोंको दूर कर, और जो श्रेष्ट लोग दों 


उनके लिये विस्तृत कार्यक्षेत्र बना ॥ २ ॥ 


जिस प्रकार पहाडोंपर रहनेवाछा व्याघ्र अपने शत्रुपर हमला करता हे, उस प्रकार तू अपने दूरके झत्रुपर भी चढाई 
कर । अपने शख् तीक्ष्ण कर, शत्रुको मार दे भोर हिंसकोंको दूर भगा दे ॥ ३ ॥ 


राजाका कतेव्य 


राजा क्या कारये करे? 

इस सूक्तमें अभि और इन्द्रके मिषसे राजाका काये 
है । राजा अपने राष्टरमें क्या कार्य करे, सो देखिये 

१ जातवेदाः ज्ञान प्राप्त करे और अपने राष्टरमें 
झानका प्रसार करे । 

२ अनाध्चष्यः- राजा ऐसा सामर्थ्यवान्‌ बने कि वह 
शत्रुका कैसा भी हमला हो पराजित न द्वोवे | 

३ वि-राट्‌- विशेष प्रकारका श्रेष्ठ राजा बने | 

४ क्षत्रश्मुत्‌-- क्षत्रियोंका भर क्षात्रयुर्णोका भरणपोषण 
और संवर्धन करे । 

५ अमत्यः अग्नि: इह दीदिहि भमर अभिके समान 


“इस राष्ट्रें प्रकाशित होता रहे । 


` ६ विश्वाः अमीवाः प्रमुञ्चन्‌ अपने राष्ट्रसे सब 
रोग दूर करे, राष्ट्र सब लोग नीरोग हों, ऐसा प्रबंध करे । 
७ मानुषीभिः शिवाभिः उत्तम कल्याणपूर्ण मनु- 
ष्योंसे युक्त होवे । 
८ गयं परिपाहि-- राष्ट्रके हरएक घरकी रक्षा करे । 


१४ ( भथवे, सु. भा. कां. ७) 


जक 
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९ चर्षणीनां वृषभः राजा मनुष्योंें श्रष्ट बने । 
१० वामं क्षत्रं ओजः उत्तम क्षात्रबसे युक्त राजा 
होवे । 
११ अमित्रायन्तं जनं अपनुद्‌-- शत्रुता करनेवाले 
मनुष्यको अपने देशसे दूर करे । 
१२ देवेभ्य उरू लोकं अकृणोः सञ्जनोंके लिये 
विस्तृत स्थान बनावे | 
१३ परस्याः परावतः आजगम्यात्‌-- दूर दूरसे भी 
शन्रुके ऊपर प्रचण्ड हमला करे । 
१४ सरकं पवि संशाय- अपने शख्जा् उत्तम प्रकार 
तीक्ष्ण करके तैयार रखे । 
१५ शात्रून्‌ विताढि-- शत्रुओंको विशेष ताडन करे । 
१६ मृधः विनुदस्व- हिंसक जनोंको अपने राष्ट्रसे 
दूर करे । राष्ट्से बाहर निकाल देवे । 
इस प्रकार इस सूक्तसे बोध प्राप्त होता हे । इस सूक्तसे 
जैसे राजाके कतेब्य कहे हैं, उसी प्रकार हरएक मनुष्यको 
भी आत्मरक्षाका उपदेश इसी सूक्तसे मिल सकता हे । 
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अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


राजाका कतेड्य | 
१ [८५ (९०) ] | 


(ऋषिः- अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) । देवता- ताक्ष्यैः । ) 


ब 


. स्‌ | ७ ७ | 
त्यम पु वाजिनं देवजूतं सददोवानं तरुतारं रथानाम्‌ । 


अरिष्टनेमि एतनाजिमाशुं स्वस्तये ताक्ष्यमिहा हुवेम ॥.१॥ | 


अर्थ (त्यं वाजिनं ) उस बलवान्‌, ( देवजूतं सह्दोवाने ) दिव्य पुरुषों द्वारा सेवित शक्तिमान्‌ ( रथान्नां 

तरुतारं ) रथोंको शीघ्रगतिसे चलानेवाले, ( अरिष्ट-नेमि) सुदृढ हथियारवारे ( पृतना-जि ) शब्रुसेनाका पराजय करने- 
A ha अ ल्य उ व्ह 

बाहे, (आशु ताक्ष्य ) शीघ्रकारी महारथीको ( स्वस्तये आहुवेम ) कल्याणके लिये यहाँ हम घुडात ह ॥ १ ॥ 


इस सूक्तमें भी ताक्ष्य अर्थात्‌ गरुढके मिषसे राजाके कर्तव्य बताये हैं-- | 
१ वाजिनं राजा बलवान्‌, अन्नवाला, घनघान्यका संग्रह करनेवाला हो । 
२ देवजूतं देवों अर्थात्‌ दिव्यजनोंके द्वारा सेवित अर्थात्‌ जिसके पास, जिसके ओददेदार, ज्ञानी और सूज्ञ दिव्य 
छोग होते हैं । 
३ सहोवानं -- राजा बलवान्‌ हो। 
3 रथानां तरुतारं रथोंको शीघ्रगतिसे चछानेवाला राजा हो । अर्थात्‌ राजाके पास शीघ्रगामी रथ हों । 
५ अ-रिए-नेमिः-- जिसके हथियार टूटे हुए न दों । भहूट शखाख्रोंवाला राजा हो । अथवा ( अरिष्ट-नेमि ) 
झरिष्ट भर्थात्‌ सकटोंको दबानेवाला राजा हो। 
६ पृतनाजिः-- शत्रुसेनाको जीतनेवाला राजा हो । 
७ आशु-- शीघ्रकारी राजा हो, हाथमें लिया हुआ कार्ये शीघ्रतासे करनेवाला राजा हो 


८ ताक्ष्यः-- ' ताक्ष्य” का अर्थ ' रथ ' हे । रथ जिसके पास होते हैं उसका यद नाम हे । राजा उत्तम रथी हो। _ 
९ स्वस्तये-- प्रजाजनोंका कल्याण करनेके लिये राजा प्रयत्न करे । 
ये शब्द भी हरएक मनुष्यको साधारण आत्मरक्षाका उपदेश दे रहे हैं, उसको ग्रहण करके मनुष्य उन्नत हों । 


धाड” या 


राजाका झर्तेष्य 
[८६(९१)] 


( ऋषिः- अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) । देवता- इन्द्रः । ) 
त्रातारमिन्द्रेमवितारमिन्ट्रे हवेहवे सुहवं श्रमिन्द्रम्‌ । 
हुने नु शक्र पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति न इन्द्रों मघवाष्कृणोतु ॥ था ॥ 
न्यु ज Coe 0 
अर्थ में ( जातार इन्द्रं ) रक्षक प्रभुको ( अवितारं इन्द्रं ) संरक्षक इन्द्रको, ( हवेहवे सुहवं शारं इन्द्र ) 
प्रत्येक कामें, बुझाने योग्य उत्तम प्रकार बुझाने योग्य, शूर प्रभुको और ( पुरुहुतं शक्रं इन्द्रं हुवे ) बहुतों द्वारा भा 
शक्तिमान्‌ प्रभुको बुळाता हूँ । बह ( मघवान्‌ इन्द्रः न स्वस्ति कृणोतु ) पेश्वयवान्‌ प्रभु हमारा कल्याण करे ॥ १ ॥ 
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लूक्तं.८८ (९३) ] सर्पविष (१०७) 


यह मंत्र परमेश्वरका वर्णन करता हुआ मी राजाके कर्तब्योका उपदेश करता हे— 

१ जाता, अविता-- राजा प्रजाकी उत्तम रक्षा करे । 

२ शूरः-- राजा झूर हो, डरनेवाळा न होवे । 

रे शाक्रः राजा शक्तिमान्‌ हो, अशक्त न हो | 

४ मघवान्‌ राजा अपने पास धनसंग्रह करे, राजा कभी घनद्दीन न बने | र 
५ स्वास्त कृणातु-- राजा प्रजाका कल्याण करे । 

इस प्रकार राजप्रकरणमें इस मंत्रसे बोध प्राप्त होता है । 


~ me 
व्यापक देक 
[८७(९२)] 


( ऋषिः- अथर्वा । देवता- रुत्रः । ) 
= ~ = YS nee । ~ 
यो अग्नौ रुद्रो यो अप्स्व१न्तये ओषधीर्वीरुध आविवेश । 
य इमा विश्वा 


श्वा भुत्रनानि चाक्लपे तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये ॥ १॥ 

अर्थ-- (यः रुद्रः अश्लो ) जो वाणीका प्रवर्तक देव अम्निमें ( यः अप्सु अन्तः) जो जळोके अन्दर (यः 
ओषधीः वीरुधः आविवेश ) जो औषधी और वनस्पतियोंमें प्रविष्ट हुआ हे, ( यः इमा विश्वा भुवनानि 'चाकलषे ) 
जो इन सब सुवनोंक्रो सामथ्यैयुक्त बनाता हे, (तस्मे अग्नये रुद्राय नमः अस्तु) उस नझिसमात तेजस्वी, वाणीके 
प्रवतंक देवको नमस्कार हे ॥ १ ॥ 

(रुद्र = रुत्‌ + र ) रुत्‌ अर्थात्‌ वाणी किंवा शब्द इसका जो प्रवर्तक आत्मा हे, वह सब स्थिर चर पदार्थोमें व्याप्त 
| वद्द जळ, अझ्नि, औषधि, वनस्पति, सब भुवन आदिमं हे, वद्दी सबका रचयिता है | उस तेजस्वी आत्मदेवको मेरा 
नमस्कार हे । 


५०८८८०७४९० ४ 
CAA 
खस्फाकक 
AEN 
( ऋषिः गरुत्मान्‌ । देवता- तक्षकः । ) 
oe] > ~ AN A CN [| 
अपेद्यरिरस्यरिर्वा असि । विषे विषमपृक्था विषमिद्वा अएक्था। । 
तं ज॑हि ॥ १॥ 

अर्थ-- तू (अरिः वे अखि ) निश्रयसे शत्रु हे । (अरिः असि ) शत्रु दी हे ( अतः अप इदि ) यदांसे दूर चढा 
जा । ( विषे विषं अपृक्थाः) विषमें विष मिला दिया है । ( विषं इत्‌ वे अप्रक्थाः ) निःसंदेद विष मिळा दिया हे। 


~ 


अहिंमेवाभ्यर्पा 


- भतः (अहिं एव अभि अप इहि ) सांपके पास ही जा और (तं जहि ) उसको मार ॥ १॥ 


सपैविष मनुप्यादि प्राणियोंका शत्रु है, भतः उसको मनुष्योंसे दूर रखना चाहिये । विषका उपचार विषसे दी दोता 

है । सांप यदि काट छे तो यदि वद मनुष्य भी उसी सांपको काट ळे, तो वह मनुध्य बच जाता है, परंतु मजुष्यमें इतना 
घय चाहिये । इससे विषक्रे साथ विष मिल जाता है अर्थात्‌ सांपके विषके साथ मनुष्यके शरीरें आया विष मिल जाता हे 
भोर वह मनुष्य बच जाता है । इस विषयमें अधिक खोज करना चाहिये और निश्चय करना चाहिये, य बात कद्दां तक सत्य हे । 


fe र) र 
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(१०८) अथववेद्‌का सुबोध भाष्य 
कृष्टि जल 
\ [८९ (९४) ] 
(ऋषिः- सिन्धुद्वीपः । देवता- झझ्चिः । ) 
अपो दिव्या अंचायिषं रसेन समपृष्षमहि । 
पयस्वानग्न आगंमं तं मा सं सूज वेसा ॥ १॥ 
सं मग्न वैसा सृज सं प्रजया समायुषा । 
बिद्योमै अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्सह ऋषिंभिः ॥ २॥ 
इदमापः प्र बंहताबद्यं च मलं च यत्‌ । 
यचचांभिदुट्रोहानृतं यञ्च शपे अमीरुणम्‌ ॥३॥ 


~ I NINA has | ~~ 
एघोऽस्येधिषीय समिदसि समेधिषीय । तेजोऽसि तेजो माये घोहि ॥ ४॥ 


अर्थ-- ( दिव्या: आपः सं अचायिषं ) दिव्य जलेका मैं संचय करता हूँ भौर ( रसेन खं अपृक्ष्महि ) रसके 
साथ मिलाता हूँ । दै ( अझ्े ) अभे ! ( पयस्वान्‌ आगमे ) में दूध लेकर तेरे पास भाया हू । (ते मा वचसा सं 
स्रज ) उस मुझको तेजके साथ युक्त कर ॥ १॥ क ु 

हे (अन्ने ) भन्ने ! (मा वर्चसा प्रजया आयुषा सं सज ) मुझे तेज,. आयु और संततिसे युक्त कर । ( देवाः 
अस्य मे विद्युः ) देव यह मेरा हेतु जाने । तथा ( ऋषिभिः सह इन्द्र: विद्यात्‌ ) ऋषियोंके साथ इन्द्र मुझे जाने ॥२॥ 

हे ( आपः ) जळो ! (इद्‌ अवद्यं मलं च यत्‌) यह जो कुछ मुझतें पाप भौर महे ( ) बद्वा 
डालो ( यत्‌ च अभिदुद्रोह ) जो कुछ मेने द्रो किया था, ( यत्‌ च अनतं ) जो असत्य कहा हो, ( यत्‌ च अभी 
रुणं शेपे ) और जो न डरते हुए शाप दिया हो, उसका सब दोष दूर करो ॥ ३॥ ब मग 

( एधः अखि एधिषीय ) तू बडा है, में भी बडा होऊं । ( समित्‌ आसे समेधिषीय ) तू प्रकाशमान है में 
भी प्रकाशित होऊं । ( तेजः असि, तेजः मयि धेहि ) त. तेजस्वी हे मुझमें भी तेज स्थापित कर ॥ ४॥ 


| 
| 


भावार्थ आकारसे भानेवाला वृष्टिजल में संग्रहित करता हूं, उसमें औषधिरस मिलाता हूं । इसके प्रयोगसे भै 
तेजस्वी बनूंगा । इस प्रयोगमें में तपा हुआ दूध पीता हू ॥ १॥ 

इससे मुझे तेजस्विता, दीष आयु भर उत्तम संतान होगी । यह देवों और ऋषियोंका बताया मागे हे ॥ २ ॥ 

उक्त प्रयोगसे शरीरके मळ दूर होंगे और मनकी पापवासना भी दूर होगी । शाप देना आदि भाव भी देंगे 
मनुष्य निर्दोष और झुद्ध बनेगा ॥ ३ ॥ 

जो लोग बडे हैं, जो तेजस्वी हैं और जो वीर हैं उनको देखकर इतर लोग भी बडे तेजस्वी और झूर बनें ॥ ४ ॥ 


बृष्टि जल 


दोघायु बननेका उपाय [१] अभिढुद्रोह, [२] अन्त, 
इस सृक्तमें दीर्घायु, तेजस्वी क्षोर सुप्रजावान्‌ होनेका [३] अभीरुण शपे । 
उपाय बताया है। उक्त लाभ प्राप्त करनेके छिये निदोंष 18 ] अवद्यं मलं प्रवहत । (मं ३ ) 
बनना चाहिये । मजुष्यमें शरीरके कुछ दोष होते हैं जोर मन “ [१ ] दूसरेका घात करना, कपट प्रयोग करना, [२] 
बुद्धिक भी कुछ दोष होते हैं | ये दोष इस प्रकार इस सूक्तमें असत्य भाषण करना, [ ३ ] निडरतासे गाछियां देना, [ ४ ] 
वर्णन किये हैं-- इत्यादि जो मनके हीन भाव हैं ओर जो शारीरिक दोष हें।” 
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'खूक्त ९० (९५) ] 


इनको दूर करना चाहिय | इनमें कुछ दोष मनके हैं. कड 
हूँ, कु 

वाणीके हैं, कुछ शारीरके हैं और कुछ अन्य प्रकारके हैं।ये 
सब दूर होने चाहिये तब मनुष्यको दीर्ध आयु, तेजस्विता 
भौर उत्तम संतति प्राप्त होगी । 

दूसरेसे द्रोह करना और गालियां देना आदि जो क्रोधक्रे 
दोष हैं वे बहुत खराब हैं, क्रोधके कारण मनुष्यके खूनसे 
जीवनसच्चका नाश द्वोता हे, और जीवनसचके नष्ट होनेसे 
मनुष्यकी भायु घटती हे, वीये दूषित द्दोनेसे संतति कमजोर 
होती हे और अनेक प्रकारकी हानि होती हे । भतः थे दोष 
दूर द्दोने चाहिय । 

मनुप्यका यकृत बिगडनेसे मनुष्य क्रोधी, द्रोही, अविचारी, 
| भसत्यभाषणी आदि होता हे, इसी कारण अन्य दोष भी होते 
हें। शरीरमें नसनाडीमें मळसंचय़र बढनेसे शारीरिक रोग होते 
हैं, भौर इस प्रकार मनुध्यके दुःख बढते जाते हैं । शरीर 
भौर मन निर्दोष होनेसे ही इसकी निवृत्ति हो सकती हे । 
इसके लिये दिव्यजळका सेवन करना एक महत्त्वपूर्ण उपाय हे । 

दिव्यजल सेवन 

दिव्यजल वह है कि जो मेघोंसे वृष्टिसे प्राप्त होता है; 
यहां झुंडा यंत्रद्वारा भापका बना जळ भी वैसा ही काम दे 
सकता हे । वृष्टिका जळ घरमें शुद्ध पात्रोंमें संग्रहीत करना 
चाहिये । इस प्रकार संग्र किया हुआ और बंद पात्रमें रखा 
हुभा जळ एक वर्षतक उत्तम प्रकार रहता हे और बिगडता 


नहीं । यही जळ पीनेसे शरीर झुद्ध होता है । उपवास करके,” 


यदि यह ही विपुल प्रमाणमें पिया जाय, तथा बस्ति आदिके 


दुष्का निवारणं 


(१०९) 


लिये यद्दी बर्ता जाये तो दारीरकी आन्तरिक झुद्धता उत्तम 
रीतिसे होती हे । यकृत भी ग्रुद्ध होता हे, आतोंके दोष दूर 
होते हैं और अन्यान्य मळ हट जाते हैं | प्राय; इस प्रथोगसे 
सब रोग दूर हो जाते हैं भौर मनुष्य तेजस्वी,, सुद्दढ भौर 
वीयेवान हो जाता है । 
हां पाठक ' दिव्य जल * से उत्तम जळ इतना ही भाव 

न ळें । द्ुुलोकसे आया हुआ जळ ऐसा भर्थ समझें, उवरसे 
द्युळोककी ओरसे आया जळ वृष्टिजळ ही द्वोता हे और वही 
यहां अपेक्षित हे। इस जळमें और ( रेन अप्रृणक्षि ) 
विविध भौषधियाके रस मिलाये जायेंगे तो ळाभ विशेष 
होगा, इसमें कोई संदेह नहीं हे। जो दोषाॉको धोती हैं 
उनको दी ओषधी कहते हैं, भतः भौषधियाके रस योग्य 
प्रमाणमें इसमें मिळानेसे बहुत लाम हीना संभव हे। कौनसे 
नौषधियोंके रस मिलाने हैं, यह विचार दोषों और रोगोंके 
अनुसंघानसे निश्चय करना चाहिए । रोगी मनुष्य जिस 
जिस दोषसे पीडित होगा, उसके निवारणके लिये उपयोगी 
औषधियोंके रस॒ उस जलमें मिळाने होंगे। वद्र विचार 
साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। उत्तम वेद्य ही इस 
विषयका विचार करके निश्चय कर सकता हे। अतः इस 
बिवरणके संबंधमें इतना कथन पर्याप्त हे | 

यह वृष्टिजल शरीरका मळ दूर करता हे, मनके भाव 
दारीरञचुद्धिसे ही पवित्र दोते हॅ, इस प्रकार वह मनुष्य पवित्र 
ओर शुद्ध होता हे और तेजस्वी, वर्चस्वी, ओजस्वी और 
सुपुत्रवाला होता है| 


aI 


दुष्टका निकारण 


[९० (९५)] 
( ऋषिः- भन्निराः । देवता- मन्त्रोक्ताः 1) 


अपिं बृश्च पुराणबद्वतेरिव गुष्पितम्‌ । ओजों दास्यस्यं दम्भय 


॥१॥ 


अर्थ-- ( बततेः पुराणवत्‌ युष्पितं इव ) छठाओंकी पुरानी सूखी छकडियोंके समान ( दासस्य ओजः 
अपिवृञ्च दम्भय ) हिंसकके बलको काटो ओर दबाभो॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- दे ईश्वर ! दुष्ट और उपद्रव देनेवाळे सनुष्यका बळ घटा दो | १ ॥ 
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अथर्च॑वेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


~ 1 न 
बयं तदस्य संभूंतं वस्विन्द्रेण वि भजामहे । 


~ MEN ॥ २ ॥ 
' म्लापयामि अ्रजः शिश्न वरुणस्य व्रतेन ते 
जय झुट 1 ^ || 
यथा शेपों अपायति खीषु चासदनावया। । 
| nl 1 न्स: 
ङकरस्यं नितोदिनः 
अन्रस्थस्यं क्रदीवतः शाङ्कु तो Fr 


[| ॥ ५ ४०. 1 
यदात॑तमब॒ तत्तनु यदुत्तत नि तत्तनु Fo ni 
अर्थ ( वयं अस्य तत्‌ संभुतं वसु ) हम इसके उस एकत्रित श्रनको ( इन्द्रेण विभजामहे ) प्रभुके साथ 
बांट देते हैं । तथा ( वरुणस्य रतेन ) वरुण देवके ब्रतके साथ ( ते भ्रजः शिभ्रे म्लापयामि ) तेरे तेजके घमंडको 
। ते हैं ॥ २ ॥ 2... डी लात | 
ज्र है हर क्तदीवतः ) नीच, गाली देनेवाले, ( शांकुरस्य नितोदनः ) कॅटक जैसे व्यवहार करनेवाले | नौर 
पीडा देनेवाले दुष्ट मनुष्यका ( यत्‌ आततं ) जो फैला हुषा दुष्कृत्य है, ( तत्‌ अब तजु ) वइ मिट जावे, ( यत्‌ उत्ततं 


>) ष्क 
तत्‌ नितनु ) जो ऊपर उठा हुआ हो वह नीचा हो जावे । ( यथा शपः स्त्रीषु क ) जिस रीतिसे इनका दु 
ख्ियोके विषयमें न होवे उस प्रकार उनतक ये दुष्ट ( अनावयाः असत्‌ ) न पहुंचनेवाले हों ॥ ३॥ 


भावार्थ-- दुष्ट मनुष्यका धन लेकर ईश्वरके शुभ कममें लगा दो ॥ २॥ 
पीडा देनेवाले दुष्ट मनुष्य स्त्रियॉको कभी कष्ट न दे ऐसा प्रबंध करो ॥ ३ ॥ 
यह सूक्त स्पष्ट है भतः इसका विशेष विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं । दुष्टोंके भाक्रमणसे ख्ियोंका करना 


लाहिये । खियोके पास भी कोई दुष्ट मनुष्य न पहुंच सके । 
rss 


राजाका कंतेव्य 
[९१ (९६) ] 


( ऋषिः- भथर्वा । देवता- चन्द्रमाः ( इन्द्रः ? ) । ) 
इन्द्र स॒त्रामा स्त्वां अवोभिः सुमृडीको भ॑वतु विश्ववेदाः । 
बाष॑ता द्वेषो अभयं नः कृणोतु सुवीर्यस्य पत॑य। स्याम ॥ १॥ 


अर्थ= ( सुत्रामा स्ववान्‌ ) उत्तम रक्षक आत्मविश्वाससे युक्त ( विश्ववेदाः इन्द्रः अवोभिः सुमडीकः 
भवतु ) सब धनोंसे युक्त प्रभु पनी रक्षा्ोसे उत्तम सुखकारी होवे । ( द्वेषः बाधतां ) शत्रुओंका प्रतिबंध करे ( नः 
अभयं कृणोतु ) हमारे लिये निर्भयता करे । ( सुचीर्यस्य पतयः स्याम ) दम उत्तम धनके स्वामी बनें ॥ १॥ 


भावार्थ राजा उत्तम रक्षक, अपने सामर्थ्यं पर विश्वास रखनेवाळा, धनवान्‌ , प्रजाकी रक्षा करके उनको सुख देने- 
चाळा होवे । शत्रुओंको दूर करे भौर उनको रोक रखे | प्रजाको अभय देवे और प्रजाको धनसंपन्न करे ॥ १ ॥ 


यहाँ इन्द्रकै वरणनक्रे मिषसे राजाके गुण वर्णन किये हैं । इसी प्रकार आगोका सुक्त भी इसी विषयका है-- | 
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सूक्त ९० (९९) ) स्वावलम्वी प्रजा (१११) 


राजाका कर्तव्य 
[९२ (९७)] 
(ऋषिः अथर्वा । देवता- चन्द्रमाः ( इन्द्रः ? ) | ) 
स सुत्रामा स्वरवो इन्द्रो अस्मदाराच्चिद द्वेष सनुतयुयोतु । 
तस्य॑ वयं सुमती यज्ञियस्यािं भद्रे सौमनसे स्याम i १॥ 
अर्थ= ( सः सु-त्रामा स्ववान्‌ इन्द्रः ) वह उत्तम रक्षक भात्मशक्तिका विश्वासी प्रभु (द्वेषः) शत्रुओको 


( अस्मत्‌ आरात्‌ चित्‌ सचुतः युयोत ) हमारे पाससे निश्चयपूर्वक दूर करे । ( वयं तस्य यक्षियस्य सुमतौ स्याम ) 
3 28 शी, पूर्वक दूर सुमतो रू 
इम उस पूजनीयकी सुमतिमें रहें । ( अपि सौमनसे स्याम ) और उसके उत्तम मनोभावमें रहें ॥ १ ॥ 


१० _ ब>्क 
भावाथ-- वह उत्तम रक्षक आत्मबलसे युक्त राजा शत्रुओंको प्रजाजनोंसे दूर करे । प्रजा भी उस पुजनीय राजाके 
०, २ (न 04 च्च 
उत्तम बुद्धि धारण करे ओर वद्द भी उनके विषयमें झुभमति धारण करें ॥ १॥ 


राजा प्रजाकी रक्षा करे, प्रजा भी राजनिष्ट रहै भौर दोनों एक दूसेरके विषयसे सुबुद्धि धारण करें । यह सूक्त भी 
प्रभुका वर्णन करते हुए राजाके गुण बता रद्दा हे । 


oo SSE 


राजाका कर्तड्य 


[९३ (९८ ) ] 
( ऋषिः- भृग्वङ्गिराः । देवता- इन्द्रः । ) 
इन्द्रेण मन्युनां वृयमाभि ष्मॉम पृतन्यतः । भन्तों वत्राण्यप्रति ॥ १॥ 


अर्थ-- ( मन्युना इन्द्रेण वयं ) उत्साहयुक्त इन्द्रके साथ रदृकर इम सब ( वृत्राणि अप्रति घ्नन्तः ) सतरुर्षो 
को उत्तम रीतिसे मारते हुए ( पृतन्यतः अभि-स्याम ) सेना लेकर चढाई करनेवालोंको जीते ॥ १ ॥ 

इस सक्तमें इन्द्रके वणनके मिषसे राजाका बर्णन पूर्ववत्‌ दी हे । उत्साही वीर राजाके नाधिपत्यमें रददनेवाळे प्रजाजन 
( य ) भावरक शत्रुका नाश करनेमें समथ होते हैं भौर सेन्यके साथ चढाई करनेवाले वैरीका भी पराजय करनेमें समर्थ 
होल्ने हें । 


>>> 


ट्र 
स्काकलस्का एज 
[९४ (९९) ] 
(ऋषिः- अथर्वा । देवता- सोमः । ) 
धवं ध्रुवेण हविषाव सोमे नयामसि । 
८ ~ (१ रवि ® 4 
यथा न॒ इन्द्रः केवलीविंश! संमनसस्करत्‌ ~ SO 80 
___ अर्थे ( छुवेण हविषा) स्थिर हविसे ( धुव सोमं अव नायमसि ) स्थिर सोमको प्राप्त करते हैं। (यथा 
इन्द्रः ) जिससे इन्द्र ( नः विशः केवलीः संमनसः करत्‌ ) इमारी प्रजाओंको दूसरेके ऊपर भवळंबन न करनेवाढी 
भोर डत्तम मनवाळी करे ॥ १ ॥ 
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(११२) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [कां, ७ 

हे १ प्रजाको ( केवलीः ) स्वतंत्र, स्वावरूंबनी अर्थात्‌ दूसरे | 
जा स्थिर रहता हे और यहद अपनी प्रजाको ( केवल उ | 
सं-मनसः ) उत्तम मनवाढी करता है। केवळ अपनी ही 3 रहनेवा दूसरेकी | 
प्रजा होती है उसका वेदसें ' केवली प्रजा ' हे। अहव भाक श्रेष्ठतम ड तका सूचक 
क्तिसे ही रहती हे और किसी प्रकार दूसरेपर निमर नहीं होती उस राष्ट्रको पूण मानना 


स्थिर कर प्रदान करनेसे रा 
पर अबरूंबन न करनेवाली और ( 
ज्ञक्तिओ सहायता न लेनेवाली जो 
हे । जिस राष्ट्रकी प्रजा केवल अपनी श 


चाहिए! 
$ I सला. आती 


त्व >> टर 
हृदयक दा णव 
[९५(१००)] 
(ऋषिः कपिञ्जलः । देवता- गुधौ । ) 


उद॑स्य स्यायो बिंधुरौ गृध्रौ द्यार्मिव पेततुः । 


' उच्छोचनप्रशोचनाबस्योच्छोच॑नौ हृदः ॥१॥ 
अहमेनाबुदंतिष्ठिपं गावो श्रान्तसदांविव । 
कुकेराविंव कूजेन्ताबुदवन्ती वकाविव ॥२॥ 
आतोदिनों नितोदिनावथा संतोदिनांवुत । 
अपि नह्याम्यस्य॒ मेट य इत! खी पुर्माञ्जभार ॥३॥ 


अर्थ-- ( अस्य विथुरौ गुध ) इसकी ब्यथा बढानेवाले दो गीघ ( हयाची ग्री ड्व ) इयामरंगवाळे गीधोंके 
समान (द्यां उत्‌ पेततुः ) भाकाशमें उडते हैं । ये ( उच्छोचनप्रशोचनो ) शोक बढानेवाले और सुखानेवाले हैं । ये 
(अस्य हृद्‌ः उच्छोचनो ) इसके हृदयको सुखानेवाले हैं ॥ ३ ॥ है 

( श्रान्तसदो गावो इव) थके हुए गौक्षों या बैछोंके समान ( कूजन्ती कुकुरो इव) चिह्लानेवाले कुत्तोंके 
समान, (उत्‌-अवन्तों वृको इच ) हमला करनेवाले भडियोंके समान ( अहे एनो उत्‌ अति ष्ट्िपं ) में इन दोनोंको 
लांघता हू ॥ २॥ ह 

(आतोदिनो नितोदिनो ) पीडा देनेवाळे भौर ब्यथा करनेवाले (अथो उत संतोदिनो ) भौर दुःख देनेवाळे उन 
दोनोंको (अपि मह्यामि ) में बांध देता हूं । (यः पुमान्‌) जो पुरुष या (स्त्री) खी (इतः मेढ़े जभार ) यहाँले 
प्रजननसामध्ये धारण करते हैं, उनका भी संयमन करता हूं ॥ ३॥ 


भावार्थ काम भौर लोभ ये दो गीधके समान दो भाव मनुष्यमें रहते हैं | ये पीडा बढानेवाले हैं। ये शोक 
बढानेवारे भौर सुखानेवाले हैं | ये हृदयको भी सुखाते हैं ॥ १ ॥ 


बैलों, कुत्तों या भेडियोंक्रे समान में इन दोनों भावोंको लांघकर परे जाता हूँ अर्थात्‌ इनको काबूसें रखता हूँ ॥ २॥ 
खी या पुरुष इनके इंद्रियोंका इसमें संवेध हे भतः इन पीडा देनेवाले दोनों भावोंको में बघनमें रखता हूँ ॥ ३ ॥ 
खरीपुरुषविषयक काम और लोभ ये मनुष्यके अन्तःकरणको सुखानेवाळे, पीडा भौर कष्ट देनेवाळे हैं । ये गीघके 


4 समान मनुष्यके भन्तःकरणपर हमला करते हैं । अत: इनको बंधनसें-प्रतिबंधमें-रखना चाहिये । अर्थात्‌ इन बृत्तियोंका 
| संयम करना चाहिये । सयम करनेसे ही मनुष्य सुखी होता हे । 


Do SR 
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सूक्त ९७ ( १०२) ] यज्ञ (११३) 


दोको म 
का मृच्राशय 
[९६(१०१)] 
( ऋषि:- कपिञ्जरः । देवता- वयः । ) 
असंदुन्गाव! सदुने5पंप्तद्रस ति वरय; । 
आस्थाने पता अस्थुः खाम्नि वक्‍्काव॑तिष्टिपम ॥ १॥ 


अर्थ— ( गावः सदने असदन्‌ ) गौवें गोशाळामें बैठती हैं, ( वयः वस्ति अपत्तत्‌ ) पक्षी घोंसलेमें आते हँ, 
( पर्वताः आस्थाने अस्थुः ) पर्वत अपने स्थानमें स्थिर हैं, उसी प्रकार (स्थाञ्नि वूक्को अतिष्टिपं) सुदढ स्थानपर 
दोनों मृत्राशयोंको स्थिर करता हूँ ॥१॥ 

शरीरमें दोनों ओर दो मूत्राशय हैं, वे सुद्दढ स्थानपर हैं। उनको उत्तम अवस्थामै रखनेसे शरीरका स्वास्थ्य ठीक 
रद्दता हे। ये ही दो अवयव शरीरका विष दूर करते हैं अतः इनको ठीक अवस्थामें रखना दरपक मनुप्यका कार्य हे । इंद्रिय- 
संयमसे ही ये दोनों ठीक अवस्थामें रहते हैं और अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं। 


~> वळ. 
यज्ञ 


[९७ (१०२) ] 
( ऋषिः- भथर्वा | देवता- इन्द्राशी। ) 


यदुद्य स्वां प्रयति यज्ञे अस्मिन्होतंश्रिकित्वन्नवृणीमहीह । 


` भ्ुबम॑यो घुषमुता शंविष्ठ प्रबिद्वान्यज्ञमुप याहि सोमम्‌ ॥ १॥ 
समिन्द्र नो मन॑सा नेष गोभि; सं सूरिमिहरिवन्त्स स्वस्त्या । 
५ ~ ७ र OD £] | 
सं ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानां सुमतो यज्ञियानाम्‌ ॥२॥ 


अर्थ-- दे (चिकित्वान्‌ होतः ) ज्ञानी हवनकर्ता ! ( यत्‌ अद्य इह ) जो भाज यहाँ ( अस्मिन्‌ प्रयति यक्ञे ) 
। प्रयत्नपूषैक करने योग्य यज्ञमें इम (त्वा अवृणीमहि ) तुझे स्वीकार करते हैं। हे ( शविष्ठ ) बलिष्ठ! त्‌ (छुवे 
भयः ) स्थिरतासे भा ( उत ध्रुवं यज्ञं प्रावैद्वान्‌) मोर स्थिरयज्ञको जाननेवाळा तू (सोमे उप याहि) सोमे 
पासजा॥१॥ 
` ` हे (हरिवन इन्द्र) किरणयुक्त तेजस्वी प्रभो ! ( नः मनसा गोमिः सं) हमें मनसे गौओंसे युक्त कर, (सूरिमिः 
सं ) विद्वानोंसे युक्त कर, (स्वस्त्या से) कल्याणसे युक्त कर बौर (नेप) छे चळ । ( यत्‌ देवहित अस्ति ) जो 
देवोंका हितकारी हे उस ( ब्रह्मणा सं ) ज्ञानसे युक्त कर तथा (यज्ञियानां देवानां खुमतो सं ) पूजनीय देवोंकी उत्तम 
मतिसेँ हमे छे चल ॥ २॥ 


भावा दे ज्ञानी होता गण ! तुम्हारा वरण मैंने इस यज्ञमें किया है, यह यज्ञ उत्तम विधिपूर्वक करो । स्थिर- 


चित्तसे रहो और शान्तिसे यज्ञ समाप्त करो ॥ १ ॥ 3 
5, देव ! हमें गोवे दो, ज्ञानियोंकी संगति दो, हमारा सब प्रकार दित करो, जो दितकारी ज्ञान है वह मुझे दो, सब 


सजनोंका मन मेरे विषयमें उत्तम होवै ॥ २ ॥ 
१५ (अथव. सु. भा. कां. ७) 
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(११४) अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


~~ _~ ~ I - 
यानाबंह उशतो देव देवाँस्तान्प्रेरय स्वे अभे सध्य । 


जक्षिवांसं। पपिवांसो मधून्यस्मे घत्त वसवो वर्खूनि ॥ ३॥ 
सगा बाँ देवाः सदना अकर्म य आजग्म सव॑ने मा जुपाणाः 

वह॑माना भर॑माणा; स्वा वदनि वसु घ॒र्म दिव॒मा रोहताचु ॥४॥ 
यज्ञ यज्ञ ग॑च्छ य॒ज्ञप॑तिं गच्छ । स्वाँ योनि गच्छ स्वाहा ॥५॥ 
एप तै यज्ञो य॑ज्ञपते सहसक्तवाक; । सुवीर्ये स्वाहा ॥ ६॥ 
बषडदुतेम्यो बषडहुतेभ्य; । देवां गातुविदो गातु बिश्वा गातुमित ॥७॥ 


अर्थ= हे (देव अग्ने ) देव अन्ने ! ( यान्‌ उशतः देवान्‌) जिन अभिलाषा करनेवाले देवोंको (आ अवत ) 
यहा रे भाया था ( तान्‌ स्वे सधस्थे भेरय ) उनको अपने संघ स्थानमें प्रेरित कर । हैं (वसवः ) पड 
(जक्षिवांसः ) अन्न खाते हुए और (मधूनि पपिवांसः ) मधुर रस पीते हुए मारे लिये ( वसूनि धत्त) ध 
प्रदान करो ॥ ३ ॥ शि हि” | 

हे (देवाः) देवो ! इम (वः सु-गा सदना अकमे ) तुम्हारे लिये उत्तम जाने योग्य घर नाते हें । ( सबने 
मा जुषाणाः आजग्म ) यज्ञमें मेरे दानको स्वीकार करते हुए आप आये, ऱ्य (स्वा वसूनि वहमानाः वसु भरः 
माणाः ) अपने धनोंको धारण करते हुए और हमारे लिये धनका धारण करनेवाले तुम सब ( घम दिवे अचु आरोहत) 
प्रकाशमान द्यलोकके ऊपर चढो ॥ ४॥ 


हे (यज्ञ) यज्ञ ! तू ( यज्ञं गच्छ) यज्ञस्थानरे प्रति जा, ( यज्ञपतिं गच्छ ) यजमानको प्राप्त हो । ( स्वाँ योनि 
गच्छ ) अपने आश्रयस्थानको प्राप्त दो। ( स्वा-हा ) स्वकीय वस्तुका त्याग दी यज्ञ हं ॥ ५॥ 


हे (यज्ञपते ) यज्ञकर्ता यजमान | ( एषः ते यज्ञः ) यह तेरा यज्ञ ( सह-सूक्त-वाकः ) उत्तम सूक्त वचनोंसे 
युक्त हे । अतः ( सुवीर्यः ) यह वीर्यवान्‌ है। ( स्वा-हा ) स्वकीय अर्थका त्याग ही यज्ञ है॥६॥ 


( हुतेभ्यः वषट्‌) हवन करनेवालोके लिए अर्पित हे और ( अहुतेभ्यः वषट्‌) दवन न करनेवाळोंके लिये भी 


झर्पित है | हे ( देवाः ) देवो ! आप लोग ( गातुविदः ) मागेको जाननेवाले हैं, ( गातुं विस्वा ग(लुं इत्‌) मागेको 
जानकर मागेसे ही जाभो॥ ७॥ 


भावार्थ-- अभि इस यज्ञमें सब देवोंको लाता भौर वापस पहुँचाता हे। सब देव यहाँ आवें, अज्ञ खावे, सोमरस पी 
और हमें धन देवें ॥ ३॥ 


. हे देवो ! यह यज्ञ मानो तुम्हारा घर ही हे। इस सोमाभिषवमें आभो, साथ धन लेते भाओ, वद्द घन हमें अर्पण 
करो और यज्ञसमाप्तिके बाद स्वगेसें अपने स्थानमें जाओ ॥ ४ ॥ 


यज्ञ यज्ञस्थानसँ और यजमानके पास ही होता हे । स्वार्थका त्याग करना द्वी यज्ञ है ॥ ५॥ 
सूक्त और मंत्रकथनपूर्वक जो यज्ञ होता है वही वीर्यवान्‌ होता हे । स्वाथैत्याग ही यज्ञ हे ॥६॥ | 


समपेण तो सबके लिये करना चाहिये । चाहे वे यज्ञ करनेवाले हों या न हों। मार्ग जाननेके पश्चात्‌ उसी मार्गसे 
जाना उत्तम हे ॥ ७॥ र बने 
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सुक्त ९९ (१०४) | यन्न (११५) 
मन॑सस्पत इमं नों दिवि देवेषु य॒ज्ञम्‌ । 
| A ~ > AI ७ 
स्वाहा दिवि स्वाहा पृथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा वाते धां स्वाहा ॥८॥ 


ध-- हे त केसा La. Johnie CS 

So ( साना ) मनके स्वामी! (नः इमं यज्ञ दिवि देवेपु ) हमारे इस यज्ञको द्युलोकमे ठेवोंके मध्यमें 

(धां) धारण करत हैं 1 ( दिवि स्वा-हा) युळोकमें दमारा समपैण, ( पृथिव्यां स्वाहा ) एथिवीमें हमारा यद्व समर्पण 
पहुंचे, भौर ( अन्तरिक्षे स्वाहा ) अन्तरिक्षमें तथा ( वाते स्वाहा ) वायुर्मे अथवा ग्राणमें हमारा समर्पण पहुंचे ॥ ८ ॥ 


०९ >: >... _ जक न Fo = वाँ बट ~ Fe [oe च्य क्व € 
भावाथ दे मनपर अधिकार रखनेवाले यजमान ! जो यज्ञ तुम करो उसे देवोंके लिये समर्पित करो, उसका समर्पण 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष और दुलोकमें स्थित सबके लिये होवे ॥ ८॥ 


यदद सूक्त यज्ञका महत्त्व वणन करता हे । 


~ 


यज्ञ 
[९८ (१०३) ] 


( कषिः- अथर्वा । देवता- इन्द्रः, विश्वे देवाः । ) 


सं देवेविश्वदेवेभिरक्तमिन्द्रे गच्छतु हविः स्वाहां ॥ १॥ 


अर्थ ( घृतेन हाविषा बहिः सं अक्तं ) घी और हवन सामग्रीसे आहुति भरपूर दो, ( इन्द्रेण, वसुना, 
मरुद्भिः सं अक्तं ) इन्द्र, वसु, मरुत्‌ इन देवोंके साथ ( विश्वदे वेभिः देवैः सं ) सब अन्य देवोके साथ भरपूर हो । 
हविः इन्द्रं गच्छतु ) यद्द हवन सब देवोंके मुख्य प्रभुको पहुंचे ( स्वा-हा ) यद भाव्मसमपंण ही हे ॥ १ ॥ 

इस सूक्तका संबंध पूर्वसूक्तके साथ हे । हृवनसामग्री, घी आदि पदार्थ पूर्ण रीतिसे यथाविधि यज्ञमें समर्पित किये 
जावें । यह सब यज्ञ परमेश्वरको समर्पित हो ऐसी बुद्धिसे अर्थात्‌ इंश्वरार्पणबुद्धिसे किया जावे । स्तार्थत्याग-अपनी वस्तुका 
समपंण-करनेसे ददी यज्ञ सिद्ध होता हे । 


hed पद जनन तक ०->> 
यज्ञ 
[ ९९ ( १०४) ] 
(ऋषिः- अथर्वा । देवता- वेदो । ) 
परि स्तृणीहि परि घेहि वेदिं मा जामि मोर्षारमुया शर्यानाम्‌ । 
होतृषद॑नं हरितं हिरण्ययं निष्का एते यजमानस्य ळोक ॥ १॥ 


अर्थ-- ( वेदिं पारिस्तृणीहि ) वेदिके चारों भोर अच्छी प्रकार आच्छादित कर और ( परि धेहि ) उनको घारण 
कर । ( असुया शयानां जामे मा मोषीः ) इस यज्ञ भूमिमें सोनेवाडी इस हमारी बहिन अर्थात्‌ यजमानकी घर्मपत्नीके 
साथ कपट मत कर । ( होतृ-सदनं हारितं हिरण्मयं ) यद हवनकर्ताका घर हरियावलसै युक्त और उच्तमवर्ण युक्त 
है। ( यजमानस्य लोके एते निष्काः ) यजमानके स्थानपर ये सिके, सुनहरी मोहरे, या आभूषण हें॥१॥ 

चेदिके चारों और अत्यंत स्वच्छता रखनी चाहिय ओर सदा वह स्थिर रखनी चाहिये । किसी स्रीके साथ कपट या 
बुरा वर्ताव नहीं करना चाहिये । घरके साथ हरियावळ युक्त उद्यान बना कर उसको उत्तम अवस्थामें रखना चादिय। वरको 
उत्तम स्वच्छ भवस्थामें रखना चाहिये । येही गृहस्थीके भूषण हैं। 


क Sm Sa 
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ce ने 
अथर्षवेद्का सुबोध भाष्यं 


€४> 


दृष्ट स्वप न आनेके लिफके उफाय 
क [्‌ १०० ( ६०५ ) ] 


छि (ऋषिः यमः । देवता- दुःस्वमनाशनम्‌ | ) 
पीव दष्वप्न्यांत्पापात्स्वप्न्यादभूंत्या! । 
ल्न >) र i 
्रह्माहमन्तरं कृण्वे परा स्वसमुखा। शुचेः 


हः में ( पापात्‌ डुष्वप्न्यात्‌ पर्यावते ) पापसे ष्ट क पीछे हटता हूं। ( सास 
नतिकारक स्वमसे पीछे रहता हूँ। ( अहँ अन्तरं ब्रह्म कृण्वे ) में बीचमें ज्ञानको रखता हू ( स्वप्रमुखाः शु 
में द/स्वप्न झादि शोकजनक बातोंको दूर करता हूँ ॥ १॥ | 
दु पापसे दुष्ट स्वप्न, शारीरिक अवनति, तथा शोकमय स्वभाव बता है। हस कीची 
वाचिक भोर बॉडिक मलोंसे होता हे अथवा पापसे इनमें मलखचय होता हे । अतः व हार दन नक क 
+ चाहिये, जिससे पाप कम दोनेसे दुष्ट खप्नोका आना दूर होगा । शरीरादिकी छु क म पूर्व कदे 
र नः ओर पापके बीचमें ( ब्रह्म ) अर्थात्‌ ज्ञान किंवा परमेश्वरका भजन रखना [दिये । इससे निःसंदेद्द पाप दूर 


होगा । मनकी शान्ति प्राप्त हाकर बुरे स्वस कदापि नहीं आवेंगे। 


याह प 


॥ १॥ 


EN [a हे 2७ 
दष स्वप्ट न उानक लय डफ 
% “1 
[१०१ (१०६) ] 
( ऋषिः- यमः । देवता - स्वमनाशनम्‌। ) 
यत्स्वे अन्न॑मश्नामि न प्रातरंधिगम्थतें । 
सर्व तद॑स्तु मे शिव नहि दृश्यते दिवां ॥ १॥ 


ER (यत्‌ स्वप्ने अन्नं अश्नामि ) जो स्वममें में अन्न खाता हूं वद ( प्रातः न अधिगम्यते ) सबर 
प्राप्त होता हे । ( तत्‌ सर्व मे शिव अस्तु ) वद सब मेरे लिये शुभ होवे । ( तत्‌ दिवा नहि इश्यते ) वद 
समय नहीं दीखता ॥ १॥ 

स्वममें भोजन।दि भोग भोगनेका जो इञ्य दीखता हे, वह सबेरे उठनेपर या दिनसें नहीं दिखाई देता । अतः वह 
असत्य हे । वह केवळ मनको विक्ृतिक कारण दीखता है । अत; एसे स्वस न आयें इसलिये उत्तम ज्ञानपूर्वक यत्न करना 
चाहिये । जिसका वर्णन इससे पूर्व किया हे । ५ 


SSS 2 >> 
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| उसको प्रजापालक क्षत्रिय कहते हैं | प्रजारक्षण क्षत्रियका एक सुख्य युण हे। कः 
(राजा है । 


'इम प्रजाजनोंका उद्धार करनेवाला क्षत्रिय दो, क्षत्रियका यदी 
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सक्त १०३ ( १०८) ] उद्धारक क्षत्रिय (११७) 


उच्च बनाकर रहता 
[१०२ (१०७) ] 


( ऋषिः- प्रजापतिः | देवता- मंत्रोक्ता नानादेवताः । ) 


और मृत्युको नमस्कार करके ( ऊध्वेः तिएन्‌ मेक्षामिन्मेषामिञमियामि ) ऊंचा खडा दोकर निरीक्षण करता हँ । 
अत; ( ईश्वराः मा मा हिलेपुः ) स्वामी - अधिकारी - मेरा नाश न करें ॥ १ ॥ 

ग्रुझोक, अन्तरिक्षलोक भर भूलोक इनमें रहनेवाले आप पुरुषोंको और मृत्युको नमस्कार करके अपनी घर्ममर्या दाके 
अनुसार में रदता हूँ । उच्च बनकर, उच्च स्थानमें रहता हुआ, उच्च विचार करता हुआ, उच्च ळोगोंके साथ संबंध जोडता 
हुआ, आंखें खोळ कर जगतका निरीक्षण करता हूं । और योग्य आचरण करता हूं । अतः इस विश्वकै अधिकारी मेरी हिंसा 
न करें, मेरा घात न करें । 


४७ 
उद्धारक क्षय 
[१०३(१०८)] 
( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- आत्मा । ) 
। अस्या नों द्रहो|$वद्यवंत्या उन्नेष्यति क्षत्रियो बस्य इच्छन्‌ । 


~| 
न 
को यज्ञकांम! क उ पूर्तिकामः को देवेषु बलुते दीघेमायुः ॥ १ ॥ 


FR ( कः= प्रजापतिः क्षत्रियः वस्य इच्छन्‌ ) प्रजापालक क्षत्रिय प्रजाका धन बढानेकी इच्छा करता हुआ 
( अस्याः अवद्यवत्याः द्रहः नः उन्नेष्याति ) परस्परके द्ोइरूप इस निंदनीय ढुगैतिसे हे उपर उठावे ( कःनप्रजपतिः 
यज्कामः ) प्रजापाङनरूपं यज्ञकर्ता ( उ कः पूर्तिकामः ) और वदी Fh हमारी पूर्णता करनेवाला है । ( देवेषु 
कः दीर्घ आयुः वनुते ) देवोंके अदर प्रजापाळक ही दीचे आयु देता है ॥ १ ॥ 

इस सूक्तमें उद्धार करनेवाले क्षत्रियके गुणोंका वणन किया है, भतः इसका विशेष विचार करना योग्य है-- 


> . | क्षत्रियः ते ) दःखोंसे जो प्रजाजनोंका संरक्षण करता 
; (स्‌ कः=प्रजापतिः=प्रजापाळकः । क्षात्रयः क्षतात्‌ त्रायत 28 छ 
हानि पा : ? शब्दका अर्थ प्रजापालक हे, यदी 


२ वस्य इच्छन (वसु इच्छन्‌ ) धनकी इच्छा करनेवाला प्रजाजनोंके ऐश्वर्य बढानेकी इच्छा करनेवाला क्षत्रिय हो । 
जेष्यति दर्न कलह भौर पारस्परिक द्रोद क्रनेकी भवस्थासे 
9 ; द्रहः नः उन्नेष्यति-- इस निंदनीय आपसी कलह रोद क 
असया आना न आक कर्तव्य है कि, वह प्रजाजनोंको ऐसी शिक्षा देवे कि, वे भापस 
में कलह करना छोड देवे परिक द्रोह करना छोड देवें । ५ 
देवं, पारस्परिक द्र 1 el 

४ यज्ञकामः क्षत्रियः= सत्कार-संगति-दानात्मक कर्मका नाम यज्ञ है । संगतिकरण रूप यज्ञ करनेवाळा अर्थात्‌ 

प्रजाजनोंका संगठन करनेवाला क्षत्रिय हो । क्षत्रिय कभी प्रजामें फूट न करे झौर कभी आापसके द्रोइके भावको न बढावे | 


५ 
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(११८) अथवैवेदका सुबोध भाष्य [कांड ७ 


पूर्तिकामः क्षत्रिय प्रजाजनोंकी सब प्रकार पूर्णता करनेवाला राजा हो । प्रजाजनोंमें जो जो न्यूनता दो उसको 
५ पूर्तिकामः क्षत्रियः सत 
पूर्ण करे, और अपनी प्रजामें कभी भपूणता न रहने दे । 
= ६ दोघे आयुः वजुते= प्रजाजनोंको दीध आयु प्राप्त दो, 
प्रबंध करे कि, जिससे प्रजाकी भायु बढे भौर कभी न घटे | 
noes 


ऐसा प्रबंध करनेवाला राजा हो। राजा राज्यशासनका ऐसा 


(५ 


जीको साम्य बनाना 
[९०४ (१०९) ] 


( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- आत्मा। ) 
~ 10९७ त 
क! पश्चि घनु वरुणेन दत्तामथंषण सुदुधा नित्यवत्साम्‌ । 
क्र क्‌ 1 >. (1 OFS. |! i ~ । 
बहस्पतिना सख्य जुषाणो यथावशं तन्व|! कल्पयाति ॥ १। [वाति ` 1१1 
मर्थ ( वरुणेन अथर्वणे दत्तां ) बरुणके द्वारा अथर्वा भर्थात्‌ निश्चल योगीको दी हुई ( सुढुघां नि 
पर्षि घन ) सुखसे दुइनेयोग्य वत्सके साथ रहनेवाली दिविध रंगवाळी गौको, ( बृहस्पातेना सख्य अ B रा 
साथ मित्रता करता हुआ ( यथावशं तन्वः कःन्प्रजापातिः कल्पयाति ) इच्छाके अनुसार दारीरके विषयमे प्रजाक 
पाळन करनेवाळा ही समै करता हे ॥ १॥ र 
[यह सूक्त अभीतक स्पष्ट नहीं हुआ । पर गौका सामथ्ये बढानेका विषय इसमें है | गायकी दूध देनेकी भ च 
अन्य शक्ति बढानेका उपदेश इसमें है प्रजाका पालक ज्ञानीके साथ मंत्रणा करता हुआ गायको लमर्थ करता हे। यदद भा 
यहाँ दीखता है । परंतु सब मंत्र ठीक प्रकार समझमें नहीं भाता हे। | 


रात पप 


देव्या कचन 
[१०५ ( ११०) ] 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- मन्त्रोक्ता । ) 
अपक्रामन्पोरुषेयादुणानो दैव्यं वचेः । 
्रशींतीरम्यावैतेस्व॒ विश्वेभिः सखिभिः सह ॥ १ 
अर्थ ( पौरुषेयात्‌ अपक्रामन्‌ ) सामान्य मनुष्योंके करनेयोग्य कमौसे इट कर ( दैव्यं वचः न Rs 


बचनोंको स्वीकार कर, ( विश्वेभिः सखिभिः सह ) अपने सब मित्रोंके साथ ( प्र-नीतीः अभ्यावतंस्व ) उर 
नीतिनियमोंके भनुकूळ आचरण कर ॥ १ ॥ 


र सामान्य हीन क्षशिक्षित असभ्य मनुष्य जैसा हीन व्यवहार करते हैं, उसको छोडना चाहिये । दिव्य ss 
३ददचनोंको-स्वीकार करना चाहिये | कौर अपने सब इष्टमित्रोंके साथ उस उपदेशके श्रेष्ठ आदेशोंके अनुसार अपना आ. 
करना चाहिये । उन्नतिका यही मागे हे । 
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सूक्त १०८ (११३) ] दुष्टोका संहार (११९) 


असृःतत्ककी फाहि 
[ १०६ (१११)] 


र ( ऋषिः- अथर्वा । देवता- जातवेदा वरुणश्च । ) 
यदस्प्राति चकृम कि चिद उपारिम चरण जातवेद! । 


oD परो" > ~ LS] ~ 1 न 
त्त! पाहि स्वं नः प्रचेतः शुभे सखिभ्यो अमृतत्वमंस्तु न! ॥ १ ॥ 


| अर्थ- दे ( जातवेद्‌ः अझ्ने ) ज्ञातवेद प्रकाश देव ! ( यत्‌ चरणे किंचित्‌ अस्मृति चक्रम ) जो भाचारमें 
किंचित्‌ विना स्मरणके हम करें भौर उसमें ( उपारिम ) कुछ ंञुद्धि करें । हे ( प्रचेतः ) उत्कृष्ट चित्तवाले देव ! (त्वे 
| नः ततः पाहि ) त्‌ हमें उससे बचा और ( नः सखिभ्यः ) हमारे मित्रोंको ( शुभे अम्तत्व अस्तु ) शुम मामे 
क्षमरपन प्राप्त हो ॥ १ ॥ खु 
यह उत्तम प्रार्थना हे । ' हे प्रभो | हम जो भाचरण करते हैं, उसमें यदि कुछ हमारे नासमझीके कारण कुछ भझुद्धि 
दो जावे, तो उस अपराधकी क्षमा हो भौर हमें शुभ मार्गसे अम्ृतत्त्वकी प्राप्ति हों |? यह उत्तम प्राथना हे और दरएक 
मनुष्यको प्रतिदिन करनी चाहिए | 


सुत्‌ है ट्र ट्र 
ऊणतत्कका फा 
॥ 50 / ९९९ )] 
( ऋषिः- भृगुः । देवता- सूर्यः आपः च। ) 
~ ~ [| 
अर्व दिवस्तारयन्ति सप्त प्रयेस्य रइमय; । 
आपं! समुद्रिया धारास्तास्तें शट्यमसिस्रसन्‌ ॥१॥ 
प अर्थ-- (सूर्यस्य सप्त रश्मयः ) सूयेकी सात किरणें ( समुद्रियाः आपः धाराः) समुद्रकी जळधाराओोंको 
(दिवः अव तारयन्ति ) युलोकसे नीचे छाती हैं। (ताः ते शल्य असिस्रसन्‌) वे जढघाराएँ तेरे शल्यको हटा 
देती हैं ॥ १॥ 
सूथ अपनी किरणोंसे प्रथ्वीके उपरके जळकी बाष्प बनाकर ऊपर ळे जाता हे ओर उसके मेघ बनाता हे । पश्चात्‌ 
उसीकी किरणोंसे उन मेघोंसे बृष्टि दोती हे भौर भूमिपर जलप्रवाइ बढने लगते हैं । यह नळचक्र इस प्रकार चळता रद्दता हे । 


दुष्ठोंका संहार 
[१०८ (११३) ] 
(ऋषिः स्युः । देवता- भ्िः। ) 
संति यो न॑ आविः स्वो विद्वानरंणो वा नो अग्ने । 
प्रतीच्येत्वर॑णी दत्वती तान्मैषामग्ने वास्तु भून्मो अपत्यम्‌ ॥ १ ॥ 
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) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [ कांड. 
(१२० 
0200 03. [a च 3 | 
गो न [तो वारि त्तष्ठेतो वा चरता जातवद! 
वाभिदासा वा 
यो ने) सप्ताज्ञाग्रतो वा[मदात प 


~ A ~ ॥ २ ॥ 
वैश्वानरेण सयुजा सजोषास्तान्प्रतोचा नद जातवेद। 


= २ जदा मनो (यः नः सुप्तान्‌ जाग्रतः वा अभिदासात्‌ ) जो हमें सोते हुए या जागते 
ह जाततरः) : ) जो ठहरे हुए या चलते हुएका नाश कर) है (जातवेदः ) अस ! ( वेश्वानरेण 

जा र स म ह याथ मिलकर त्य प्रतीचः निः दह्‌) उन प्रतिकूल चलनेवालाॉको मु कर॥२॥ 

“0001 छ नाश करे या प्रकट रूपसे हमें सतावे । वह हमारा संबंधी हो, मित्र हो, स्वकीय हो या | 
जो छिपक 

हो, उस सतानेवालेका नाश किया जावे । 
सोते, जागते, खडे हुए या चलते 

किया जावे । Eo 
अपने सतानेवाले शत्रुकी उपेक्षा न की जावे, यह इस सुक्तका तात्पय हे । 


६ ) 
गी में हों, जो घात करता है, उसका भी नाश 
हुए किसी जवस्थास हम हों, जो हमारा घा र 


0000 टाक्या 7 


राका पोषण करनेवाले 
[१०९ (११४) | 


( ऋषिः= बादरायणि। देवता- झस्नि । ) 


इदमग्राय बभ्रवे नमो यो अक्षेषु तनवशी । | 

घतेन काले श्षिक्षामि स नों मुडातीहशे ॥१॥ 
घतमप्सराम्यो। वह त्वमंग्रे पांखूनक्षेम्यः सिर्कता अपश्चं । | 
यथाभागं हव्यदातिं जुषाणा मर्दन्ति देवा उभयानि हव्या ॥.२॥ क) 


~ = सामास्य ७ प 
अर्थ= ( बश्नवे उग्राय इदं नमः ) भरणपोषण करनेवाले उग्र वीरके ल्य यह सार हे। Md 
तनूवशी ) जो इंद्रियोंके विषयमें अपने शरीरको वशमें रखनेवाछा हे, ( सः. नः इटशे क ) वह हमें व 
भी सुख देता है । भतः में ( घृतेन काळं शिक्षामि ) स्नेहसे कळहको-कलह करनेवाळोंको-शिक्षित करता हूँ ॥ | 
हे (अग्ने) अभ! ( त्वे अप्‌-सराभ्यः घृतं वह ) त्‌ जल्सें संचार करनेवाछोंके लिये घी ले जा। ( अ 
पांसून्‌ सिकताः अपः च ) आंखोंके लिये धूली, बालूले छाना जल प्राप्त कर । ( यथा भागं हव्यदात जुषाणा' द्वाः 
यथायोग्य प्रमाणसे हब्यभागका सेवन करनेवाले देव ( उभयानि हव्या मदन्ति ) दोनों प्रकारके व्य पदार्थ प्राप्त करके 
शानेदित होते हैं ॥ २॥ ह 


भावार्थ जो राष्ट्रका भरण और पोषण करनेवाले हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। वे इंद्रियों और शरीरको अपने 


है स्वाधीन करनेवाळे हैं । वे ही सब प्रजाक्षोंको सदा सुख देते हैं । हमारे कदर जो भापससें कलह हो उसको में स्तेदसे शान्त 
Fs .. करता हूं ॥ १ ॥ र क 

क ` जलमें संचार करनेवाळॉको घी दो । आंखोंके लिये रेतसे छाना जळ लो । देवताओंको यथायोग्य हवन समर्पण क 
| जिससे सब भानंदित हों ॥२॥ | - कह शि 
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स्त १०९ (११४) ] राष्ट्रका पोषण करनेवाले (१२१) 


अप्सरस॑! सधमादे मदन्ति हविधान॑मन्तरा बरै च | 

ता मे हस्ती सं सुन्तु घृतेन सपत्नं मे कितवं र॑न्धयन्तु ॥३॥ 

आदिनवं प्रतिदान्नें घतेनास्मॉ अभि क्ष॑र । 

वृक्षमिवाशन्या जहि यो अस्मान्प्रतिदीव्यति ॥ ४॥ 
[र 


यो नों द्युवे घनमिदं चकार यो अक्षाणां ग्लईन श्चेष॑णं च । 


यु 
स नों देयो इविरिदं जुषाणो गन्धर्वोभिं सधमाद मदेम || ५ ॥ 
संबंसव इतिं वो नामधेयमुग्रंपदया राष्ट्रभृतो हय॑क्षाः । 

तेभ्यो व्‌ इन्दो इतिषां विधेम वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
देवान्यन्नांथितो हुवे ब्रंह्चयं यदूंपिम । 


he 


अक्षान्यद्बश्रनालमे ते नों मृडन्त्वीडशें ॥ ७ ॥ 


( सूर्य च हाविधोनं अन्तरा ) सूर्यं और दृविष्पात्रके मध्य स्थानमै जो ( सघ-माद ) एक साथ 

~ हक न ८5 0:25 ७. ङ ८51 > कह += च 

रहनेका स्थान है उसमें ( अप्सरसः मदन्ति ) अप्सराएँ भानंदित होती हैं | ( ताः मे हस्तो ) वे मेरे हाथोकी ( घृतन 
संसजन्तु ) घीसे युक्त करें । और ( मे कितवं सपत्नं रन्धयन्तु ) मेरे जुभारी शत्रुका नाश करें ॥ ३ ॥ 

( प्रतिदीक्षे आ-दिनवं ) प्रतिपक्षीके साथ मैं विजयेच्छासे लडता हूँ । ( घुतन अस्मान्‌ अभिक्षर ) घीसे दसे 
युक्त कर । ( यः अस्मान्‌ प्रतिदीब्याति ) जो दमारे साथ प्रतिपक्षी होकर व्यवहार करता हे, उसको ( अशन्या वृक्ष 
इव जाहि. ) बिजलीसे वृक्ष नाश होता हे, वैसे नष्ट कर ॥ ४॥ ८ त पी 

(यः नः द्युवे इदे धने चकार ) जो हमें क्रीडादि ब्यवहारके लिये यह धन देता है, (यः अक्षाणां ग्रहणे शोषणं 
च ) जो भक्षोंका ग्रहण तथा विशेषीकरण करता हे ( सः देवः इदं नः हविः जुषाणः ) वद देव इस हमारे दूविका 
सेवन करे भौर हम ( गन्धर्वेभिः सघमादँ मदेम ) गन्धरवोके साथ एक स्थानमें आनंद करं ॥ ५ ॥ | 

( सं-वसवः इति वः नामधेयं ) ` सम्यक्‌ रीतिसे वसानेवाळे ” इस अर्थमें भापका नाम हे। नाप ( उग्रं- 
पश्याः ) उग्र दृष्टिवाले ( राष्ट्र-भ्रतः ) राष्ट्का भरण पोषण करनेवाले भोर ( अक्षाः >) राष्ट्के मानो य ददी ई। 
हे ( इन्दवः ) ऐश्वरयवानो ! ( तेभ्यः वः हविषा विधेम ) उन तुमको इम हवि समर्पण करते हैं । ( व्यं रयीणां 
पतयः स्याम ) हम धनके स्वामी बनें ॥ ६ ॥ आह हे & अह 

( यत्‌ नाथितः देवान्‌ हुवे ) जो आशीर्वाद प्राप्त करनेवाला में देवार लिय र करता ॥ 001“ हि. 424 
ऊषिम ) जो हमने ब्रहमच्यब्रतका पालन किया है। (यत्‌ वभुन्‌ अक्षान्‌ आलभ ) जो भरण करनवाळ न 
करता हूं, ( ते नः ईरो मुडन्तु ) वे हमें ऐसी जवस्थाम पुली क क 

भावार्थ-- सूर्य और हविष्य पात्रके मध्यमें जो स्थान है, उसमें सबका रहनेका स्थान है। इस स्थानसें मुझे घी प्राप्त 
हो और जुआारीका नाश हो ॥ ३ ॥ 

प्रतिपक्षीपर मुझे विजय प्राप्त हो । हमें घी बहुत प्राप्त हो । जो हमारा प्रतिपक्षी हो उसका नाश हो ॥ ७ ॥ 

थे धन देते ंदषूवैक रहें ॥ ५॥ 

जो हमें व्यवहार करनेके लिये धन देते हैं, उनके साथ दम भानंदपूरवक रहे ॥ ५ 

राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाळे वीर बडे उग्र स्वरूपके होते हैं । उनके कारण सब राष्ट्के लोग अपने राष्ट्रमै सुखसे 
वसते हैं। उनको हम प्रजाजन करभार देते हैं और उनके प्रबंधसे हम घनके स ॥६॥ | दै 

र टर । जो राष्ट्रका भरण 
मैं हवन करके देवोंका आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ । उसी कारण व्रह्मचयत्रतका में पाठन करता हू । ना राहू 


पोषण करनेवाले हैं उनके प्रयत्नसे हम सबको सुख प्राप्त द्वोता है ॥ ७ ॥ 
१६ (अथव. सु. भा. कां. ७) 
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(१२२) 


७ > 
अथर्ववेदका सुबाध भाष्य 


राष्ट्रका पोषण करनेवाले 


यह सूक्त बडा दुर्बोध है और कई मंत्रभागोंका भाव 
कुछ भी ध्यानमें नहीं आता हे । भतः इसकी अघिक खोज 
होता अत्यंत भावञ्यक हे । बडा प्रयत्न करनेपर भी इस 
समय इसकी संगति नहीं लग सकी । तथापि इस सूक्तपर 
जो बिचार सझे हैं, वे नीचे दिये हैं; जो खोज करनेवालोंके 
कुछ सहायक बनेंगे-- 


राष्ट्रघूत्‌ 

इसमें ' रा्र-भ्ृत्‌ १ किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक, राष्ट्र-ग्ग्य, 
राष्ट्रका भरण पोषण करनेवालोंका वर्णन है। राष्ट्रका (भृत्‌ ) 
अरण पोषण करनेवाले ' राष्ट्रभृत्‌ ' कहलाते हैं । इनका लाए 
« संवसवः ? ( सं-वसु ) है । उत्तम रीतिसे दूसरोंका 
निवास होनेके लिये जो प्रयत्न करते हैं उनका यह नाम है। 
ये ( उग्रं-पञ्याः ) उग्र रूपवारे होते हें, जिनका स्वरूप 
उग्र अर्थात्‌ वीरतायुक्त होता है । इनको ( अक्षाः ) अक्ष भी 
कहत हैं अर्थात्‌ ये राष्ट्रकै आंख होते हैं। इनके आंखसे मानो 
राष्ट्र देखता हे। ' अक्ष ' का दूसरा अर्थ गाडीके दोनों चक्रोके 
मध्यमें रहनेवाली डंडी भी होता हे । मानो ये राष्ट्रशुल राष्ट्र 
चक्रका मध्यदण्ड ही हे, इन्हींके ऊपर राष्ट्रका चक्र घूमता 
हे। ' अक्ष? शब्दके अन्य अर्थ “ आत्मा, ज्ञान, नियम, 
आधारसूत्र ' हैं। पाठक विचार करेंगे तो उनको निश्चय होगा, 
कि ये अर्थ भी इनके विषयमें साथ हो सकते हैं। ( मं० ६ ) 

इनको लोग ( तेभ्यः हविषा विधेम) अन्नादि दें, 
उनको राज्यव्यवस्थाके लिये करभार दें और उनके इंतजाममें 
रहकर ( रयीणां पतयः, स्याम ) हम सब प्रजाजन धन- 
चान्ये स्वामी होंगे । प्रजा राजप्रबंधके लिये कर देवे और 
राष्ट्रसेवक राष्ट्रका ऐसा उत्तम इंतजाम करें कि जिस प्रबंधमें 
रहकर राष्ट्रके लोग धनधान्यसंपन्न हों । ( म० ६) 

ये ( उग्राय ) उग्र वीर राष्ट्रका ( बु) भरण- 
पोषण करनेवाले हैं किवा ये भूरे रंगवाले या गन्नमी रंगवाले 
हैं । इनको ( इदं नमः ) यह नमस्कार हम करते हैं क्योंकि 
हुनके कारण हमें ( सः नः इशे म्रडाति ) एसी बिकट 
अवस्थामें भी सुख दोता है। ( यः अक्षेषु तनूव॒शी ) जो 
इन राष्ट्रक आधारभूत वीरोंमें अपने शरीरको स्वाधीन 
करनेवाला हे वही विशेष प्रभावशाली है भौर वही सबसे 
अधिक योग्य हे। ( मं० १ ) 


आपसी झगडे दूर करनेका उपाय 
आपसके झगडोंका नाम ' कलि? हे। यह कलि सर्वथा 
नाश करनेवाला है । भापसके कलहोंसे एकका दूसरेके साथ 
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संघर्षण होता है, इस घर्षणसे जो असि उत्पन्न होती हे वह 
दोनोंको जलाती है। इन दोनोंके मध्यमें कुछ तेल या घी डाल- 
नेसे संघर्षण कम होता है । यंत्रमें दो चक्रोंका जहां संघर्षण 
होता है वहाँ वे दोनों तपते हैं, वहां तेल छोडते हैं तो उनका 
संघर्षण कम होता है और वे तपते नहीं । कळिको दूर कर- 
नेका भी यही उपाप है । ( घृतेन काळे शिक्षामि ) घीसे 
आपसी कलह दूर करनेकी शिक्षा मिलती हे । यंत्रचक्रोंका 
संघर्षण जैसा धीसे कम होता है, उसी प्रकार दो मनुष्यों 
या दो समाजोंका झगडा भी पारस्परिक स्नेहके वर्तावसे कम 
हो सकता है । अतः स्नेह (तेल या घी) संघर्षण कम करने- 
वाळा है । यह स्नेह बढानेसे भापसका झगडा दूर होता है। 
(सं०१) 
आपसका झगडा दूर करनेका यह अद्वितीय उपाय है। 
इससे जैसा वैयक्तिक लाभ हो सकता हे, उसी प्रकार सामा- 
जिक और राष्ट्रीय शान्तिका भी लाभ हो सकता है। 
द्वितीय मत्र समझमें आना कठीण हे ( मे० २ )। ' अप्स- 
रस्‌ ' शब्दका एक अर्थे प्रसिद्ध हे। उससे भिन्न दूसरा अर्थ 
(अप्‌-सरः ) जलसें संचार करनेवाले, किंवा ' अपस्‌ ' 
नाम ' कर्म! का हे। कर्मके साथ जो संचार करते हैं वे “ | 
रस्‌ ' कहे जाँयगे। ये कर्मचारी ( सध-मादे मदन्ति) 
एक स्थानपर रहना पसंद करते हैं । कर्मचारियोंके लिये एक 
सुयोग्य स्थान हो । ऐसा स्थान होनेसे उनको भानंद हो 
सकता है । इन सबको घी विपुल मिलना चाहिये और उसी 
प्रमाणसे अन्य खानपानके पदार्थ भी मिलने चाहिये । अर्थात्‌ 
कर्मचारियोंकी अवस्था उत्तम रहनी चाहिये। सबको काय 
प्राप्त हो और सबको खानपान भी विपुल मिले । 

(भे सपत्नं कितवं रन्धयन्तु ) मेरा प्रतिपक्षी जुभारी 
नाशको प्राप्त दो । मेरा शत्रु भी नाशको प्राप्त हो भर 
जुआरी भी न रहे । आपसकी शत्रुता जैसी बुरी हे उसी 
प्रकार जुआ खलना भी बहुत बुरा है। (मं० ३ ) 

( प्रतिदीव्ने आदिनवं ) प्रतिपक्षी होकर युद्ध करनेको 
कोई खडा हो, तो उसके साथ युद्ध करनेकी तैयारी मॅ 
रखता हूं; ऐसा हरएक मनुष्य कदे । ऐसी तैयारी हरएक 
मनुष्य रखे । अर्थात्‌ हरएक मनुष्य बलवान बने आ 
उनको शात्रुसे डरनेका कोई कारण न रहे । (यः हु 


व्यति जहि) जो विरुद्ध पक्षी द्वोकर युद्ध करनेको भावे । 


उसका नाश कर । यह सर्वसामान्य भाज्ञा हे । शत्रु 
करनेकी तैयारी इरएकको करना ही चादिये । ( मे. ४ ) 


[ कांड ७ 


| 
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क्त १११ (११६) ) सन्तानका सुखं (१२३) 


(यः नः दुवे घने चकार ) जो हमें क्रीडादिम्यत्र- 
द्वारके लिये घन देता हे उसको हम भी कुछ प्रत्युपकारके 
रूपर्मे दे दें । इस मंत्रभागमें जो ' युवे, दौडने ' आदि शब्द 
हैं, उनमें * दिव्‌ ५ चातु है इस धातुके अर्थ “ क्रीडा, विजि- 
गीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कान्ति, 
| प्रकाश, दान ' इत्यादि हें | प्रायः लोग पदिला “क्रीडा ' कुछ भाग दें । (मे. ७ ) 
अर्थ ठेते हैं और ऐसे शब्दोंका अर्थ ` जूआ' करते हैं । ये हम (ब्रह्मचर्य ऊपिम ) बरह्मच्रका पालन करें, वीगे हा 
ढोग “विजिगीषा व्यवहार ' आदि अथे देखते नहीं | यदि नाश न करें और बेड छोगोंसे ( नाथितः ) आक्षीर्वाद 
इन अथौका इस मंत्रमें स्वीकार किया जाय, तो संगति प्राप्त करें जिससे हमारा कल्याण होगा । ( मं. ६ ) 
ठगनेभे बडी सहायता होगी। इसमें जैसा क्रीडा अर्थ है उसी यद्‌ सूक्त बडा कठिन हे, तथावि ये कुछ सूचक विचार 
प्रकार भन्य विजग्रेच्छा व्यवद्वार आदि भी अर्थ हें । ये अर्थ हे कि जिससे इस सूक्तकी खोज हो सकेगी | 


लेनेसे "य: नः द्युते घने चकार ' इस मंत्रभागका अर्थ 
“जो दमारे बिजय कार्यके लिये हमें धन देता है, जो हमारे 
विविध ब्यवद्वार करनेके लिये घन देता हे? इत्यादि अर्थ 
हो सकते हैँ और ये अर्थ बहुत बोधप्रद हैं | जो व्यवद्वारके 
लिये हमें धन दे उसको प्रत्युपकारके लिये दम भी लाभका 


शङ्का काश 
[११० ( ११५) ] 


( ऋषिः- भृगुः । देवता- इन्द्राप्नी | ) 


अग्र इन्द्रश्च दाशुषे हतो वृत्राण्यप्रति । उभा हि वृंत्रहन्तमा ॥ १॥ 
याभ्यामजंयन्त्स्वंरग्र एव यावांतस्थतुभुवनानि विश्वां । 
प्रचर्षणी वृष॑णा वज्बाहू अग्निमिन्द्र वृत्रहणा हुवेऽहम्‌ ॥ २ ॥ 
उप॑ त्वा देवो अंग्रमीचमसेन बृहस्पति: । 

इन्द्र॑ गीमिने आ विंश यज॑मानाय सुन्वते ॥३॥ 


अर्थ-- हे अभे ! तू और ( इन्द्रः च) इन्द्र मिलकर ( दाशुषे 9 दान देनेवालेके लिये ( वृत्राणि अप्राति हतः ) 
शन्नुभोंको विना भूले मारो । क्योंकि ( उभा ) तुम दोनों (हि वृत्रहन्तमा ) शत्रुका नाश करनेवाले हैं ॥१॥ हर 
( याभ्यां अग्रे एव स्वः अजयन्‌ ) जिन दोनोंकी सहायतासे पढिले ही स्वगलोकको जीत लिया था । (यो विश्वा 
भुवनानि आतस्थतुः ) जो जो दोनों संपूण भुवनोंमें व्यापते हें । ( प्रचर्षणी ) मनुष्य श्रेष्ठ, ( व्रषणा ) बलवान, 
(उत्र-हणौ वज्रबाहू ) शत्रुका वध करनेवाले शखधारी (अञ्चि इन्द्रे अहं हुवे) नझि और इन्द्रको में बुछाता हे ॥ २ ॥ 
हे इन्द्र ! ( बृहस्पतिः देवः त्वा चमसेन उप अग्रभीत्‌) ज्ञानपति देव तुझे चमससे प्रदान करता ह। ( सुन्वते 
यजमानाय ) सोमयाजी यजमानके कारण ( नः गीर्भिः आविश ) हमारे किये हुए स्तुठिक साथ यहा प्रवेश कर ॥ ३॥ 
वाहर्‌ खासी 
सन्तानका सुर 
[१११(११६)] 
(ऋषिः- ब्रह्मा | देवता- वृषभः । 3 
Nl >. [| हु ~ [| 1 
इन्द्र॑स्य कुक्षिरसि सोमधान आत्मा देवानांमुत मालुबाणाम्‌ । 
इह प्रजा जेनय यास्त आसुया अन्यत्रह तास्त रमन्ताम्‌ क ॥ १ ॥ 
खा द्‌ न ग्रोम-घानः ) सो हे । तू ( देवानां मालु- 
अर्थ-- न्द्रस्य कुक्षिः असि) इन्द्रका पेट है, त्‌ ( सोम-घानः ) सोमका धारक हे । त्‌ ( दे नु 
षाणां आत्मा 200 और अन का आत्मा है । (इह प्रजाः जनय ) यहाँ संतान उत्पन्न कर : (याः ते आखु ) जो 
तेरी प्रजाएं इन भूमियोंमें निवास करती हैं, (याः अन्यत्र ) और जो दूसरे स्थानमें निवास करती हैं । (ते ताः रमन्तां) 


तेरी प्रजाएं सुखसे रहें ॥ १ ॥ 
करे 
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(१२४) अथववेदका सुबोध भाष्य [ कां. ७ 
देनेवाले भार रोगं रोका मानो पेट ही है, इस पेटमें सोमादि 
मनुष्य इन्द्र अर्थात्‌ इंद्रियोंको शक्ति देनेवाले आात्माका भोग-सग्रई क ; | 


च < ~ EF द्ध हे ~ परिशुद्ध मनुष्य इस 
किया जावे । माँसाद्वार समथा निषिद्ध है । ऐसा 

सग्रह कि वे. अर्थात्‌ शाकाहार किया जाव । 

वनस्पतिका संग्रह [किया जाव, 


9०७ ळा ७. में ha 1 ज्ञ =$ ~ च e आनं ~ 
ससारसें उत्तम संतान उत्पन्न करे, प्रजा नपने देरासें रहे या परदेशसे रदे, वह कदा भीरदे। जहां रदे वहा दुसे रहे । 
संसारमें उ 


सुख भौर ऐश्वयै भोगे । सुखपूर्वक रहे । 


~> ~ 
फापसे छुटकारा 
[११२ (११७) | 
(ऋषिः वरुणः । देवता- भापः, वरुणश्च । ) 
शुम्भनी द्याबएथिती अन्तिसुन्न महिंत्रते । 


दबी त्वं । १॥ 
आप; सप्त सुंखुवुर्दवीस्ता नो मुश्वन्त्वंहस! ॥ १ 
i 5 >>] च 
मुञ्चन्तु मा शपथ्यादथो रुण्यादित | हर 
| गोण्या 0 1 त ज कल यमस्य पर्डीशाद्विश्वस्माइवकाल्यपातू 


अश (द्यावा-पूथिवी शुम्भनी ) युलोक और एथ्वीलोक ये ( महिते अन्ति-सुख्ने आ hes 
CS हे वी हि 2 व्य 1 हां १) बहत ॥ बस ६ 

कर समीपसे सुख देनेवाले हैं । ( सप्त देवीः आपः ) सात दिर नदियां यहां ( सुस्ूद्रः ) बद 

सुञ्चन्तु ) वद हमें पापसे बचावें ॥ १ ॥ ३५ आप च (द 
(मा दापथ्यात्‌) मुक्ष शापसे ( अथो उत वरुण्यात्‌ ) और बरुण देवके क्रोधसे ( मचा )/- हा ( हक 

यमस्य पड्वीशात्‌ ) भौर यमके बंधन तथा ( विश्वस्मात्‌ देच-किल्विषात्‌) सब द 

सुक्त करं ॥ २॥ भ क. 
ये चुलोक भौर प॒थ्वीलोक बडे सुखदायक हें । यहां बहनेवालीं सात नदियां इस पापसे और nse he 

शारीरिक दोषोंसे बचावें | आध्यात्मिक पक्षमें सात प्रवाद, पंच ज्ञानेन्दियां और मन बुद्धि ये हैं । आत्मा 

इस प्रकार बदती हैं--- 


२७ | सात प्रवाह हमें सव पापोंसे बचावें और पापमुक्त करें। निःसन्देद्द ये नदियां पापसे बचानेवाळीं हैं । 


—— 20cm 
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सुक्त ११४ (११९) ] दुष्टोका नाश (१२५) 


कृष्णाका किए 
[११३.(११८)] 


( ऋषिः- भार्गवः । देवता- तृष्टिका । ) 


के 


तृष्टिके तृष्टवन्दन उदुमू छिन्धि तृष्टिके | यथां कुतद्विष्टासो $मुष्मै शेप्यावते ॥ १. ॥ 
७3 Los ~ [oN] ~ ~ | (1 "८ 
ृष्टासिं तृष्टिका विषा बिषातक्य|सि । परिवृक्ता यथासंस्यृपभस्यं वश्नेब ॥ २॥ 


अर्थ-दे ( ठृष्टिक तृष्टिके ) हीन तृष्णा ! हे ( तृष्टवन्दन ) लोभमयी ! ( अमूं उत्‌ छिन्धि) इसको काटो | 
( यथा असुष्मे शोप्यावते ) जिससे इस बलशाली पुरुषका ( कृत-द्विष्टा असः ) द्वेष करनेवाली तू द्वोती हे॥ १ ॥ 

( दृष्टा तृष्टिका असि) तू तृष्णा, लोभमयी हे । ( विपा विषातकी असि ) तू विवैडी और विषमयी हो । 
( यथा परिद्वक्ता अससि ) जिससे तू धरने योग्य हे ( इव ऋषभस्य वशा ) बेळके ळिये जैसी गाय होती है ॥ २॥ 

तृष्णा लोभवृत्ति बडी विषमयी मनोवृत्ति हे। वदद सबको काटती हे । यद्‌ सब बळवानोंका द्वेष करती है । यद्व एक 
प्रकारकी विषमयी मनोवृत्ति हे, अतः इसको घेरकर दबावमें रखना योग्य हे | यद्द वृत्ति कभी मनुष्य पर सवार न हो, परंतु 
मनुष्यके भाधीनमें रहे । 


तार क 


= 
दुष्टाका नाश 
[११४ (११९) ] 
( ऋषिः- भार्गव: । देवता- अभीषोमी । ) 
आ ते ददे वक्षणांभ्य आ तेऽहं हृदयाददे । 


~ ॥ ० | 61 ९ I~ र 
आ ते मुखस्य सकाशात्सव त वचे आ दद ॥१॥ 
प्रेतो य॑न्तु व्यध्यः प्रानुध्याः प्रो अश्चतस्य। । 
अग्नी रक्षस्विनीहिन्तु सोमों हन्तु दुरस्यती! ॥२॥ 


|: अर्थ-- ( ते वक्षणाभ्यः वर्च आददे ) तेरी छातीसे में बळ प्राप्त करता हू । (अहं हृदयात्‌ आदूदे ) ऊतरे 
हृदयसे बल हेता हूँ । ( ते मुखस्य सङ्काशात्‌ ) तेरे मुखके पाससे ( ते सर्वे वचः आददे ) तेरा सब तेज में प्रास 
करता हूं ॥ १ ॥ 

. (इतः व्याध्यः प्रयन्तु ) यहांसे व्याधियां दूर दो जायें । ( अनुध्याः प्र) दुःख दूर हों, (अशस्तयः प्र उ ) 
भकीतियाँ भी दूर हों। ( अग्निः रक्षस्विनीः हन्तु ) असि राक्षसिनीयोंका वघ करे । ( सोमः दुरस्यतीः हन्तु ) भौर 
सोम दुराचारिणीयोंका नाश करे ॥ २ ॥ ॥ मत 

अपने छाती, हृदय, मुख भादि सब क्वयवोंका बळ बढाना चाहिये। और ब्याघियां, आपत्तियां, पीडाएं और भकी- 
तियां दूर करना चाहिये, तथा दुराचारिणी स्त्रियोंकों भी दूर करना चाहिये । 


— पाडू साम 
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[११५ (१२०) ] 
(ऋषिः- अथर्वाङ्गिराः । देवता- सविता, जातवेदाः । ) 
प्र पतेत? पापि लक्षिम नश्येतः प्रामुत। पत । 
अयस्मयेनाङ्केने दविषते त्वा संजामसि ॥ १॥ 
[$ [| 


या मा लक्ष्मी) पंतयालूरजुष्टाभिचस्कन्द वन्दूनेव वृक्षस्‌ । 


अन्यत्रास्मत्सवितस्मामितो घा हिरण्यहस्तो बसुं नो रराणः ॥२॥ 
एक॑शतं लक्ष्म्यो३ मत्यैस्य साकं तस्वा| जनुषोञ्धि जाता! । 

तासां पापिष्ठा निरित! प्र हिंण्म! शिवा असभ्य जातवेदो नि यंच ॥३॥ 
एता एना व्यार्करं खिले गा विंष्टिता इव । 


6... 0. ८ 


रमैन्ताँ पण्यां लक्ष्मीया; पापीस्ता अंनीनशम्‌ ॥ ४ ॥ 


अर्थ- दे (पापि लाक्षिम ) पापमय लक्ष्मी ! ( इतः प्र पत ) यदांसे दूर जा । ( इतः नद्य ) यद्दांसे चली जा 
(अमुतः प्रघत ) वहांसे भी इर जा। ( अयस्मयेन अंकेन ) रोददेके कीलसे ( त्वा द्विषते आ खजामसि ) तझे द्वेषीके 
लिये रखते हैं ॥ १ ॥ 
(या पतयालुः अजुष्टा लक्ष्मीः) जो गिरानेवाली सेवन करने अयोग्य लक्ष्मी (( मा अभिचस्कन्द ) 
| ` भरे उपर झागई है, ( वन्दना वृक्ष इव ) जेसी वेल वृक्षपर चढती है। दे (सवितः ) सविता देव! (तां इतः अन्यः 
त्र अस्मत्‌ धाः ) उसको यद्दांसे हमसे दूसरे स्थानपर रख । ( हिरण्यहस्तः नः वरु रराणः ) सुवणके भाभूषण धारण 
करनेवाला तू हमें धन दे ॥ २॥ 
( मत्यंस्य तन्वा साकं ) मचुष्यके शरीरके साथ ( जनुषः अघि ) जन्मते ही ( एकशतं लक्ष्म्यः जाताः ) 
क एक छद्दिमयां उत्पन्न हो ग हे । तासां पापिष्ठाः इतः निः प्राहिण्मः.) उनमें पापी लक्ष्मीको यहांसे इम दूर करते 
हैं। दे ( जातवेदः ) ज्ञानी देव ! ( शिवाः अस्मभ्यं नि यच्छ ) जर जो कल्याणमय लक्ष्मी हैं वे हमें प्रदान कर॥ ३॥ 
( खिले विष्ठिताः गाः इब ) चराऊ भूमिपर बैठी गौतोंके समान ( एताः एनाः वि-आकरं ) इन इन वृत्तियांको 
झैं अलग अळग करता हूं । ( याः पुण्याः लक्ष्मीः रमन्तां ) जो पुण्यकारक लक्षिमियां हैं, वे यद्वां आनन्दसे रहें । (या! 
पापीः ताः अनीनश ) और जो पापी वृत्तियां हें उनका नाश करता हू ॥ ४॥ 
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ट्र णो NN हृ 
फाफा लक्षणाका दूर कर्ता | 


02. 


° ~ € 
भावार्थ जिस प्रकारके ऐश्वयंसे पाप होता हे, उस प्रकारका ऐश्वर्य मेरे पास न रद्दे। वह तो बहुत बुरा हे, भतः 
बह हमारे शत्रुके पास जाकर स्थिर होवे ॥ १ ॥ 


Cc 
जो गिरानेवाला ऐश्वयै मेरे पास भागया है वर मुझसे दूर होवे और हमें शुभ ऐश्वयं प्राप्त दोवे ॥ २ ॥ 


मजुष्यको जन्मके साथ एकसौ एक शक्तियां प्राप्त होती हैं, उनमें कई ह ! 
१ पाप पापी इमसे 
दूर हों और शुभ हमार पास भाजायं ॥ ३॥ है पापमय हैं और कई पुण्ययुक्त हैं। 


में इनको पथक्‌ करता हूं । जो पुण्यकारक हैं वे मेरे पास रहें भौर जो पापी हों वह मुझसे दूर द्वो जांय ॥ ४ ॥ 
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सूक्त ११६ (१२१) ] ज्बर (१२७) 
मनुष्य उत्पन्न होते द्वी उसके शरीरमें संकडों 
होती हैं। अच्छी शक्तियां अथवा वृत्तियां जो हों उन 


| उनको दूर करना चादिये । (म. ३ ) 


शक्तया सभावतः रहती हॅ. | उनमें कुछ बुरी हैं और कुछ अच्छी 
की अपने अन्दर रखना और बढाना चाहिये, तथा जो बुरी व्रृत्तियां हों 


चराऊ भूमीमें अनेक गोवे बेठती हैं, उनमें कई 
उसी प्रकार अपनी शक्तियां भोर वृत्तियां पद ३ 
योंका नाश करना चाहिये | ( मं. ४) 

“ लक्ष्मी ' का अर्थ हे “चिन्द' । अपने अन्दर कौनसे चिन्द बुरे हैं और कौनते अच्छे हैं, इसकी परी थे 
जिससे उसमें शुभरक्षणोंकी वृद्धि हो और भञुभ लक्षण घट जांये | इस प्रकार करनेसे मनुष्यकी उन्नति होती हे । 


थित रंगकरी हैं ओर कई काळे रंगकी हैं, ग्रह जैसा पद्चचाना जाता है, 
चानना चाहिये । और आुभवृत्तियोंकी वृद्धि और अग्नुभ द्दीन हानिकारक वृत्ति- 


ज्क्र 
[११६(१२१)] 


( ऋषिः- भथर्वाङ्गिराः । देवता- चन्द्रमाः । ) 
०] 1 


नमो रूराय च्यवनाय नोद॑नाय घृष्णत्रै | नमः शीतायं पूवकामकृत्वने ॥ १ ॥ 
यो अन्येद्युरुभयद्युरम्येतीम मण्डूकमम्ये|खत्रतः ॥ १॥ 


अर्थ-- ( रूराय ) दाइ करनेवाछे, ( च्यवनाय ) हिलानेवाळे, ( नोद्नाय ) भडकानेवाले, ( धृष्णवे ) डरानेवाळे 
भयानक, ( शीताय ) शीत लग कर भानेवाले और ( पूर्वक्रत्वने ) पूर्वकी अवस्थाको काटनेवाले ज्वरके लिये (नमः 
नमः) नमस्कार है ॥ १॥ 


(यः अन्ये-द्युः) जो एक दिन छोडकर आनेवाला हे, ( उभय-द्युः) दो दिन छोडकर (अभ्येति ) आता है 

मथवा जो ( अव्रतः ) नियम छोडकर आता हे वह ( इमे मण्डूकं अभ्येतु ) इत सेंडकरे पाल जावे॥ २ ॥ 
| इस सूक्तमें नो प्रकारके ज्वरोका वर्णन है इनके लक्षण देखिये-- 

१ रूर;-- जिस ज्वरमें शरीरका दाह होता है । यह संभवतः पित्तज्वर है । 

२ च्यवनः-- यह ज्वर भानेपर शरीर कांपने लगत! हे । यह ज्वर अतिशीत लगकर जाता है । 

हे नोद्नः-- यह ज्वर आनेपर मनुष्य पागढसा बनता है । मस्तिष्कपर इसका भयानक परिणाम होता है । 

४ धृष्णुः इससे मनुष्य भयभीत होते हैं, रोगी बडा बेचेनसा होता हे । 

५ शीतः-- सर्दीसे आनेवाला यह ज्वर हे। 

६ पूर्वेकृत्वन्‌-- शरीरकी ज्वरपूर्व अवस्थाको काट देनेवाङा यह ज्वर हे, अर्थात्‌ इसके आनेसे शारीरके सब अवयव 

बिगड जाते हें । 

७ अन्येद्युः एकदिन छोडकर भानेवाळा ज्वर । 

८ उभयद्युः दो दिन छोडकर आनेवाळा ज्वर । 

९ अत्रतः-- जिसके भानेका कोई नियम नहीं है । 

ये नौ प्रकारके ज्वर हैं । इनके शमनके उपाय इससे पूर्व बताये हैं। वेदसेँ वृत्रके वणेनसे ज्वर चिकित्सा ( वेदे ब््र- 
मिषेण ज्वरचिकित्सा ) होती है । अर्थात्‌ जैसा दृष्टि दोक बृत्र नाश होता हे, उसी प्रकार पसीना आनेसे इस ज्वरका 

- नाश होता हे । अतः पसीना छाना इस ज्वरनिवारणका उपाय है । । 


ना TRS 
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(१२८) अथवचेदका सुबोध भाष्य [ कांड 


हाका निकारण 
[११७ (१२२) ] 


८ ( ऋषिः- अथर्वाङ्गिराः । देवता- इन्द्रः । ) 
AIF ~ I © हि 
आ मन्द्ररिनद्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः | be 
मा त्वा के चिद्वि य॑मन्वि न पाशिनोऽति धन्बेव ता डाह 


न पंखोंके + पंखोंके ल 
अर्थ हे इन्द्र ! (मन्द्रैः मयूररोमभिः हरिभिः आयाहि ) सुन्दर मोरके पंखोंके yl क र र 
यहाँ भा। (पाशिनः विन) असे पक्षिको जाळसें पकडते हैं उस प्रकार (त्वा केचित्‌ मा वि र 

रे । (धन्व इव तान्‌ अति इहि ) रेतीळे स्थानपरसे जैसे गुजरते हैं वैसे उनका अतिक्रमण कर ॥ 


ऐ ुंदर धोडों ऐसे घोडोंवाले 
इन्द्र ( इन+द्र ) शत्रुका विदारण करनेवाळे वीरका यह नाम है । ण्से चीर सुंदर pa 2७२ क बा 
रथपर सवार होकर स्थान स्थानमें जॉय । उनको प्रतिबंध करनेवाला कोई नही । येही दुष्टोंको रोके अ 
प्रतिबंधसँ रखें । 


REE RI 


0 A क 
(वजञयका फायका 
[११८ (१२२) ] 
(ऋषिः- अथर्वाह्विराः । देवता- चन्द्रमाः, वरुणः, देवः । ) 
चछ ते बभेणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु चस्ताम्‌ । 
` उरोषरीयों वरुणस्ते कृणोतु जय॑न्तं त्वालु देवा मंदन्तु ॥ १॥ 


RS की 


अर्थ= (ते मम्राणि वर्मणा छादयामि ) तेरे मर्भस्थानोंको कवचसे में ढकता हूँ । ( सोमः जा ष स 
~ oS 

तेन अनुवस्तां ) सोम राजा तुझे अस्हतसे आच्छादित करे। ( वरुण: ते उरोः वरीयः ङणोलु ) वरुणते 

बडा स्थान देवे । ( जयन्तं स्वा देवाः अनुमदन्तु ) विजय पानेवाले तुझे देखकर सब देव आनन्द करें ॥ १ ॥ 


~ चड वी [नन दुसे 
युद्धके लिये बाहर जानेके समय वीर लोग अपने शरीर पर कवच धारण करें । इस प्रकार तयार होकर hb ps कट 
लिय गेट ०७, ०७ ~ में च स॒ 
शब्रुपर हमळा करनेके लिये चलें और विजय प्राप्त करं । मनमें निश्चय रखें कि, सत्पक्षम रदकर लडनेवाछे वे 


सहाय्य करते हैं और उसके विजयसे आनंदित भी होते हें । जिनसे विज्ञयके कारण देवोंको आनन्द होगा, ऐसे ही वीर 
अपनेमें बढाने चाहिये । 


॥ सप्तमं काण्डं समाम्‌ ॥ 


~ 190070 
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१०७ | १२५ ( १२० ) पापी लक्षणांका दूर करना १२६ 
१०८ | ११६ ( १२१ ) ज्वर १२७ 
१०८ | ११७ ( १२२ ) शत्रुका निवारण १२८ 
१०९ | ११८ ( १२३) विजयकी प्रार्थना १२८ 
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च. श्री. सातवळेकर, भारत-मुद्रणाळय, पो. ' स्वाध्याय-मंडल ( पारडी ) ? पारडी [ बलसाड ] 
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सूत्र थोर प्रकाशक : | 
वसन्त श्रीपाद सातवलेकर, । 
भारत-सुद्रणालय, स्वाध्याय मण्डल, 
पोस्ट- ' स्वाध्याय मण्डल ( पारडी ) ' 

पारडी | जि. बलसाड ] 
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अथर्ववेदका स्वाध्याय । 


( अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ) 
अष्टम काण्ड । 


सक्तविवरण 


हृ अष्टम काण्डका प्रारंभ ' दीघ शायु ? देवताके सूक्तोंसि हुमा है। सपूर्ण प्राणिमात्रोंके लिये अल्पायु कष्टदायक 
भौर दीर्घायु सुखदायक है । भतः यह देवता “ मंगळ ? हे | भल्पायुताका निवारण करना भौर दीर्घायु प्राप्त करना 
मनुष्यके लिये मुख्यत; भभीष्ट है । यही प्रारंभके दो सूक्तोंका विषय है । 


काण्ड ८ से काण्ड ११ के शन्ततकके चारों काण्डोकी प्रकृति बीससे जधिक मंत्रवाळे सूक्तोकी है । प्रायः अनेक 
1 बीससे पचीसतक मंत्र हैं । कुछ थोडे सूक्तोमै थोडेसे भथिक भी मंत्र हैं । इन सूक्तोंको ' लर्थे-सूक्त ' कहते हैं । 
हून काण्डोसें तथा भागेभी जो पर्याय सूक्त हैं, उनमें मंत्रोंकी संख्या कम हे । परंतु सब पर्याय मिळकर जय एकद्दी सूक्त 
है ऐसा माना जाता है, तब सूरूकी मंत्रथषेख्या बढ जाती हे । इस भष्टम काण्डमें भन्तिम सूक्त इस प्रकारका पर्याय सूक्त है 
भौर इस एक सूक्तमें छः पर्याय हे, भर्थात्‌ यह छोटे ढ; सूक्तों छा बडा सूक्त हुना हे। भागेके काण्डोमें इत प्रकार पर्याय धूछ है-- 


नाठवे काण्डसेँ १० वें सूक्तमें ६ पर्याय सूक्त हैं । 
नवें 0) ६ 19 ६» » 
नवें र १) Re 4) १ » १, 
ग्यारहव॒ ।, ३२ „ ३ » » 
बारहवें ,, ण्वें ,, ७ को 
तेरद्दवे 1) श्थे 13 ६ ++ 1» 
पंदुरहवें 0) पक १८ 99 91 
सोलह. ,, ऱ्ह ९ „५ » 


जागेके काण्डोसिँ ये पर्याय पाठक देखेंगे भोर शेष जयैसूक्त भी पाठक देखेंगे । इनका नाम भर्यधूक्त क्यों हुना 
हे इसका वणन आगे योग्य स्थानपर करेंगे । यहां इस स्थानपर इस काण्डके भनुवाकोंमें सूक्संख्या भोर मेत्रसंख्या केसी . 


ह 1 यद्द देखिग्रे-- 


नः 
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४ भथवैवेवका स्वाध्याय । [ काण्ड ८ 
भसवाक सूक्त दशति विभाग पर्यायसंख्या मंत्रसंड्या 
न १ १० + ११ २१ 

२ १०-१०--८ २८ 

है ३ १० + १० + ६ २६ 
। 1 १०4३१०--५ २५ 

र ५ १०+ १९ २२ 
श्‌ १०३५०८ ६ २६ 

3 ७ ३० + १० + 4 २८ 
८ १००५ १४ २४ 

५ ९ १०१-१०-- ६ २६ 
५० ६ ३३ 

३५९ 


संत्रसंख्याकी दष्टीसे यह काण्ड तृतीय स्थाममें जा सकता है । ( १ ) द्वितीय काण्डकी २०७, ( २ ) तृतीवक्की 
२३०, ( ३) लष्टमकी २५९ (४ ) सप्तम काण्डकी २८६, (५) चतु्यडी १२४, (६) पञ्चमकी ३७६ जोर 
(७ ) पहकी ४५४ मंत्रसंर्पा हे । सप्तम काण्डके भन्ततक कुछ मंत्रसशबा २१०७ हो चुकी है, इसमें अष्टम काण्डी 
२५९ मिढानेसे अष्टम काण्डके शन्ततक कुळ मंत्रसरूप्रा ३६६ होगी । 


लब इस काण्डे ऋषि-देवता-छन्द देखिये-- 


लः | नऋषि-देबता-छन्द्‌ । 
सुक्त मंत्रसंख्या ऋषि देवता छ्ग्दु 
प्रथमोऽनुवाकः । अष्टादश; प्रपाठकः । 


१ २१ न्र्ह्मा भायु त्रिष्टुप्‌ 1१ पुरोबृ० त्रिष्टु्‌। २, ६, १७-२१ अनुष्टुभः | ४, ९, 
१५, १६ प्रास्ताइपं्तयः | ७, त्रिपाद्विराडइ्‌ गायत्री । ८ विराट 
पथ्याबृहती । १२ श्यव० पञ्चपदा जगती । १३ त्रिपा० भूरिक्‌ 
मद्दाबृहती | १४ एकाव० द्विपदा साम्नी भु० ब्रती । 

डे २८ ब्रह्मा आयुः त्रिष्टुप्‌ । १, २, ७ सुरिजः । ३, २६ भास्सारपंक्किः । ४ प्रस्तारः 
पेक्किः। ६-१७ पथ्पापंक्तिः । ८ पुरऽ ज्योतिष्मती जगती । 
९ पञ्चपदा जगती । ११ विष्टारपंक्तिः। १३, २२, २८ पुर० 
ब्रहस्यः। १४ श्यव० षटप्‌० जगती । १९ डप० बृदती। २१ 
सतः पेक्तिः। ५, १०, १६-१८, २०, २३-२५, २७ मनुष्टुभः । 
१७ त्रिपादू । 
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सक्तांक ऋषि-देवता-छन्द्‌ । ५ 


द्वितीयोड्लुवाकः 
२६ चातनः : 

३ न अझ्नि त्रिष्टुप्‌ । ७, १२, १४, १५, १७, २१ सुरिजा । २५ पञ्जपद्‌ 

दृद्दतीगर्भा जगती । २२, २३ अनुष्टभौ । २६ गायत्री 

जगता । ८-१४, १६, १७, १९, २२, २४ त्रिष्टुम; | २०, 

२३ भुरिजी । २५ शनुष्ट्धप्‌ । 


०] 


२५ चातनः मंत्रोक्तदेवताः 


लर 
न 
नद 
a 
64 
श्र 


५ २२ शुक्रः रत्यादूषणं, अजुष्टुस्‌ । १, ६ डपरि० वृद्दती। २ त्रि» वि० गायत्री | 
मंत्रोक्ताः ३ चतु० भु’ जगती। ५ संस्तारपंक्तिसुरिग। ३ डपरि० बरती । 
७, < कङुम्मत्यौ । ९ चतु० पुरस्कृतिजेगती । १० त्रिष्टुप्‌ । 
११ पथ्यापंक्तिः। १४ ध्यव० षदपु० जगती। १५ पुरस्तादूबृद्दती । 
१९ जगतीगर्भा त्रिष्टुप्‌ । २० विराड्गर्भा आस्तारपं क्रिः! २१ 
पराविराद्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३३ श्यव० सप्तप० विराड्गर्भा सुरिक । 


[ एकोनविंशः प्रपाठकः ] 


६ २६ माठनामा मंत्रोक्ताः अचुष्डुभ्‌। २ पुर० बृद्दती | १० ध्यवप्ता० षट्पदा जगती | 
११, १२, १४, १६ पथ्यापंक्तिः ४, १५ अ्यव० सप्तप० शक्करी । 
१७ 9य० सप्तप० जगती । 


चलुर्थोब्लुवाक! । 
७ २८ अथर्वा ओषधयः अनुष्टुभ्‌। २ डप० सुरिग्बृदवी। ३ पुरडष्णिक्‌ | ४ पन्चपदापरा 
झनु० नतिजगती । ५, ६, १०, २५ पथ्यापंक्तय: । १२ पञ्चप० 
विराडतिशकऐी। १४ डप० निच्र० ब्रहती । २६ निच्चत्‌ । २८ 
भुरिक्‌ । 
> २४ भ्ृग्वंगिराः वनस्पतिः भनुष्डुप्‌ । २ उपरि० ब॒द्दती । ३ विराड्‌ बृद्दती । ४ वृ० पुर० 
इन्द्रः, प्र पंक्तिः । ६ भास्तारपक्तिः। ७ विप० पादलक्ष्मा चतु० 


परसेनाहननम्‌ भतिजगती । ८-१० डपरि० ब्रती । ११ पथ्यावृद्दती । १२ 
भुरिक्‌ । १९ वि० पुर० बृहती । २० नि० पु० बृहृठी। २१ 
ब्रिष्ट्प्‌ । २२ चतुष्पदा रक्री । २३ उप० बृहती | २४ ऽयव० 
डण्णिरगर्भा शक्वरी पञ्चपदाजगती । 


पञ्चमोऽनुवाकः । 


3 २६ अथर्वा, कझ्यपः, [विराट्‌ नरिष्टुभ्‌। २ पंक्तिः । ३ क्षास्तारपंक्ति। ४, ५, २३, २५ २६ 
सर्वे घा ऋषयः । अनुष्टुभ! । ८, ११, १२, २२ जगत्य: | ९ सुरिक्‌ । १४ चतु 

जगती । 
१० (१) ११ अथर्वाचार्यः विराट्‌। १ त्रिपदार्ची पंक्तिः । ( प्र० ) २-७ याज्ुष्यः जगत्यः ॥ 


जगत्यः । (द्वि.) २,५ साम्न्यनुष्टुमौ । (द्वि.) ३ आर्ची अनुषटुप्‌। 
( द्वि.) ७, ७ विराड्‌ गायभ्यौ। ( हि.) ३ खाल्ली ब्रती । | 
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दै अथैषवेद्का स्वाध्याय । | काण्डं ८ 
१, त्रिपदा लाजली भनुष्टप्‌। २ डष्णिमार्भा चतु० उप० विराडबद्ददी। | 
( २ ) १० 1१ 5s १ ४ नुर ड्बु | 


३ एकप० यजुषो गायत्री । ४ पुकप० साम्नी पंक्ति; । ५ विराइ ' 

क ~ 
गायत्री । ६ आची अनुष्टुप्‌ । ७ लाल्नां पंक्ति। ८ भासुरी गायत्री। 
९ साम्नी अनुष्टुप्‌ । 1० शाल्नां बृहती । १ 


) ८ „ (१) चतुष्पदा नि० झनुष्टुपू । २ (२) भार्ची त्रिष्टुप्‌। 
13 "० बक प 
LS ३, ५, ७ (१) चतुष्पदः प्राजापत्याः पक्तयः। ४, ६, ८ 
(२) भाच्यों बुद्दत्य; । 
स्लो जगत्यौ । २, ६, १० साम्नां बद्दत्य; । ३,४, ८ 
(४) १६ 21 22 १, ५ सास्ना 0 कट < 2 ४१ 


लाच्यंनुष्टुमः । ९, १३ चतुष्पादुष्णिदी । ७ नासुरी गायत्री । 
११ प्राजापत्यानुष्टुप्‌ । १२, १६ नाच्या न्निष्टुभो । १४, १५ 
विराडू गायश्यौ । 

(५) १६ 5 5 १, १३ चतुष्पादे साम्नां जगत्यौ । छ ०, १४ चा प | 
१ साम्नी उष्णिग्‌ । ४, १६ भाच्येनुष्टु भी । ९ उष्णिकू। ८ 
लाच त्रिष्टुप्‌ । २ साम्नी डष्णिक्‌ । ७, ११ विराड्‌ गायञ्यौ । 
५ चतुष्पदा प्राजापस्या जगती । ९ सास्ना बुद्दती त्रिष्टुपू । १५ 
साम्नी क्षनुष्ट्प_ । 

(६) ४ भे 00 १ द्विपदा विराड्गायत्री । २ द्विपदा साम्नी त्रिष्टपू । ३ द्वि° 
प्राजापत्या छनष्टप । ४ द्वि० जाची उष्णिग्‌ । 


So 


इस प्रकार इस सप्तम काण्डके ऋषि-देवता-छन्द हैं । जब इनका ऋषिक्रमानुसार सूक्तविमाग देखिये-- 


ऋषिक्रमानुसार सक्तबिभाग । 


ब्रह्मा ऋषिके १,२ ये दो सूक्त हैं । 


१ 

३ चातन 29 ३,४ 19 39 

३ अथर्वा 13 ७,९ + 99 

४ लथर्वाचाय ऋषिका १० वा एकसूक्तहै। 
५ शुक्र 12 प्‌ 13 32 
६ मातृनामा SA 0] 19 
७ सुग्दैगिरा; ११ ८ १२ 1१ 
८ कश्यप ९ 


23 7 59 


९ सर्वे ऋष: „ ९ ति पौ 

इस प्रकार नौ ऋषियोंके देखे मंत्र इस भष्टम काण्डसें हैं। तथापि इनमें अयर्वाचाय नामक एक भकग ऋषि 
सर्वानुक्रमणीकारने माना है । वस्तुतः देखा जाय तो ' आचार्य ? शब्द कमी ऋषिके साथ नहीं भाता । भतः यह भयर्वा 
ऋषि ही होगा । यदि इसे भथर्वा ही माना जाय तो एक ऋषि कम हुमा जोर जाठदी शेष रहें । “ सर्वे ऋषयबः › यह एक 
EE ~} ऋषि माना हे। परंतु यह अङग ऋषि नहीं हे । क्योकि इस काण्डके ' ब्रह्मा, चातन, अथवा, छुक्र, माठुनाम! | 
अुग्वगिरा और कइयप ' ये स्त ऋषिद्दी ' सर्व ऋषयः ' का यहां इस काण्डमें तात्पर्य हे, भतः यह एक नाम है 
करना युक्त है । भर्थात्‌ शेष खात ऋषि रहे, जिनके देखे हुए मंत्र इस काण्डमें हैं । * लथर्वा ? और ' लथर्वाचार्य के 
यदि एकही माना जाय, तो इस काण्ड्स लथर्वा ऋषिके सूक्तदी नघिक हैं । इस विषयसें सप्तम काण्डकी भूमिळार्मे ळिखा! 
ढेख पाठक भवइय देख । 
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|| ~ र 
| सक्तोंके क्रषि-देवता-छन्द । ७ 
| अब देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये 
»_ 
द्वताक्रमानुसार सुक्तविभाग । 
१ मंश्रोक्का देवताफै ४--६ ये ३ वृक्क एैँ। 
र्‌ जायु र १, २ 27 र 5’ 
३ विराट्‌ देवताके ९, १० य २ द्वो सूक्त डा 
४ शस्नि देवताका श्‌ यह एक घूक्त हे । 
५ कृत्यादूषण ,, ण 5.20 
६ भोषधयः ,, ७ रर र 
७ वनस्पति ,, ८ को जुका? 
८ इन्द्र ११ ८ 99 13 
५ परसेनाहनन,, ८ छ) 1; 
इस प्रकार नौ देवताके सूक्त इस काण्डमें हैं, तथापि ' मंत्रोक्तदेवता ” यह भनेक देवताओंका सामान्य नाम हे | 
इस लिये इन्द्रादि जो अनेक देवतां इसमें लागयीं हैं, डन सबको मिळानेसे कई देवतामोंका वणेन इख काण्ड है, यह 
बात सिद्ध हो जायगी । इसी प्रकार ' ओषधि लर वनस्पति ' ये दोनों संभवतः एकही देवता हैं। देवतानोकी संख्या 
निश्चित करनेसें इन बातोंका विचार करना जावश्यक है । इस काण्डमें निञ्नढिखित गर्णोके मन्त्र हैं-- 
१ आायुष्यगणके १, २ ये दो सूक्त हैं । 
२ स्टस्स्ययनगण का ५ वां सूक्त हे । 
३ पुष्टिक संत्र ५ वे सूक्तसें हैं । 
४ मद्दाशान्ति भौर रौद्री शान्तिके मंत्र ५ वें सूक्तमें हैं । 


| प्रकार इन गणोंके मंत्र इस काण्डमें हैं । इन गणोंके भनुसंघानसे पाठक इन सब संत्रॉका विचार करें । 
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उन्नतिका सीधा माग 


यानै ते पुरुष नावयानँ जीवातुं ते दक्ष॑तातिं कृणोमि । 
1 ~ MAS | ~ 
आ हि रोहेमममृतं सुखं रथमथ जिविविंदथमा व॑दासि ॥ ६ ॥ 


अथर्व० ८। १। ६ 


£ हे मनुष्य ! तेरी उन्नतिके पथमं गति दोवे, अवनतिके पथम न होवे । इसी 

ठ - कार्यके लिये तुझे आयुष्य और बळ में देता हूँ! स सुखदायी तला लि 
( शरीररूपी ) रथपर चढ । यहां जब तू वृद्ध होगा तब तू विज्ञानका उपदशा 
£. | ) 


SRS SHE | 20 "हेह 


BROS OASG 
(२ NANOS iv) 
९ 
टे १००८ @ // 
१३९) ०७० 


छा राख खा खसखस मस सा छामा 


13 
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अष्टम काण्ड । 


दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय | 


[१] 


( ऋषिः - ब्रह्मा | देवता - आयुः ) 


अन्त॑काय म्रत्यवे नम॑ः प्राणा अंपाना इह तें रमन्ताम्‌ : 


इहायम॑स्तु पुरुषः स॒हाम॑ना सूर्यस्य भागे अमृत॑स्य लोके ७ १॥ 
उदेनं भगों अग्रभीदुदेनं सोमो अंशुमान्‌ । 
उदेनं मरुतो देवा उद्न्द्राग्री स्व॒स्तये ॥ २॥ 


Fs 
अर्थ ( मृत्यवे अन्तकाय नमः ) मृत्युके रूपमे सबका अन्त करनवाले परमेश्वरको नमस्कार है। हे मनुष्य ! 
( ते प्राणाः अपानाः इह रमन्ताम्‌ ) तेरे प्राण और अपान यहां शरीरमें आनन्वसे रहें । ( अयं पुरुषः असुना सह ) यह 
भनुष्य प्राणके साथ ( इह अमुतस्य लोके सूर्यस्य भागे अस्तु ) इस अमृतके स्थानरूपी सूर्यके प्रकाशके भागमें रहे ॥१॥ 
अर्थ= ( भगः एनं उत्‌ अग्रभीत्‌ ) भग देवने इस मनुष्यको उच्च स्यान पर स्थापित रि है, ( अंशुमान्‌ 
सोमः पाने उत्‌ ) तेजस्वी सोमने इसको ऊंचा उठाया है, ( मरुतः देवाः एने उत्‌ ) मरतदेवॉने इसको उच्च बनाया 
है, ( इन्द्र-अझी स्वस्तये उत्‌ ) इन्द्र और अग्निने इसके कल्याणके लिये इसको उच्च बनाया हे॥२॥ 


भावार्थ संपूर्ण जगत्‌का नाश करनेवाले एक ईझ्वरको हम प्रणाम करते हें । मनुष्यके प्राण इस शरीरमें 
दोधंकाल तक रहें | मनुष्य दीघंजीवनके साथ अमृतमय सूर्यप्रकाशमें यथेच्छ विचरता रहे ॥ १ ॥ 

भग आदि सब देव इसकी उन्नति करनेमें इसकी सहायता करें || २ ॥ 

२ ( भथवं. सु. भाष्य ) 
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१० | अथर्वधेद्‌का सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


इह तेसुरिह प्राण इहायुरिह ते मन; । 


1 
उत्‌ त्वा नित्याः पाशेभ्यो देव्यां वाचा भ॑रामसि | ॥३॥ | 
उत क्रामातः पुरुषः माव पत्था मृत्यो; पड्वीशमवमुञ्चमान; । 

मा च्छित्था अस्माल्लोक्कादुग्रे; सूर्यस्य संदर! ॥४॥ 
तथ्य वात; पवतां मातरिश्वा तुभ्यै वर्षन्व्वमतान्यार्पः । | 
सरते तन्वेरे शं तपाति त्वां मृत्यु्दैयता मा प्र मेंछाः ॥५॥ 
उद्याने ते पुरुष नावयानँ जीवातुं ते दक्षंताति क्रणोमि । 

आ हि रोहेमममृतँ सुखं रथमथ जिर्विर्विदथमा व॑दासि ॥ द ॥ 
अर्थ-- ( हह ते असुः ) यहां इस शरीरमें तेरा जीवन, ( इह प्राणाः, इह आयुः ) यहां श्राण, यहां आयु और 
( इह ते मनः ) यहां तेरा मन स्थिर रहे । ( देव्या वाचा ) दिव्य वाणीके हारा ( निक्रेत्याः पाशिस्य; ) अधोगतिके 
क ( त्वा उत्‌ भरामासि ) तुले ऊपर उठाकर मुक्त करते हैं ।। ३ ॥ | 


हे ( पुरुष ) मनुष्य ! ( अतः उत्‌ क्राम ) यहांसे ऊपर चढ, ( सा अवपत्थाः ) नीचे मत गिर । ( यो 
पडवीशं अवमुञ्चमानः ) मृत्युकी बेडीसे अपने आपको छुडाता हुआ ( अस्मात्‌ लोकात्‌ ) इस लोकसे तथा ( भन्ने; 
सूर्यस्य संदशः ) अर्ति और सूर्यके दर्शनसे अपने आपको ( मा छित्थाः ) इर मत रख ॥ ४ ॥ 
( मातरिश्वा वातः तुभ्यं पवतां ) अन्तरिक्षम रहनेवाली वायु तेरै ल्यि पवित्र होकर बहती 
( आपः तुभ्यं अमृतानि वर्षन्तां ) जल तेरे लिये अमृतकी वृष्टि करें | ( सूर्यः ते तन्वे शं तपाति ) सूर्य तेरे शरीर' 


लिये सुखदायक होकर तपता रहे । ( मृत्यु त्वां दयतां ) मृत्यु तुझपर दया करे इसप्रकार तु ( मा प्र मेष्ठाः) सत 
सर ॥ ५॥| 


हे ( पुरुष ) पुरुष ! ( ते उत्‌ याने ) उष्षतिकी ओरही तेरी गति हो। ( न भव-यानं ) अवनतिको भोर पति त्‌ 
हो । इसलिये में ( जीवातुं ते दक्षताति कृणोमि ) दीघं जीवनके लिए तुझे बलशाली बनाता हुं। ( इमं अमृतं खख 
रथ आरोह ) इन अमरत्व देनेवाले सुखकारक {शरीररूपी रथपर चढ, ( अथ जिर्विः ) और जब तु वृद्ध होगा, तब 
(विदथं आवदासि ) विज्ञानका उपदेश करेगा ॥ ६॥ 


भावार्थे हे मनुष्य ! इस शरीरम तेरा प्राण, आयुष्य, मन और जीवन स्थिर रहे। अनारोग्य रूपी दुर्गतिके 
पाशोंसे हम सब तुझे ऊपर उठाते हें॥ ३॥ 


हे मनुष्य । तु ऊपर चढ, नीचे सत गिर । मुत्युके पाशोंसे अपने आपको छुडा । दीर्घायु प्राप्त कर और इस दुष्य 
लोकसे तथा इस सूर्यके प्रकाशसे अपने आपको दूर न कर ॥ ४ ॥ 


वायु, जल और सु तेरे लिये पवित्रता करें और तुझे शान्ति प्रदान करें | मृत्यु तेरे ऊपर दया करे अर्थात्‌ तु 
दीर्घायु प्राप्त कर ओर शीघ्र मत मर ॥ ५॥ 
हे मनुष्य ! तु ऊपर चढ, कभी नीचे मत गिर । इसी कार्यके लिये तुझे जीवन और घल दिये हे । तेरा शरीर एक 
१ सुख देनेवाला उत्तम रथ हे, इससे अमरपन भी प्राप्त किया जा सकता है। इसमें रहता हुआ मनुष्य दीघंजीवन प्राप्त 


करता है ओर जब वह वृद्ध होता हे तब उसको बहुत अनुभव प्राप्त होनेके कारण वह दूसरोंको योग्य उपदेश देनेम | 
समर्थ होता है ॥ ६ ॥ 
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मा ते मनस्तत्रं गान्मा तिरो मून्मा जीवेभ्यः 
विश्वे देवा अभि र॑क्षन्तु त्वेह कर 

मा गतानामा दींधीथा ये नर्यन्ति परावत॑म । 
आ रोह तमंसो ज्योतिरेद्या ते हस्तों रभामह 


प्र मत मार्नु गा; पितृन्‌ । 
॥ ७ ॥ 


(~ 
श्यामश्च त्वा मा शबरलश्च प्रेषितौ यमस्य यौ पथिरक्षी श्वान । ग 
अवङिंहि मा वि दींध्यो मात्र तिष्ठः पराडूमना! x ॥ ९॥ 
मते पन्थामनु गा भीम एष येन पर्व नेयथ॒ त॑ बैवीमि । 
तम॑ एतत्‌ पुरुष मा प्र प॑त्था भयं परस्तादर्भय ते अर्वा हू ॥ (० ॥ ( १) 


> ०1-00! 22 ; तत्र ७०७ 2 $ LoS 
अर्थ- i त मनः त भा गाता ) तेरा सन उस निषिद्ध मार्गमें जावे ओर वहां (तिरः मा भूत्‌) लीन न 
होबे। ( जीवेभ्यः मा घप्रद्‌ः ) जोवोंके संबंधमें तू प्रमाद न कर। ( पितृन्‌ मा अनुगाः ) पितरोंके पोछे मत जा 


गतानां मा आदिचीथाः ) गजरे हुओंके लिए विलाप न कर क्योंकि (ये परात्रतं नयन्ति ) वे तो दूर ले 
जाते हें । अतः ( आ इहि ) यहां आ ओर ( तमसः ज्योतिः आरोह ) अंधकारको छोडकर प्रकाशपर चढ, ( ते हस्ती 
रभामहे ) तेरे हाथोको हम पकडते हें॥८॥ 

( इयामः च शवलः च ) काला ओर इवेत अर्थात्‌ अंधकार ओर प्रकाशवाले ( श्वा-नो ) कल न रहनेवाले दिन 
रात ( यमस्य पथिरक्षी प्रेषितो ) नियामक देवके दो मार्गरक्षक बनाकर भेजे गए हे । ( अर्वाङ्‌ एहि ) इधर आ | 
( मा विदीध्यः ) विलाप मत कर । (अत्र पराङ्मनाः मा तिष्ठ ) यहां विरुद्ध दिज्ञामें मत रखकर मत रह ॥ ९ ॥ 

( एतं पन्थां अनु मा गाः ) इस बुरे मार्गका अनुसरण मत कर, ( एषः भीमः ) यह मार्ग भयंकर है । ( येन 
पू न इयथ ) जिमसे पहिले नहीं जाते हे । ( तं ब्रवीमि ) उस बिषयमें में कहता हूं । हे ( पुढव ) मनुष्य ! ( एतत्‌ 
(तमः ) पह अन्धकारका मार्ग है, उस मार्गमे ( मा प्र पत्थाः ) मत जा। (ते परस्तात्‌ भर्य ) तेरै लिये दूसरी 
तरफ भय है ( अर्माकू अभवं ) और इस तरफ अभय है ॥ १० ॥ 


भावार्थ तेरा मन कुमार्गमं न जावे ओर यदि गया तो वहां कमी न स्थिर रहे । अन्य जीवोके विषयमे जो तेरा 


` कतंव्य है उसमें तु प्रमाद न करके शीघ्र मरकर अपने पितरॉके पोछे शीघ्रतासे मत जा । ये सब देवता तेरी रक्षा 


करें ॥ ७॥ 


गुजरे हुओंका शोक न कर, उससे तो मनुष्य दूर चला जाता है । यहां कार्यक्षेत्रम आ, अन्धकार छोड ओर भ्रकाझमें 

विचर । इस कार्यके लिये हम तेरा हाथ पकडतें हें ॥ ८ ॥ 

सबका नियमन करनेवाले ईश्वरके दित ( प्रकाश) और रात्री ( अंधकार ) ये दो मार्गदर्शक हें । ये दोनों 
भशाइवत हें, परंतु ये तेरे मार्गकी रक्षा करेंगे | अतः तु आगे बढ, विलापमें समय न गंवा, तया विरुद्ध दिशामें अपता 
सन कदापि त जाने दे ॥ ९॥ | 

भावार्थ-- इस भयानक घोर बुरे मार्गसे न जा । जिससे जाना योग्य नहीं है, उस मार्गपरसे न जानेके विषयमे सें 
तुझे यह आदेश दे रहा हूं । अर्थात्‌ तु इस अन्बकारके मार्गमें कदापि न जा, इससे जानेमें आगे बडा भय है । अतः तू इस 
ओर रह, यदि इस मार्मपर तु चला तो तेरे लिये यहां अभय होगा ॥ १० ॥ 
> 
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भथवैबेदको सुबोध भाष्य [ कांड ८ 


र, (५४०४७ ५ ०५ | 
रक्षेन्त त्वाग्यो ये अप्स्व१न्ता रक्ष॑तु त्वा मनुष्या£ यमिन्धते । 
चेश्वानरो रक्षत जातवेदा दिव्यस्त्वा मा ५ घांगू विद्युता सह ॥ ११॥ 
७६६ BS 18 ह ५ 
मा त्वां क्रव्यादुमि मंस्तारात्‌ संकसुकाञ्चर । 


ses > 1 Po) 01 i । _,९, खर पाश्च । 
रक्षंतु त्वा दा रक्ष॑तु प्रथिवा सूयश्च ता रक्षतां चन्द्रम 


अन्तरिक रक्षतु देवहेत्याः । | ॥ १२॥ 
बोध त्वा प्रतीबोधश्व रक्षतामस्व॒प्नश्च त्वानवद्वाणश्च रक्षतास्‌ । 
गोपायंश्व॑ त्वा जागृविश्च रक्षताम्‌ ॥ १३॥ 
ते त्वां रक्षन्तु ते त्वा गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा ॥ १४॥ 
जीविभ्य॑स्त्वा समुद्रे वायुरिन्द्रो घाता द॑धातु सविता त्रायमाणः । 
मात्वा प्राणो बल॑ हासीदसुं तेनु हृयामासे ॥ १७ ॥ 


अर्थ= ( ये अप्सु भन्तः अग्नयः ) जो जलोमें अग्नियां हें वे ( त्वा रक्षन्तु ) तेरी $ करें। (यं न 
इन्धते, त्वा रक्षतु ) जिसको मनुष्य प्रदीप्त करते हैं वह अग्नि तेरी रक्षा करे । ( जातवेदाः वैश्वानरः रक्षतु ) जा s 
सब मनुरष्योमे रहनेवाली अग्नि तेरी रक्षा करे । ( विद्य॒ता सह दिव्यः मा चाकू ) बिजलीके साथ रहनेवाल 
द्युलोककी अग्ति तुझे न जलावे ॥ ११ ॥ 

( क्रव्यात्‌ स्वा मा अभि मस्त ) कच्चा मांस खानेवाला तेरा वध न करे । ( संकलुकात्‌ आरात्‌ चर > 
करनेवालेसे तु दूर होकर चल । ( द्यौः त्वा रक्षतु ) द्युलोक तेरी रक्षा करे, ( एथिवी रक्षतु rs रक्षा करे 
( सूर्यः च चन्द्रमाः च त्वा रक्षतां ) सुर्यं और चद्रमा तेरी रक्षा करें। ( देवहेत्या; अन्तास्क्ष रक्षतु) देवं 
झाघातसे अन्तरिक्ष तेरी रक्षा करे ॥ १२ ॥ 

( बोधः च प्रतीबोधः च त्वा रक्षतां ) ज्ञान ओर विज्ञान तेरी रक्षा करें। ( अस्त्रप्नः च अनवद्राणः च 
त्वा रक्षतां ) न सोनेवाला ओर न सागनेवाला तेरी रक्षा करे तया ( गोपायन, च जाग्रविः च त्त्रा रक्षतां ) रक्षक 
झौर जागनेवाला तेरी रक्षा करे ॥ १३ ॥ ह 22 

(ते त्वा रक्षन्तु ) वे तेरी रक्षा करें। (ते त्वा गोपायन्तु ) वे तेरा पालन करे । ( तस्यः नमः ) उनको 
£ है। (तेभ्यः स्वा-हा ) उनके लिये आत्म-समर्पेण है ॥ १४ ॥ ee हि 

( चायमाणः घाता सविता वायुः इन्द्रः ) रक्षक, पोषक, प्रेरक, जीवनसाधक प्रभु ( जीवेभ्यः त्वा स 
दघातु ) सब प्राणियोंकें लिये तया तेरे लिये पूर्ण उत्कृष्टता धारण करे। ( त्वा प्राणः बढे मा हालीत्‌ ) तेरा श्रा 
बलको न छोडे। ( ते असु अनु यामि ) तेरे प्राणको हम अतुकूलताके साथ बुलाते हें॥ १५॥ 


भावार्थ जलको उष्णता, अग्नि, विद्युत्‌, सूर्यं तया मानवी समाज इनमेंसे कितीसे तेरा अकल्याण न हो, इनसे 
तेरी उत्तम रक्षा होती रहे॥ ११ ॥ 


दुष्टता करनेवाले दुष्टॉसे तेरी रक्षा हो । पृथ्वी, अन्तरिक्ष, चु, चन्द्रमा, सूर्ये आदि सब तेरी रक्षा करें ॥ १२॥ 
ज्ञान और विज्ञान, सुस्ती न करना ओर न भागता, रक्षा करना ओर जागना तेरी रक्षा करें ॥ १३॥ 
जो तेरी रक्षा ओर पालना करते हे, उनको प्रणाम करना और उनके लिये अपनी ओरसे कुछ समर्पण करवा योग्य 
है॥ १४) 


देव सब जीवॉको और तुझको उच्नतिके पयमें रखे । तेरे पास प्राण ओर बल पुर्ण आयुतक रहे ॥ ॥ १५॥ 
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वक्त १ ) दीर्घायु प्रांत करनेका उपाय । १३ | 
|| ७ ° "1. 2. | | 

मा त जम्भः संहंनुमा तमो विदुन्मा जिह्वा बाह! प्रमयु; कथा स्या! । | 
उत्‌ त्वादित्या वसवा भरनतू दिन्द्राय्री स्वस्तये ॥ १६॥ | 
उत्‌ चा द्योरुत्‌ प्रथिव्युत्‌ प्रजापतिरग्रभीत । | 
उत्‌ त्वा मृत्योरापधयः सोम॑राज्ञीरपीपरन ॥ १७॥ | 
अयं देवा इहेवास्त्वृयं मामुत्र॑ रातः | | 
इमं सहर्ल्न-वरयिण मृत्योरुत्‌ पारयामासे ॥ १८ ॥ | 
उतू त्वा मृत्योरपीपरं सं धंमन्तु वयोधरसः । 
मा त्वां व्यस्तकेश्योई मा त्वांघरुदॉ रुदन्‌ ॥ १९ ॥ 


(७ ज़ ई पल ~ र | 

अर्थ-- ( जम्भः संहनुः त्वा मा विदत्‌ ) विनाशक और घातक मनुष्य तुझे कभी न प्राप्त करे । ( तमः त्वा 

मा ) अन्धकार तेरे ऊपर कभी न छाये । ( जिह्वा मा ) जिहवा अर्थात्‌ किसीके बुरे शब्द तेरे श्रवणपथमे न आवें । भला | 

200. > j 

( बर्हिः प्रमयुः कथा स्याः ) तु यज्ञकर्ता होकर घातक केसे होगा ? ( आदित्याः वसवः इन्द्र-अग्नी ) आदित्य 
बघु, इन्द्र और अग्नि ( स्वस्तये ) कल्याणकें लिये ( त्वा उत्‌ भरन्तु ) तुझे उन्नतिकी तरफ ले जाये ॥ १६॥ 

( यौः उत्‌ ) चुलोक ( पृथिवी उत्‌ ) पृथिवी ओर ( प्रजापतिः त्वा उत्‌ अग्रभीत्‌ ) प्रजापालक देव तुझे ऊपर 
उठावे, तेरी उन्नति करे | ( सोमराज्ञीः ओषधयः ) सोम जितका राजा है ऐसी ओषधियां (त्वा मृत्योः उत्‌ 
अपीपरन्‌ ) तुझे मृत्युसे ऊपर उठावें अर्यात्‌ तेरी रक्षा करें | १७ ॥ 

हे ( देवाः ) देवो ! ( अथे इह एव अस्तु ) यह भनुष्य इस लोहमें ही रहे, ( अयं इतः अप्ल॒त्र मा गात्‌ ), 
यह इस संसारको छोडकर परलोक न जाये। (सहस्त्रवीयंण इमं मृत्योः उत्‌ पार्यामलि ) हजारों बोते युक्त 
उपायसे इस मनुष्यको मृत्युसे हम रक्षा करते हें । ॥ १८॥ 

( मृत्योः त्वा उत्‌ अपीपरं ) मृत्युसे तुझको हम पार करते हें | (वयोधलः सं घमन्तु ) अन्न अववा आयुको 
करनेवाले देव तुझे पुष्ट करें । ( व्यस्तकेइयः अप्र-रुदः ) बालॉको खोलकर बुरी तरहसे रोनेवाली स्त्रियां 
(मात्वा रुदन्‌, मा त्वा ) तेरे लिये न रोयें, अर्थात्‌ तेरी मुत्युके कारण इन पर रोनेका प्रसंग न आवे, निइचयसे बे 
तेरे लिए न रोये ॥ १९॥ 


हक ee अशकक... tse 


भावार्थ कोई नाशक और घातक मनुष्य तेरे पास न पहुंचे । अज्ञान ओर अन्धकार तेरे पास न आवे | बुरे 
शर्ब्दोका प्रयोग कोई न करे । स्मरण रख कि जो यज्ञ करता है उसके पास नाश नहीं आता भोर सूर्यादि सब देव तेरा 
कल्याण करेंगे और तेरी उन्नति होनन सहायक होंगे ॥ १६॥ 

प्रजाका पालक देव, द्युलोकसे पृथ्वी-पर्यतकी भौषधियां आदि सब पदां मृत्पुसे तेरा बचाव करें ॥ १७ ॥ 

हे देवो ! इस मनुष्यको दीर्घायु प्राप्त हो, इसके पाससे मृत्यु इर हो | सहस्र प्रकारके बलोंसे युक्त ओऔषधियोंको 
सहायतासे इसकी मृत्युको हमने दुर किया है ॥ १८। 

अब यह मृत्युसे पार हो चुका है। आयु देनेवाले देव इसको आयु दें। अज थ्त्रियां या पु प इसके लिये न रोये, 
क्योकि यह जीवित हो गया है ॥ १९ ॥ 


दर 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४ अघषंवेद्का सुबोध भाष्य । 


[काँ ८ 


(९ (त्री .- "जव! । 
आहंषिमविंद खा पुनरागाः पुनेणव; 


सवीङ्ग सर्व ते चक्षुः सर्वेसायुश्च तेविद्म्‌ 


॥ १० | 


व्यवात्‌ ते ज्योतिरभूदुप त्वत्‌ तमो अक्रमीतू । 


अप व्वन्मूत्युं निर्कतिमप यक्ष्मं नि 


द॑ध्मसि ॥ २१ ॥ 


अथे--( त्वा आहार्ष )'मे तुझे लाया हूं ! ( त्वा अविदं ) तुझे पुनः प्राप्त किया है । ( पुनः नवः पुनः आगाः ) 
पुनः नया होकर पुनः आ गया है, हे ( सर्वांग ) संपुर्ण अंगोंवाले मनुष्य ! ( ते सर्वे चक्लुः ) तेरी पुर्ण दृष्टि और 
(ते सर्व आयुः च ) तेरी पूर्ण आयु तुझे मेने ( अविद ) प्राप्त करायी है॥ २०॥ 

अब ( त्वत्‌ तमः व्यवात्‌ ) तेरे पाससे अन्धकार चला गया हे बह ( अप अक्रमीत्‌ ) तुझसे दुर चला गया है। 
(ते ज्योतिः अभूत्‌ ) तेरे चारों ओर प्र कान्न फैल गया है । ( त्वत्‌ निति मुत्यु अप नि दध्मसि ) तुझसे दुर्गति 


और मृत्युको हम हूर करते हैं तथा तुझसे ( यक्ष्मं अप निदध्मसि ) 


भावार्थ तुझे रुणस्थितिसत मे आरोग्यस्थितिके प्रति लाया हूं अब तु नवीन 


रोगको हम दूर करते हैं ॥ २१ ॥ 


जैसा हो गया है । तेरे सघ अंग पूर्ण 


हो गये हैं, तेरे चक्षु आदि इंद्रिये और तेरी आयु तुझे प्राप्त हो गई है, अतः तु अब दीर्घकाल तक जीवित रहेगा ॥ २० ॥ 
अन्धकार तेरे पाससे भाग गया है ओर तेरे चारों ओर प्रकाश फैल गया है । दुर्गेति और मृत्यु दुर हट गयी है, और 
रोग दूर भाग गये हें । इस प्रकार तू नीरोग और दीर्घायु हो गया है ॥ २१॥ 


दीर्घायु कि 
घर्मक्षेत्र 

मनुष्यका यह शरीर धमं करनेका एक साधन है । यही 
इसका ' कुरुक्षेत्र अथवा ' कर्मक्षेत्र ' किवा | धमंक्षेत्र ? 
है | इसमें रहता हुआ ओर पुरुषाथं करता हुआ यह मनुष्य 
ममरस्व भी प्राप्त फर सकता है, ओर पुरुषार्थसे हीन होता 
हुआ यही जीव अधोगति भी प्राप्त कर सकता है । इसलिये 
इस शरीररूपी साधनको सुरक्षित रखने और इससे अधिकसे 
क क काम लेनेके लिये इसको दीघंकाल तक जीवित 
रखना आवद्यक है | इसी कारण दीर्घायु प्राप्त करनेके 
उपायोंका "बर्णन धमंग्रंथोम किया है। इस सूक्तमें इसी 
शरीरके विषयमे कहा है-- 

इमं अमृत सुखं रथं आरोह । ( मं. ६ ) 

' इस नष्ट न होनेवाले, सुखकारक (शरीररूपी) रथपर 
आरोहण कर । ' इसमें ' सु+ख ” शब्द है जिसका अथं है 
“सु ' अर्यात्‌ उत्तम अवस्थामँ ' ख ' अर्थात्‌ इंद्रियां हें 
जिसकी ऐसा आरोग्यपूर्ण सुदृढ शरीर । ' सु+खं रथं ` का 
अथं है जिसकी इंद्रियां उत्तम हे ऐसा यह शरीररूपी रथ, 
यह रथ मनुष्य प्राप्त करे । इसका दूसरा गुण ' अमृत 
शब्दसे बताया है । मरे हुए या मुर्द जेसे दुबल ओर रोगी 


स प्रकार प्राप्त होगी १ 


शरीरको ' मृत ' कहते हैं, और जो सतेज, तेजस्वी, बलिष्ठ 
सुदृढ, नीरोग ओर कार्यक्षम शरीर होता है उसको | अ- 
मृत ' कहते हें। जिस शरीरको देखनेसे जीवनका प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार होता है, उसीको अमृत शरीर कहते हे । शरीर 
बौसा हो ? उसक्का उत्तर इस संत्रने दिया है, कि शरीर 
अमृत और सुखकारक हो । ' बहुतसे छोगोंको सूत और दुःखी 
शरीर प्राप्त हुए होते हैं बैसे शरीरोसे भनुष्यके जीवनको 
सफलता हो नहीं सकती । 
ठुरका मार्ग । 

यहां शरीरको “रथ ' कहा गया है। इसको ' रथ ४ 
इसलिये कहा है कि, इसमें बैठकर सनुष्य ब्रह्मलोक तक 
पहुंच सकता है । मनुष्य इतना लंबा साग इसी शरीरकी 
सहायतासे उत्तम रीतिसे पार करता हुँ । दूर ग्रासको जानेके 
लिये जिस प्रकार उत्तम अश्वरथ, जलरण ( नौका )! 
अग्निरथ ( आगगाडी ), वायुरथ (विमान) आदि दिदि 
ररथोसे जाना पडता है, उसो प्रकार मुक्तिधाम तक पहुंचनेके 
लिये इस शरीररूपी रथपर बैठकर उसके अश्वस्थातीय 
इंद्रियोको सुशिक्षित करके घर्मपथपरसे जाना . पडता है । 
इस विषयमें उपतिषर्दोमे कहा है--- 
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सुक्त १ ] 


दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय । 


१५ 


आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 

बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्र्रहमेव च ॥ ३॥ 
इन्द्रियाणि हयानाषुर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमतोयुक्तं भोक्तेत्याहुमेनीषिणः ॥ ४ ॥ 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा | 
तस्येन्द्रियाण्यवइयानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ५ ॥ 
यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा!सदा । 
तस्येन्द्रियाणि वदयानि सदश्वा इव सारथेः ॥ ६ ॥ 
यस्त्वाविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः । 

न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥ ७ ॥ 
यस्तु विश्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः । 
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भयो न जायते ॥ ८ ॥ 
विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रश्न॒ह॒वान्नरः । 


सोऽध्बनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पद्म्‌ ॥९॥ 
(कठ उ. ३ ) 
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' आत्मा रथका स्वामी है, शरीर उसका रय है, वुद्धि 
उसका सारथी भोर मन लगाम है । इंद्रियलपी घोडे इस 
रथमें जुडे हुए हें, जो विषयोँके क्षेत्रॉमें संचार करते हँ । 
इंद्रियोसे और मनसे युक्त होनेपर आत्मा भोक्ता कहा जाता 
है । जो विज्ञानसे हीन और संयमरहित मनसे युक्त है, 
उसके आधीन इ व्रियरूपी घोडे नहीं रहते, अर्थात्‌ बे रथके 
स्वामीको जिधर चाहे उधर फेंक वेते हें । परंतु जो विज्ञान- 
घान्‌ ओर मनका संयम करनेवाला होता हे, उसके आधीन 
उसकी संपूर्ण इंद्रियां रहती हें। जो विज्ञानरहित, असंयमी 
मनवाला और सदा अपवित्र होता है, बह उस स्थानको 
प्राप्त नहीं होता और बारबार संसारमें आता है, परंतु जो 
विज्ञानी, संयमी ओर पवित्र होता है, वह उस स्थानको 
प्राप्त करता है, जहांसे फिर नहीं आना पडता । विज्ञान 
जिसका सारथी है और मनरूपो लगाम जिसके स्वाधघोनहै 
वहो मागको पार करके परम स्थानको प्राप्त करताही. _ 
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१६ अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


बही व्यापक देवका परभ स्थान है।' 
इसमें इत रथका उत्तम वर्णन है, इसके घोडे, सारथी, 
उत्तम शिक्षित घोडे, अशिक्षित घोडे, इसका जानेका मार्ग, 
कोन वहां जाता है और कोन नहीं पंहुच सकता, यह सब 
बर्णन इस स्थानपर है । यह रथ अमृतको प्राप्ति करनेवाला 
है, इसीलिये इसको दीर्घकाल तक सुरक्षित रखना चाहिये 
और इसको नीरोग भी रखना चाहिये । रोगी और अह्प- 
लीवी होनेसे यह रथ निकम्मा हो जाता है और मनुष्य 
` हषपत्ता ध्येय प्राप्त नहीं कर पाता । मनुष्य इसपर चढे, 
लगामको स्वाधीन रखे, और ज्ञान विज्ञान हारा योग्य 
पागंसे चले, अर्थात्‌ संयमसे व्यवहार करे और अपनी उन्नति 
करे । यही भाव इस सूक्तद्वारा सूचित किया गया है 
( है ) पुष्ष अतः उत्क्राम | मा अवपत्थाः (मं. ४) 
( हे पुरुष ) ते उत्‌ यानं । न अवयानम्‌ । (मं. ६) 
' हे मनुष्य ! तू यहांसे ऊपर चढ, नीचे न गिर । 
* हे सनृष्य ! तेरी गति उच्च हो, नीचेकी ओर न हो । ' 
मनुष्यको यह देह इसीलिये प्राप्त हुआ है कि बह ऊपर 
चढे और कभी न गिरे। गिरना या चढना इसके आधीन 
है । यदि यह चाहे तो उठ भी सकता है भोर यदि यह चाहे 
तो गिर भी सकता है। यही भाव अन्य शब्दोसे इसी सूषतमें 
प्रकट किया गया है-- 
ज्योतिकी प्राप्ति । 
आ इहि । तमसः ज्योतिः आरोह । 
ते हस्तौ रभामहे । ( मं. ८ ) 
हे र इस मागंसे आ, अंधकारके मार्गको छोड ओर 
प्रकाइके मार्गसे ऊपर चढ, यदि तुझे सहारा चाहिये तो हम 
तेरा हाथ पकडकर तुझे सहायता देनेको तयार हे । ' महा- 
पुरुष, साधु, सन्त, महात्मा, योगी, ऋषि, उत्तिके पथमे 
सहायता देनेके लिये सदा तयार रहते हैं, उनकी सहायता 
लेनेके लिये मनुष्य सदा तत्पर रहें । जो निष्ठासे उन्नतिकें 
पथपर चढता चाहता है, उसको सहायता मिलती जाती है। 
उच्च श्रेणोके पुरुष उन्नत होनेवार्लोकी सहायता सदा बिना 
मांगे ही करते रहते हें सो विषयमें आगे कहा है-- 
अर्वाङ्‌ पहि । अत्र पराङ्मनाः मा तिष्ठ | (मं. ९) 
' इस ओर आ। यहां अशुभ विचार मनमें धारण करके 
मत रह । ' यहां धमंमा्गपर आनेका आदेश हे । इससे भो 


विशेष महत्त्वका उपदेश यहां कहा है कि“ पराङ्मना; मा 
तिष्ठ ' इसमें | पराङ्‌मनाः ( पर+अञ्च्‌+सवा। ) यहु 
शब्द विशेष रीतिसे ध्यानमें रखने योग्य हे । इसका अर्थे 
( पर ) शत्रुकी ( अञ्च ) अनुकूलतामें जिसका मन हो 
गया है । शत्रुकी ओर जिसका सन झुका हुआ हे अर्थात्‌ जो 
मनसे शत्रुका हित चाहता है अथवा जो शात्रुके अनुकूल होकर 
केवल अपना व्यक्तिगत लाभ अथवा स्वार्थपूति करना 
चाहता है और अपनी जातिका अहित होता हे वा नहीं यह 
सी नहीं देखता । इस प्रकारका हीन विचारवाला कोई 
न हो । ऐसा मनुष्य तो शत्रुसे भी अधिक घातक हे, मतः 
कहा है; ( पराइमना: अत्र मा तिष्ठ ) यहां विरोधियोंफे 
आधीन अपने मनको रखकर न रह्‌, अर्थात्‌ स्वकोयोंके 
अनुकूल होकर ही यहां रह । राष्ट्रीय और जातीय दृष्टीसे 
भी इसका भाव मननीय है । जो इस प्रकारके हीनवृत्तिवाले 
लोग होते हें, जो अपने स्वार्थकी पुतिके लिये अपने समाज 
और राष्ट्रका भी घात करके पाप करते हैं, वे दीर्घजीवी 
नहीं होते । इसलिये कोई सनुष्य ऐसी स्वार्थकी वृत्ति धारण 
न करे । मनुष्य सदा वोरवृत्तिवाला हो, और अपना ओर 
समाजका हित साधे । 
शोकसे आयुष्यनाइी । 

शोक करना भी आयुको फम करता है। कई मनुष्य 
गुजरे हुए बुजुर्गोका नाम स्मरण कर करके शोक करनेमें 
दिन व्यतीत करते रहते हे, उनकी यहां अवनति तो होती 
ही है, परंतु साथ साथ आयु भी क्षीण होती हे; भतः इस 
सुक्तमें कहा हे-- 

गतानां मा आदिघीथाः, ये पणवतं नयन्ति! 

( मं. ८) 

' गुजरे हुए सनुष्योंका स्मरण करके उनके लिये शोक न 
कर, क्योंकि ये शोक अवनतिको ओर ले जाते है । शोक 
करनेसे अपना सत निवेल होता जाता है । जिसके लिए शोक 
किया जाता है वह तो मरा हुआ होता ही है, अतः उसको 
तो किसी प्रकार लाभ पहुंच नहीं सकता, परंतु जो जीवित 
रहते हें उनका समय व्यर्थ जाता हे और इसके अतिरिक्त 
उनका मन सदा उदास रहता हैं, और उनकी विचार 
करनेकी और श्रेष्ठतम पुरुषार्थ करनेकी शक्ति फम हो 
जाती हे; इस प्रकार सवा शोकमें मग्न रहनेवाला पुरथ 
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इस लोक और परलोकने लिये निकन्मा हो जाता हे । 

प्रत उठता हे कि बूढे ओर बुजुगके सरनेपर शोक न 
करता ठीक हे, परंतु जब नवजवान मर जाते हें तब भी 
झोक करना योग्य है वा नहीं उसके उत्तरमें वेदका कहना 
यह है कि 

व्यस्तके दयः अधरूदः त्वा सा ख्दन्‌। ( मं, १० ) 

* बालोंको अस्तव्यस्त करके सिर खोलकर, छाती पीट 
कर बुरी तरहले रोनेबाले लोग भौ न रोयें । ' क्योकि 
मरणके पश्चात्‌ रोने पीडनेसे कोई लाभ नहीं हो सकता है। 
दूसरी बात यह है कि, इस देदके उपदेशके अनुसार आचरण 
करनेसे मनुष्यको आयु दीर्घ होगी, अतः रोने पीटनेका कोई 
कारण ही नहीं रहेगा, दीर्घं आयु प्राप्त करनेका उपदेश 
हस स्थानपर हे और उतके लिये एक उपाय यह है कि 
' मनको शोकाकुल न करना । ? यह उपदेश सर्वसाधारण 
जनोंके लिये भी बडा बोधप्रद हूँ । 

हिंसकोंसे बचना 

घुष्ट मनृष्योंकी संगतिमे रहनेसे भी आयु घटती है । 
बुष्ट मनुष्य और दुष्ट प्राणी लदा दुष्टता करनेके ताकमें ही 
रहते हैं, अतः उनसे दुर रहनेकी आज्ञा घेदने दी है-- 

क्रब्यात्‌ त्वा मा अभिमंस्त । 

संकुखुकात्‌ आरात्‌ चर ॥ ( मं. १२ ) 

जस्भः संहनुः त्वा मा विदत्‌ । ( सं. १६ ) 

* कच्चा सांत खानेवाला प्राणी या मनुष्य तेरी हिसान 
करे | जो घात करनेवाला है उससे दूर हो और जो हिसा- 
शील है बह तुझे न जाने । ' इसका तात्पर्य यह है कि 
हिसाशील प्राणियोके आघातसे किसोकी अपमृत्यु न हो । 
वीरवृत्तिसे युद्धादिमे जो मृत्यू होती है उसका यहां विरोध 
नहीं है। इसका यह आशय नहीं है कि दीर्घायु प्राप्त करनेवाले 
सनुष्य धर्मयुद्धमें न जाकर घरमे छिपकर मृत्युसे बचें, बह 
मृत्यु तो अमरत्व प्राप्त करानेवाली है। यहां जिससे बचनेका 
आदेश है वह हिसक जानवरोंके द्वारा होनेवाली मृत्यु है । 
सिह, व्याघ्र, सांप आदिके कारण अथवा ऐसे जन्तुओके 
कारण जो अपमृत्यु होती है उससे बचनेका तथा कुसंगतिसे 
घचनेका उपदेश यहां दिया है। 

अवनतिके पादा । 
जो मनुष्य दीर्घाय्‌ प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने आपको 
३ ( अथवे. सु. भाष्य ) 
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दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय । १७ 


मृत्युके और अवनतिके पाहि बचावें। दीर्घायु प्राप्त करनेछे 
उपायका आज्ञय ही यहु है, इस विषय देखिये-- 

देव्या वाचा निर्क्रत्याः पाशेभ्यः त्वा उद्धरामलि। 

( मं. ३ ) 
मृत्योः पड़वीश अवधुञ्चमानः । ( नं. ४ ) 

“दिव्य वाणी अर्थात्‌ जो शुद्ध वाणी है, उसकी तहायताते 
निऋ तिके पाश्नोसि तुझे हम ऊपर उठाते हैं । मृत्युके पाग्रको 
हम खोलते हे । ' निऋंति अर्थात्‌ अधोगतिकै पादा बड़े 
कठिन होते हैं । जो उनमें अटक जाते हें उनकी अवनति 
अवश्य होतो है। निहति क्या है ? ओर ऋति कया है ? 
इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 


निक्रातिः ऋतिः 

एकाकी जीवन सेन्यसमूह, धंघ. 
मगति, विरुद्ध गति गति, प्रगति 
युद्धसे भागना, अधमं युद्ध घ्मयुद्ध 

अमार्ग मागं 

अवनति उन्नति 

असत्य, अयोग्यता सत्य, योग्य, 
ताश, विनाश रक्षण, अमरत्व 
अपवित्रता, पवित्रता 

तम, अंधकार, प्रकाश, स्वच्छता 
रोग नीरोगता, 
आपत्ति, विपत्ति संपत्ति 

संकट अनुकूलता 

विरुद्ध परिस्थिति अनुकूल परिष्विति 
झाप वर 

मृत्यु मृत्यु दुर करना 


असत्य, असत्यर्मे रमना सत्व, सत्यक्रा पालन 


निऋतिके ओर मृत्युके पाश कौनसे हें और उनसे केसे 
बचाव करना चाहिये, इसकी कल्पना कोष्टकसे पाठकोंके 
सने सहजहीमें आ सकती है। निऋंतिके इन पार्शोको 
तोडना चाहिये, मर )ऋछतिके ताथ अपता -संबंघ जोडना 
चाहिये । दीर्घायु प्राप्त करनेवाले इसका अच्छी प्रकार 
सतन करें, इसी विषयमे भोर देखिये -- 

ते मनः तत्र मा गात्‌ । मा तिरः भूत्‌ । ( सं. ७) 

एतं पन्थानं मा गाः । एष भीमः । ( मं. १० ) 
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१८ ' अथर्ववेद्का सुबोच भाष्य । 


। तेरा सन इस अधोगतिके, निऋतिके मार्गमे कभी न 
जावे, तथा यदि कभी चला भी जाए तो वहीं रमन जाये । 
इस अवनतिके मागंसे मत जा, क्योकि यह बडा आ 
मार्ग है । यह मार्ग बडा भयानक है, इससे जो जाते हे वे 
ढुर्गतिको प्राप्त करते हैं, अतः कोई मनुष्य इस मार्गसे न 
जाये । जो दूसरा सत्यका मागं है उससे जाकर अभ्युदय 
ओर तिःश्रेयसकी प्राप्ति करें । निऋंतिफा सागं अंधकारका 
हे, अतः जाते समय ठोकरें लगती हें भौर गिरावट भी 
मयानक होती हे, अतः कहा हे 

एतत्‌ तमः, मा प्रपत्थाः, ते परस्तात्‌ भयं । 

अर्वाक्‌ अभयम्‌। (मं. १० ) 

तमः त्वा मा विदत्‌। (मं. १६ ) 

* यह अन्धकार है, इसमें तू न गिर, क्योंकि इस मागंसे 
जानेसे तेरे लिये आगें महान्‌ भय हे । जबतक तू उस मागमे 
नहीं जाता और सत्यमार्ग परही रहता है, तब तक तु 
निर्य है। भय तो उस असत्यके सार्गपर ही हैँ उस 
गिरावटके भागंमें जानेका मोह तुझमें उत्पन्न न हो । र 

ये आदेश सर्व साधारणके लिये उपयोगी हे, अतः इनका 

मतन सबको करना योग्य है । जिससे आयु क्षीण हो उन 
बार्तोको अपने आचरणमे लाता नहीं चाहिए । मोहके कारण 
मनुष्य प्रतिक्षण गिरावठकें मागेमे जाता है, अतः उस मोहसे 
अपने आपका बचाव करना हरएकका कतंव्य हे । इसीसे 
दीघे-आय प्राप्त होनेसँ सहायता मिलती हे । सनुष्य गिरा- 
वटके प्रलोभनमें न फंसे इस बातको बतानेके लिये निम्न- 
लिखित मंत्र कहा है-- 


| और विज्ञान । 

बोधश्च त्या प्रतीबोधश्च रक्षतामखप्नश्च त्वान- 

वद्वाणश्च रक्षताम्‌ । गोपायंश्च त्वा जाग्रविश्व 

रक्षताम्‌ । ( मं. १३ ) 

‹ ज्ञान और विज्ञान, फुर्ती और चापल्य, तथा रक्षक और 
जाग्रत तेरी रक्षा करें। ' यहां जो ये छः नाम हें वे विशेष 
मनन करने योग्य हें । विशेष कर जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त 
करना चाहते हें उनके लिए तो ये छः शब्द बडेही बोधप्रद 
हो सक्षते हें-- 

१ इंब्रियोंसे जगत्‌का जो ज्ञान प्राप्त होता हे या जो भी 
पहिला भास हे उसको बोध कहते हें । 
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३ प्रतिबोध वह है कि जो विचार और सननके पइचात 
सत्यज्ञान होता हे तथा जो अन्यान्य प्रमाणोंकी कसौटीसे 
भी सत्य प्रमाणित होता है । 

यह ज्ञान और विज्ञान सनुष्यको मोहमें गिरानेबाला न 
हो । सत्य ज्ञान और सत्यविज्ञान कभी गिरानेवाला अथवा 
मोह उत्पन्न करनेवाला नहीं होता, तथापि जत्रके द्वारा जो 
फैलाया जाता हे, उसोको ज्ञात विज्ञात सान कर कई भोले 
लोग उसको अपनाते हे, और भ्रमसें पडते हें, मोहवश होते 
हैं और गिरते हैं । इसलिये इस मंत्रमे कहा है कि ' ज्ञान 
विज्ञान मनुष्यकी रक्षा करनेवाला हो । ' जो मनुष्य ज्ञान 
विज्ञान प्राप्त करते हैं, वे विचार करें कि जो ज्ञान विज्ञान 
हम सीख रहे हैं, वह सच्चा ज्ञान विज्ञान है वा नहीं ओर 
इससे हमारी सच्ची रक्षा होगी या नहीं । शत्रुके दिये हुए 
भ्रमोत्पादक ज्ञानसे ( वस्तुतः अज्ञानसे ) आयु, आरोग्य 
और बल क्षीण हो जाता है भौर सत्य ज्ञानसे आयु, आरोग्य 
तथा बळ वृद्धिको प्राप्त होता है । इतना महत्त्व ज्ञान भोर 
विज्ञानका दीर्घायुकी प्राप्तिमें है । आगे देखिये-- 

स्फूर्ति और स्थिरता । 

( ३ ) अस्वप्न शब्दका अर्थ निव्राका न आना नहीं है, 
वह तो रोगकी अवस्था है । निद्रा तो मनृष्यके लिये अत्यंत 
आवश्यक है । यहां “ अ-स्वप्न ' का अर्थ है ' सुस्तीका त 
होना ' मनुष्यको सुस्त रहना नहीं चाहिये । फुर्ती मनृष्यके 
अन्दर अवश्य चाहिये । फुर्तीके बिना मनुष्य विशेष पुरुषाथं 
कर नहीं सकता । अतः यह गुण मनुष्यकी उज्नतिके लिये 
सहायक है । 

(४ ) अनवद्राणका अर्थ है न भागना मंदगति न 
होना, पीछे न हटना । जो स्थान प्राप्त किया है, उसीपर 
स्थिर रहना और यदि संभव हो तो आगे बढनेकी तैयारी 
करना ही अनवद्राण है । 

वस्तुतः उन्नतिके पथमें जानेके लिये ये गुण बडे उपयोगी 
हे, परंतु कई मनुष्यों में ऐसी कुछ बेढंगी फुर्ती होती है कि 
उसीसे उनकी हानि ही होती है । इसलिये यहाँ यह स्तर 
पाठष्हॉको सावधान कर रहा है कि ऐसे भी हानिकारक फुर्ती 
ओर गतिसे बचो और जिससे अपनी निःसंदेह उति ही 
ऐसी फुर्ती अपनेसे बढाओ । पुरुषार्थी मनुष्य में स्फूर्ति त 
चाहिये परंतु ऐसी 'चाहिये कि जो विघातक न हो। 


| 


सक्त १] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कहे गए ज्ञान ओर विज्ञान तो गुरु आदिसे प्राप्त करने होते 
हैं, पर ये स्फूति और गति तो अपनेही अन्दर होते हैं 
परंतु विशेष रीतिसे उनको ढालना पडता है। हसके पश्चात्‌ 
दो और गुण शेष रह गए हूँ, उनका विचार अब देखिये-- 
रक्षा और जाग्रति । 

(५ ) गोपायन्‌ उसका नाम होता है कि जो दूसरॉका 
संरक्षण करता है, इसका अर्थ रक्षा करनेवाला है । 

(६) जाग्वि जागता हुआ रक्षा कार्यमे दत्तचित्त 
होता है । अर्थात्‌ ये दोनों रक्षा-कार्य करनेवाले हें | 

यहां ` जाग्रविः गोपायन्‌ च त्वा रक्षतां’ । 
( मं. १३) जागता हुआ और रक्षा करनेवाला तेरी रक्षा 
करे ऐसा कहा है । इससे स्पष्ट होता है कि कई जागनेवाले 
रक्षाका कार्ये नहीं करते और कई रक्षक भो रक्षाका कार्य 
नहीं करते । चोर रात्रीको जागता है, परंतु वह जनताका 
रक्षा नहीं करता, इसी प्रकार कई रक्षक कार्यपर नियुक्त 
हुए मोहदेदार भी प्रजाकी रक्षा नहीं करते, -अपितु रिइवतें 
आदि खा खाकर प्रजाको सताते हँ । इस प्रकारके अनंत 
लोग हैं जो जागते हें और रक्षाके कार्यमे नियुक्त भी होते 
हं, पर प्रजाकी रक्षा नहीं करतें, अतः लोगोंको इनसे अपने 
आपका बघाव करना चाहिये । क्योंकि ये स्वार्थ- 
साधक हें। अत: लोग विचार करें कि सच्चे रक्षक कौन हें 
भोर जनहित करनेके लिये कौत जागते रहतें हें । जो सच्चे 
रक्षक हें उन्हें ही रक्षक मातकर जो स्वार्थताधक हें उन्हें 
दुर करना चाहिये । तभी सच्ची रक्षा होगी, कल्याण होगा 
जसतामे शान्ति रहेगी और अन्तमें ऐसी सुस्थितिमे आयु भी 
दोघं होगी, और नीरोग अवस्था रहनेसे जनता सुखी होगी । 
दीर्घायु प्राप्त करनेमं ये सब बातें सहायक हें, इनके विना 
अकेलेके वयक्तिक प्रयत्नसे पर्याप्त दीर्घायु नहीं प्राप्त हो 
सकती । अर्थात्‌ सामाजिक और राजकीय परिस्थितिके 
अनुकूल रहनेसे मनुष्यको आयु दीघं होती हे और प्रतिकूल 
होनेसे आयु घटती है। इसोलिये स्वतंत्र देशके लोग 
वोषंजोबो होते हे, जोर परतंत्र बेशमें प्रजा अल्पायु 
होती है । 


सामाजिक पाप। 
दीर्घजीवी मनुष्यके आगे सामाजिक और राजकीय 
कृतब्प भी हें यह दर्शानेके उद्देश्यसे इस सूक्तमें कहा है-- 
; x 


दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय । १९ 


जीवेभ्यः मा प्रमदः । ( मं. ७ ) 

“ संपूर्ण जोबॉके लिये अपना कतंव्य करनेके समय तू 
प्रमाद न कर । ' इससे स्पष्ट होता है कि हरएक सनुष्यका 
अन्य प्राणियोंके संबंधर्मे कुछ विशेष कर्तव्य है, अर्थात्‌ अन्य 
मनुष्य और अन्य पशुपक्षी जीवजन्तु आदिके संबंधर्मे कुछ 
कर्तव्य हें और उसमें प्रमाद होना नहीं चाहिये । प्रमाद 
होनेसे इस व्यक्तिका और समाजका मी नुकसान होगा, 
अतः प्रमाद न करते हुए यह कर्तव्य करन! चाहिये । यह 
कर्तव्य ठीक प्रकार होनेसे मनुष्य दीर्घायु हो सकता है । 
अर्थात्‌ इस सामाजिक कर्तव्यको निर्दोष रीतिसे करनेवाले 
लोग समाजमें जितने अधिक होंगे, उतनेही दोष उस 
समाजमें कम होंगे, ओर उस प्रमाणसे उस देशके मनुष्योंकी 
आयु दीर्घ होगी । सामाजिक कार्यके बिषयमें उ दाप्तीन और 
सामाजिक कार्यको प्रभादसे करनेवाले लोग जिव समाजमें 
अधिक होंगे उस समाज्में अल्पायु लोगोंकी संख्या अधिक 
होगी। जबतक संपूर्ण समाज निर्दोष नहीं होता तबतक 
मनुष्योंकी आयु दीघं नहीं होगी । हुषित समाजमें एक व्यक्ति 
कितना भौ निर्दोष हो तथापि सब समाजके दोर्बोका परिणाम 
उस व्यक्तिपर होगा ही । इसलिये सांघिक जीवनको निर्दोष 
बनाना आवश्यक है । 

पितृन्‌ मा अनुगाः । ( मं. ७ ) 

' हे मनुष्य ! तू पितरॉके पोछे न जा। ' अर्यात्‌ शो त्र 
नमर । यह आदेश मनुष्यको दीर्घायु प्राप्त करनेकी प्रेरणा 
देनेके उद्देश्यसे दिया है। यदि मनुष्य प्रयत्न करेगा, तो 
उसको दीघंजीवन अवद्य प्राप्त होगा, अन्यया उसकी आयु 
अल्प होती जायेगी । 

सूर्यप्रकाशसे दीर्घायु । 
~ > 

दीर्घजीवन प्राप्त करनेके लिये सुर्यप्रकाश बडा सह।यक 
है । जो लोग अपनी आयु बढाना चाहते हें वे इस अमृतपूर्ण 
सुर्यप्रकाशसे अवश्य लाम उठावें-- 

सुर्यः ते तन्वे शं तपाति । ( मं. ५ ) 

अस्माल्लोकात्‌ अञ्चेः सूर्यस्य खंदराः मा छित्थाः । 

( मं. ४) 
इह अमृतस्य लोके सुर्यस्य भागे अस्तु ।( मं १ ) 

' सुय तेरे शरीरको सुख देनेके लिये ही तपता है । अतः 
सूर्यके प्रकाशते अरना संबंध न तोड । यहां अमृतपूर्ण स्वान 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Css ois NNN 
MRO >>> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७ झथवेवेदका सुबोध भाष्य 


झर्यात्‌ पूर्यके प्रकाशित भागमें तू रह ' 1204 आग दीर्घ 
होगी । जो लोग तंग मकातके अंधेरे तंग कमरोंसें रहते ह्‌, 
कहाँ सुर्यप्रकाश उनको नहीं मिलता बे .अल्पजीवी होते हें। 
हारीरके चमडीपर सुर्यप्रकाशका स्पर्श होना चाहिये । 
चोडासा भी अधिक सूर्यप्रकाश चमडीपर लगनेपर जिनको 
कष्ट होते हे वे दीर्घजीवनके अधिकारी नहीं हें । मनुष्य सदा 
कपडोसे वेष्टित रहते हे मतः वे सूर्यकें जीवनसे वंचित रह 
जाते हे । यदि सनुष्य 'सुर्यातपस्नात करें तो उनके रक्तमें 
सुर्येकिरणोंसे जीषनदिद्यत्‌ प्रविष्ट होगी भौर उनको अधिक 
लाप होगा । सूर्यके दिषयभं,प्रदनोपनिषद्मे कहा है— 
आदित्यो हवे प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्सर्व 
यन्सुतै चामूत च तस्सान्मूर्तिरेव रयिः ॥ ५ ॥ 
प्राणः प्रजानाझ्ुदयत्येष सूयः ॥ ८ ॥ ( प्रशन उ. ६ ) 
४ सूर्य ही प्राण है और जो सब अन्य मूर्त अथवा अमूर्त 
है वह रयि है। यह सूयं प्रजाओंका प्राण है जो उदयको 
प्राप्त होता है । ' इतनी सुयंकी महिमा है, अतः इस सुक्तसें 
कहा है कि, ' सूर्यके प्रकाशसे अपना संबंध न तोड। क्योंकि 
यह सूर्यप्रकाश ऐसा हे कि, जिससे मनुष्पकी”आयुष्यमर्यादा 
बढती हे । जो जो प्राणी सूयंप्रकाशसे अपना संबंध तोडते हे 
वे अल्पायु होते हे । सुर्यं ही जीवनका समुद्र है, इसलिये 
इससे दूर होना ठोक नहीं ।सुयंके समान अन्य देव भी 
सतुष्यका जीवन दीर्घ करते हे इस विषयमें निम्नलिखित 
मंत्रभाग द्रष्टव्य हे-- 
भगः अंशुमान्सोमः मरुतः देवाः इन्द्राझी स्वस्तये उत्‌। 
जु (सं.२) 
मातरिश्वा वातः तुभ्यं पवताम्‌ । ( मं. ५ ) 
आपः अम्रृतानि तुभ्यं वर्षन्ताम्‌ । ( मं. ५ ) 
इह विश्वे देवाः तुभ्यं रक्षन्तु । ( मं. ७ ) 
अग्नयः जातवेदाः वेश्वानरः दिञ्यः विद्युतः ते रक्षन्तु । 


(सं. ११) 
चौ थिवी सूर्य: चन्द्रमाः अन्तरिक्षं त्वा रक्षताम्‌ । 
(सं १२) 
त्रायमाण इन्द्रः जीवेभ्यः त्वा सं-उदे दधातु । 
{ सं. १५ ) 
आदित्या' बसच इन्द्राम्मी स्वस्तये त्वा उद्भरन्तु । 
(मं. १६) 


[ काड ८ 
दौः पूथित्री प्रजापातिः लोमराज्ञी: ओ 
उद्‌पीपरन्‌ | ( मं. १७ ) 

* पृथ्वीस्थातर प्राप्त होनेवाले देवता पृथिवी, जल 
( आप्‌ ), अग्नि, वायु, वसु,  सोमगज्ञी: ओषधयः ) 
सोमादि औषधियाँ, ( प्रजापतिः ) प्रजापालक राजा, 
वैदवानर, जातवेदा आदि हें, अन्तरिक्ष स्थानमें रहनेवाले 
अन्तरिक्ष ( आप; ) सेघस्थानीय जल, मातरिशवा बात), 
( प्रुतः ) वायु, चन्द्रमा, इन्र, विद्युत्‌ ( प्रजापतिः ) मेघ 
आदि देवता हैं और दयुलोकमें रहनेवाले द्योः, सुय, आदित्य, 
भग, प्रजापति ( परम आत्मा ) आदि देवता हे, ये सब 
देवता मनुष्यको दीघं आयुष्य देवें । ' इनमेंसे प्रत्येक देवताका 
संबंध प्राणीकी दीर्घापुके साथ हे । प्राणी तृषित होनेपर 
जलसे प्राणधारण करता है, भूख लगनेपर ओषधिवनस्पतियां 
फूलोंफलों और कन्दोंसे प्राणीको जीवन देती है, सुयंप्रकाश 
तो सभी पदार्थोमे जीवन देता ही हे इसी प्रकार अन्याच्य 
देवतासे जीवन लेकर मनुष्यादि प्राणी प्राण धारण फरता है। 


पथ्यः त्वा सुत्योः 


ये सब देव ( वयो-धसः ) आयुको धारण करनेवाले 
हे, ये ( संघमन्तु ) मनुष्यको दीघेजीवन प्रदान करें। 
इन देवोसे जीवनशक्ति प्राप्त फर्रेनेका ही नाम यज्ञ है, 
इसलिये कहा है कि 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्लु बः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ (भ गी. ३।११) 

: यज्ञसै देवोंको संतुष्ट करो और देव तुम सबको संतुष्ट 
करेंगे, इस प्रकार परस्परको आनन्द प्रसन्न करते हुए तुम 
सब परम श्रेय प्राप्त करोगे । ! इस प्रकार ,मनुष्यसे यशका 
संबंध है, अतः इस सुक्तमें कहा है कि 

बर्हिः प्रमयुः कथा स्यात्‌ ? ( मं. १६) 

: यज्ञ विघातक कंसे होगा ? ' सच्चा यज्ञ विधिपुर्वक 
किया जाये तो वह कभी विघातक नहीं हो सकता, प्रत्यृत 
पोषक ही होगा । इस रीतिसे सूर्यादि देवॉसे क्ति प्राप्त 
करके मनुष्य अपनी शक्तिका विकास कर सकता है और 
यहां बानन्दसे रहकर वीर्घजीवन प्राप्त कर सकता है । 
इसी प्राणधारणके विषयमे इस सुकते कहा है- 


ते प्राणा अपाना इह रभन्तां । 
अयं पुरुषः अखुना सह । ( मं. १ ) 
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दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय । 


मत १) 
इह ते अछुः, इह प्राणः, इद आयुः, इह ते मनः। 
(मं. २) 
त्वा प्राणः बळें मा हालीत्‌ । ते अछुं अबु ह्वयामलि । 
(मं. १५ ) 


इस रीतिसे यञ्चद्वारा देवताऑको प्रसन्न करके ' तेरे 
अन्दर प्राण, अपान, आयु. सन, बल आदि स्थिर रहें। ' 
अर्थात्‌ मनुष्यको दीर्घजीवन प्राप्त हो । 

ते जीवाठुं दक्षताति कृणोमि । ( मं. ६) 

' मतुष्यमे जो जीवन और बल हे वह सब शुभकर्म 
फरनेके लिये ही हैं, यज्ञकें लिये हो हे । मनुष्यको जो दीर्घायु 
प्राप्त करनी हूँ, बहुत बल प्राप्त करना है वह इसी कार्यके 
लिये है, बह सब श्रेष्ठतम यज्ञरूप कर्मके लिये ही है-- 
अयं इह अस्तु, अयं इतः अमुत्र मा गात्‌ ।( मं. १८) 
मृत्योः त्वा उद्पीपग्म्‌ । (मं. १९ ) 
त्वा आहाप, त्या अविदं, पुनः नवः आगाः । (मं. २०) 
हे सर्वांग | ते सर्वे चश्चुः ते सर्व आयुः च अविदम्‌ ॥ 

( में. २० ) 
त्वत्‌ नि्कतिं मृत्यु अपनिद्ध्मसि । 
यक्ष्मं अपनिद्ध्मलि । ( मं. २१) 
सहख्वाीर्यण इमं मृत्योः उत्पारयामासि । (मं. १८ ) 

“ यह मनुष्य इस लोकमे रहे, परलोके न जावे, अर्थात्‌ 
न मरे । मृत्युसे तुझे बचाया हँ । मृत्युसे तुझे लोटा लाया 
हूँ, मानो तू नया होक रही आ गया है, तेरा नयाहो जीवन 
बन गया हे । हे सर्वागसंपुर्ण मनुष्य ! चक्षु, आयु आदि सब 
तुझे प्राप्त हुए हें तुझसे दुर्गति, मृत्यु और रोग दूर हो गए 
हैं । हजारों बलवीयंवाली औषधिर्योके प्रयोग द्वारा तुझे 
मृत्युसे बचा दिया हे । ' 

इस प्रकार दीर्घजीवन प्राप्त करनेमें मणिमंत्र औषधिके 
विविध प्रयोग करके यह सिद्धि प्राप्त करनी होतो है । 
दोघंजीवनकी प्राप्ति उपाय आयुर्वेद, योगसाधन आदिमें 
विस्तारपूर्यक देखे जा सकते हें । 

तम और ज्योति । 
त्वत्‌ तमः व्यवात्‌ , अप अक्रमीत्‌ । 
ते ज्योतिः अभूत्‌ । ( मं. २१ ) 

“ तुझसे अन्धकार दूर हो चुका है और तुझे प्रकाश प्राप्त 
हुआ है । ” इस मंत्रमें जोवनके एक महात्‌ सिद्धान्तको स्पष्ट 


किया हे । मनृष्यका जीवन सचमुच प्रकाशका जीवन है पर 
बहुत थोडेही लोग इसका अनुभव करते हैं । प्रत्येक मनुष्यके 
चारों ओर एक एक प्रकाशका वर्तुल ह्वतंत्र है, जैसा जिसका 
सामर्थ्यं अधिक होता है, उतना उमका वर्तुळ बडा और 
प्रभावशाली होता है । जिसका आत्पिक बल कम है उसका 
प्रकाशवतुल भी छोटा होता है । यह प्रकाशवर्नुल भले ही 
छोटा या कमजोर हो तो भी आकाशतक, नक्षत्रॉंतक फैलने 
योग्य विस्तृत होता है । मनुष्य जब मरने लगता है तब यह 
प्रकाशवतुंल छोटा छोटा होता जाता है, जो मनुष्य मरने तक 
अपने अन्तिम अनुभव बतला सकता है, बह इव बाको 
प्रत्यक्ष रूपसे कह सकता है । अन्तिम समय क्षणक्षणमें 
जिसका प्रकाशवर्तुल छोटा होता जाता है बड़ वेसा कहता 
भी हु । मनुष्यकी आत्मापर ( तमः ) अन्धकार या 
अविद्याका आवरण पडना ही मृत्यु हुँ । अन्तसमपने जब यह 
प्रकाशवर्तूल केवल अंगुष्ठमात्र रह जाता हे तो उत्त मनुव्यकी 
मृत्यु हों जाती है। यह अनुभव इस मंत्रद्वारा व्यक्त किया 
गया है । ' हे मनुष्य ! तेरे ऊपर अन्धेरेका आवरण आ रहा 
या, वह अब दूर हो गया हूं ओर पुर्ववत्‌ तेरी ज्योति जगत्‌ मे 
फेल गयी हे । ' यह २१ वें मंत्रमागका आठव हुँ । यह 
आत्मप्रकाशका अनुभव हे । यह कोई काल्पनिक बात नहीं 
हे । जितने जगतका मनुष्यको ज्ञान होता हूँ वहां तक इसका 
यहु प्रकाशवर्तुल फैला रहता हें, मरण समथमें बहांले 
प्रकाशवतुल शनेः शनः छोटा होता जाता हे । बेहोशीका 
अर्थ हो प्रकाशवर्तृलका संकोच होना हे । बेहोश होनेवाला 
मनुष्य कहता हो हे कि मेरा आँख के सामने अंधेरा छा गया । 
इसका स्पष्ट अर्थ यह हें £6 इसका जो प्रकाश फेला हुआ 
था वह संकुचित हो गया, इसलिये इसकी जीवनशक्ति कम 
हो गई और बह मूच्छित हो गया । 
दो मागरक्षक । 
श्यामश्च हाबलश्च यमस्य पथिरक्षी श्वानौ । (मं. ९) | 
“ काला ओर इवेत ऐसे दो यमके मार्ग रक्षक इवान हें।' _ 
यहां ' इवान ' शब्दका अयं कई लोगोंने ' कुत्ता ' किया हे 
ओर इसका अये ऐसा माना हे कि ' यमके दो कुत्ते यम- 
लोकके मागंमें रहते हूं ।” परंतु यह नयं ठीक नहीं हुँ 
' इवान › शब्दका अयं यहां ' ( श्वा-न; श्वः+त ) जो 4 


नहीं रहता ' यह हे। यह नाम सूर्य अर्थात्‌ कालका 
न ७ हि न नज र, 
मास क पि 
उड ‘mo नि 
गा 


a Rig, i 4 -- 


सा 
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२२ अथवंषेद्का खुयोध भाष्य । [ कांड ८ 


दिन और कृष्णवर्ण रात्रीका समय दो इसके भाग ' कलतक 
त रहनेवाले, ' केवल आल ही रहनेबाले हे । इस विषयमे 
वेदम अन्यत्र कहा भी है-- 
अहश्च कृष्णमहरजुनं च विवतेते रजसी वेद्याभिः। 
( ऋ. ६।९।१ ) 
* एक ( अहः ) दिन काला होता है और दूसरा श्वेत 
होता है ।' ये ही दिन ओर रात हैं । ये ही यमके दो-श्वेत 
और काले मार्गरक्षक हँ । हरएक मनुष्यके मार्गकी रक्षा ये 
दोनों करते हे । इनमेंसे प्रत्येक भाज हे परंतु कलतो 
निःसन्देह नहीं रहेंगे। ये दोनों यमके रक्षक हैं और हरएककें 
पीछे ये लगे रहते हे, कोई भी इनसे छूट नहीँ सकता, यह 
जानकर इन रक्षकोके सामने कोई पाप कर्म न करे ओर 
सदा अच्छा सत्कर्म ही किया करें | पाप कर्म करनेपर ये 
यमके भार्गरक्षक किसीको नहीँ छोडते। पापीको अवश्य 
दण्ड मिलेगा । यह दण्ड आयुकी क्षीणता हो हे । अन्य 
रोगादि भी हें। यह यम बडा प्रबल है किसीको नहीं छोडता 
अत: उसको नस्र होकर रहना चाहिये-- 
मृत्यवे अन्तकाय नम्रः। ( मं. १ ) 
मृत्यु: दयताम्‌ । ( मं. ५ ) | 
“ मृत्युको नमस्कार हो, मृत्यु दया करे ' इत.प्रकार 
मृत्पुके सामथ्यंको हमेशा ध्यानमें रखना चाहिये । और 
उसका डर मनमें रखना चाहिये । उससे दयाकी याचना 
करनो चाहिये इतनी नस्ता मनम यदि हो तो मनुष्य 
सहा पाप नहीं करेगा । कमसे कम इससे पापप्रवृत्ति न्यून 
तो अवशय होगी । इसी प्रकार 


ह = रक्षान्ति, तेभ्यः नमः स्वाहा च। (मं. १४) 

“ जो पालन और रक्षा करते हें, उनको नमस्कार और 
समर्पण हो । ' इससे पूर्व पालको ओर रक्षकॉकी गिनती 
को हे, उत सबके लिये अपनी ओरसे यथायोग्य समर्पण 
झवश्य होना चाहिये। यही यज्ञ हें। जो यज्ञके विषयमें 
इससे पूर्व लिखा हें वह पाठक यहां देखें। यज्ञ मोर (स्वाहा= 
स्वा-हा ) समर्पण एक ही बात हे ओर नसन भो उसीमं 
संमिलित ह । 


इस प्रकार विचारवान्‌ सुविज्ञ सनुष्य वृद्ध अवस्थामें 


सत्य ज्ञानका उपदेश देनेमें समर्थ होता है-- 
उपदेशक । 
जिर्विः विदथं आवदासि। ( मं. ६ ) 

८ इस प्रकारका वृद्ध मनुष्य अपने ज्ञानका उपदेश कर 
सकता है। ' तबतक कोई भी उपदेशक होनेका अधिकारीही 
नहीं है। इससे पूर्व जो जो उपदेश दिये गए हे, उसके 
अनुसार आचरण करके णो मनुष्य सदाचाररत होकर वद्ध 
होता है, वही योग्य ,उपदेश देनमे समर्थ होता हे । 


इस सूक्तके स्मरण करने योग्य उपदेश । 
(१) इहायमस्तु पुरुषः सहाखुना सूर्यस्य भागे 
अमुतस्य लोके । ( अ. ८११ ) 
' जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करना 'चाहुता हे वह सूर्यके 
प्रकाशमे रहे क्योकि वहां अमृत रहता हे । ' 
( २) उत्क्रामातः पुरुष, माव पत्था मृत्योः पड्वीश- 
मवमुञ्चमानः ॥ ( भ. ८।१।४ ) 
' हे मनुष्य ! ऊपर चढ, मत गिर, और सृत्युके पाश 
तोड़ दे। ' 
( ३) स्यस्ते शं तपाति। ( अ. ८।१।५ ) 
“ सुर्य तेरा कल्याण करनेके लिये तपता हे । ' 
(४) उद्यानं ते पुरुष नावयानम्‌ । ( अ. ८१६ ) 
“हे मनुष्य ! तेरी उन्नति हों, अवनति न हो।' यह 
वाय भगवद्गीता ( ६।५ ) के “ उद्धरेदात्मनात्मानं 
नात्मानमवसादयेत्‌ । ' ( अपनी आत्माका सवा उद्धार 
करता चाहिये, उसकी कभी गिरावट करनी नहीं चाहिये ) 
इस वाक्यके समान है। 
( ५) मा जीवेभ्यः प्रमद्‌ः ॥ ( अ. ८।१।७ ) 
. प्राणियोके संबंधमें जों कर्तव्य है उसे करतेमें प्रमाद 
नकर। 
(६) मा गतानामादीघीथा ये नयन्ति परावतम्‌ । 
( म. ८१।८ ) 
* बीती .बातोंके लिए शोक न कर, वे शोक अधोगतिमे 
दुरतक्क लेजाते हे।' 


(७) मात्र तिष्ठ पराङ्मनाः । ( अ. ८।१।९ ) 
' यहाँ विरुद्ध दिश्ञामे मत करके खडा न रेह । ' 
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दार्घायु । 
gt २३ 
दीघांय्‌ 
हि) 
[२] 


| (ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - आयः ) 
5” I ~ ~ i 
आ रभस्वंमाममतस्य श्वाटभच्छिद्यमाना जरदंटिरस्त ते | 


असुं त आयः पुनरा भंरासि रजस्तमो मोप॑ गा मा प्र मेष्ठा: ॥ १॥ 
जीवर्ता ज्या्तरभ्येह्य्वाडा त्वा हरामि शतशारदाय | 
ञ्ज ट्ट 1 Le al कः ~| ~ प 
अर्चन मृत्यपाशानशस्ति द्राधीय आयु: प्रतरं ते दधामि ॥ २ ॥ 
वातांत ते प्राणमविढु सूयाच्चक्रहे तव । 

त्‌ >> RS EST LOWS = ९ ~ 1 
यत्‌ ते मनस्त्वयि तद्‌ धारयामि सं वित्स्वाडगेवद जिहयालंपन ॥३॥ 
प्राणन त्वा द्विपढाँ चतुष्पदामाग्रिमिव जातमभि सं ध॑मामि । 

| कक... च ~ 1] + *९ क = 
नमस्ते मृत्यो चक्षुषे नम॑ प्राणाय तेकरम ॥४॥ 


अर्थ-- ( इमां अस्तस्य इनुष्टि आरभस्व ) इस अमृत रसके पानको प्रारंभ कर। ( जरत्‌-अष्टिः ते 
अच्छिद्यमाना अस्तु ) वृद्धावस्था तक तेरा जीवन-भोग अविच्छिन्न रीतिसे होवे। (ते असुं आयुः पुनः आभरामि ) 
बेरे प्राण ओर जीबनको तेरे अन्दर में पुनः भरता. हूं । ( रजः तमः मा उपगाः ) भोग ओर अज्ञानके पास न जा और 
(मा प्र मेष्ठाः ) मत मर ॥ १॥ 

( जीवतां ज्योतिः अर्वाङ्‌ अभि-एहि ) जीवित मनुर्ष्योकी ज्योतिको इस भोरसे प्राप्त हो । ( त्वा शत- 
[ आ हरामि ) तुझे सो वर्षकी आयुके लिये लाता हूं ( मत्युपाशान्‌ अशस्ति अवसुञ्चन्‌ ) मृत्युके पाशो 
और अकीतिको हटाता हुआ ( ते प्रतर द्राघीयः आयुः दधामि ) मे तेरे लिये उत्कृष्ट बीघ आयु देता हूं ॥ २॥ 

( अहं वातात्‌ ते प्राणं अविदं ) मेने वाय॒से तेरे प्राणको प्राप्त किया है । ( सूर्यात्‌ तव चञ्चु ) सूर्यसे तेरे 
मेत्रको प्राप्त हिया है । ( यत्‌ ते मनः त्वयि धारयामि ) जो तेरा मन है उसको में तेरे अन्दर स्थापित करता हूं । 
( अंगैः संवित्स्व ) अपने सब अवयवोंको प्राप्त हो । ( जिह्वया लपन्‌ वद्‌ ) जिहवासे शब्दोच्चार करता हुआ तू 
बोल।। ३॥ 2 

( जातं अशि इव ) अभी उत्पन्न हुई अग्निके समान ( त्वा द्विपदां चतुष्पदां प्राणेन संघमामि ) द्विपाद ओर 
चतुष्पादोके प्राणसे जीवन देता हूं । हे मृत्यो ! ( चक्षुषे नमः ) तेरी नेत्र-इद्रियके लिये नमन ओर (ते प्राणाय नमः 
भकरं ) तेरे प्राणके लिये मे नमन करता हूं ॥ ४ ॥ डी 0 

भावार्थ-- हे रोगी मनुष्य ! तु इस अमृतरस रूपी मोषधिरसका पान कर। मोर बोर्धायुसे युक्त बन | तेरे अम्दर 
प्राण पुनः स्थिर करता हूं । तु भोगमय जीवन ओर अज्ञानके पासन जा ओर शीघ्र नमर ॥ १॥ 

जीवित मनुष्यॉमे जो एक विलक्षण तेज होता है उसे प्राप्त कर । ओर सो वर्ष तक जीवित रह । मृत्युके पाशशो 
तोड । मे तेरी आयु बढाता हुं ॥ २॥ 

- ` वायुसे प्राण, सूर्यसे नेत्र तुझे देता हूं । तेरे अन्दर मत स्थिर रहे । तेरे सब अवयर्वोकी पुष्टि होवे ओर तेरी 
जहवासे उत्तम बक्तृत्व होवे ॥ ३ ॥ » 

जिसप्रकार अग्निकी छोटी ष्वालाको थोडी थोडी वायु देकर प्रदीप्त करते हे, ठो उसप्रकार तेरे अन्दर स्थित 


थोडेसे प्राणको हम भनेक उपायोसे प्रदीप्त करते हैं! मृत्युको हुम नमस्कार करते हैं ॥ ४ ॥ 
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२४ अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [कोड ८ 


अयं जीवतु मा यृतिम॑ समीरयामसि । 
म क 3 Les ५ 
कणोम्य॑स्मै भेषजं सत्यो मा पुरुषं वधीः ॥५॥ 
ळू Ne AN nl A 
जीवलां यैघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । | 
क ७, Ne I [| ~ x 
चायमाणां सहमानां सर्हस्वतीमिह हुवेस्मा अरिष्टतातये ॥६॥ 
अधि बरूहि मा रमथाः सूजेमं तवैव सन्त्सवैहाया इहास्तु । 

तर्क 091 ~ द्र ie! MN ही खु 
सवाशर्वो मृडतं शर्म यच्छतमपसिध्य दुरितं घैत्तमार्यु! ॥५॥ 

७३ 1 दर ~) ७. « Cn =| 

अस्मै मलो अधि बहीमं द॑यस्वोदितोरैयमेतु । 
अस्मे मृत्ण जहीमं दयस्वोठि न ५ 
अरिष्टः सवोडूः सुभुज्जरसा शतहायन आत्मना झुजमइइतार Wen 


1) 


0052 न्‌ i य यु 
अर्थ-- ( अयं जीवतु ) यह पुरष जीवित रहे, ( मा सम्रत Ma ह क 
सचेत करते हैं । ( अस्मे भेषजं कृणोमि ) इसके लिये में औषध बनाता हूं । हे ( मृत्यो) ६६ (उवा उ 
इस पुरुषका वध न कर ॥ ५ ॥ ५ रिचो 
( अहं अरिष्ट- तातये ) में सुखका विस्तार करनेके लिये ( जीवलो ) जीवन देनेवाली { नथारियां ) हानि न 


करनेवाली ( त्रायमाणां सहमानां सहस्वती ) रक्षा करनेवाली, रोग हुटानेवाली और बल बढानेवाली, ( जीवन्तीं 
अस्मै हुवे ) जोबनीय औषधिको इसे देता हूं ॥ ६ ॥ | | कु 
( अघि ब्रूहि. ) तु उपदेश कर, (मा आरभथाः ) बुरा बर्ताव न कर. ( इमं स्रज ) इस पुइुषको जगतमे चला 


» 


( तब एव सन्‌ ) तेराही होकर यह ( सर्वहायाः इह अस्तु ) पुर्ण आयुतक यहां रहे। ( अवा-शचा ) है मो 
शर्ब ! तुम दोनो ( स्तं ) सुखी करो, ( शर्म यच्छतं ) सुख दो। ( दुरितं अपसिध्य ) पापको दूर करके ( आयुः 
चत्त ) दीघे आयु प्रदान करो || ७॥ 

हे ( मृत्यो ) मृत्यो ! ( अर्मे अधि ब्रूहि ) इसको उपदेश कर, ( इमं दयस्व ) इसपर द्या कर। ( अयं Bs 
उत्‌ एलु ) यह इस विपत्तिसे ऊपर उठे । भोर ( अ-रिष्टः खवोङ्गः ) पीडारहित सब अंगोंसे पुर्ण, ( खु-श्रुत्‌ ) ह 
ज्ञान या श्रवण शक्तिसे युक्त होकर ( जरखा, शतहायनः ) वृद्धावस्थाम सो वर्षेसे युक्त होकर ( आत्मना सु 
अइ्डुतां ) अपनी शक्तिसे भोगोंको प्राप्त करे ॥ ८ ॥ 


भावार्थे यह मनुष्य दीर्घजीवी होवे, शीघ्र न मरे । ऐसी शक्ति इसमें संचालित करते हैं। इस रोगीको हम 
औषध देते हें । इसको मृत्यु न हो ॥ ५॥ ४ 
इसके दीर्घजीवनके लिये जीवन्ती औषधिके रसको देता हूं। यह आयुष्य बढानेवाली, बल देनेवाली, दोष हटानेवालो, 
और रोग दूर करनेवाली है ।। ६ ॥। हि 
इस दीघंजीवनके उपायका उपदेश जनताको दे, कोई बुरा आचरण त्त करे, यह पुरुष इससे निर्दोष होकर जगत्‌म संचार 
करे | इसको दीर्घजीवन प्राप्त हौ । इसको सुखमय शरीर मिले, रोग और दोष दूर हों और पूर्ण आयु प्राप्त हो॥७॥ 
इसको आरोग्य प्राप्तिका उपदेश दे, मुत्यु इसपर इस समय दया करे, यह सब प्रकार अभ्युदयको प्राप्त होवे, इसके 


| ने ने लिये 
सब अवयव पुर्ण रीतिसे बढें, निर्दोष हाँ । यह ज्ञानवान्‌ होकर पूर्णायु होवे और अन्ततक अपने प्रयर्तसे अपने ति 
आवदयक भोग प्राप्त करे ॥ ८ ॥ 
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सुक्त २] दीर्घायु । २४ 
देवानों हेति? पारे त्वा वृणक्तु पारयांमि स्वा रज॑स उत्‌ त्वां मत्योर॑पीपरप । 
आरादर्धि क्रष्यादै निरूहं जीवातवे ते परिधि द॑धामि कहा जति 
| यत्‌ तें नियान रज मृत्यों अनवधि । 
पथ इमं तस्माद्‌ रक्षन्तो ब्रह्मा॑स्मै वमे कृण्मसि ॥ १० ॥ 
कुणोमि ते प्राणापानी ज॒रां मृत्यु दीधेमार्यु। स्वस्ति । 
| वेबश्व॒तेन प्रहितान्‌ यमदुतांश्वर गी5प॑ सेधामि स्वौन्‌ ॥ ११ ॥ 
आरादराति निक्रेति परो ग्राहिं क्रव्यादं! पिशाचान्‌ । 
रक्षो यत्‌ सर्य दु्भृतं तत्‌ तम॑ इवाप हन्मसि ॥१२॥ 
भेटे प्रागसमृतादायुं्मतो वन्वे जातवेंद्स!। 


ग्र्था ल { म च ol 

| ___ यथा नरिष्या अमृत! सजूरसस्तत्‌ ते कृणोमि तद ते समुँध्यताम्‌ ॥ १३॥ 

/ अर्थ= (देवानां द्वेतिः त्वा परिवृणकतु ) देवाँका शस्त्र तुझे दूर रखे । (त्वा रजसः पारयामि ) तुझे रजसूसे 
पार करता हूँ । ( त्वा सुत्यो: उत्‌ अपीपरं ) तुझे मत्युसे उठाया है, त्‌ रत्युसे दूर दो चुका दै । ( ब्याद अदि 
आरात्‌ निरूहं ) मांसभक्षक भ्षप्मिकों दूर रखता हूं । (ते जीवातवे परिधि दधामि ) तेरे जीवनके छिये मर्यादा 
निश्चित करता हू ॥ ९ ॥ 

है खस्यो ! ( छत्‌ ते अभवधष्य रज खं नियानं ) जो तेरा णजिक्य रजोमय मागी है ( तस्मात्‌ पथः इमं रक्षन्तः ) 
उच्च मागेसे इस पुरुषडी रक्षा करते हुए हम ( अर्मे ब्रह्म वम कृण्मसि ) इसके लिये ज्ञानका कवच करते हैं ॥ १० ॥ 

(वे प्राणापानो जरां मृत्यु दीघ आयुः स्वस्ति कृणोमि ) तेरे छिये प्राण भपान, वुढापा, दीर्घ भायु और 
भन्तमें ख॒त्यु कल्याणमय करता हूं । ( वैवस्वतन प्रहितान्‌ चरतः सर्वान्‌ यमदूतान्‌ ) विवस्वान सूर्यसे उत्पन्न कालके 
| हुए सर्वत्र संचार करनेवाळे सब यमदूतोंको ( अपसेघामि ) में दूर करता हूं ॥११॥ 

(अराति ) शत्रु, ( निक्रीति ) दुर्गति, ( ग्राहि ) रोग, (क्रत्यादः ) मांसमक्षर जन्तु, (पिशाचान्‌ ) मांस 
खानेवाळे ( रक्षः) विनाशक भौर ( यत्‌ सवे दुभूत ) जो सब भद्दितकारी है, ( तत्‌ तम इव ) डसको भर्घकारके 
समान ( पर; आरात्‌ अपहन्मलि ) दूर इटाता हूँ ॥ १२॥ 

( अस्ृतात्‌ आयुष्मतः जातवेद्सः अग्नेः) मर, भायुवाके जातवेद॒ भप्निसे (ते प्राणं वन्वे ) तेरे प्राणको 
प्राप्त करता छू । (यथा अम्टृतः न रिष्याः) जिससे भमर होकर तू त विनष्ट होगा । ( सजूः असः ) उसके साथ 
रह, ( तत्‌ ते खम्रृष्यतां ) वद तेरा कायै सम्ृद्धियुक्त द्वोवे ॥ १३ ॥ 

भावार्थ देवोंके शस्त्र तुझपर न गिरें। तुझे भोगदृत्तिसे परे के जाता हूं । सध्युको हटाता हूँ । सुदोको जळानेवाळा 
अभि तेरे पाससे दूर द्वोवे भौर तू पूर्णायुकी भन्तिम मर्यादातक जीवित रइ ॥ ९ ॥ 

रुत्युछा अजिंक्य मागे हे, तथापि डससे हम इसकी रक्षा करते हैं। भोर इसको ज्ञानका कवच देते हैं जिससे इसी 
रक्षा होगी ॥ १०॥ 

प्राण भपान, वृद्धावस्था, दीर्घ भायु भाविके कारण तुझे सुख प्राप्त हो। तुझे कष्ट देनेवाळे जो होंगे उनको में दूर 
करता हू ॥ ११॥ री 

शशु, विपत्ति, रोग, विनाशक, घातक, भोर क्षीणता करनेवाळे जो होंगे डनको दूर इटाता हू ॥१२॥ 

अमर जोर आयु देनेवाले भि देवसे में तेरे छिये प्राण हाता हूँ । इससे तेरी सत्यु नहीं होगी । त्‌ यहां जीवित रद्द 
भौर समडिसे युक्त हो॥ 1३॥ 

४:( मथषे. सु. भाष्य ) 
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शिवे तै स्तां धार्बाएथिवी अंसंतापे अभिश्रियो । 


क्र 
८ शं ते सूर्य आ तपतु शं बातों वातु ते हुदै । 
रः द्र ~ ॥ ०४५ 
शिवा अभि र॑क्षन्तु स्वादो दिव्या; पर्यस्वती। ॥१४॥ 
त गु 24 ॥ ॥ [सा छा ७ 
४. शिवास्ते सन्त्वोपंधय उत्‌ स्रादार्षमधंरस्या उत्तरां प्रथिवीममि । 
` तत्र॑ त्वादित्यो रक्षतां ख्याचन्द्रमसावुभा ॥ १५ ॥ (क 
यत्‌ ते वास; परिधानं यां नीविं डणुपे त्यस्‌ । 
जिवे ते तन्वे तत्‌ कुण्मः संस्पशेंद्रएणमस्त ते ॥ १६ ॥ 
यत्‌ क्षरेण मचेयता सुतेजसा वप्ता वपसि केशइमशचु । | 
| शुभ मुखं भा न आयुः प्र मोषीः ॥ १७॥ 
भ्‌ शिवो ते स्तां ब्रीहियवाबबळासाबदोमधी । 
> छः I he ७. दे 
५ एतो यक्ष्मं वि बांधेते एतो मुखतों अंहसः ॥ १८॥ ॥ 
अधै-- ( द्यावापृथिवी ते असन्तापे ) यौ भौर एथ्वी छोछ तेरे किये सन्ताप न करनेवाळे, ( शिवे झभिथियो ) 
झुम भोर भीसे युक्त ( स्तां ) हों । ( सूथः ते शं आतपलु ) सूर्य तेरे लिये सुख देता हुणा प्रकाशित दे । ( त हृद्‌ 
| घातः शां वातु ) तेरे हृदयक्रे छिय्रे वायु सुखदायी दोकर यदे । ( दिव्याः पयस्वतीः आपः ) नाकाशके मेघमंडळसे 
) ; प्रात दोनेवाछे भोर एध्बीपर बहुनेवाळे जलप्रवाह ( त्या शिवाः अभिरक्षन्लु ) तेरे छिये शान्ति देते हुए बहते रद ॥ १४॥ 
( ते भोपघयः शिवाः सन्तु ) तेरे छिवे भोषधियां शुभ गुणयुक्त हों । ( अधरस्याः उत्तरा पथिकी ) नीचढा 
भूमिले उपरकी ऊंची भूमिपर (स्वा अभि उत्‌ भाहार्ष ) तुझे मेंने छाया है। ( तत्र सूर्याचन्द्रमलो उभौ आदित्यो 
त्वा रक्षतां ) वह सूये नौर चन्द्र ये दोनों शादिस्य तेरी रक्षा करें ॥ १५ ॥ Ld 2 
| (यत्‌ ते परिधान वासः ) जो तेरा भोढनेका वख है, (यां त्वं नीविं कृणुषे ) जिस वख्छो तू कमरपर 
hh; बांधता दै, ( तत्‌ ते तन्वे शिं छृण्मः ) वह तेरे शारीरके छिये सुखदायक बनाते हें। वह वख (ते संस्पश भदूक्ण 


अस्तु ) तेरे स्पशके लिये खुरदरा न होवे भर्थात्‌ सदु होवे ॥ १६ ॥ र 

( वत्ता मर्चयता सुतेजसा क्षरण ) तू नापित स्वच्छता करनेवाळे ठेज घारवाळे छुरासे ( यसू कशइमश्रु वपलि) 
जो बालों लोर मूंछोंढा सुंडन करता है उससे ( शुभं सुखं ) सुंदर सुख बना भोर (था आयुः मा प्रमोषी;) हमारी 
आयुक्षा नाश न कर ४ १७॥ वि छाई 

( ब्रीहियवो ते शिवो ) चावळ जौर जौ तेरे लिये कल्याणकारी नोर ( अ-बळखौ अदो-मधो स्ता ) छफन 
करनेवाले शौर खातेके लिये सुख दायक हौँ । ( पतो यक्ष्मं वि बाधेते ) ये दोनों रोगका नाश करते हैं, भोर (एता 
अंहसः मुञ्चतः ) ये दोनों पापसे सुक्त करते हँ॥१८॥ 


भावार्थ-- घुछोरू, नन्तरिक्षठोक, भूळोकमें रहनेवाले सब पदार्थ अर्थात सूये, वायु, जल नावि सब तेरे छिये 
सुख देनेवाळे हॉ ॥ १४ ॥ बे, 

क्ौषधियां तुझे नपने शुभगुणॉसे सुख दें। इसको म्त्युकी हीन भवस्थासे नीरोगी डष्ध भदस्थासें मैंने छाया है । 
यहाँ सूर्थचन्द्रादि तेरी रक्षा करें । जो तेरा भोदने भोर पद्दननेका वस्न है वह तेरे लिये सदु सुखकारक स्पर्श करनेवाळा 
हो ॥ १५-३६॥ 

उत्तम तेज छुरेसे जो नापित इजामत बनाता है डससे मुखकी सुंदरता बढती हे । यदद नापित किसीकी भायुका नाश 
न करे ॥१७॥ 
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सॅक २ | दीघायु । २ 
यदुइनासि यत्‌ पिर्षसि धान्यं ( कृष्या} पर्य | 
€। | ° 1 म ७ 
| यदाद्यं? यदनाद्यं स्वे ते अन्न॑मिषं कणो नि 


द सव ॥ १९॥ 

अछ च त्वा रात्र॑ये चोभाभ्यां परि दद्मसि । 

शरायेभ्यो जिघसुभ्यं इमं मे परि रक्त ॥ २०॥ 
| शर्त तेश्युतै नान्‌ दे युगे त्रीणि चुलारिं कृष्ण! | | 

न्द्री विशव देवास्तेऽनु मन्वन्तामहृणीयमानाः ॥ २१ ॥ 

शरदे त्वा देमन्ताय वस॒न्ताय॑ ग्रीष्माय परि दद्यति । 

वर्षाणि तुम्यै स्योनानि येषु वरषन्त ओष॑धीः ॥ २२ ॥ 
॥ मृत्युरीक्षे द्विपदां मृत्युरींशरे चतुष्पदाम्‌ । | 
| तस्मात्‌ तां सत्योर्गोपतेरुद्धरामि स मा बिभे! ॥ २३ ॥ | 
| ही 


मर्थ ( यत्‌ कृष्याः घान्यं अश्नासि ) जो कृषिसे उत्पन्न द्ोनेवाळा घान्य तू खाता हे भौर ( यत्‌ पयः पिवलि ) 
f जो दूध तू पीठा है, ( यत आद्यं यदू अन्नाद्यं ) जो खाने योग्य शौर जो खाने भयोरब है (ते तत्‌ सर्व अविषं 
| कृणोमि ) तेरे किये वह सब विषरदित करता हैं ॥ १९॥ 

( त्वा अहे च राज्ये च उभाभ्यां परिद्क्मसि ) तुझे में दिन भौर रात्री इन दोनों सम्रयोके किये सौग देता 
हैं। ( मे इप ) मेरे इस मनुष्यकी ( अरायेभ्यः जिघत्छुभ्यः परि रक्षत ) भदानी मूखोसे रक्षा कर ॥ २० ॥ 

( ते शते हायनान्‌ ) तेरी सो वर्षकी लायु जिसमें (द्वे युगे ) दिन रात्रीके दो संबि हैं, तथा ( त्रीणि ) सर्दी 
गर्मी और वृष्टी ये तीन काळ शोर ( चत्वारि ) बाल्य, तारुण्य, मध्यत भोर वृद्ध ये चार णवस्थापुं हैं, इस प्रकारकी 
भायुको ( अ-युते कृण्मः ) णहूट नथवा भखंडित करते हें (इन्द्राझी विश्वेदेवाः अहणीयमानाः ) इन्द्र, नम्नि भौर 
सब देद विनासंझोच करते हुए (ते अजुमन्यन्तां ) तेरी भायुका भनुमोइन करें || २१ ॥ 
| ( शरदे देमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय ) श्रत्‌, हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म इन ऋतु्ोके बिये ( त्वा परि दद्मलि ) 
तुझे इम सोप देते हैं, । ( येषु ओपधीः वर्धन्ते ) जिस ऋतुमें लोपबियां बढती हैं, वद ( वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि ) 
बृष्टिझा ऋतुभी तुम्हारे रिये सुखकारी हो ॥ २२ || 

( स॒त्युः दविपदां ईशे ) रूत्यु द्विपादोंपर प्रभुत्व करता है, ( मृत्युः चतुष्पदां ईशे) मृत्यु चार पाववाढॉपर 
भिकार चलाता हे । ( तस्मात्‌ गोपतेः खरुत्थोः ) उस नगते स्वामी म॒थयुसे ( त्वां उद्भ रामि ) तुझे अपर उठाता 
ह। ( सः मा विभेः ) वद तू शब मृत्युसे मत ढर ॥ २३॥ 

भावाथ चावळ, जौ भादि धान्य तेरे ढिये सुखदायी, खानेके लिये स्वादु, कफ भादि दोष न उत्पन्न क(नेवाळा 
नीरोगता बढानेवाळा शोर पापवृत्ति इृटानेवाळा हो || १८ ॥ 

जो कृषिका धान्य भोर गोका दूध खाया पीया जाता हे वह सब विषरहित हो ॥ १९ ॥ 

दिन शोर रात्रीके समय गात्रु भोसे तेरी रक्षा हो॥२०॥ 

सो वर्षकी दीर्घे भायु तुझे प्राप्त हो भौर इस भायुमें दोनों संधिकाछ, सर्दी गर्मी भोर वृष्टीके तोनों समय, सुखकारक 
हों । तेरी भायुकी णाल्यादि चारों भवस्थाएँ एकके पीछे यथाक्रम तुझे प्राप्त हों ॥ २१ ॥ 

शरत्‌ , हेमन्त, शिशिर भोर वर्षा बे सब ऋतु तुझे सुखदायी दों । दृष्टिसे जो बनस्पतियां डस्पन्न होती ' हैं वद तेरे 

हः देवें ॥ २२ ॥ 


बे सब द्विपाद, चतुष्पाद प्राणियोंपर खत्यु भिकार चडाता है, उस रूत्युके पाससे तुझे कपर निकाळा हे, अब तू मत 
॥२३॥ १ 


x 
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३८ अथबैचेदका खुयोअ भाष्य । [ कांड ८ 
८ 
सो[रिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा बिभेः । कः | 
न वे तत्र भ्रियन्ते नो यॅन्त्मधमं तम; २ 
~ ॥ शु 
सर्वो बै तत्र॑ जीवति गोरश्व! पुरुषः पशु! । Fe 
यत्रेद अक्ष क्रियते परिषिजीवनाय कम्‌ २ 
न ७) ७] 4 र्ड 
परि त्वा पातु समानेभ्योंऽभिचारात्‌ सर्ब स्यः । क 1 
अमंम्रिर्भवामृतो5तिजीबो मा ते हासिपुरसंवः शरीरभर 
जे || 
ये मत्यव एकशतँ था नाष्टा अंतिताया॥ । | 
मञ्चन्त तस्मात्‌ स्वां देवा अप्रेवेश्वानरादथि ॥ २७। | 
अन्ने! शरीरमसि पारायिष्णु रंक्षोहासि सपत्नहा । 
| अथो अमीवचात॑नः पतुद्र्नामं भेष॒जम्‌ ॥ २८ ॥ 
| अथा अमावचातन! .__ "० न न तका षृ 


~ ८7 ) वह त नहीं सरेगा। ( न मरिष्यलि, मा £ 
$ रि मनष्य ! ( सः ने सरिष्यलि ) वद त नह ; य 
नच र नहीं मरते हैं में तमः नयन्ति ) हीन 
यर हा नहीं मरते हैं तथा ( अध 
बिभेः ) नहीं मरेगा, भतः ह डर । (तत्र प वे ज़ियन्से ) वहाँ नई | 
नन्धकारके प्रति भी नहीं जाते है ॥ ३४ ॥ कि RR शर तज... 

क ( यत्र इदं ब्रह्म) जहां मह ज्ञान बौर (जीवनाय क॑ परिधि: करिरतं i) beh उ 

( हे (तत्र ) वहां ( गोः अश्वः पशुः पुरुषः ) गाय, घोडा, प मोर मनुष्य ( खव चे जाव 

रहता हे ॥ २५॥ की वि FR, 
( समानेभ्यः सवन्धुभ्यः ) समान बान््वोसे होनेवाळे ( आभिचारात्‌ त्वा परिपालु ) ह सिह ] पै 

त्‌ ( अ-मम्निः अमृतः वा अतिजी व ) नक्षीण, शमर कौर दीघेजीवी हो । ( अछवः ते दारार मा दास ॐ 

तेरे शरीरको न छोडे ॥२६॥ १ 002. 
(ये एकशतं मृतवः ) जो पकसौ एफ मत्यु हैं, (या अतितार्या! स ७ 091 यी के पट ) 

द्वेघा) वे स्नः देव वैश्वातर भझ्षिकी शक्तिसे ( ₹ 

हैं ( तस्मात्‌ ) उससे ( देवाः वैश्वानरात्‌ भ्रमः ) सग ६ 

सुक्त करें ॥ २७॥ हड तल 
( अञ्चेः पारयिष्णु शरीरं असि ) अझ्चिका पार करनेवाळा शरीर तू है ( ह आ ) द 

दोर शब्रुओंका नाशक तू हे। ( अथो अमीवचातनः ) लोर रोग दूर करनेवाळा है । ( पू-ठु-दुः 

rr ६ कत NN या बृद्धि कौर गति देनेवाळा यह शोष है ॥ २५ ॥ 


हट 


त्र 


[तको 


जा 
400 4 777 


< : संत्रा नहीं, ऐले 
भावार्थ भब तू नहीं मरेगा | जतः मब डरनेका कारण नहीं है । जर्दा कोई मरते नई छोर जद्वां मधरा नद 
स्थानमै तुझको छाया है ॥ २४॥ ८. 
जहां यह ज्ञान नौर दीघजीवनकी विद्या हे वहाँ गाय घोडा मनुष्य झादि सब दीर्घायु होते हैं ॥ व्र नह दत 
नपने बन्धुबन्धवोंके णाक्रमणसे तेरी रक्षा करते हैं । तू नीरोग दोकर दीर्घायु हुना है । तेरे प्रा 
छोढंगे ॥२९॥ क. र 
जो देकडों प्रकारसे लानेवाले मृत्यु हैं, शोर नाशके जो अन्य साधन हें वे परमेश्वरकी इल दूर दो ॥ २ A 1 
वैजस तरवका शरीर ही तेरा है। भतः तू स्वयं घातर्कोका नाश करनेवाळा हे । तू खयं रोगोंको दूर कर 
दरही अन्दर पवित्रता, दद्धि नौर गति करनेकी ज्क्ति हे । मत; डससे तू दीर्भावु दो ॥ २८॥ 
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सुक्त २ | 


दीर्घायु । २९ 


दीघोयु बननेका उपाय । 


मृत्युका सर्बाधिकार । 

दीर्घायु बननेकी इच्छा हरएक प्राणीके अन्तःकरणमें रहती 
हे। परंतु मृत्युका लधिकार सबके अपर एकसा हे, इस 
विषये इस सूक्तसें कहा हे-- 
मृच्युपश हिपदा सत्युरांशे चतुष्पदाम्‌ । (मं. २३) 

४ द्विपाद भौर चतुष्पा इन सब प्राणियोंपर झत्युका 
जधिकार है 1 ” द्विपाद प्राणी दो पाववाळे होते हैं जैसे 
मनुष्य, पक्षी छादि। चतुष्पाद प्राणी वाररपादवाळे पञ्च 
लादि होते हँ । इनसे अन्य भी जो प्राणी हैं जिनको बहुपाद 
जोर अपाद भी कद्दा जा सकता हे, इन सब प्राणियोंपर 
झत्युका प्रभुत्व है। अर्थात्‌ मृध्युके जाघीन ये सब प्राणी हैं 
सृत्युके लधिकारके बाहर इनसेंसे कोई नद्दी है। सबकी 
भन्तिमगति खुत्युके भाधीन है । मृत्यु जवतक इस लोकमें 
इन प्राणियोंको रदने देगा तबतक ही वे रहेंगे, भोर जिस 
दिन झत्यु प्राणीको छेना चाद्देगा, तब प्राणी यर्हांसे घळ 
बसेंगे । इसलिये झत्युसे द्याकी याचना करते हैं-- 

सत्यो ! इमे द्यस्व। ( मं, ८) 

“ हे झत्यु | इसपर दया कर। ” सर्वाधिकारी होता है, 
वद दया करेगा तो दी अपना कुछ कार्य बनेगा । भौर यदि 
उसने प्राणियोंपर क्रोध किया, तो फिर उनकी रक्षा कौन 
करेगा? परंतु देखा देखा जाय तो द्त्युके हाथमे सर्वाधिकार 
रहते हुए सी वद्द नियमोंके आधीन हे । वद्द भी विशेष 
नियमसे चलता है, अतः उसकी प्रसन्नता होनेके कुछ नियम 
हैं। उन नियमोंके अनुसार चलनेवाळोंळो ही छाम दो 
सकता है । अतः इन नियसोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, 
इसी ज्ञानका उपदेश करना चाद्दिये। गद्दी उपदेश करने 
योग्य विषय है । इस कारण कद्दाहै-- 


जीबनीय बिद्याका उपदेश । 


अधिवाहि । ( मे० ७ ) अस्मे अघि बूदि । ( मं० ८) 
हे अह वम कृण्मसि । (मं० १०) 

सवा चे तत्र जीवति गोरश्वः पुरुषः पशुः । 

यरद ब्रह्म क्रियते परिधिजीवनाय क्‌ ॥(मं० २५) 
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“ मनुष्योंको इस भीवधीय विद्याका डपदेश कर। 
मजुप्योको दीर्घायु बननेके तिद्रमॉका उपदेश दे । निसमें 
जीवनकी भवधितक सुख्नपूर्देक रदनेका ळर? वीर्वजीवमके 
नियर्मोका शान सबको डपदेशद्वारा दिया जाता हे, वदाँ 
मनुष्य तो दीबेजीवी दोते ही हैं, परंतु उस देशकै गाय घोढे 
आदि पञ्चु भी दीबेजीवी द्दोजावे हैं । ” 


दीबेज़ीवनडी विद्या है, उसमें प्राणियोंको दी्वजीदन प्राप्त 
करनेके लिये विशेष नियम हैं। डन जीवनीय नियर्मोका 
शान जनताको देनेके लिये उपदेशक नियुक्त करना चाहिये। 
इनका यही कार्य होता कि ये ग्रामग्राममे जांच, वहांकी 
जनताका जीवनक्रम देखें , डनका ब्यवद्वार देखें भर डनके 
रहने सदनेके अनुसार उनका दीघजीवन होनेके किये योग्य 
उपदेश दें। इस प्रकार हरएक ग्रामके छोगोंको उपदेश दिया 
जाय । उनसे जो भूर्ढ होती हों, उनके विषयर्मे डनको 
सम्रझाया जाय शौर उनके जीवनमै पेसा परिवर्तन छाया 
जाय कि, जिससे दीर्घायु प्राप्त होने योग्य दैनिक इयबद्वार 
वे कर सर्के । 

ज्ञावका कवच । 

इस सूक्ष्वके दसवें मंत्रमें ' ब्रह्म वर्ष ? भर्धात्‌ ' ज्ञात- 
रूपी कवच ' बनानेके विषयमें कहा है। ज्ञान यदू बढ़ा 
भारी कवच है । अन्य कवच ये क्षुद्र कवच हैं। सबसे 
विशेष प्रभावशाळी कवच ज्ञानका कवच है । मानो, ज्ञानके 
कवचकी निचढी श्रेणीपर जन्य कवच होते हैं | इस कारण 
जिसने ज्ञानका कवच पहन लिया ददद सबसे अधिक सुरक्षित 
होता है । बद्दां तो यहातकू लिखा है कि जिसने ज्ञानका 
कवच पदन लिया उसको तो मत्युकामी डर नहीं रहता । 
इतना ज्ञानके इस कवदका सामथ्यं है। सर्युका साम्रद 
सबसे भधिक है, परंतु जो मनुष्य ज्ञानका कवच पदनता है 
डसपर सत्युके शस्त्रभी काये नहीं कर सकते | ज्ञानका कवच 
जिसने पहन छिया है वह सृत्युके पार्शोको तोड सकता हे, 
देखिये-- 

भवसु्वन्सृत्युपाशानरशस्ति। ( मं० ३ ) 

देवानां हेतिः त्वा पारे वृणकतु । (मं० ९) 

£ मुत्युके पाशोंको शौर अवनतिके बन्धनोंको तोढ दो । 
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| ६० अंथवेवेदका छुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


देवोंके शख्न तुझे वर्जित करं । ' नर्थात देवोके शद तेरे ऊपर चाहिये । खत्युका भय दूर करनेदाळा छान बहुत विश्तृत 
> 95 उसी शीष जामक्को प्रकाशित करता है 
त गिरे। मद भयस्पा तब बहती हे जब मनुष्य शानका - । जायुवेद इसी जीदनीय जानकी प्रकाश करता है। 


शा 
वख पहशता है । ज्ञानका कवष पढिने हुए मनुष्पको झत्युके इसका सारांशरूपसे वर्णन देदुसन्रोसे स्याबस्थानपर है। इस 
पाहा बाँच नहीं सकते, दुगेति उसके पास नहीं भाखकती सूक्तमें भी भोड़ा थोडा वद्द शान दिया है देखिये -- 
भौर देयोंके राख्न उसको काट नहीं छळते । इतना सामध्यै  रजस्समः सा उपगाः । मा मेष्ठाः ॥ ( मै० १) 
इनमें दोनेसे दी इस जीवनीय विद्याका छान मनुष्यको प्रा “रज शर्थात्‌ भोगजीवन होर तम मयात अता 
करना चाहिने । इसी शामके वळसे जानी सनुष्य मूस्युकोभी जीवन इन दो दीन औबनोंकोो न प्राप्त हो । इनसे दूर रहनेसे 
नादेश देनेमें समध होता है, देखिये-- तू मेगा नहीं । ” बह मंत्र जीवनीय विद्याक्का एक प्रधान 
म्रृत्यो ! मा पुरुषं बघीः। ( मं० ५) मंत्र है । रजोगुणी दन लोर तमोगुणी जीदन छायुप्यका 
देवानां हेतिः परि त्वा ढुणकतु । पास्यामि त्या. नाश करता है । वैसा जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिये, 
मरृत्योरपीपरम्‌ । आरादू्ि क्रव्यादं निरुदम्‌ ॥ जिसे मृस्युखे बदना संभव होगा । रञो भौर तमोगुणी 
| (मं०९) जीवनका ङक्षण जौर फळ भगवद्वीतालें कहा हे>- 
|; यस्ते नियानं रजसं स्गृत्यो अनवचरप्यम्‌। कटूचस्छळचणात्युष्णतीक्णर्क्षि दाहिलः । 
पथ इमं तस्माद्क्षम्तो अह्मास्मे बम रुण्मसि॥ रद राजसस्येष्टा दुःखशोकामयम़रदाः ॥९॥ 
( म॑० १०) यातयामं गतरलं पूति पर्युषितं च यत्‌ । 


उच्छिए्मपि चामिध्ये भोजनं तामस्य ॥ १०॥ 


८५ LoS [र ७, > > 2 
बेघस्वतेल प्रहितान्य़मदूतांत्वरती5पलेधा[स ( भ० भी० क्ष० १७) 


सर्वान्‌ । ( मं. ११ ) _ J, है 

| गा रजो रागात्मकं विद्धि दृष्णासज्ञलसुद्धवलू । 

1 तस्मारवां रत्योगोपतेरुद्धरामि छ मा बिभेः ॥ 2322 रे ते "लवर हु ४ ॥ 
। (म. २४) तन्निवञ्चाति कोल्तेय क्सज्ञन दान ॥ ७ 


तमस्त्वक्षादर्ज विद्धि मोदं लवदेदिनास्‌ । 
हे मध्यो ! अब तू इस पुरुषका घध नकर । देवोंके. प्रप्रादालस्यनिद्वामिस्तन्निवज्ञाति भारत 
श्रोसे इसका वघ न हो। में इस ज्ञानसे इसको रन ज्ञालमादुत्य तु तमः प्रमादे संज्यत्युत ॥ ९ ॥ 
तमरूपी मृत्युसे पार करवा हू। मा भझिसे सी इसको अप्रकाशो ऽप्रवृन्तिश्च प्रमादो मोद एव च । 
दूर रखता हूं 1 हे सत्या ! जो तेरा रज थौर तसयुकत माग तमस्येतानि जायन्ते बिढृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३॥ 
हे मोर जो लजेय हे, डस मागेसे इम इसका बचाव करते जसि प्रलये गत्या कर्मलङ्गियु नर 
हैं| क्योंकि हमने ज्ञानरूपी कवच इसके डि बनाया हे। तथा प्रलीनस्तमसि मूढये!नि छु जायते ॥ १५॥ 
इसी ज्ञानसे इम सष Sibel हहा लकत हैं। सत्युसे रजसस्तु फळं दुःखमक्षानं तमसः फलम्‌ ॥ \६॥ 
इम इसको उपर उठते हैं, भब इरनेका कोई कारण नदींहै। सस्वात्लंजायते शावं रजसो छोभ एव च । 

बह शानरूपी कदचडी महिमा हे । ज्ञानी मनुष्य खृत्युको प्रमादमोद्दौ तमसे भवतोऽक्षानमेव छ ।! ९७॥ 
भी कह सका हे कि“ हां, इस समय सरके ळिये फुरसस र्ध्वं गच्छन्ति सस्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा! 
नहीं हे, जब समय मिळेगा, तथ देखा जायगा । ” ज्ञानीको जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्त तामलाः॥१८॥ 
सुत्युके पाश बाँध नहीं सकते । देवोंके दाख डसपर काय अ० ग० १४ 
नहीं करते । मार्गमें मृत्युके भयसे रक्षा करनेवाळा एकमात्र 
ज्ञान ही है । यमदूतोका सय दूर करनेवाका झुद्ध ज्ञान ही 
हे । इस प्रकार यह ज्ञानका ही 'चमत्कार हे । 


12] 


८ कङुवे, खट्टे, खारे, बहुत गरम, तीखे, रूखे भौर 
जळन पैदा करनेवाले भाहार राजस कोगोंको भाते हैं भौर 
वे दुःख, शोक जोर रोग उत्पन्न करनेवाळे होते हैं । प्रहरतक 

जहां जहां वेदमंत्रोमें सृत्युका भय इटानेकी बात कही है, पढ़ा हुना, रसरहित, बदवूराळ।, रातभरका बासी, जूठ़ा 
ब्रह्मो इस ज्ञानसेही छत्युमब दूर होता है पेला समझता भीर लपदिन्न भोजन तामस छोगोंको प्रिय होता है। ” 
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सुक्क २] 

‘¢ हायण काडा तहस तृष्णा थोर थासक्तिक्ा मूळ 
है । वह देदधारीको कर्मपागमें बांचता है । वमोगुण शज्ञान. 
मूलक है । वह सव 


देहीको असावधानी, जालस्य और निद्राके पाशे बांधता 


देदधारियोंको सोहें डाळता है और 
हे। ल्म प्रिति! ठक्कर प्रसाद करावा हे । जव तमोगुणी 
वृद्धि द्रोती ६ ठव ज्ञान, मन्दता, सावधानी जर मोह 
पदा होत ह॑ । रजोशुणमें च्यु दोनेसे देदघारी कर्मसंगियोंमे 
हे डी 
र त से सूढ्योनिसें पैदा होता 
है । रजोगुणका फळ दु:ख और वस्नो गुणका फळ ज्ञान है। 
हो 


& 
प 


जन्म केसा हे कोर 


हटे 
ल 
= 
EY) 
5 
हि 
1, 


मोह भौर क्षज्षान 
चढते हैं, राजसिक 
तम्नोगुणी जोगा 


इस मकार रजोगुण कौर तमोगुणखे अदनति होती है. 
ये इस सृके कहा है बि र 
इसळिये इस सूक्ते कहा हे कि ( रज: तमः मा उपगाः) 
रजोगुण शौर तमो गुणे 
निःसन्देह होगी । रजोगुण कौर ठमोगणसे रे ते 
नःसन्देह होगी । रजोगुण शोर तमोगुणसे रोग भी बढते हैं 
और नकालसें ळऱ्यु भी होती है, इसलिये रजोगुण भौर 
तमोगुणके पाल न जानेड़े लिये जो इस सूक्तमें कहा है, वड 
--:(- Ee ७ ब डर 
अत्यत महस्वळा उपदेश हे । दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक 
इस उपदेशकी शोर विशेष ध्यान हें दे 
होळ) शार विशेष ध्यान दें। इसी डपदेशको 
दुहराते हुए कहा है--- 


नदे उञ ख्रियन्ते नो यन्त्यधमै तमः । 
सर्न मरिष्यसि त मरिष्यसि, मा बिभेः ॥ 
( सं० २४) 
“जो हीन समोगुणको नहीं भपनाते बे मरते नही । वह 
हिंसित नहीं होता, निश्चयसे नहीं मरता, लत; तू सत्‌ हर । ” 
यहां कितने बसे कडा है देखिये । जो तमोगुणके पास नहीं 
जता वह सरता नहीं; क्योंकि अरनेका अर्थही यह हे कि 
टा अंधकारसे घेर! जाना । जो तमोगुणको भपने बंदर 
ढने देगा वह झंधकारसे कैसा घेरा जायगा ! 


का प्रदाशवतुरूको घेरना, प्रकाशवतुरुछा छोटा 
है त्य है, इस विषयसें प्रथम सूक्तमें जो ड हे बह 
त्स बु पर पुसः पढ़ें | उसको इस मंत्रके साथ 

दी इस अंग्रका आशय ठीक प्रकार ध्यानमें भासकता 
। तसोगुण जडनेसे झत्युद्धी संभाववा दै इसीछिये शाख 
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पाजा ३१ 


कारने कदा हे कि तमोगुणसे दूर रहना चाहिये । जो बाहा 
कारणोंते मुत्यु होता हे डनको भी हटाना चाहिये। बे कारण 
निन्न छिखित मंत्रों शिमे ह 


अराद्रा ति निर्कति परो आहि क्रव्यादः पिशाचान्‌। 
इक्षो यत्सर्वे दुर्भूतं तत्तम दृवाप हन्मालि । 
( मं० १२) 
परि त्वा पातु समाने म्योऽभिचारात्लबन्धुभ्यः । 
अमरान्नमवामरृतोऽतिजीवो मा ते हालियरसवः 
शरीरम्‌ ॥ ( मं० २६ ) = 

ये सत्यच एकशतं या नाष्ट्रा अतितार्याः । 

सुञ्चन्तु तस्मात््वां देवा अन्नर्वेश्वानरादाचि ॥ 

( मं० २७ ) 
इन शोकोमें खव्युके विविध कारण कहे हैं, उनका क्रम- 
पूर्वक दिवरण देख्िये-- 

१ आराति= जो ( राति ) परोपकार नहीं करता, स्वार्थी 
जीवन व्यतीत करता हे, उसको अराति कहते हैं । कंजूस 
ही नराति है | जो सव भोग भपने छिये भोगता है वद 
अराति है; इस वृत्तिसे आयु क्षीण होती हे । 

२ निक्रति- | नि्त्रति के विषयमें प्रथम सूतके विवरणमें 
विस्तारसे लिखा है ] इस दुरीतिसे भायुव्यका क्षय 
होता है । 

३ ग्राहिर आही डन रोर्गोका नाम है जो दीर्घकाळतक 
रोगीको पकडे रखते हे. । जो शीघ्र दूर नहीं दोते । इन 
रोगोंसे बचना चाहिये, क्योंकि इससे आयु क्षीण द्वोठी है । 

४ क्रव्यादू- मांसखानेवाळे | ये भी रोगक्रमी होते हैं 
जो शरीरशा मांस खाते हैं भौर मनुष्यको कृश करते हैं । 
सिंह श्याघ्रादि पञ्जु भी क्रन्याद कदे जाते हैं । नरमांस मक्षक 
सनुष्य भी क्रग्याद कहे जाते हैँ । हस प्रकार क्रम्यादु बहुत 
प्रकारके हँ । इत सबसे बचना चाहिये । दीदैजीवन प्राप्त 
करनेवाळे इनके कावूमें न जांय । 

५ पिशाच- शरीरके रुधिर और मांसको खानेवाळे, 
रोगक्रिमी और पूर्वोक्त हिंसक प्राणो पिशाच हैं । इनसे मी 
बचना चाहिये 1 

६ रुक्ष/- रक्षा करनेके मिषसे पास आते हैं भोर कपटसे 
सदेस्य भपहरण करते हैं । ये तो रोगळूमि भी हैं भौर 
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३२ अधर्षवदका सुबोच भाष्य । 


सामाजिक बौर राजकीय क्षेत्रमें शत्याचारी शतु भी इनसे 
घंमिलित हैं । राक्षस शब्दसे हन सवक! बोध होता है । 

७ दुभूत= जो भी बूरा होना है वह सब दूर करना 
चाहिये ; इरएक प्रकारही घुराईको हटाना चाहिय । 

८ तस! भज्ञान, हीनता छादि सब तमोगुणके प्रकार 
दूर करने चाहिये । इससे हरएक प्रकारकी अवनति होती है 
लौर णश्पायु भी होती है । 

९ श्जः८ [ के विषयें पु स्थलमै कहा दी हे, यह 
शब्द यहां इन मेत्रोस नदीं जाया है पीछे मंत्रसे लिया है।] 

१० अभिचार ( समानेभ्यः स वन्धुभ्यः अभिः 
व्यार: ) अपने समान जो पनी सभ्यतावाळ अपने भाई हैं, 
डनसे हमळे होते हैं। थे हमले शी दिघादक होनेसे 
इनके कारण विपत्ति जोर मृत्युभी होते हें । झतः लपने 
बन्धुदधवोसें एक विचार होना चाहिये जिससे आयु बढमेसें 
सहायता होगी । ये एक प्रकारके इमले हैं, इनसे मिल्न वूसेर 
प्रकारके भी हमले होते हैं वे ( दिपमेभ्यः अबन्छुभ्यः 
भमिचादः) जपनी सभ्यतासे विपरीत सभ्यतावाछे शब्रुओंसे 
ज्ञो हमळे होते हैं वे भी भकाळ मृत्यु छरनेवाले होते हैं, 
मतः इस प्रकारके शत्रु सदाके लिये दूर करन चाहिय । 
कोई किसीके ऊपर हमळा न फरे कौर सब णानन्द प्रसन्न 
रहते हुए सुखसे रहें । 

११ शरीर असवः मा द्वालिघुः= किसी धन्य प्रकारसे 
होनेदाळे भकाळ मृत्यु भी घ हॉ । सब ळोग ( अ-माम्रिः) 
मरियळ न हों, ( श-सतः) ककाछसें न सं, जौर 
( अतिजीवः ) लतिदीधे काळतक जीवित रहें । सजुष्यको ये 
दीन बार्ठ साध्य करना है कि सरियळ न रहना, भकालय़े छ 
मरना और णतिदीघ णायु प्राप्त करना। इसके विरुद्ध तीन 
दिपै जो ये हैं, एक सरियळ होना, रोगादिकोंसे क्षीण होना; 
दूसरा भकास तथा व्रणादिसे पीडित होना लौर जढूप क्षायु 
होता । मजुष्यका प्रथरम इत विपत्तियोंको हटानेके छिये 
होना चाहिये । 

१२ एकशते मुत्यवः= एकसौ पक मृत्यु दै । मृत्यु इतने 
अनेक प्रकारके हैं। हन सबको हटाना मनुष्यका कतेष्य है । 
ीवनविद्याके नियमोंके भनुकूङ व्यव्हार करनेसे ये सष 
झपमुष्यु होते हें। जो महामृत्यु हे वह दूर होगा परंतु हुटेगा 
नहीं, भपमृत्यु सो हों, या नधिक हों, वे सब दूर किये 
जासकते हैं । 


[काड ८ 


१३ ज्ञाष्टा: जो नस्य नाशक साधन ह 4 सी ( आसि- 
तार्या। ३ द्र करते योग्य हैं। जिस जिस कारणसे मनुष्य 
लादि प्राणीका नाश होता है, घात होता है, क्षीणता होती 
हे, अवनति होती है, उन्नति रुक जाती है वे लब कारण 
हटाना छत्यंत लावश्यक हे । 

१४ तस्मात सुखा पूवो र 
करनेका मास सुक्ति है! यद्द सुक्ति सघुष्य हसी छोकसें प्राप्त 
कर सकता है और यद प्राप्त करना सनुप्यका आवउयक 
करैब्य है। ' वैश्वानर ' की कृपासे यद मुक्ति प्राप्त हो छकती 
है। वैश्वानर उसको कहते है क्रि, जो ( विश्व) सब (नर) 
सनुष्योंका एक शभे सघ होता है । मानव संघने पना 
ऐसा व्यवद्वार करना चादिये कि जिससे सबका सुख बढे, 
सबकी उद्नति दो कौर कोई पीछे न रहें । संघटित प्रयत्नसे 
सबका भळा हो सकता हे । संघटना सानवी उन्नतिका मूळ 
संत्र है। 

इस प्रकार इन संश्नोंसें मानवी विपत्तिके कारण दिये हैं 
दर उनको दूर करनेके उपाय भी कहें हैं । पाठक इतका 
विज्वेष विचार करें । 

इससे पूरे बात ही दिया है कि वेदको तीन बातें सिद्ध 
करना अभीष्ट है- (१) एक ( अ-माख्रिः ) कोग मरियह 
न हों, हटपुष्ट नीरोग झौर सुइढ बनें, (२) दूसरे ढोग 
(अ-मुतः ) मर जीवनसे युक्त, भर्थात्‌ झम्ृतरूपी सुखमय 
जोवनवाले बम शौर (४) तीसरे मजुष्य ( अतिजीवः ) 
दीघेजीवी बनें । वेदको मीट है कि सलुण्य समाज ऐप 
घने, यही घात अन्य शब्दोंसे निज्ञलिखित मन्त्र आगो 
कही हे 
ते नडिछद्यमाना जरदष्टिः अस्तु । ( में: १ ) 
द्वाधीय आयुः प्रतर ते द्घामि। ( में. २) 
आर्य जीवतु, मा मृत हमे समीरयामि, सबैदाया इहास्तु! 


५ 


( मं० ९ 
८ तेरी अविण्ठिस्त वृद्धावस्था होवे । ढी भायु ढक 
झुपसे तेरे किथ धारण करता हूँ । यह सड स झीदित रे 
मत मरे, इसको सचेत करता इं थह पूण णायु होकर थहा 
रद्द \ 39 
ये सब मंत्र भाग मलुष्यकी दोघे लायु होने योग्य 
छमाजकी रचना करनेफे सूचक है। दीप भायु माप कर 


विपत्तियोसे बचाव 
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सुक्त २ | 


ढिये ब्यक्तिके शेंद्रडा यथा क्षमाजके अन्‍्दरका पाप कम 
होना चाहिये, इसकी सूचना देनेके ल्यि कहा हे-- 

झपसेध्य दुरित घत्तमायुः। (मं. ७) 

5 पापको दूर करके दीर्घ आयुको घारण करिये ! ” यही 
दीर्घायु प्राप्त करनेछा उपाय है । जवतळ दर पाप दोगा, 
घथतक णायु क्षीण ही होती जायगी । व्यक्तिका पाप ब्यक्िमे 
होता है भौर खंघडा पाप संवे द्वोता हे, इस पापसे जैघी 
स्यक्तिकी वैसी संघकी आयु क्षीण होती हे। अतः पापको 
दूर करना दीर्घायु प्रासिरे लिये अत्यंत आवश्यक है। जब 
पाप दूर होगा, तय मलुष्य सौ वर्षकी आायुके ढिये योग्य 


जीबतां ज्योतिः अर्वाङ्‌ अथ्येदि त्वा शतशारदाय 
आहरामि | { सं० २ 

~ >. : अ. आणा श्र ७ 
ते जीवाठवे परिधि दधामि! (मं, ९) 


“ जीवित छोगोंकी ज्योतिके पाख खा, तुझे सौ वर्षकी दीचे 

पळ ~~ १ 7) 

ल्ञायुके लिये में धारण करता हूं । तेरे लिये सौ वर्षकी 

श्ायुष्णकी अवधी निश्चित करता हूं । ” यह सौ वर्षकी 

धायुष्य सर्यादाका रि हो सकता है 

कि जिन्होंने अपना जीवन पविश्न किया है, पापरहित किया 

~ e ~ 

है भौर पुण्य संचयसे युक्त किया हे । इस प्रकार दीधेजीवनके 

साथ मचुष्यके पापपुण्यका संबंध हे । पाठक इस बातका 
झाचश्य विचार छरे । 


प्राणदारणा 

दीर्घायु प्राप्त करनेके लिय शरीरमें प्राण स्थिर रना 
चाहिये । प्राण जबतक अश्ञक लवस्यासें शरीरसेँ रहेगा तब- 
क दीर्घायु प्राप्त होना असंभव है, य बात स्पष्ट करनेके 
लिये कहते हैं-. 

ते असु आयुः पुनः आभराभि । (मं. १) 

“ तेरी जायु कौर प्राणको तेरे षन्दर मैं पुनः भर देता 
| ।” यह हल्च लिये कडा है कि पाठकोंके भन्द्र यहु विश्वास 
जमा रहे कि यदि किसीके प्राण स्यन्त निबंळ हुए हों तौ 
भी उनमें पुनः बल भर दिया जा सकता हे । इस कारण 
निबेळ घना हुआ मनुष्य हताश न होवे, निरुत्साद्ित न 
यने; परंतु उत्साह धारण करे कि में वेदकी आाजञाके अनुसार 
चछकर फिर नवीन बळ प्राप्त कर सकता हुं भौर अपने 

५.( ल्वे, सु. भाष्य ) 


दीर्घायु । ३३ 


अन्दर प्राणका जीवन पुन: संचारित करा सकता हूं । यदव 
किस प्रकार साध्य किया जा सकता है? इसकी विधि 
यह है-- 


चातात्त प्राणमाविदं सूर्याचचश्षुरद्द तब । 
यत्ते मनस्त्वयि तद्धार यारि 
संवित्स्थाङ्गवेद जिह्वयाळपन्‌ ॥ ( मं. ३ ) 


“ वायुसे प्राण, सूय॑से चञ्चु तेरे लिये प्राप्त करता हूं, 
इस प्रकार तूं सब्र अंगोंसे युरू द्वो, मन भी तेरे न्दर 
स्थापित करता हूं तू जिह्वासे आषण कर । ? यहाँ जीवनका 
साधन बताया हे । वायुसे प्राण प्राप्त द्वोता डे, सूर्यये आँख 
प्राप्त होती है । सूर्यदर्शन करनेसे नेत्रके बहुत दोष दूर दोसे 
हैं, सुभेशाम प्रतिदिन टकटछी ळगाङर सूर्यदर्शन करनेसे 
कईयोंके थांड सुधर गये हैं, जौर जिनको भायनकके बिना 
पढ़ना शक्षंसव था वे उक्त उपावले विना आायनङ पढने 
छगे हैं । हसी प्रकार जिनको प्राण स्थानके रोग होते हैं 
क्षय राजयक्ष। झादि तथा रक्त स्थानके पाण्डुरोग णावि रोगा 
होते हैं, उनको भी झुछ वायुके खेवनसे और योग्य प्राणा- 
यामादिसे यौगिक डपारयोसे पुनः थारोग्य प्राप्त होता है । 
इसी प्रकार झछत्तिका, जळ, भझि, सूर्यप्रकाश, वनस्पति, 
जोषधि, चन्द्रप्रकाश, विद्युत्‌ नादिके थोग्य सेवनसे कौर 
उत्तम प्रयोगसे पुनः उत्तम जीवनकी और ढीघेशायुडी प्राप्ति दो 
सकती हे । दीवेजीवन और भारोग्य प्रातिका भति संक्षपसे 
य साधन है । मनुष्यके सब भंग, अवयव देद्रियां आदि 
सबका सुधार इससे हो सकता हे । यदद उपाय विना मूल्य 
बहुत नंशॉसें दो सकता दे और युक्तिक करमेसे छान 
भी निश्चयसे दो सकता है । यदद ' निसगेचिळित्ला ' का 
मूलमंत्र है । पाठक इसका इस दष्टिसे विचार करें | यह 
डपाय किस्त रीतिसे करना चाहिये, इख विष वर्मे निम्न छिखित 
मंत्र विशेष मनन पूर्वक देखने योग्य हे-- 

अनि जातमिव प्राणेन त्या खंघमामि ॥ ( में. 9 ) 

4 नवीन उत्पन्न हुए जञ्चिके समान प्राणसे तुझे बळ देता 
हूँ। ” ददन कुण्डसें, चूळेमें या किसो अन्य स्थानपर अझि 
प्रदीप्त करनेके समय प्रारंममें बहुत सावघानीसे असिको 
मंदवायु देना पडता हे भौर सद जडते योग्य सुखी लकडी 


` अञ्चि साथ छगानी पडती है | अन्यथा अग्नि बुझ जानेका 


अय रहता है। इसी प्रकार बीमार मनुष्यको भी सहज 
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३४ अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


हाजम होने योग्य अञ्न देना चाहिये, प्राणावामादि योग- 
साधन भी थोडा थोडा करना चाहिये, भौषध भौर पश्यका 
सेवन भी योग्य प्रमाणसे करना चाहिये । ऐसा न किया तो 
छाभके स्थानपर हामी द्दोगी। हसलिये कहा है कि भभि 
सिलगानेकें समान प्राणकी शकि शमे; शनेः बढानी चाहिये। 
योगसाधनं, भौपधिसेवन तथा भन्य डपायोंसे नारोग्यदर्धन 
या दीधेजीवन प्राप्त हो सकूता हे, परंतु सुयोग्य प्रमाणसे 
यह सब करना चाहिये । शरीरमें भी यह जीवनाभ्रि ही हे । 
हवनकी शश्तिके समान ही इसको शाने! रने; यढाना पडता 
हे । यह नियम हरएक पाठकको ध्यानसे धारण करना आव- 
इयक हे । क्योंकि जन्य पूर्ण साधन डपस्थित होनेपर भी 
इस नियमका पाढन न करनेपर छामकी भाशा करना ब्यथ 
है । परंतु इस रीतिसे जो लोग शपना छाभ सिद्ध होनेछे 
लिये साधन करेंगे, उनका निःसन्रइ भछा हो सकता है, 
मतः कहा हे-- 


छृणोभि ते प्राणापानौ जरां खत्यु दीर्घमायुः स्वस्ति । 
(मं, ११ ) 

“मैं तेरे प्राण और अपान सुदृढ करता हूं, तेरा बुढापा, 
तेरी सत्यु और तेरी दीधे थायुके विषयमै तेरा कल्याण 
होगा ऐसा प्रबंध करता हुँ। ” यदि तो कोई मनुष्य अपनी 
दीर्घं भायु भोर उत्तम आरोग्यके लिये पूर्वोक्त प्रकार यत्ण 
करेगा, तो नियमपूर्वक चढनेपर उसको ळास तो अवइय ही 
होगा । इस मंत्रखे यह विश्वास हरएकके मनसें उत्पन्न हो 
सकता है । नियसपूर्वक चळनेवाळेकी कभी णघोगति नहीं 
होगी | जातदेदस्‌ भभ्तिसे दोघेजीवन प्राप्त करनेके विषयसें 
निम्बढिखित मन्त्रमें कहा हे-- 

भेष्ट प्राणममुतादायुष्मतो बन्वे जातवेदसः । 

यथा न रिष्या अमृतः सजूरसस्तत्ते कृणोमि 

तडु ते खमृध्यताम्‌ ॥ ( मं. १३ ) 

“तेरा प्राण आयुष्य बढानेवाछे जातवेद भिसे प्राप्त 
करता हुँ, जिससे तू नमर होकर नहीं मरेगा, यह तेरा 
अमरत्व प्रातिका कार्यं सफर द्ोवे। ” जातवेद अझ्निसे 
दीर्घायुकी प्रापिका संभव इस मंत्रमें बतावा है | अन्निभायु 
-नेवाळा हे, ज्ञान भौर घन देनेवाछा हे, जीवन देनेदाछा हे, 
झमरस्व देनेदाळा है । वेदुमें अभिदेवके ये काये वणन किये 
हें । मिसे ये गुण किस रीतिसे प्राप्त करने होते हैं, इसका 


[कांड ८ 


बिचार पाउकोंको करना चाढिये । हमारे विचारसे भ्रमय 
विशिष्ट सुरण पारद जादि पदार्थोके प्रयोगोसे तथा अल्लातक, 
केशर, चित्रक आदि वनस्पति भागोंसे मनुष्य नीरोगता 
और दीर्घायु प्रात कर सकता हे । इसके अतिरिक्त * अग्नि! 
शब्दुका अर्थ जाठर शशि भी हे और जिसके देदसें यद्द शम्ि 
उत्तम अवस्थामें रहता हे उसको नीरोगता घौर दीर्घायु 
प्राप्त होनेमें अंका ही नहीं दै । तथा जिन घौषधिग्रयोगोंसे 
जाठर अञि उत्तम कार्य करनेवाळा होता है थे सघ चिढ्ि- 
स्घाके प्रयोग इससें संमिछित होते हैँ । 


जाठर अग्नि 
जाठर झम्चि चार प्रकारका होता है। सन्य, तीक्षण, 
विषम, शौर संम ये इस जाठर जप्निके चार भेद हैं। हलका 
वेक ग्रन्थोंमें इस प्रकार बणेन जाता हे-- 
मन्दस्तीद्णोऽथ विषमः समश्चेति चतुविधः । 
कफपिप्तानिळािक्यात्तत्लास्याज्ञाढरोऽनछः ॥ 
विषमो वातजान्रोगान्तीद्णः पिक्तनिमित्तकान्‌ । 
करोत्यद्चिस्तथा मन्दो दिकारान्कफलंभवान्‌ ॥ 
समा समाग्रेराशिता मात्रा सम्यग्विपच्यते । 
स्घव्पाए नेव सन्दामविषमाम्नेस्ठु देहिन' ॥ 
कदाचित्पच्यने सस्यक्कदाखिश्च न पच्यते । 
तीद्षणाश्षिरिति ते बिद्यार्खमाश्चि श्रेष्ठ उच्यते ॥ 
(मा, नि.) 


6 विषम जाठर क्षप्ति दातरोगोको निर्माण करता है, 
तीक्ष्ण लक्ष पित्त रोग बढाता है, मन्दाझ्षि कफविकार उत्पन्न 
करता हे । समाझि उत्तम प्रम्माणप्ते भक्षण किया हुभा अक्ष 
योग्य रीतिसे पचन करता है । मन्दवाम्नि, पीक्ष्णाम्नि अथवा 
विषमाग्नि ये जाडर शश्षि ठीरू नदी । इनके कारण कभी 
पचन होत! है कभी नहीं, परंतु जो समाझि है । वद्द सबसे 
श्रेष्ठ है । ” अर्थात्‌ आरोग्य नौर दीर्घायु प्रास करनेके इच्छुक 
छोमोंको यद्द समाझि थपनेसें स्थिर करना चाहिये। ईस 
श्षप्मिका स्थान अपने देहसें देखिये 

घामपाश्चोश्रितं नाभेः किञ्चित्लोमस्य मण्डलम्‌ । 

तन्म्रध्ये मण्डळं सौय तन्मध्येऽञ्निव्यवास्थितः ॥ 

जरयुमात्रप्रच्छन्नः काचकोशस्यदीपवत्‌ ॥ (भा. ) 
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तंथा-- 
खूर्यों दिवि यथा तिष्ठन्‌ तेज्ञोयुक्तैर्ग भस्ताभ्रेः । 
विशोषयाति सणि पल्वलानि सरालि च ॥ 
तढच्छरीरिणां सुक्त ज्घलनेनाभिमाश्चितः । 
मयूयैः पच्यते क्षिम्रे चानाब्याजञत संस्कृतम्‌ ७ 
स्थूलकाये छु सस्वेषु यवमात्रः प्रमाणतः । 
कृमिकीटपतङ्गेषु बालमाभोऽवतिष्टते ॥ 

(रस, प्र. ) 


* नामिके वाम भागम सोसका मण्डळ है, मध्यसें सूर्य 
मण्डल हे, उसके अन्दर अभि च्यवस्थासे रहा है । जैसा 
शीशेमें दीप होता है” ट्स क्षशिको सम रखना मनुष्या 
कार्य है, सथ वेद्योको भी यही कार्य करना चाहिये । हसी 
प्रकार- १ मल्ला सूर्य झाक्लाशर्ये रहा हुआ अपने किरणॉसे 
सब जळ स्यानोंळो सुखाता है, डस प्रकार यह जाठर श्षप्ति 
प्राणियोंळा भक्षण किया लख जपने डिरणोंसे पाता है, 
स्थूळ देद्वाळे प्राणियों यह जोळे समान होता है भौर 
टे कृमियॉसें यह बालके समान सूक्ष्म प्रमाणमें रहता है । '? 
इसीसे सब अन्न पचता है, नारोग्य स्थिर रहता है शोर 
दीथेजीवन प्राप्त होता है । जैला सूर्यके सामने घने घादक 
भानेसे भौर मेघाच्छादित दिन भनेक दिवस रहनेसे सौर 
शक्ति न प्राप्त होनेके कारण प्राणियोंकी पाचनशक्ति कम 
होती है, बर्सातमें इसी कारण पाचनशक्ति क्षीण द्वोती है, 
इसी प्रकार प्राणियोंके झन्द्रका जाठर अग्नि प्रद्वीप्त स्थितिमें 
बहुत समय भ रहा तो पाचनशक्ति कम होती है, पचन 
होता हे, रोग बढले हैं और जीदनकी मर्यादा क्षीण हो आती 
हे। इस प्रकार जाठर लझिके सम होने नौर विषम होनेसे 
प्राणियोंडी जीवन मर्यादा संबंधित हे । हसी कारण ( संत्र 
१३ वेसें ) अझ्िको शर्थात्‌ जाठर भभिको ( आयुष्मत्‌) 
भायुवाळा भर्थात्‌ आयु बढानेवाळा, जिसके पास लायु है, 
(असतः ) शमर, रोगादि कम करनेवाळा, जिसके पास 
रोग नोर सत्यु नहीं होते, ( अश्नेः प्राणे ) इस जाठर 
भझिसे प्राणशक्ति-जीवशशक्ति बढ़ती है, इत्यादि विशेषण 
प्रयुक्त हुए हैं । इन सब विशेषणोंकी साथेरूता इसका स्वरूप 
भाउरा है ऐसा माननेसे दी हो सकती है। इसके निन्नकिखित 
सस्कृत नाम भी शरीरस्थ जाठराभिक्रे विषयमें केसे संगत 
होते हें यह देखिये-- 

> 


दीर्घायु ॥ ३५ 


१ तनू-न-पात्‌ = शरीरको न गिरानेवाळा, शरीरका 


पतन न द्वोने देनेवाळा, 

२ पावकः = पवित्रता कर्नेवाका, 

३ दुतभुक्‌, दवय सुक्‌ = भग्न खानेवाला, „ 

४ पाचनः = पचन करनेवाला, 

आश्रयाशः, आशयाशः = पेटमें गया भन्न खानेवाला | 

ये जाठर झिके नाम कितने साथ हैँ यदद भी पाठक यहां 
देख सकते हैँ। यद्गांचक जाठर क्षश्चिके गुणोंका वर्णन घेद्यक 
रॉस है । पाठक इसका यहां विचार करें , अब अझ 
गुण पेथशाद्धमें क्या ळिखे हैं सो देखते हैं-- 


(अञ्चितापः ) वात कफस्तब्घताशीत कम्पच्नः । 

आमाशयकराः रक्तपिन्तकोपनश्च ॥ (राज, आ. ) 

/ शञ्षिका ताप वात, कफ, स्तता, शीत जोर कम्पको 
दूर करता है, रक्त जोर पित्तका प्रकोप करता हे । लामाशय 
अर्थात्‌ पेटको ठीक करता है | ” यदि अभ्नितापसे भी वात, 
कफ मोर शीत संबंधके रोगॉमें काम होते हैं तो प्रतिदिन 
द्वत करनेवाळे ढोग भोर दुवनी अ्िले शरीरको तपाने- 
वाहे ढोग कमसे कम इन रोगोंले तो बच सकते हैं । हवनसे 
यह एक ढाम वेचक ग्रंथोके प्रतिपादन द्वारा सिद्ध दुआ है । 
अथ भोषचि डपायढा विचार करते हैं-- 


औषधिप्रयोग 

दीर्घ भायु प्राप्त करनेके भनेक उपाय हैं, उनमें औषधिका 
सेवन भी एक उपाय है | बोग्व जौषधिका सेवन योग्य 
रीतिसे करनेसे रोग दूर होते हैं, नीरोगता बढती है और 
दीघे धायु मी प्राप्त हो जाती है । इसडिये इस सू'कमें 
कहा है - 

इमां अमृतस्य इनुप्ठि आरमस्व । ( मं. १ ) 

“हे मनुष्य! तू इस जम्दत रसके पानका प्रारंभ कर। ? 
अर्थात्‌ भौषधीका रस जो जीवनवर्धक होगा उसका योग्य 
रीतिसे सेवन कर | ' झग्दत-इनुष्टि › का अर्थ भमरस्व देने- 
वाळा रसपान है । ऐसे रसपानका सेवन करना चाहिये कि 
जो भमरपनको बढानेवाढा हो । अमरपनका अर्थ दीधे 
जीवन, दी भारोग्य भोर रोगोंले पूर्णतया दूर रहना हे । 
जो भौषथिरस इन गुणोंडी वृद्धि करते हें डनका सेवन 
करना योग्य हे । नतः कहा है-- 
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३६ अधर्ववेद्का सुबोध भाव्यं । 


हृणोस्यस्म भेषजं, सुत्यो मा पुरुष वघीः । 

(मं. ५) 

८ हस अनुष्पके लिये रोगनिवुत्तिके उदेश्यसे में छौपध 
बनाता हूं, है सुव्यु ! झब हल पुरुषका बंध न कर | शु 
इत्रसे स्पष्ट है कि परवा प्रकार विविध चिकित्साएं करनेसे 
अन्नष्य पुणे रोगसुक्त हो सकता है जर उसका सत्युभय दूर 
हो जाता है । इसी दिषयभें निम्नक्षिक्षिय संत्र देखिये--- 

जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम १ 

ब्रायमाणां सहमानां सहस्वतीमिष्ठ हुवे समा 

अरिष्टतातये ॥ ( में. ६ ) 

# झे इस रोगीको सुखका विस्तार फरनेके लिये जीवन 
देनेवाली और कभी हानी न करनेवाळी रक्षा करनेवाली, रोग 
हृटानेवाडी जौर बळ षढानेवाळी जीवन्ती लासक$ बौषघीको 
देता हू.” इस संत्रमें जीवन्ती औषधीका उपयोग करने का 
विधान है । इस औषधीका नाम जीवन्ती इसलिये हे कि 
यह औषधि मलुष्यछो दीर्घ जीवन देती है। ( चायमाणा ) 
रोगोंसे बचाती हे, आरोग्य देती है, (सहरूवती ) बळ 
देनेवाढी हे, मचुऽ्यक्षो बळश्ञाळी करती है इतना ही नहीं परंतु 
(सहमाना) विविध रोगोंको परास्त करती है, अपने 
बढसे क्षोणता नादिशो हटाती हे, इस प्रकार भनेक रीतियोंसे 
( ्रायमाणा ) मडुष्यकी रक्षा करती हे। यद्द भौषधी कभी 
किसीकी हानि नहीं (न घारिघा) करती, सदा किसी न 
किप्ती रूपसे छाभ ही पहुँचाती है। इस प्रकार इस जीवन्ती 
जौषधीका वणन इस वेदमंत्रमें है । इस जीवन्ती भौषधीके 
विषयमे वैद्यक अंथोंसें निम्नक्तिद्धित बातें मिळती हैं 


इसके फूळ शष्यंत मीठे होते हैं भतः इसको ' जीवशाक १ 
कहते हैं । इसके मघुर भौर शसधुर ये दो भेद हैं । मधुर 
जीवन्तीसे त्रिदोष हटता है शौर जमधुर जीवन्तीसे पित्त दूर 
होता है। मधुर जीवस्तीका रस मीठां, शीत वीयं जोर 
परिपाक भी मधुर होता है । इससे दृष्टिदोष दूर होते हैं शौर 
प्रायः सभी रोग दूर होते हैं| वा. सू. भ. १५ सें ( वरा 
शाकेछु जीवन्ती ) झाकमें जीवन्ती श्रेष्ठ शाक है ऐसा कहा 
हे । वैद्य ज्ञाने ' जीवन्ती) के अथे शुळदेछ (गुट्टची), 
इरीठकी, मेद, काकोळी, इरिणी, मधुवृक्ष, शमी, इतने हैं । 
इसके नास “ जीवनी, जीवनीया, जीवा, ज्लीवना, मंगल्य 
नाम्रधेया, जीब्या, जीवदा, जीवदान्नी, जीबभद्रा, मद्रा, 
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भंगछ्वा, भशश्या, जीवशा, इत्रभद्रा, आीत्रवृषा, खुखेङरी, 
जीवपश्नी, जीवपुष्पी ” संस्कृत भौर वेयक मथो दै । इन 
ब्ामोसे स्पष्ट हो जाता है कि थड दनश्पति जीबन देनेवाळी 
हे । तः इस विषयमे कहा दे 
जीवन्ती स्वणंबर्णाभा खुराटूआ च । 
जीवमोद्योगाज्जीवन्ती नास ॥ (संद. थ. 1) 
५ छुस जीवन्ती औषधीका सुरणेकने समान वर्ण है, बह 
( सौराष्ट्र ) काठियावाढमे होती है । इससे दीधेजीवन प्राप्त 
होता है, इस कारण इसका नाम जीदन्ती ६ । ” 
इसके गुण ये हें-- “ मधुर; शीत; रक्तपीत्त, वात, क्षय, 
दाह, ज्वर्का नाश वरनेवाळी, कफ बढानेवाली, घीये षढाने- 
वाढी, रघायनधर्मवाछी कौर भूतरोग दूर करनेवाढी है। ” 
जीउन्ती शीतला स्वादुः श्मिग्या दोपच्यापद्दा । 
रलायना बलकरी चक्षुष्या ग्राहिणी छघुः। ( भा. ) 
चक्षुष्या खवेदोषध्री जावन्दी मधुरा दिसा ॥ 
(कत्रि, छ, १६) 
इस प्रकार इस जीदन्ती थौषधिके गुण हैं। पाठक हस 
शौषधिका सेवन करें । वेचकर्ग्रेथोंमें हलके विविध प्रयोग 
जिले हैं और सुयोग्य वैद्यके द्वारा इलके सेवनविधिका ज्ञान 
हो सकता हैं । यह उत्तम औषधि हे भौर णारोग्य बळ 
और दीर्घायु देनेवाली दे । इली प्रकार निम्नडिख्ित मंत्र 
यहाँ देखने योग्य हैं-- 
शिवे ते स्तां द्यावापृथिवी अलंतापे अभिश्रियों। 
झै ते सूर्य आठपतु शं बातो बाठु ते हृदे॥ 
शिवा अभि रक्षन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वतीः ॥ 
(मे, १४) 
शिवास्ते सन्त्वोषघय उ ख्वाद्दार्षप्घरस्या 
उच्तरां पृथिवीममि । 
बन्न त्वादित्यी रक्षतां सूर्याचन्द्रमलाबुभा ॥ 
( सॅ. १५ 
6 युळोक और एथ्वी लोकके सघ पढाई तेरा संताप न 
बढाये, इतना ही नहीं परंतु वे तेरे लिये शोभा नौर ऐश्वर्य 
देवे । सूर्य तेरे छिये सुख देवे, वायु तुझे सुख देवे । जळसे 
तुझे भानन्द प्रास होवे । भौषधियां तेरा सुख बढांवै । ये 
जौषधियां भूमिसे छायी हैं। सूर्य और चन्द्र तेरी रक्षा 


करं । ” इन मंत्नॉसे कदा दे कि जतके सब पदार्थ भर्षा 
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सूर्य, वन्य) बाउ) नन; भूमि, जौषनि, शक, बायु, पेश 
लादि अवन्त पदां सजुप्यका सुख बढावें। अद्जुष्पको 
ज्ञान्वि देँ। मनुप्यका सन्ताप बढ़ानेवाले न हॉ । इसका 
पात्प4५ यदद हे किये सब पदाथ योग्य रीठिसे यठे जञानेवर 

ुष्यक्षा खुख बढानेवाके दोते दे । इन , पढाधाँका डपयोग 
करनेकी विधि वेद्यग्रेथोसें अर्यात्‌ भायुनदूर्थे ळिखी हे । जो 
पाठक काग प्राप्त करनेके हच्छुछ दै ने इसका लम्यास वर! 
इसी संबंध जिम्नांठे छ्ित मंत्र दुखने योग्य है-- 


झरे: शरीश्मसि पारयिष्णु रक्षाद्वासि सपत्नहा । 
अथा अमाजचातन) पुठु 


पुतुद्रर्वाम भेषजम्‌ ॥ (में. २८) 

« छसिका शरीर शेगोंसि पार करनेवाला है, दह अक्षिका 
शरीर राक्षसो (रोगजन्तुओं ) छा नाश करता दै तथा 
नन्यान्य शन्रुओंको दूर छरनेवाछा हे । इसी प्रकार वह 
लासाशयके सब दोषॉको इटावा है । यद पुतुतु नामक भौषध 
हे । ” जम्निका यद्व वर्णन इरएकको ध्यानसें धारण करनेयोग्य 
हे । शशि रोगोंस पार करनेवाला है; जद्दो विविध रोग बढते 
हैं वहां जम्न प्रद्री्त करनेखे रोगी ददवा वद्वाँसे इट जाती है 
लोर वहां नीरोगता हो जाती हे । इसकिये जिस ग्राप्नसें 
सांसर्गिक रोग बहुत फेलते हैँ डल आममें नाके नाके पर 
भीर गलीगढीमें बृदव्‌ हवन किये जाय तो छाभकारी होगा । 
भाजyळ दूषित ग्रामो और स्थानोंमें इलीडिये भाग जछाते है। 

अझिका “रक्लो-द्वा' अर्थात्‌ राक्षस संदारक कहा है, यहाँ 
राक्षस, रक्षस्‌, तथा रक्षः शब्दका अर्थ रोगबीज है । 
रोगबीजोका नाश जप करता है। भारोग्यके जो शन्यान्य शत्रु 
हैं उनका भी नाश अझिसे होता हैं। रोगकृमि भादि सब 
रोगबीजोंका नाम राक्षत्त है ये राक्षस-- 


ये अन्नु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्‌ । 
(वा. यजु. १६।६२ ) 
` “ज्ञो अन्चो और पानपात्रों अर्थात्‌ र्लानपानाके पदाथौमेसे 
पेटसें जाकर विविध रोग उत्पन्न करते हैं। ” बद वर्णन 
रोगबीजोंका है । रोगशीज अन्न कौर जळ द्वारा पेटमें जाते 
हैं भौर रोग उत्पन्न करते हैं। इनके नाम रुद्र भोर रक्षस 
भादि छनेक हैं । यहां श्षप्ति इन रोगयीज रूपी राक्षसोंका 
नाश करनेवाळा कहा हे । इसी प्रकार श्प्मि भामाशयके 
रोगोंको दूर करनेवाला ( अमीवचातनः) है । इसका वणन 
इसी सूक्तकी ब्याख्यामें इससे पवे बताना दै! 
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दीर्घायु । 9७ 


न्नप्नि आइ पक 'पुनदुल्खु ' नामक भौषब दै । बद 
पुतुत्रु क्या है इसका विचार छरना चादिये। ' दु? का भधे 
( पवने) ' पवित्र करमा, मड वूर करना, शुद करना 
है।' तु! का जय (बृद्धी ) ' वृद्धि, बढना, संवर्धन वोन ! 
है होर “वु ' का नथ ( गतो ) ' गति, प्रगति? आदि है । 
जिससे “ पवित्रता, बृद्धि भोर प्रगति होटी है ' उश्नको पुवृत्रु 
छौषधि कहते हैं । चिकितसामें बया करना दाडिमे इसका 
विधान इस शाब्दे दुला दे । देद्य रोगीके शदीरसे रोगको 
दूर करनेक ळिये तीन बातें करे- ( १ ) पुस्रोगीका करीर 
पवित्र शुद्ध धरोर दोषरदित करे, (२) तु=तरीरकी वृद्धि 
करे, शरीरक्को पुष्ट करे, शरीर बळवानू करें कौर 
(३) द्ररशरीरकी नीरोग अवस्थामें प्रगति करे। बे तीन 
बातें प्रत्यक चिकित्सकको करना चादिये तभी रोगॉका 
प्रठिकार होगा | विद्वित्साहे ये तीन मुख्य कार्य दै । जो 
इन कार्योको करता है, वही उत्तम यश प्राप्त करता हे । 
शरीब्ययुद्धि, शरीरबळवधेन और ब्यात्रिप्रतिकार ये तीन 
भाग हैं जिन आगोका विचार करनेसे पूर्ण चिकित्सा हो 
जाती हे । ' पु-लु-द्रु ' इस एक दी शब्दने बेदकी चिकित्सा- 
शैडीको उत्तम रीठिस दूर्थाया दे। यद सर्वागपूर्ण चिकिएक्षाकी 
पद्धति है 1 

घेवुने इस एक शाब्दुमें चिकित्साकी रीति केसी डत्तम 
शेढीसे ददायी है यह देखिये । इस रीतिका भवळंबन 
छरनेवाके वैद्य सुखका विस्तार करते हैँ-- 

मडतं शर्म यच्छतम्‌ । ( मं. ®) 

५५ सुद्धी करो भोर शान्ति प्रदान करो ” पूर्वोक्त प्रकार 
« पवित्रता, बृद्धि भौर प्रगति ” करनेसे सब ढोग सुखी 
होंगे और सबको शान्ति प्राप्त होगी इसमें कोई संशय नहीं 
है । सुख शान्ति और ढीघै भायुष्य यद्दी मनुष्यका प्राप्तब्य 
इस जगवसेँ है। इसीका स्पष्टीकरण करनेके ळिये निश्चकिख्ित 
मैत्र है--- 

अरिष्टः सर्वाङ्गः सुश्र॒जश्सा शतद्दायन । 

आत्बना सुजमइजुताम्‌। (में, < ) 

« इल रीतिस सब थंगों भोर अवयवोंसे पूणे, अक्षीण 
ज्ञवयववाळा, उत्तम ज्ञानी, बृद्धावस्यामें सौ वर्षवक जीवित 
रइनेदाढा होकर पनी शक्तिसे सब भोग प्राप्त करनेवाळा 
बने । ” अर्थात्‌ यह मनुष्य अतिवृद्ध लवस्थाठक जीवित रहें 
सौर उस बृद्ध लवस्थामें भी अपनी शक्तिसे भोर अपने 
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३८ आझथवैवेद्का सुबोध भाष्य । 


प्रयध्मसे णपने किये भोग प्राप्त करे । परादछम्ब्ी णे भने, 
लन्ततक स्वावकम्बनशील रहे । इस स्थानपर वेदका क्षादेदा 
बताया है । केवळ कतिवृद्ध होना वेदळो लमीए नदीं है, 
परन्तु भतिदृद्ध होते हुए नीरोग घोर बळवान्‌ बनना वेदुका 
साध्य है । प्रत्येक अवयव सुदृढ बने, लब भवयव शौर 
इन्द्रिय ठीक लवस्थासें रहे, बळ स्थिर रहै झौर यह सब 
होते हुए मनुष्य वृद्ध बने यह वेदका लादशे है । वेद कद्दता 
हे कि अन्यान्य उपभोगभी मजुष्य छेते रह; उत्तम कपडे 
पहने और सुखसे रहें, इल विष्यसें निन्नरिखित संग्न 
देखिये--- 


यत्ते वालः परिधानं यां नीवि रुणुपे स्वम्‌ । 
(A ® ७ र्‌ ध ~ 
हिं त तन्दे तत्ङण्मः संस्पणेऽब्रृ्णमस्तु ते ॥ 

१ (स.१६) 


“ज्ञो तेरा लोइनेका वस्र तू कमरपर घांधता है वह्द 
कपडा तेरे शरीरको सुखदायक हो जोर दद स्पशैके किये 
सदु हो । ” खुदेशा न हो । इस मन्त्रका भाशय स्पष्ट तो 
यह दीखता है कि सुंदर भौर उत्तम कपडे जिनका स्पशै 
शरीरको उत्तम सुखकारक होता है, वैसे उत्तमोत्तम कपडे 
मनुष्य पहने भौर शरीरका सुख छ। इसी प्रझार हजामत 
बनवाकर सुखी सुंदरता षढानेक दिषयसें निम्नळिखित संत्र 
मनन करने योग्य है-- 


यत्क्ष्रेण मचेयता सुतेजसा वप्ता वपसि केशइमरश्च। 
शुभं मुख मा न आयुः प्रमोषीः ॥ (मं. १७ ) 


* जो तू नापित स्वच्छता करनेवाळे तेजघारवाके छुरेसे जो 
बाटो भोर मूडोंका मुण्डन करता हे, डससे सुख सुन्दर 
दीखता हे, परन्तु यह सुन्दरता किसीकी भायुका नाश न 
करे । ” डत्तम उस्तरेसे हजामत बनाकर मुखको सुन्दरता 
बढ़ानेका उपदेश वेदमें इस प्रकार दिया है। हजामत षढनेसे 
मुख शोभाहीन होता हे ओर हजामत षनानेसे वही मुख 
सुन्दर होता हे, यह कहनेका उद्देश यह है कि मनुष्य 
हजामत वनार्व भोर भपने मुख्चकी सुन्दरता बढादें। कोई 
मनुष्य भपना शोभाहीन मृ न रखे । सब ढोग सुन्दर, 
शीरोग, बलवान्‌, पूर्णायु भोर कतेब्यतत्पर बर्न, यद्द वेदका 
डपदेश हे । इसी प्रकार उत्तम भोजनके विषयर्मे मी वेदका 
डपदेश देखने योरष हे-- 


[ काँड ८ 


दिवौ ते घीहियवावबलासावदोमधी । 
पतो यक्ष्मं वि बाघेते एती सुङचतो अंहलः ॥ 
(भं. १८) 


«५ खावळ और जौ कल्याणकारी हैं, कफ दोषको दूर 
करनेवाळे और भक्षण करनेके किये मधुरहें।ये यक्ष्म 
रोगडो दूर करेंगे भौर दोषोंले सुक्त करेंगे । ” भोजनके 
विषयमे अनेक मंत्र वेदुसें हैं, उनका क्ल समय विचार 
ङरने्टी आवझ्यकला नहीं है । यद्वां केवळ यही बताना है क्रि, 
भोजनके विविध पदाथे भी वेदने दिये हैं शर्थाव्‌ जिस प्रकार 
येद बळ, लारोग्य शौर दीघे शायु देना चाहता है उसी 
प्रकार सुदुर वख ळौर उत्तम भोजन देकर भी सबुष्यकी 
सुखसम्बृद्धि बढाना चाहता है। थह भोजन निविंष द्दोनेकी 
सूचना भी समय पर वेद॒ देता है, पाठक इसको यहां देखें- 


यद्श्नालि यत्पिबासि चान्यं कृष्याः पयः । 
यदाद्यं यद्‌ना्यं सर्व ते अन्नमविर्ष कृणोमि ॥ 
(मॅ. १९) 

५ जो कृषिसे उत्पन्न होनेवाळा थान्य तू खादा है जो 
दुग्घादि पेय पदायै पीता हे वह सब खाने योग्य भौर जोन 
खानेकी चीज हो, वह सब निर्दिष बनावा हूँ,” अर्थात्‌ वद्द 
सब खानपान विष रदित द्रो । यद्वां दिषसे बचनेकी साव- 
ञानी धारण करनेका उपदेश दिया है । मनुष्यके श्वानपानमें 
मग्न, गाँजा, भाँग, क्षफीस, तमाखू, चा, काफी, क्षादि 
झनेकानेक पदाथ विषमय हैं, इनका परिपा$ भी विषरूप 
है । ऐसे पदाथ खानेले मनुष्यका स्वास्थ्य बिगड जाता है 
मोर मनुष्य झडपायु हो जाता है । जत; मनुष्य विचार करे 
कि जो पदा में खाता नौर पीता हूं, वे कैसे हैं, वे निर्विष 
हैं वा नहीं? वे आरोग्य व्क णौर दीर्घायुकारक हैं. वा 
नहीं? ऐसा विचार करके मनुष्य अपने खानपानिका सेवन 
करे । सुयोग्य पदाथ दी खानेपीनेमें भाने चाहिये परंतु मनु- 
ल्यको कभी उचित नहीं कि वह विषमय पदाथोकी ळाळचमें 
फंसे भौर अपनी हानि करें जतः मनुष्यको सदा डत्तम 
डपदेश श्रवण करना चादिये, भत; कहा दै-- 


उपदेशकका कार्य 
अघि बूहि, मा रमथाः, स्वजेमं तदैव सन्त्सर्व- 
हाया इद्दास्तु । (मं. ७) 
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सूक्त २] 


४ छत्तम उपदेश कर, घुरा काम न कर, इस मनुष्यको 
जगतमें भेजो, तेरे नियमानुकूक चळता हुआ यह मनुष्य 
ूर्णायु द्वोकर यहाँ रदे । उपदेशक इस प्रकारका डपदेश 
जनठाको करें और जनताको ऐसे मागले चढावे क्रि सारे 
ढोग डपदेश सुनकर बुरे कायसे इटे, जगतमें आते हुए घमै- 
नियमानुकूळ चरे भौर नीरोगा बढ्वान्‌ भौर पूर्णायु बये । 
तथा सब प्रकारको उन्नति प्राप्त करें-- 

अस्मे अधित्राद्दे, इमं दयस्व, अयं इतः उत्‌ पतु । 

(मे. ८ ) 

“ इस मनुष्यको उत्तम उपदेश कर, इस पर दया कर, 
और इसको ऐसा मारी धतानो कि यह यद्दांसे उन्नति करे ?? 
उच्च शवस्था प्राप्त करे । यइ डपदेशकोंकी जिम्मेवारी है कि 
वेही राष्ट्रकै छोर्गोपर डत्तम शुभ संस्कार डाळे, उनको शुम 
मागे बतार्वे और वे लीले उन्नतिके पथपर छे लावे | जिस 
देशके भौर राष्ट्रके उपदेशक इस रीतिसे अपना ज्ञान प्रचारका 
कतंग्य उत्तम रीतिसे करते हैं, वहांके ढोग नीरोग, सुदृढ, 
दीर्घायु तथा परम पुरुषार्थी होते हैं। परमपुरुषार्थी मनुष्य 
अपनी छायुका योग्य उपयोग करे । मनुष्यकी भायुका 
उत्तरद्वातृत्त उसीके ऊपर है यदद बाद कोई न भूळे-- 


समयविभाग 


शसं ते युतं हायनान्द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृण्म । 
(म, २१ ) 

शारदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परि दझसि। 

वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु बधैन्त ओषधीः ॥ 
(मं, २२) 


दीर्घायु । 
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३९, 


अहक त्या रात्रये चोभाभ्यां परि दक्यासि । (मं. २० ) 

“मे देरी सौ वर्षडी आयु अखण्डित करता हू, डसमें वो 
संधिझाळके जोडे, सदी, गर्मी, वर्षा ये तीन काळ भौर वार्य 
तरुण मध्यम क्ौर वार्धक्य ये चार अवस्था हैं | वसन्त, 
ग्रीष्म शर वर्षा, शरद, हेमन्त, आदि ऋतु तेरे थिये अभ 
कारक हों | दिन शोर रात्रीके समयके ढिये मैं तुझे झोप 
देवा हूं। ” 

दीघ जीदनकी लावुष्यमर्यादाका सौ दर्षका समय है, 
उससे सौ वर्ष, वर्षमें दो शयन , छः ऋतु भोर तीन काक 
अर्थात्‌ सर्दी, गर्मी भौर वर्षा ये तीन समय होते हैं । प्रत्येक 
दिनसें दो संधिकाक भोर दिन तथा रात्रीका समम इतने 
समयविभाग होते हैं | इन झमयविभागोकि किये मनुष्य 
ख्रॉपा दुजा होना चाहिये | समय विभागके ढिये मनुष्या 
सोंपा हुणा होना, इसका अर्थ यइ है कि समयविभागके 
अनुसार मनुष्यने भपना ध्यवहार करना । जो समयविभाग 
बनाया हो उसके अनुसार दी मनुष्यको अपना कामकाज 
करना चाहिये । इसीसे बहुत काये होता है भोर उन्नतिका 
निश्चय भी द्वो जाता है | भतः हून मंत्रोंके डपदेवासे मनुष्य 
यह बोध ळेवे कि मनुष्यको समयविभागके अनुसार कार्य 
करना चाहिये, व्यर्थ बेकारीसें समय गम्राना डचित नहीं । 
अपने पास जो समय होगा डसका योग्य उपयोग करना 
चाहिये । समयका व्यय व्यर्थ नहीं होना चाहिये । 

हस सूकूमें बहुत ही उत्तमोत्तम णादेश दिये हैं, जो पाउक 
हून भादेशोंके अनुसार चडेगे वे निःसन्देइ काम प्राप्त कर 
सकते हैं । विशेषतः दीर्घायु प्रास करनेके इच्छुक इस धूकस्रे 
बहुत योध प्राप्त कर सकते हैं । 


es 
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४० अथर्ववेदका छुबोघ भाष्य । [ कांड ८ 


दुष्ठोंका नाश | 
[४] 


(क्रषिः- चातनः। देवता-- अझिः । ) 


NN अन्य य गन ~ 1 Los € 
रक्षोहणे वाजिनमा जिंघर्मि मित्रं प्रथिष्ठपुष याम शर्म । 
यो अग्नि! 


न ~ 0 ~ 1 |] 
क्षिक्षांनो अग्निः क्रमिः समिद्ध! स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम्‌ ॥ १॥ 
अयोदंष्ट्रो अचिर्षा यातुधानालुप॑ स्प जातवेदु) सर्मिद्ध! । 
आ जिह्वया मूरदेवात्रमस्व क्रव्यादे वृषा घत्स्यासन ॥२॥ 
हँ ~~ ७ ~ ~ > 00 १ ॥ 
उभोभयाविन्ञप घेहि दष्टो हितः शिशानो$वर पर च । 
द्ध कर ~ ट र » ९५३ | | ५ 
उतान्तरिक्ष परिं याह्यम़ जम्मै सं घेह्यामि यातुथानान्‌ ॥३॥ 


जु रि स्ट 
अर्थ= (रक्षो-हणं वाजिनं प्रथिष्टे भित्रे आ जिघर्मि ) राक्षसो नाश करता बकवत्‌ किशन. 
प्राकाशित करता हूँ । बौर उससे ( शर्म उपयामि ) सुख प्राप्त करता हू। (सः ऋतुः र ख he 
हुना ( शिशानः अझिः ) तीक्ष्ण क्षप्त (सः नः दिवा नक्तं रिषः पाहुः ) इमं दिन Ca a 
है ( जातवेद्‌ः ) जातवेद भग्ने ! ( समिद्धः अयोदेष्टः ) प्रदीस होक्र लोदेकी हादसा दोर ( है 
यातु -घानान्‌ उपस्पुश ) लपने प्रदाशसे यातना देनेवालोंको जळा । तथा ( मूरदेवान्‌ जिह्वया अ मल 
वशेषांको अपनी जिह्वारूप ज्वालासे टीक करना आरंभ कर। ( दृष्ट्रा ) बळ्युळ होकर ( क्रव्यादः आएन आप 
* आस शनेवाळे हिसकोंको लपने झुखमें डाळ ॥ २ ॥ 
हे ( उभयाविन्‌ अर्चे ) दोनोंको जाननेवाळे बन्ने ! त्‌ ( हिस्नः शिशानः ) i पक कम 
कर (अवरं परं च उभौ ) हमसे निकृष्ट जोर उत्कृ दोनों प्रकारके शब्रुओंको जपने ( दृष््री उपधा भसंधाहे) 
(उत्‌ अन्तरिक्षे परियाद्वि ) भौर णन्तरिक्षमे तू संचार फर । बोर वहाँले ( जम्मेः यातु-धानान्‌ अ 
लपने जबडोंसे यातना देनेवाळे शब्रुओंपर चढाई कर ॥ ६॥ 
SD... 


RR क मा 
RRS त क मस जक जा 


भावार्थ-- दुष्टोंका नाश करनेवाढा बळवानू प्रसिद्ध हितकर्ता सदा प्रशंसनीय है । इससे सुख प्राप्त होता हे । वह 
डसम प्रशास्त कमे करनेवाला, तीक्ष्ण लथवा उग्र, प्रयत्न करके हमे दिन रात शात्रुमोंले दयावे ४ १ ॥ 

ज्ञानी नपने तेजसे दु्टोको निबंळ करे, मूढोंको अपने जिद्वाके डपदेशोंसे सुधारे । मांस भक्षक करोडो 
अर्ढादित करे अर्थात्‌ क्र्रतासे निजु्त करे ॥ ९ ॥ 

होनोंको जाननेवाळा देव बळवान्‌ छोर नियेळ (िसकोंको अपने काबूत रखे | सब स्थानपर संचार 
देनेबाळे दुष्टोंको दुबाद ॥ ६ ॥ 


अपने मुखै 
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सुक्त ३] दुष्टांका हाश | ४१ 


अशने खवचे यातुधान॑स्य भिन्धि हिंस्रा्रनिहेरसा हन्त्वेनम्‌ । 
र पर्वणि जातवेदः पृणीहि क्रव्यात्क्रेविष्णुर्वि चिंनोस्वेनम्‌ ॥४॥ 
यत्रेदार्नी पश्यासि जातबेदस्तिष्टन्वमम्न उत वा चरन्तम्‌ । 

उतान्तरित न्तं यातुधान॑ तमस्ता बिध्य दावी शि्वान। ॥५॥ 
यज्ञेरिपूः सनममानों अग्ने वाचा श॒ल्याँ अश्वरनिभिदिहानः | 

तासिविंध्य हृदये यातुधानान्प्रतीचा बाहून्मरति भङ्गभ्येषाम् ॥६॥ 
उतारब्धान्स्पृणुद्दि जातवेद उतारेंमाणों क्रष्टिमियोतुघार्नान्‌ | 

अग्ने पूर्वा नि जहि शोशुंचान आमाद! कितिङ्कास्तमदन्त्वेनीः ॥७॥ 
इह प्र ब्रृंहे यतम! सो अमे यातुधानो य इदं कूणोति । 

तमा र॑मस्व समिधा यविष्ठ नचक्षसश्रक्षुषे रन्धयैनम्‌ ॥ ८ ॥ 


अर्थ--दै भग्र! ( यातुघानरुव त्वचं मिन्थि) कष्ट देनेवाळकी स्वचाको छिन्नभिन्न कर । ( हिंस्र-अशानिः ह एस्ता 
पुने इन्तु ) हिंसक विद्युत्‌ वेगसे इसका नाश करे । दे ( जातवेदः ) जातवेद ! भत्रुके ( पर्वाणि श्टणीद्ि ) पर्वोको काट । 
( फ्रविष्णुः क्रञ्यात्‌ पनं विचिनोतु ) मांसभक्षक क्रूर प्राणी हस दुष्टको पकड पकड कर खा जाय ॥ ४॥ 

हे ( जातवेदः ) ज्ञानी क्षम्म | तू (यत्न इदार्ती ) जहां जब ( तिष्ठन्तं चरन्तं उत अन्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं 
पश्यासि ) खडे हुए, भ्रमण करनेवाळे भौर भन्तरिक्षमें संचार करनेवाले यातना देनेवाळे दुष्टको देखवा है वहां ( शिशानः 
अस्ता शार्वा ) तीक्ष्ण राख्न फॅंकनेवाळा शन्ुर्दिसक तू ( तं विध्य ) डस शवुका वेच कर | ५॥ 

हे अन्ने ! ( यज्ञैः ) सस्कमे द्वारा बढता हुना तू ( इघूः संनममानः ) अपने बार्णोको ठीक करके ( वाचा ) वाणीसे 
उपदेश करता हुशा ( शाल्यान्‌ अशनीभिः दिहामः ) शल्योंको बिजुढीसे तीण करता हुआ (ताभिः प्रतीचः 
यातुधानान्‌ हृदये विध्य ) उनसे शत्रुके संमुख होकर उन दुर्टोको हृदयपर वेध करके, ( परषां वाहून प्रति भिडि ) 
इनके घाहुओंको तोड डाला ॥ ६॥ 

हवे जातवेद ! (उत आरब्घान्‌ उत आरेभाणान्‌ ) सस्कायंका आरंभ करनेवाङे भौर किये हुए लोगोंको ( ऋष्टिभिः 
स्पृणुद्वि ) शब्मोंसे सुरक्षित रख । हे अमन | ( यातुधानान्‌ पूः शोशुचनः निजाहि ) दुशॉको सबसे प्रथम प्रकाशित 
होकर नाश कर । ( आमादः एनीः हिवरकाः एनं अदन्तु ) मांस खानेवाले ढाळ पक्षी इनको खा जावें ॥ ७॥ 

हे भन्ने ! ( यः यातुधानः हृद्‌ कृणोति ) जो दुष्ट यह दुष्ट काये करता है (यतमः सः इष्ट प्रत्रुहि ) वद कौनसा 
हे पह यहां कह दे । (ते आरभस्व ) उसको दण्ड देना नारंभ कर । (ते समिधा आरभस्व ) उसको छकडियोसे 
जळाना भारंभ कर । ( नृचक्षसः चक्षुषे एनं रन्धय ) मजुष्योंके दितकी इष्टिसे इस दुटका नाश कर । ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-- दुष्टोंको पीटकर उनके चमढेको छिन्रसिन्न कर । बिजुळीके भाघातसे ढुष्टौंका नाश दो । दुशॉके जोडोंको 
काहो । मांस भक्षक हिंसक और क्रूरको पकड पकडकर वाश करो | ४ ॥ 

जहां कष्ट देनेवाळे हिंसक दुष्ट दोंगे वहां उनको दबा दिया जावे ॥ ५॥ 

सत्कमौसे बढो, अपने शखाख तैयार रखो, वाणीसे डत्तम उपदेश करो, अपने शस््रॉको बिजुढीसे तीण करो, भौर 


उनसे धामुक्षोंके हृदयोंका वेध करो, तथा उनके बाहुका छेदून करो ॥ ६ ॥ 
उह | छम करनेवालोंकी CR शख्रोसे कर । दुष्टोंडा नाश कर। मांस खानेवाळे पक्षी दु्टोका मां खावे ॥ ७ ॥ 


जो दुष्ट है डनही दुष्टता यहाँ कहो, उनको दण्ड दो, जनताका हित करनेकी इष्टिसे उनका नाश कर ॥ ८ ॥ 


६ ( लयवे. सु. भाष्य ) 
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४२ अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


तीक्ष्णेनांप़े चकषुषा रक्ष यज्ञं प्राश्नं वसुभ्यः प्र ण॑य प्रचेत! । 
हिस रक्षांयमि शोझचानं सा त्वां दभन्यातुधाना मृचक्षः ॥ ९॥ 
नचक्षा रक्षः परि पश्य विक्षु तस त्रीणि प्रतिं गणीक्षग्रा । 
६ बिट x [$ त्व ~ | ङ्ग 
तस्याम्ने पृष्टीहरैसा श्णीहि त्रेधा मूलं यातुधानं वृश्र ॥ १० ॥ 
त्रियीतुधानः प्रसिति त एस्वृतं यो अंश अनुतेन हन्ति । 
तमचिषा स्फूर्जयश्ञातवेदः समक्षमेनं गणते नि युङ्ग्धि ॥११॥ 
यदंभ्रे अद्य मिंथुना शपातो यद्वाचस्तृष्टं जन॑न्त रेभाः । 

~ ~ दये ल्न ति. 
मन्योर्मनंस! शरव्याई जायंते या तयां विष्य हृद॑ये यातुधानान्‌ ॥ १२ ॥ 


सया 


अर्थे- हे ने ! (तीक्ष्णेन चक्षुषा प्राञ्च यक्षे रक्ष ) तू अपने तीक्ष्ण न्नांछसे श्रेष्ठ यज्ञको रक्षा कर । दे (अ-चतः) 
ज्ञानी ! तू ( वछुभ्यः प्रणय ) वसुणोंके किये उसको के जा। दे ( न्ु-चक्ः ) छोगोंके निरीक्षक ( हिस रक्षांसि 
अभिशोचन्‌) ईिसकको नौर राक्षसोंको तपाते हुए ( त्वा ) तुझझो ( यातुधाना मा दन्‌) यातना देनेवाळे न 
दुबावे ॥ ९॥ 

हे बन्ने | तू ( नृ-चक्षाः विक्षु रक्षः परिप्य ) मनुष्योंका निरीक्षण करता हुआ सब दिशाशोंमें राक्षलोंको देख) 
( तस्य त्रीणि अग्रा प्रति शृणीहि ) उसके तीनों णग्नभागोंका नाश कर ! (तस्य टीः हरला छुणीहि ) उसकी 
पसुलियोंकों भपने बळसे तोड । ( यातुघानस्य सूलं त्रेधा बश्च ) यातना देनेवालेकी तीनों प्रकारोले काट डाळी १ ol 

हे भग्ने ! (य! अनृतेन ऋते हन्ति) जो भसध्यसे सत्यका नाश करता है, दहु ( याहुधानः ते प्रालात Re 
एतु ) दुष्ट तेरे बन्धनसें तीन प्रकारोंसे प्राप्त होवे | दे जातवेद | (त अर्चिषा स्फू जयम्‌) उसको अपने प्रकाशे म 
करता हुआ तू ( एथ समक्ष गृणते नि युङाधि ) इसको अपने सामने इशस्तुति करनेवाळेके दितके लिये प्रतिबन्ध 


रखे के ११ ॥ 


हे भन्ने | ( यत्‌ अद्य मिथुता शपाता ) नो भाज दोनों एक दूसरेको शापते हैं, ( यत्‌ रेभाः वाच! ठा 
जनयन्त ) जो आक्रोश करनेवाके वाणीकी कठोरता प्रकाशित करते हैं। ( या मन्योः मनखः शव्या याजते ) जे 
क्रोधी मनसे शस्र होता है ( तया यातुधानान्‌ हृदये विध्य ) उससे पीडकोंको हृदयसें वेध डाळ ॥ १२॥ 


— 


भावार्थ भपनी इष्टिसे-शक्तिसे-सर्कमैका संरक्षण कर | खोर निवालकोकी णोर उसे छे चळ । हिंहकोंको अपने 
तेजसे इटा भोर ऐसा कर कि दुष्ट तुझे न दबादें ॥९॥ f 

जनताकी रक्षा करनेके छिये तू सब दिश्चा्ोसे दुर्टोको ढूंढ निकाळ । और उनके तीनों प्रकारके प्रयत्नोको प्रतिबंध 
कर । दुष्टोंकी पीठ तोड भौर उनकी जड डखाड दो ॥ १०॥ 


ह > के 
जो भसत्यसे सस्यको दुबाता है डस दुष्टको बंधनमें ढाळ । अपने तेजसे उसको निःसर कर और ईश्वर म 
सन्मुख उसको प्रतिबंध कर ॥ ११ ॥ 


जो दुष्ट परस्परको शाप देते हैं भोर भाक्रोश करके कठोर भाषण बोलते हैं, उनके मनके दुष्ट आवोंसे जो घातक 


परिणाम होता है, उससे दुष्टोंके हृद्य जल जावे ॥ १२॥ 
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सक्त २] दुष्टाका नाश । ४३ 


परा शुणीहि तपसा यातुधानान्परग्नि रक्षो दरा श्रणीहि । 

पराचिपा सूरदेवान्छणीहि परासद॒प! शोञ्चुचतः शणीह्रि ॥ १३ ॥ 
द्य देवा इनिन शृणन्तु प्रत्यगेनं शपथा यन्तु सृष्टा; । 

वाचास्तेन शरव ऋच्छन्त ममेस्तरिश्रस्येत प्रसितिं यातुधानः ॥ १४.॥ 

यः पोरुपयेण ऋविष समते यो अइव्येंन पञ्चुनां यातघान) | 


१०५ 


यो अघ्न्याया भरति क्षौरमश्न तेषां श्रीपाणि हरसापिं वृश्च ॥ १५ ॥ 
विर्ष अर्वा यातुधानां अरन्तामा इशन्तामर्दितये दुरेवां । 
परंणान्देवः सबिता ददातु परा भागमोपंधीनां जयन्ताम्‌ ॥१६॥ 


अर्थ-- ( यातुधानान्‌ तपला परा श्टणीहि ) यातना देनेवाळॉको नपने तपसे दूर करके नादा कर | कौर दे 
मे | ( हरला रक्षः परा श्यणीहि ) नपने बसे दूर करके नाश कर । ( मूरदेवान्‌ अर्चिषा परा *टणीडि ) मूढोंको 


र करके नाश कर दथा ( अछुतृपः शोशुचतः पराश्टणीहि ) दूलरोके प्राणा पर तृप्त दोनेवाळे शोक करने- 
वाळे ढुट्टींको भी दूर करके नाश कर ॥ १३ ॥ 


: अद्य चिन परा शृणन्तु ) देव भाज पाप करनेवाळे पापीको दूइ करं । ( सृष्टाः शपथाः पने प्रयत्क्‌ 
हैं गालियां उतेके प्रति वापस जॉय । (वाचा स्तेने शरवः मर्मन्‌ क्रच्छन्त्‌ ) वाणीके चोरो शास 
यात॒धानः विश्वस्य प्रासाति एठ ) यातना देनेवाळा दुष्ट सबके बन्घनर्मे जाय ॥ १४ ॥ 


येण क्रविषा समंकते ) जो मनुष्यक्रे मांघले नपने भापको पुष्ट करता है भोर (यः यातुधानः 
जो दुष्ट अश्व जादि पशुके मांससे अपने भापको पुष्ट करता हे, द्वे नग्ने | (यः अध्म्यायाः क्षार 
दूध चुराळर ले जाता है ( तेषां शीर्शणि हरसा अपि वृश्च ) उनके सिरॉको अपने बलसै तोड 


छ ज्र ~~ = (४ 


डाळ ॥ ३५॥ 

( याठुधानाःः गवां दिषं भरन्तां ) जो दुष्ट गौक्षोंक्ो विष देते हैं, और ( दुरेवा अदितये आदृश्चन्तां ) जो 
दुष्ट गौको कारते हैं, (सबिता देवः एनान्‌ परा द्दात) सविता देव इनको दूर दटवे। ( ओषधीनां भागं पराजयन्त) 
इनको ्ोषधियोँक्ा आग भी न दिया जावे ॥ १६॥ 


भावार्थ-- जो दुष्ट ळोगोंको कष्ट देते हैं उनको अपने तप, बळ और तेजसे दूर कर और उनका नाश कर | 
सूढोंकी उपासना करनेवालोंको भी दूर कर । जो दूसरेके प्राण लेकर तृत्त होते हैँ डनको रुळाते हुए इटा दो ॥ १३ ॥ 

पापी सजुष्यको और पापको दूर किया जाय । गाढियां दीं हुईं देनेवाळेके पास वापस जांय । वाणीसे चोरी करनेवालेके 
ममेस्थान शस्त्रोंसे काटे जाय | जनताको यातना देनेवाढेको प्रतिवंधमें रखो || १४॥ 

मनुष्या घोडे जादि पझुङ्ा मांस खा कर जो दुष्ट भपना शरीर पुष्ट करता है आर गयका दूध चोरी करके पीता हे 
उसका सिर काट ॥ १५ ॥ 

ST यशा दुष्ट मनुष्य भौको विष देते हैं भौर गौ काटते हैं, उनको समाजसे हटाया जावे कौर उनको चःन्यादिका भाग मी 
न दिया जावे ॥ १६ ॥ 
x 
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४४ भथथेवेद्का खुबोध भाग्य || | काड ८ 


संवत्सरीणं पयं उस्तियायास्तस्य माशी्योत्‌घान त'वक्ष। । 


HE SSMS ++ 


पीयूष॑म्ने यतमस्तितृप्सात्तं प्रृत्यञ्चसाचपा विध्य ममाण ॥ १७॥ 

सनार्दमे मृणसि यातुधनान्न स्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः । 

सहमूरानलु दह क्रव्यादो मा तें हेत्या ग्रुक्षत दव्याया; ॥ १८॥ 

त्वं नों अम्ने अधरादुंदक्तस्त्व पश्चादुत रक्षा पुरस्तात्‌ । | 
प्रति स्ये त अजरासस्तापष्ठा अघशस श्ञाशुचतां दहन्छ ॥ १९ ॥ 
पश्चात्परस्तादधरादतोत्तरात्कावि। काव्येन पारि पाद्यभे । | 
सखा सखायमजरों जरिम्णे अग्ने पता अमत्यस्त्व न । ९० ॥ | 
तद॑ चक्ष। प्रतिं धेहि रेमे शफारुजो येन॒ पश्यासे यातुधानान्‌ । 

अथर्बज्ज्योतिंषा दैव्येन स॒रथं धू्ैन्तम॒चितं न्योष ॥ २१ ॥ 


अर्थ-- दे ( यृ-चक्षः ) सनुष्योकि निरीक्षक ! ( उस्न्ियायाः संवत्सरीणं पय! ) गायका वर्षभर प्राप्त होने- ! 
बाळा जो दूध है ( तस्य यातुधानः मा आशीत्‌ ) उसका पान यातना देनेवाला दुष्ट न करे। दें अभ्रे ! ( यतमः पीयूषे 
तितृप्खात्‌ ) उनसेसे जो दुष्ट दूषरूपी भम्र॒तकों पीयेगा, ( तं प्रत्यञ्च अचिषा नमाण पच्य ) उसको सबके संमुख 
सपने तेजसे ममेस्थानमें वेध डाळ ॥ १७ ॥ छि द्‌ 

हे भम्ने ! त्‌ ( यातुघानान्‌ सनात्‌ स्टणालि ) यातना देनेवाळे दुषटोंका सदा नाश करता है । ( रक्षांसि त्या 
पृतनाखु न जिग्युः ) राक्षस एषे युदोंमें नदी जीत सकते । ( खहस्ूर।न्‌ क्रव्यादः अजु ) मूढोंके साथ मांस भक्षकोंको 
जळा दे । (ते दैव्यायाः हेत्याः ) वे तेरे दिव्य शस्जाखसे ( मा मुक्षत ) न छूट जॉय ॥ १८॥ 
४५ हे अन्ने | (त्व नः अधरात्‌ उदक्तः पश्चात्‌ उत पुरस्तात्‌ रक्ष) त्‌ हमें नीचेखे डपरसे पीछेसे भौर णागेसे 
Bp रक्षा कर । ( ते त्यं शोशुचतः अजराः तापिष्ठा ) वे सघ तेजस्वी, अक्षीण होकर तपानेवाले ( अघशं प्रति दन्तु ) 
पापीको जळा देवे ॥ १९ ॥ 

हे नसे ! तू ( कविः काव्येन ) वि है अतः अपने काब्यसे (पश्चात्‌ पुरस्तात्‌ अधरात्‌ उत्‌ उतरात्‌ परिपाहि 
पीछेसे आगेसे नीचेसे भौर ऊपरसे सब रीतिसे रक्षा झर । ( त्वं सखा लखाये ) त मित्र ह भवः झुक जैसे मित्र 
। (अजर; जरिम्णे ) त जरारद्वित है अत: सुश जराग्रस्तकी और (अमरः मर्त्यांन नः परिपाहि ) त. भमर हे भत: हम 
| मरनेवालॉकी रक्षा कर ॥ २० ॥ 


| | बसने | (येन शफा- रुजः यातुधादान्‌ पश्यलि ) जिससे त्‌ छातोंद्वारा ठोकरें ळगानेवाळे दु्टोका नि 
|, करता हे, ( तत्‌ चक्षुः रंभे प्रतिधेहि ) वह भांख शोर मचानेवालेपर रख । ( अथव-वत्‌ देव्येन-ज्योतिषा ) ऽ ` 

hf दिष्य तेजसे ( सत्यं अचितं ल नशा करनेवाले (निच) वार न ) सस्य क्षचेत नाश करनेवाळेको (नि ओष ) जळा दो ॥ २१ ॥ 
| उसको 
है भावार्थ- हे मनुष्योंका हित करनेवाळे | गायका दूध दुष्ट मनुष्य न पीबे। जो दुष्ट चुराकर कब 


शारीरिक दण्ड दिया जावे ॥ १७ ॥ नावी 
तू सदा दु्टोका नाश करता है, तुझे राक्षस पराभूत नहीं कर सकते । तू मालिभक्षक क्रूरो जळा, चर पा 
i दुष्ट न छूट ॥ १८॥ 
| तू सब भोरसे हमारी रक्षा कर । तेजस्वी ढोग पापियोँको दण्ड देवे ॥ १९ ॥ पोर इम 
तू कवि, मित्र, जरारद्वित भौर अमर हे शतः तू हमारी रक्षा कर । दस तेरे मित्र बनमा चाहते हैं । 
1 नरामस्त होते हैं भौर सत्युसे भी त्रस्त दें तः तू दमारी सद्दायता कर'॥ २० ॥ 
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बुक्त ३] डुक नाश । ४५ 


रे वयं विद्रे सद्दस्य धीमहि | 
घपदर्ण दिवेदिये हन्तारं भङ्गुरावेत। ॥ २२ ॥ 


अग्ने तिग्मं शोचिष। तपुरग्रागिरचिमि। ॥ २३१ ॥ 
वि ज्योतिष बढवा अत्यिप्रिराविरविश्वानि कृणुते महित्वा । 

प्रादिंबीमोया! संहे दुरेवाः शिशीते शृङ्गे रक्षीम्यो विनिक्षे ॥२४॥ 
ये ते शृङ्गे अजरें ज्ञातबेदस्तिग्मदती त्रक्षश्षंसिते । 

दास्या दुइ दैममिदासंन्त किमी दिन गर॒त्यश्व॑चिषां जातवेदो बि निक्ष्व ॥२५॥ 
अग्नी रक्षाँसि सेघति शक्रशॉचिरमंत्य! । 

शुचिं? पावक इड्यं; ॥ २६॥ 


>> 


९ 


अर्थ-- दे मसे | दे (सदस्य) बळ्वानू ! (वय) इम सब (विप्रे पुरं) ज्ञानी कौर पूर्णता करनेवाळे, 
(ध्ृषद्दर्ण ) घर्षण करनेवाले भौर ( भंगुरावतः हन्तारं) बिनाशकॉका नाश करनेवाले, (त्वा दिवे दिवे परिधीमदि ) 
तेरा प्रतिदिन ध्यान करते हैं ॥ २२ || 

है मन्ने | (तिग्मेन शोचिषा) वीक्षण तेजसे युक्त (तपुः अग्राभिः आर्चिभिः ) वपानेवाळे तेजकी दीसियोंसे 
(विषेण भंशुरावतः रक्षलः प्रति जद्दि स्म ) विषसे नाग करनेवाले राक्षसोका नाश कर। ॥२३॥ «७ है 

(अप्निः बृह॒ता ज्योतिषा विभाति) अभि विशेष तेजसे प्रकाशता है । ( महित्वा विश्वानि आवि! छणुते ) 
जपने सामर्थ्यसे सब जगत्को प्रकट करता हे। ( अदेवीः डुरेबाः मायाः प्रसृते ) राक्षशोँकी दुःखदायक कपट जाङॉको 
ज्ञीतता है । ( झुंगे रक्षोभ्यः विनिक्षे शिस्ीते) पने दोनों सींग राक्षप्तोंका नाश करनेके लिये तीक्ष्ण करता हे ॥२४॥ 

दे (जातवेदः ) वेदज्ञ ! (ये ते अजर तिग्म-देती ) जो तेरे तीक्ष्ण दयियारके समान ( ब्रह्मलंशिते शे) 
ज्ञानसे तीक्ष्ण किये हुए सींग हैं, दे जातवेद | (ताथ्यां ) उन दोनों सींगोंसे भोर ( अच्चिषा ) अपने तेजसे ( दुर्दादि 
किमीदिनं अभिदालन्ते ) दुट हृदय भूले भौर दूसरेका नाथ करनेवाळे दुका ( प्रत्यञ्चं वि तव ) सामने नाश 
कर ॥ २५॥ 

( शुक्रशोचिः अमर्त्यः ) छद प्रकाशवाळा नमर ( शुचिः पावकः ञ्यः ) पवित्र, झुदता करनेवाढा स्वुत्य 
मसि ( रक्षांसि सेघति ) राक्षसोंका नाश करता है ॥ २६॥ 


भावार्थ जो दुष्ट छातें मारकर दमारे शरीर तोडते हैं तथा जो विरुद्ध कोळादेळ मचाते हैं डनको तू देख । तू 
भपने तेजसे हमारा नाश करनेवालेका नाश कर ॥ २१ ॥ 

ज्ञानी, मनकामना पूर्ण करनेवाले, रात्रुळा घर्षण करनेवाळे, दुष्टों नाश करनेदाले तुझ बळवानू देदका हम सब 
प्रतिदिन ध्यान करते हैं ॥ २२ ॥ 

विष देकर जगतमें नाश करनेवाले दुटोंका नाश तू अपने तीक्ष्ण और उग्र तेजसे कर ॥ २३॥ 

नमि विशेष तेजसे प्रकाशता है और अपने सामथ्यैसे जगतको प्रकाशित करता हे । राक्षसोंके कपट जाळ दूर करके 
र 5 नाशके लिये अपने दो सींग तीक्ष्ण करता है ॥ २४ ॥ 

तेरे सींग वीक्षण हथियार जैसे हैं भोर वे ज्ञानसे तीक्ष्ण हुए हें, उनसे और नपने तेजसे दुष्ट हृदयवाके घातकी दात्रा 
चाश कर ॥ २५॥ 

रुद्ध, तेसस्वी, अमर, पविद्न, झुद्धता करनेवाढा प्रशंसनीय भि राक्षखोंका नाश $रनेबाढा हे । ४ २६ ४ 
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इदे भरथवैवेद्का सुबोध भाष्य । [कांड ८ 
दुष्टॉका नाश 
दुष्टोके लक्षण अपना द्वारीर पुष्ट करता है, जो पशुपक्षियोंके माससे अपने 


इस सूरुमें दुष्ट मलुष्योंका नाश करनेका विषय हे । 
नतः दुष्ट कौन हे इसका पहिळे निश्चय करना चाहिये । यद्व 
निश्चय न हुआ तो कदाचित्‌ दुष्ट बचेगा भौर सुटका ही 
नाश भज्ञाबसे किया जायगा। अतः वेदने इस सूक्तमें दुष्टोंके 
छक्षण कहे हैं, देखिये-- 

१ दुर्हादेः ( दुभहादे )- दुष्ट हृद॒यवाला, जिसके 
नस्त:करणतें दुष्ट विचार रहते हैं, जो दुष्ट भाव मनसें धारण 
६ करता है, जो हृदयसें घातपातकी कल्पनाको धारण करठा 
॥ हे। (मं. २५) 
| २ रक्षः, राक्षसः ( रक्षति)- जो रक्षण करनेका 
नाविर्भाव बताकर घात करता है । जो बाइरसे रक्षा करनेका 
छौ ढोंग रचकर णन्द्रसे उलीका नाश करता रहृता है ( मे, ९) 

३ असु-तृप्‌- जो दूसरोंके प्राणोंका बलि लेकर तृप्त 
होता है, जो दूसरोंका नाश करके क्षपना स्वाथेलाघन करता 
हे, जो दूसरोंका घात करके अपनी पुष्टि करता है। (१३) 

४ घूवेन- जो दूसरोंका घात पात कौर नाश करता 
है। (२१) 

५ भंगुरावत्‌- जो दूसरोंका सत्यानाश करता है (२२) 

६ अभिदासन- जो दूसरोंका वध करता हे, दूसरोंको 
बंधनमें डालता है, दूसरोंको गुळाम बनाता हे, दूसरोंको 
पारतेश्यमें रखकर स्वयं अपने भोग बढाता है, जो दूसरोंको 
दास बनाता है । (२५) 

७ हिस्नः (५); शारः ( १४ )- जो दिसा करता हे, 
घातपात करता है । दूसरोंका नाश करता हे । 

८ शफा-दज- अपनी छातोंके प्रदारोंसे जो दूसरोंको 
मारता है, दूसरोंके भवयत छातोंकी मारसे तोड देता है । (२१) 

९ रिषः- हिंसक, घात पात करनेवाछा, जो दूसरोंका 
विध्वंस करता हे । (१ ) 

१० क्रव्यात्‌ ( २ ), क्रविष्णुः, आमाद ( ४ )- जो 
माँस खाता हे, जो कच्चा मांस खाता हे, जो रक्त पीता हे, 

जो दूसरोंके जीवनपर जीवित रहता है । 

व ११ यः पौरुषेयेण अदृव्येन क्रविषा, यः पशुना 
समंक्ते- जो मनुष्प, भश्च भोर अन्यान्य पञ्चुनोंके मांससे 


DN 
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मापको पुष्ट करता है, जो अपने पेटके लिये दूसरोका जीव 
हेता है। (१५) | 

१२ दुरेवाः अदितये आदृश्चन्तां- जो दुष्ट गायको 
काटता है अथवा कटवाता है | ण-दिति अर्धात्‌ दिंसबीय 
गौका भी जो व्च करता हे ॥ (१६) 

१३ ग्वा विषं भरन्तां-गौवोंको जो विष देते हैं भौर 
विषसे गौका वश करते है: (१९) 

१४ किमीदिन- ( कि-इदानीं ) णब धाज क्या खाये, 
कळ उसका वध किया शौर पेट पाळा, भाज किसका दघ 
करके पेटपूर्ती कर इसका जो सदा विचार करते हैं। ज्ञो 
कभी दूसरोंका घात किये विना नदीं रहते । (९५ ) 

१५ यातुधानः ( यातु+घानाः )- यातना देनेवाले, 
दूसरोंको सतानेवाळे दूसरों पीडा देनेवाले । (२) 

१६ दुरेवः- ( दुः+रब ) - दुष्ट सार्गपर चळनेवाळा, 
बुरे कार्यसें प्रवृत्त होकर दूसरोंको कष्ट देकर भपना सुख 
बढानेका प्रयत्न करनेवाला । (२४) 

३७ अदेवीः मायाः- (अ-दिव्य मायाः)- जो बुराई 
झौर कपट करते हैं, जो चोखा देकर दूसरोंको लूटते हैं, 
घोखेबाजीसे अपना ऐस्वय बढाते हैं । ( २४ ) 

१८ वृजिन:- जो पाप करता है, पापकमसें प्रवृत्त 
होता है । (१४) 

१९ वाचास्तेनः- ( वाचा+स्तेनः )- जो वाणीका 
चोर है, जिसका भाषण सत्य नहीं दोता । जो एक बोलता 
है और दूसरा ही करता है, जो विश्वास रने अयोग्य है (१४) 

२० सूरदेवः, (२) सइसूरः ( १८)- घात प 
करनेवाला मूढ, डाकुझॉके साथ रइनेवाला, महामुख, 
महाघातकी, मद्दाहिसक । (२) 

२१ मिथुना शपात!- एक दूसरेको गालियां देते हैं, 
परस्पर बुरे शब्दोंके प्रयोग करते हैं। अपशब्द घोळत 
हैं। (१२ ) 

ये सब दुष्ट हैं । ये दुष्टोंके लक्षण हैं । पाठक इन बचनोंका 
विचार करके भपने समाजमें अथवा इस संसारम इन 
छक्षणोंसे युक्त कौन कौन हैं, इसका निश्चय करें मौर उत 


| 
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सूक्त रे | 


दुष्टॉको दूर करनेका प्रयत्न करें । हन छक्षणोंका विचार 
करके पाठक श्रेष्ठ लजनोके लक्षण भी जान सकते हैं । जैसा 
४ जो दूसरोंका घात पात नहीं करते, जो किघीकी हिंसा 
नहीं करते, जो अहिंसा भावसे वतते हैं, जो सदा सत्य 
बोळते हैं, कभी कपट नहीं करते, हृदयमें शुद्ध भाव धारण 
करते हैं, कभी किसीका नाश करके अपना पेट भरना नहीं 
खाद्दते, परंतु अपने प्रवत्नसे दूसरोंका सुख बढाना चाहते 


हैं, दुष्ट मजुष्योंके लाथ कभी नदीं रहते, सुखसे कभी बुरे 


शब्द नहीं उच्चारते, जो पापकमेसें प्रवृत्त नद्दी होते, जो 
माँस भोजन नहीं करते, जो दूसरोको मारपीट नहीं करते, 
नो दूलरोंको दासभावसे छुडानेके लिये प्रयत्न करते हैं, जो 
दूसरोंकी रक्षा करते हें । ” जो ऐसा शुद्ध सदाचार रखते हें 
घे सजन कदे जाते हें। इन सज्जनॉको पूर्वोक्त दुष्ट दुर्जन 
सदा कष्ट देते हैं, शतः ढुट्टोंको दूर करना धर्म होता है । 
सज्जनोंका परित्राण करना, दुष्ट दुर्जनॉका नाश करना कौर 
धमकी व्यवस्था स्थापित करना यह सब श्रेष्ठ पुरुषोंका 
कर्तव्य है । जो यह कतव्य करेंगे वेदी भाद्रके योग्य पुरुष 
ह यही मनुष्यका घर्म है, भतः इस सूक्त द्वारा कहा है 
क्रि हून हु्टोंका नाश करना चादिये। नाझ करनेका भाव 
यह है- कि उनका दुष्ट भाव दूर करना, उनके स्वभावका 
सुधार करना, उनको दुष्ट व्यवहारसे निवृत्त करना, डनको 
समाज या राष्ट्रसे बद्धिष्कृत करना भौर इतनेसे भी कार्य न 
हुआ, घो उनका नाश करना । इस सूक्तका यह काये है । 
ब इन दुष्टोंका नाश करनेवाला केस्ता हो, इस ' विषयमें 
देखिये-- 
दु्टोंका नाश करनेवाला कैसा हो ? 

पूर्वोक्त विवरणसें दुष्टोंके ढक्षण कहे हैं, इन छक्षणोंसे 
दुषटोंकी पहचान दो सकती है । इन लक्षणोंसे दुष्टोंका ज्ञान 
होनेके पश्चात्‌ डनका नाश करनेका काये कौन करे, इसका 
विचार करना चाहिये | इरएक मनुष्य दुष्टोंका नाश करनेका 
| ई करनेका लधिकारी महीं हे, यह काय॑ विशेष जिम्मे- 
वारीक्षा काये हे, नतः यहद कार्य विशेष सावधानतासे होना 
चाहिये और विशेष योग्यतावाळे मनुष्यके भाधीन यद कार्य 
रहना चाहिये । हल विषयके निर्देश इस सूक्तमें हैं, उनका 
भव यहां विचार करते हैं-- 

१ मित्र; (मं, १ ), खल्या (सं. २० )- जो सजुष्य 
सब मनुष्योकी भोर मित्रताका वर्ताव करता हे, जो सबका 
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सखा नर्थात हित चाहनेवाळा हे | जनताका हित करनेमेँ 
जो तत्यर रहता है, 

२ विप्र: ( मे. २२), कविः (मं, २० )- जो विशेष 
प्राज्ञ क्र्थात्‌ ज्ञानी है, जो कवि है अर्थात्‌ क्रास्तवर्शी है, 
जो दूरदृष्टि है, जो गद्वराईसे दृरएक बातका "विचार कर 
सकता है, जो पवित्र इृष्टिके साथ सब बातोंका भागेपीळेका 
विचार करनेमें चतुर हे, 

३ जातवेदः ( क्षातवेद्‌ः )- जो ज्ञानी है, जिसने 
शध्ययन उत्तम प्रकारसे पूर्ण किया है, जो बहुश्रुत भौर 
वेदशास्ज्ञ है, जिसके मदर शानक्री इटि उत्पन्न हुई है, 
(मं. ३ ) 

४ अथर्ववत्‌ दिव्यञ्योतिः (में, २। )- जो (भ~ 
थवे ) भचञ्चछ स्थितप्रज्ञ योगीके समान दिष्य तेजसे युक्त 
हे, जिसने योगलाधनादि द्वारा अपना मन स्थिर किया है, 
जो चञ्चळ वृत्तिवाळा नहीं है, जो शान्ति भोर गंमीरतासे 
सव बातोंका विचार कर सकता है भोर शीघ्रता करके जो 
कायैका बिगाड नहीं करता है । 

५ शुक्कशोचिः, शुचिः, पावकः (मं. १३ )- जो 
पवित्र तेजसे युक्त, स्वयं आचारसे छुद्ध भौर पवित्रता 
करनेवाळा हे, जो स्ययं पवित्र विचार, पवित्र ठच्चार भौर 
पवित्र आचारसे युक्त है, जिसका मन, बुद्धि, चित्त आदि 
अन्तरिन्त्रिय तथा जिप्तके बा इंद्रिय पवित्र हैं और ञ्युदध 
ब्यवद्वार ही करते हैं, 

६ ईड्यः (मं. २६), प्रथिष्ठ ( मं. १ )= पूर्वोक्त 
कारणसे जो प्रदंसनीय हे, स्तुति करने योग्य हे, सब ढोग 
जिसके पवित्र भाचारडी प्रसंसा करते हैं, 

७ घाजी (मं; १), सहृस्यः (मं. २२)- जो 
बलवान्‌ है, कर्तब्य करनेका निश्चय होनेके पश्चात्‌ जो निश्चय- 
पूर्वक अपने वळसे उसको निभाता है, जो प्रतिपक्षीको 
परास्त कर सकता है, जो अपने बरसे आपने कर्तब्य कर 
सकता हे, 

८ प्रह्मसंशितः (मं. २५ )- शानसे तोदण, शानसे 
तेजस्वी, ज्ञानसे सुसंस्कृत, झानसे प्ररांसायुक्त बना दुभा, 

९ अजरः, अमत्यँः (मं, २०) = जरारदित गौर 
सत्युरदित बना हुना, क्षीण न होनेवाळा और रूत्युसे न | 
डरनेवाढा, देवोके समान जरारूत्युको दूर रखनेबाका दिष्य 
जीवन युक्त, 


er 
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१० क्रतामिः समिद्धः ( मं. १ )- विविध सत्कर्मासे 
प्रदीप्त हुभा, श्रेष्ठ प्रशस्ततम कमसे प्रकाशित, सत्यमय 
प्रशंसनीय डत्तम कमे करनेवाला, जिससे उत्तम कमे ही 
होते हैं, _ 

११ शिक्ञानः ( में. १ )¬ तीदृण, तेजस्वी, 

१२ शर्वा (मं. ५ )- शब्रुओंका नाश करनेवाछा, 

१३ प्रतीचः ( में. ६ )- दुष्टोंका सामना करनेवाङा, 
इन्रुभोंके सन्सुख खडा होकर उनका प्रतिकार करनेवाला, 

१४ भंगुरावतः हन्ता (मं. २२ )- घातकोंका नाश 
करनेवाळा, 

१५ रक्षोद्दा ( मं. १ )- राक्षसों क्ररकमे करनेवाठोंका 
लाश करनेवाला, 

१६ क्रव्यादः अपिघत्स्घ (से. २ )- मांसभक्षकों, 
दूसरोंके जीवनोंपर अपनी पुष्टी करनेवाछोंको दुबाझो, 

१७ अचिषा यातुधानान, उपस्पृश (मे. २ )- अपने 
तेजसे दूसरोंको यातना देनेवाकोका नाश कर, 

१८ दिवा नक्तं रिषः पातु (मं. १ )- दिन रात्र 
घातकोंसे सञ्जरनोकी रक्षा कर, 

१९ जम्भैः यातुघानान्‌ सं घेहि (मं. ३)- इथियारोंसे 
हु्टोको दण्ड दे। 

इस डंगसे इस सूक्तमे दुषटोंका नाश कौन करे इस विषयमें 
कहा है दुष्टोका नाश करनेवाला ज्ञानी, शान्त, सम बुद्धि 
रख्ननेवाछा, गंभीर, विचारवान्‌, जनताका दित करनेवाला, 
पवित्र विचारवाला ऐसा सुयोग्य पुरुष दोना चाहिये । हरएक 
मनुष्य यह पवित्र काये कर नहीं सकता। जिससे कभी 
भन्बाय होनेकी संभावना नहीं होती, ऐसे सञ्जनके आधीन 
यह भजिकार होना चादविये | पाठक स्मरण रखें कि जब 
कमी न्यायाधीश भथवा दण्डविधान करनेके कार्यके लिये 
किसी मनुष्यको नियुक्त करना हो, तो इस स्थानके छिये 
इन गुणोंसे युक्त पुरुष नियुक्त किया जावे | भौर इण गुणोंसे 
युक्त मनुष्य ही डस स्थानपर जाकर काये करे । इस इृष्टीसे 
इस सूक्तके संत्र बढे डपयोगी हैं। ऐसे सास्विक पुरुपसे कमी 
अन्याय नहीं दोगा; जो योग्य होगा, वही काये वदद करेगा, 
लोर सब मनुष्योंको इसके कायैसे संतोष होगा । 

इन दुष्टोंको जो तुण्ड देना योग्य है वह दुणढोके विविध 
प्रकार भी इस सूक्तमें छिखे हैं, ओ इन मंत्रॉमें स्पष्ट छिखे 
हें, तथापि खुबोजताके लिये बणेन यहाँ करते दँ-- 
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अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । 


[कांड ८ 


दण्डका विधान 


हस समयतक जो विवरण किया उससे दुष्टोंके लक्षण 
झौर दु्टोंको दण्ड देनेवाडोंके लक्षण ज्ञात हुए । दुशेंको 
दुण्ड देनेवाळोंके लक्षणॉसें भी अन्तिम कुछ लक्षण ऐसे हैं कि 
जिनसे Sd भी पता चळ सकता हे। शब इसी 
दुण्डविधानका अधिक विचार करते हँ--- 

१ रक्षो-हा- इस शब्दसे राक्षसोंको ' वध? दण्ड योग्य 
है यह सिद्ध दोता है । ` हम्‌? धातुका दूसरा अथे “गति! 
हे । यद्द अर्थ लिया जाय तो राक्षसोंको अपने स्थानसे 
अगा देना अर्थात्‌ ' देशसे निकाल देना ' यह णथे होगा । 
* रक्षस्‌? ( रक्षन्ति यस्मात्‌ इति रक्षः) शब्दका भये 
जिषे सुरक्षित रहनेकी आवश्यकता होती हे, जिससे जनताका 
बचाव किया जाता हे । ऐसे दुष्टोको ऐसे स्थानमें रखना 
बौर उनपर ऐसा पद्दारा रखना कि ये दुष्ट दूसरोंको यातना 
न दे सके, भादि बोध इससे प्राप्त होता है । (मे. १ ) 

२ अयोदेूः- लोहेकी दाठें। इस यंत्रमें दुष्टको रख 
कर उसका नाश करना । ऊपरसे भौर नीचेसे कील भाकर 
दुष्टके शरीरको काटते हैं । (मं. २ ) 

३ क्रव्यादः अतिधत्स्व- दूसरोंके मांसपर नपने 
शरीरकी पुष्टी करनेवालोंको बंद करके इख, केदमे रख, 
(स्व आसन्‌ ) जैसा खाद्य पदाथ अपने मुखले बेद रक्षा 
जाता है, डस प्रकार डन दुष्टोंफो रख । (म॑. २) 

४ अवरं परं च दंष्ट्रौ उपधेद्दि- दोनों प्रकारके कनिष्ठ 
कौर श्रेष्ठ शन्नुको अपनी दाढोंमें बंद रख । अर्थात्‌ उसको 
इधर उधर हिल्नेका प्रतिबंध कर । ( मं. दे ) 

५ यातुधानान्‌ जंभेः संघेहि- यातना द्वेनेवाळॉपर 
जवढोके समान शस््रोके साथ चढाई कर । शञ्चाँसे डनका 
नाश कर । (मं. ३) 

६ यातुधानस्य त्वचं भिन्थि- यातना | 
दुष्टोकी चमडी छिन्न विच्छिन्न कर । लर्थात्‌ डनको इतना 
ताडनकर कि उनकी चमडी फट जाय । मं. ४) 

७ दिख-अशानिः पनं हरला हन्तु- हिंसक बिजढी 
इनका वध वेगसे करे । अर्थात्‌, विधुतके प्रयोगसे इन दुट्टोका 
व्च किया जावे) ( मं. ४ ) 

८ पर्बाणि प्रशुणीहि- इश्के जोडोंको काढ दो (मे. ९) 
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सूक्त २] 


९ क्रविष्णुः क्रव्याद्‌ पनं विचिनोतु- मांसभक्षक 
सिंद ब्याप्र भादि प्राणियों द्वारा दुष्टोंके शरीरका वध किया 
जाये | (मं, ४) 

१० यातुधानं विध्य- यातना देनेवाळे दुष्टको बाण 
झादिसे वेब डाळ । ( में. ५) 
हृदये विध्य- हृदयपर बाण मार । (मं. ६) 

११ पषां बाहून्‌ प्रतिभाधि- दुष्टोके बाहु काट दे । 

(मं. ६) 

१२ यातुधानान्‌ ऋष्टिभिः स्पृर्णाद्द- यातना देने- 
बार्झोका शस्रोसे वध कर । (मं. ७) 

१३ यातुचानान्‌ निजडहि- दूलरोको यातना देने- 
बाकोंका नाश कर । ( आमदः एनी? अदन्तु ) दूसरोंका 
मांस खाकर थपनी पुष्टी करनेवाळोंको गोघ खा जाये। 

(मं. ७) 

१४ रक्षः प्रति शुणीहि- राक्षसोंका नाश कर (मं १०) 

१५ पृष्टीः हरखा शुणीहि- दुष्टोंकी पसछियां वेगसे 
तोड दे। ( यातुचानस्य मूलं चरुश्च ) यातना देनेवाळे 
दुटकी जड काट डाक | ( में, १० ) 

१६ यातुधान नियुङ्धि- यातना देनेवाछोंको कारा" 
गुहसें रख । ( मं. ११ ) 

१७ यातुधानान्‌ हृदये विध्य- जातमा देनेवाके 
हुषटोंका हृदयमें वेध कर । ( मं, १२) 

१८ असुतृपः पराशृणीहि- दूसरोंके प्रार्णोको छेकर 
अपनी तृसी करनेवाले हुष्टोंका माश कर । डनको तूर करके 
इनका नाश कर । (मे. १३) 

१९ मर्मन्‌ ग्हच्छन्सु- दुष्टोे मर्म स्थान काटे जाँच । 

(मं १४) 

२० यातुघानः प्रसिति पतु- दुष्ट , बंनस्यान- 
कारागार-को प्राप्त ददोवें । अर्थात्‌ दुष्टोंको कारागृहमें रखा 
जावे। (मं. १४ ) 

| र तेषां शीर्षाणि श्वृश्ष- वुष्टोफे सिर काट जाये 

(मं, १५) 

२२ यातुधानः उस्रियायाः संबव्सरीणं पयः 
मार्शात्‌- घुष्टको गायका दूध एक वर्षतक पीनेको न दिया 
जावे । एक वर्ष गायका दूध पीनेको न देना यह एक दुण्ड 
हे। लाजकछ तो जो भेंख्रका ही दूध पीते हैं, डनको तोय ही 

७ ( मथ. सु. भाल्य ) 


छ as 
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दुष्टाका नाश । ४९ 


दण्ड स्थभावत: हो रहा हे, क्योंकि गायका दूध बहुतोको 
प्राप्त ही नहीं होता है । भाजकळ केदियोको भेसका ही दूध 
दिया जायगा तो डनको कुछ भी बुरा नहीं प्रतीत होगा । 
परंतु वेदिक कामे गायका दूध पीनेके लिये न मिळना भी 
एक दण्ड माना जाता था। इससे ऐसा प्रतीत होता हे कि 
कारागृदवासी केदियॉको भी गायका दूध पीनेको प्रतिदिन 
मिळता होगा मौर जो विशेष प्रकारके दुष्ट लोग होंगे, उनको 
दी वर्षभरतक गायका दूध न देनेका दण्ड द्वोता होगा । 
इसीलिये भागे इसी मंत्रमें कहा है कि ( यतमः पीयूषं 
तितृप्छात्‌ त मर्मणि विध्य )- इन दुष्टोंको गायका 
दूध न पीनेका दुण्ड द्दोनेपर भी जो दुष्ट चोरी करके या 
भन्य युक्तिसे गायका दूध पीनेकी चेष्टा करेगा, उसके मर्म 
स्थानको वेध ढाळ । इससे स्पष्ट होता है कि विशेष प्रकारके 
घोर अत्याचारी केदियांको ही गायका दूध न पीनेका दण्ड 

होता था, भौर ऐसे जेली यदि गायका दूध नियम तोडकर 

पीर्यगे, तो डनको कठोर दण्ड किया जाता था । ( से, १७) 

इस दण्डकी इष्टीसे इस मंत्रका विचार पाठक भवइ्य करें। 


२३ अघशंसं दहन्तु- पापीको जढाया जावे । यद्व 
वघद्ण्ड है । यहाँ जलाकर वध करना है । (म १९ ) यही 
भाव ( धूवन्तं न्योष ) विनाश करनेवाळेका वध कर, 
नाश कर भयवा जलाकर नाश कर, इस भादेरामें हे । 


२४ रक्षलः प्रतिजहि- दुष्ट राक्षसोका नाश कर । 
(मं. २३) 

२५ दुर्दाद्‌ अभिदाखन्तं विनिक्ष्व- दुष्ट हृदयवाळे 
भोर वूसरोंको दास बनानेवाळे दृष्टका नाश कर । ( मं, २५) 

इस प्रकार विविघ प्रकारके दुण्डोंका विधान इस सूक्तमें 
है । विविध प्रकारके भपराधोंके प्रमाथसे ये विविध दंड 
देना योग्य ही हे । जो ज्ञानी और समयज्ञ विद्वान न्याया- 
धीश होगा वही नपराधोकी न्यूनाधिकताके अनुसार न्यूना- 
चिक दुण्ड दे सकता हे। किस नपराधको कौनसा दण्ड 
देना योग्य हे, इसका विचार करनेवाळा शान्त भौर गभीर 
स्वभाववाळा न्यायाधीश होना योग्य हे, पद्द विचार इसी 
विवरणमें इसके पूर्व दो चुका हे, उसका देतु इससे पाठकॉके 
मनमें अव भा गया होगा । 

इस इष्ठीसे पाठक इस सूतक विचार करें भौर न्याय- 
सभाका कार्य करनेकी रीति जानें । 


RS, 


हा. > र जक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथर्वदे यो कांड 
७० दका सुबोध भाष्य । [कांड ८ 


शचुदमन । 
[४] 


( ऋषिः-- चातनः । देवता-- इस्द्राखोगी। ) 
७ [| > य| pe 250 च्छ च 
न्द्रसोमा तपतं रक्षं उब्जतं न्य| यतं वृषणा तमोवृष: । i 
। ्ाणीतमचिठो न्योपितं हतं नुदेथां नि शिशीतमात्त्रण ॥ १॥ 
Mi Ro न विपि 
इन्द्रासोमा समघशँसमझ्य१ तपुर्ययस्तु चएरभि इव । 
ब्रह्मद्विंषे क्रव्यादे घोरचक्षसे देपी धत्तमनवाय कदि ॥ २॥ 
इन्द्रासोमा दुष्कृतो वव्रे अन्तरनारम्भणे तर्मसि प्र बिं्यतसू । 
` र ~ | द पु | ॥ >> ना ङः ॥ ति 
यतो नैषां पुनरेकश्रनोदयत्तद्रामस्तु सहसे मन्पसच्छन। ॥ ३॥ 
इन्द्रासोमा वर्तयंतं दिवो वधं सं प्रथिव्या अघशेसाय तणस । 
५ eS 


५ को छ्न Eo र दै \। 
उत्त॑क्षतं स्वये पचेतेभ्यो येन रक्षों वावृधानं निजूनथः ॥४॥ 


गण इया) बलवान इन्द्र और सोम! (रक्ष; तपतं ) राक्षसोंको 
अर्थ--- है ( चृषण[ ) बलवान इन्द्र र : hee ॥ 
( तमो-वृधः ठक ) झन्धकार बढानेवार्लोको नीचे हटा दो । ( अ-चितः पशा झुणीत ) र तःकरण रहि रे 
न ठो डेथ $) इकाल द त्जिणः ४ 
नाश करो, (वि ओषतं, हतं, ) उनका नाश करो, उनका वध करो । उनको ( नुदेथां ) दका दो, ( अत्निण! [ना 
गीत ) दूसरोंकों खानेवालोंको निबेळ करो ॥ १ ॥ न कस) 
कु 4 इन्द्र शौर सोम ! ( अझिमान्‌ चरः इव ) जागपर चळे हुए दाण्डीदै समान ( अघरारू ध pe 
व ८ "छे टे श्र टु ड न्ह शा 
नेवाळे पारीके सन्मुख ( तपुः सं सयस्तु ) साप-दुःख-देता रहे । ( ब्रह्मद्धिण ऋष्याद ) ज्ञानवे ल्क ॥ ) 
(९ किमीदिने छे दु 2 द्वेषः घर्तं } निरन्तर हेषका धारण कीजिबे ॥ २॥ 
( घोरचक्षसे किमीदिने ) कूर दिवाळे दुष्टके साथ ( अनचारय छूः वाजात की 
हे इन्द्र खौर सोम ! ( अनारस्भणे च्रे तमसि अन्त! ) शगाघ जावरक अन्घक्रारके बीचमें ( दुष्कृतः 
जज i इनसेंसे ड न उठ 
दब्कर्म करनेवाळोंको वेध डालो, ( यतः पषा एक; चने ) जिससे इनमे प सी ( न्न ड्त्‌ डत) ना 
प्रकारका (वां मन्युमत्‌ तत्‌ शावः ) णापका उत्लाहयुक्त वई बळ ( सहं अस्तु ) दाम टि ये ER 
हे इन्द्र औौर सोम ! जाप दोनों ( अथ-शंसाय ) पाप करनेवाले दुष्ट मनुष्यके लिये ( दिवः एथिन्य RAS 
दोर पृथ्वी ठोकळे बीचमें ( तहैणं बधं संवत्तेयतं ) दिनाशक वघ करनेवाले शाख प्रवृत्त करो । पर्वतेर र म्ह 
उत्‌ तक्षते ) पवेतनिवाती शत्रुभोके लिये अतितीदण शख सिद्ध रखो । (येन वायूचा रक्षः निजूतेथ' 
EEE रोक्षसोका तुम नाझ करोगे ॥ ४॥ 


ताप दो, ( उब्जतं) उनको सारो। 


छ 


~ > °» ~ ट 
भावार्थ-- दुष्टोंको दण्ड दो, उनको ताडन करो, ज्ञान फेकानेवाळोंको दूर हटा दो, द हदा क 
बादर करो, उनका वच भी करो, ्थवा उनको बाहर दकाळ दो। जो दूसरोंको खाते हँ डनको निबेळ रख ज्र 
जो सदा पाप करता है डसको कठिन दण्ड दे । ज्ञानका नाश करनेवाले, मांसभक्षक, क्रुर शोर 
करो॥२॥ ड ने डिगे 
गाए अन्धकारमें रहनेवाळे, दुव्कमियोंको वेच ढालो । ऐसी व्यवस्था करो कि इनसेंसे एक भी फिर 
टि जावे ॥ ४ ॥ 
न बच जावे । तुम्हारा उत्साहयुक्त थळ नपने विजयके लिये ही ठग जा 1 १ 11 
पाप करनेवाले दुष्टकी निम्दा करो लौर वथ करो। डनको दूर करनेके छिये शपने शख्त्र सिद्ध रश्लो जिससे तु 
लाग कर सक्रोगे ॥ ४॥ 
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शुक्ल ४ | शन्ुद्मन । ५१ 


च O i+w ¢ “rs ८ 
इन्द्रासोमा वृतय॑र्त दिवस्प्येम्रितप्तेमियंवमरमहन्ममि! । 
तपुंवेधेभिरजरमिरत्त्रिणो नि पनि विध्यतं यन्तुं निस्व॒रम्‌ ॥५॥ 
इन्द्रासोमा परि वां भूतु विश्वतं इयं मति! कक्ष्याश्वेव वाजिना । 


ho oS MS 


यां वां होत्रा परिहिनोमि मेधयेमा ब्रह्माणि नुपती इव जिन्वतम ॥ ६॥ 


इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सुगर भूद्यो मां कदा बिंदभिदासंति द्रुः ॥ ७ ॥ 


यो मा पाकेन मनंसा चरन्तमभिचट्टे अनुतेमिबंचोमि! । 
आपं इव काशिना संगमीता असन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता ॥८॥ 


¢ 


जी त —— I = eee TN 


अर्थ-- दे इन्द्र भोर सोम ! ( युवं ) तुम दोनों ( अस्नितत्तेभिः अइमदन्ममिः ) बनि तपे भोर फौळादसे बने हुए 
( अजरे थिः तपु$'थोभिः ) क्षीण न होनेवाळे लौर संताप देकर वघ करनेवाळे दासे ( दिवः अत्विणः परिविनयतं ) 
घुछोकसे भोगी छोगोंको इटा दो झर ( पर्शाते नि विध्यतं ) कठिण स्यानमें उनको वेव करो, जिससे वे ( निस्वरं 
यन्तु ) शब्द न करते हुए भाग जॉय ॥ ५ ॥ 

हे इन्द्र और सोम ! (कक्ष्या वाजिना अश्वा इव ) नेले चर्मपट्टी बलवान्‌ घोडेसि संबंधित होती है वेखे द्वी 
(इयं मतिः ) यह इमारी बुद्धि ( वां परि भूतु ) दमको सब प्रचार प्राप्त दोवे । (यां दोत्रां बां मेघया परिहिनोमि ) 
इस लाह्वान करनेवाली वाणीडो अपनी बुद्धिके साथ तुम्हारे प्रति प्रेरित करता हूं, अतः तुम दोनों ( नरपती इव ) राजानि 
समान ( रह्माणि आ जिन्चसे ) इन स्तुति वाक्योको प्रेमसे स्वीकार करो ॥ ६॥ 

हे इन्द्र और सोम ! ( तुजयद्धिः पदैः प्रतिस्मरेथां ) वेगान्‌ वाहनोंसे दु्टोके गतिका पीछा करो । ( भंगुरावतः 
दहः रक्षलः इतं ) विनाशक नौर व्रोहशील राक्षसोंका नाश करो । ( दुष्कृते खुम मा भूत्‌) उस दुम करनेद!ठिको 
सुखसे घूमनेका जवकाश न हो । (यः द्रुुः कदाचित्‌ मा अभिदालति ) जो दुष्ट कभी मुझे कष्ट पहिल ॥ छ ॥ 

दे इन्द्र ! ( पाकेच मनला चरन्तं मा ) परिपक्क शुद्द मनसे नाचरण करनेवाळे सुझको ( यः अन्नुत; चचोमिः 
अभिचष्टे } जो जसस्य वचनोसे झिडकता ठे, ( काशिना खंग्रभीताः आपः इव ) मुद्दीद्वारा पकडे जडके समान चद 
( असतः वक्ता ) जत्य वचन बोङनेवाडा ( अ-सन्‌ अस्तु ) न दोनेके समान होवे ॥ ८ ॥ 


भावार्थ झमिसे तपाकर फौळादसे बनाये अतिती्षण और शन्रुछा नाश करनेमें समथ शास््ोसे झपने दुष्ट 

शत्रुर्भोकों वेध Ee जिससे वे न चिल्लाते हुए नाशको प्राप्त दों ॥ ५॥ हि जे 
तुस्हारे अन्दर यह विचार-शतन्रुनाश करनेका विचार स्थिर रहे, जिससै तुम प्रशंसाको प्राप्त होंगे जैसे वन्दिजर्नासे राजा- 

कोक प्रशंसित होते हैं ॥ ६ ॥ र हे 

वेगवान्‌ वाहनोंमें बेठकर झन्रुओंका पीछा करो । सब दुर्शेको प्रास करके उनका नाश करो | दुष्ट कम करनेवाले 
तुम्दारे समाजमें सुखसे न भ्रमण कर सके । और किलीको कष्ट न पहुचाद ॥७॥ 

शुद्ध मनसे कार्य करनेवाळेडो जो विना कारण झूठमूठ गालियां देता है, वह भसत्यवाडी जीवित न रहनेवाळेके समान 
बन जावे ॥८॥ 
x 
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७२ झथषेवेदका सुधोध भाप्य । | कांड ८ 
°° (४ आ च्य 1 ® ~ ४ 

ये पॉकशंसं विहरन्त एमे वा, मद्र दुषयन्ति स्वामि; | 

न ~ 1 La के ~ र 
अहये बा तान्प्रददातु सोम आ वा दधातु ।नकतरुपस्य ॥९॥ 

ह छा _ 5 REE. 
यो नो रसं दिप्स॑ति पितो अंगने अश्वानां गबा यस्तनूनाम्‌ | 
रिपु स्तेन स्तेयकृहअमेंतु नि ष हीयतां तन्वाईै तना च ॥१०॥ 
8. २ का 2 ~ अं [| ~ | 


परः सो अस्तु तन्वाई तनां च तिस्र! पेथिनीरधो स्तु विश्वा । 
प्रति शुष्यतु यक्षा अस्य देवा यो मा दिवा दिप्सात यश्च नक्त ॥ ११॥ 
> नर र 
सविज्ञानं चिकितुषे जनांय सच्चासंच्च वच॑सी पर्द्रथाते । 
ल Rs Lal] ~ ५ ~ (ES |] 
तयोगत्स॒त्यं भ॑तरदजीं यस्तदित्सोमोंऽ्ति हन्त्यासत्‌ ॥ १३१ ॥ | 
ल २९ ७५ ७१ AINA 2. ४ म्रिथया घारयंन्त | । 
नवा उ सोमो वृजिने हिनोति न SERA घा स्‌ 
हन्ति रक्षो इन्त्यासद्वदन्तमुभाबिन्द्रस्थ प्रसिता शयात ॥ १४ ॥ 
दोर (ये एः पाकशंसं विद्वरन्ते) जो विशेष गति साधनोंसे परिपक्क बुद्धिवाळेको विशेष प्रकारले हराते हैं, ५ 
(ये वा भद्रं स्वघाभिः दुषयन्ति) जो अच्छे मनुष्यको भन्नोंसे दूषित करते हैं, ( सोमः वा तान अद्वय प्रददातु ) 


~ 


सोम उन दुष्टोंको सांपके लिये सप देवे अथवा ( निक्षैतेः उपस्थे बा आदधातु ) हाक समीप अशक पहुंचादे ॥९॥ 
हे अन्ने ! (यः नः पित्वः रसं दिप्लाति ) जो हमारे भन्नके रसको बिगाडता है, ( यः अश्वानां गया तत ) 
जो घोडो गौओं भोर अन्य शरीरोंका नाश करता है, वह ( स्तेयकृत्‌ रिपुः स्तेनः ) चोरी इसोराला क चोर ( दभ्रं 
फलु ) नाशको प्राप्त होवे । ( सः तन्वा तना च नि हीयतां ) वद्द शरीरसे हर पुत्रादिसे हीन बने ॥ १० ॥ क 
हव देवो ! (यः मा दिवा ) जो मुझे दिनके समय (यः च नक्तं द्प्लति ) धौर जो रात्रीके स पीडा देता 
(सः तन्वा तना च परः अस्तु ) बह अपने शरीरके साथ शोर पुत्रके साथ दूर रहे, ( विश्वाः तिर्थ: जला 
अस्तु) सब तीनों भूविभागोंसे नीचे रहे भोर ( अस्य यशाः प्राति शुष्यतु ) इसका यश सूक्ष जाय | १ पक 
( चिकितुषे जनाय सुविज्ञानं ) ज्ञान प्राप्त करनेवाके मलुष्यके लिये यद्द उत्तम ज्ञान नश जाता क ' 
च असत्‌ च ) सत्य भोर भलत ( वचली पस्पृधात ) साषणोंमें स्पर्धा रहती है । (तयाः यत्‌ स (हर 
सत्य है बर ( यतरत्‌ ऋजीयः ) जो सरळ है, ( तत्‌ इत्‌ सोमः अवति ) उसकी सोम रक्षा करता है 
हन र नाश करता १२॥ 
{ न चा A ) सोम पापको कमी नहीं सदाय करता, ( मिथुया चाद्यन्तं कि 
मिथ्या व्यवद्दार करनेवाळे क्षत्रियो कभी नहीं सद्दाय करता । (रक्ष! हुन्ति ) व राक्षसोंको मारता | नी 
बद्न्त॑ हन्ति ) असत्य बोंढनेवाडेको मारता है, ये दोनों ( इन्द्रस्य प्रसितो शयाते) इन्द्रके बं्नमें रहते हैं ॥ 


डी 


n 


भावार्थ-- जो दुष्ट भपने भनेक साधनोंसे सञ्जनोंको लुटते हैं, और अच्छे भादमियोंके भन्चोका बिगाड करते हवे 
> चनी है, मनुष्यों भौर पञ्चुभोंका घात करता है, चोरी करता है वद अपने बालष'वोके साथ 
0021 न रा दूसरोंको पीडा देता है वह भपने बालबच्चोंके साथ नाशको प्राप्त होवे भौर डसका यश कम 
के क] जोनको यह सध्य ज्ञान कहा जाता है कि सस्य भोर भसत्यक्री स्पर्धा इस जगतूर्से चळ रहीं है । जो सत्य है। 
जो सीधा है डसकी रक्षा परमेश्वर करता हे भोर लो भसत्य हे उसका नाक करता है ॥ १९॥ 
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खू्त ४ | दाधुद्मन । ५३ 


J ७ ~ 1 

यदि बाहमनुतदेवो अस्मि मोषं बा दरवा अंध्यद्े अमे । 

किमस्मम्ये जातवेदो हृणीषे द्रोधवाचंत्ते निक्रेदै स॑चन्ताम्‌ ॥ १४ ॥ 
द्या मुराय याद यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूरुषस्य | 


अध ANC A Fe 1 


था स वारदुश्चभिवि यूथा यो मा मोघं यातुधानेत्याह ॥ १५!) 
यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वां रक्षा) गुचिरस्मीत्याई । 

इन्द्रस्तं ह॑न्तु महता वधेन विश्व॑स्य जन्तोर॑धमस्पंदीष्ट ॥ १६॥ 
प्रया जिगांति खेलेर नक्तमर्प दरुुस्तन् गूहमाना । 

वृत्रमनन्तमवृ सा पदीष्ट ग्रावाणो घन्तु रक्षं उपब्दैः ॥ १७॥ 


थ (यादे वा अहे अनृतद्‌ेवः अस्मि) यदि भं लसत्यका उपासक बनू, (अपि वा देवान मोघं 
ऊहे ) थवा देवोंकी ष्यर्थ उपासना करूं, तो ही द्दे ( जातनेद्‌ः अग्ने ) जातवेद भन्ने ! (अस्मभ्यं हणीपे कि ) हमारे 
ऊपर क्रोध करोगे क्या ! ( द्रोघवाचः ते निकेथं खचन्तां ) द्रोदका भाषण करनेवाळे तो विनाशको प्राप्त होंगे ॥ १३॥ 

(यदि यातुधावः अस्मि ) यदि में पीडा देनेवाङा हूँ ( यदि वा पूरुषस्य आयुः ततप ) और यदि मैं ढिली 
मनुष्यकी भायुको ताप देऊं तो ( अद्य मुरीय ) भाज ही मर जाऊं। ( अचा ) भौर ( यः मा मोघ यातुधान इति 
भाइ ) जो सुझे ब्यथ दुष्ट करके कदता हे, ( सः दृशपिः वीरे! वि यूयाः ) वद द॒तो वीरॉसे वियुक्त हो जाय ॥ १५॥ 

(यः मां अ-यातुं यातुघान इति आह ) जो मुझ यातना न देनेवालेको दुष्ट करके कहता है, ( यः वा ) और 
जो ( रक्षाः ) स्वयं राक्षस होते हुए मी ( शुचिः अस्मि इति आइ ) में शुद्द हूं ऐसा कहता है। ( इन्द्रः तं महता 
चंघेन हन्तु ) इन्द्र उसको बढे वघदण्डसे मारे | भौर वद ( विश्वश्च जन्तोः भघपः पदीष्ट ) सब प्राणियोंसे नीचे 
गिर जावे ॥ १६ ॥ 

(या नक्तं खर्गला इव ) जो रात्रीके समय उल्लुनीके समान ( तन्वं गूहमाना ) भपने शरीरको छिपाती हुई 
( प्रजिगाति ) जाती दै और ( द्रः अपाजिगाति ) द्रोद करके भटकती है, ( सा अनन्ते वव्रं पढी ) वदद रगाघ 
गढमे गिर पडे मौर ( ग्रावाणः रक्षसः उपब्दैः घ्रन्तु ) पत्थर राक्षप्तोंको शब्दोंके साथ मारे ॥ 1७ ॥ 


भावार्थ-- जो पाप करता है, मिथ्या व्यवद्दार करता हे, शसत्य भाषण करता हे भौर बातपात करता है डनको 

बघनमें डाळना चाहिये अथवा उनका वध करना चाहिये || १३ ॥ 

यदि हमने जसत्य कदा जथवा देवोंकी पूजा कपटसे की, तो हमारी भभोगति होगी । सब द्रोइका भाषण करनेवाले 
नाराको प्राप्त होंगे ॥ १४ ॥ 

यदि मेंने किसीको पीडा दी दो अथवा किप्लीके स्वास्थ्यमें बिगाड किया हो, तो मेरी मत्यु हो जावे । परंतु मैंने ऐसा 
कभी नहीं किया है तथापि जो मुझे दुष्ट करके कददता है उसके दशं प्राण दूर हों ॥ १५॥ 

में झुद्धाचार होते हुए मुझे दुष्ट करके कडे भौर जो दुराचारी स्वयं दुष्ट होते हुए भपने भापको पवित्र कहता रहे, 
डसका वध होवे और वह सबसे अधोगतिको प्राप्त दोवे ॥ १३ ॥ 

मं डल्लके समान रात्रीके समय छिप छिपकर दुष्टभावसे संचार करती हे वह गढेमे पडे मौर पत्यरोसे डसका वच 
किया जावे ॥ १७॥ 
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५४ अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 
बि तिंष्ठध्व॑ मरतो विकष््ी३च्छतं गभायत रक्षसः सं पिनष्टन | 
बयो ये भूत्वा पतयन्ति नक्तभिर्ये था रिपो दबिरे देवे अध्वरे ॥१८॥ 
प्र दवय दिवोइमानिमिन्द्र सोम॑शितं मघवन्त्सं शिक्षाधि । 
प्राक्तो अपाकतो अधरादुदकतो३भि ज॑हि रक्षसः पर्वेतेन ॥ १९॥ 
एत उ त्ये प॑तयन्ति श्वयातव इन्द्रँ दिप्सन्ति दिप्सवोऽदांस्यश्‌ । 
शिक्षीति शक्र! पिशुनेभ्यो बर्ष नूनं सृजदुशनि यातुमङ्कयः ॥२०॥ 
oS 


Los [| 
इन्द्रों वातूनाम॑भवर्पराशरो ईिमेथींनामभ्याईविवसता्‌ । 
अभीडु शत्र: परणुर्षथा बर्न पात्रें मिन्द्न्त्सत एतु रक्षसः ॥२१॥ 
1 य OO 
अर्श - है ( मरतः ) मरतो! (बिश्व वि तिष्ठध्वं ) प्रजाणोंमें विशेष प्रकारसे णी 3 ) भपना 
छार करनेकी इच्छा करो, ( रक्षसः गृभायत ) राक्षसोंको पडो भौर डनको ( संपिनष्टन ) म 
भूत्या ) जो पक्षियोंके सपान दोर ( नक्तभिः पतयन्धि ) ह घूमते हैं, (ये वा) घथवा जो (दै 
रिपः दाधिरे ) यक्ष देवके विषयमें विनाशक भाव धारण करते हैं ॥ १८॥ ९. 
ह (मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( दिवः अश्मानं प्रवर्तय ) झुळोकले आइमाखो चला और ( सोम 
श्िशाधि ) सोमद्वारा तीक्ष्ण किये हुए धाखको नियमसे प्रेरित कर । ( पर्वतेन ) परवेताखसे ( पाता बा 
उद्क्तः रक्षलः ) सामनेखे, पीछेसे, नीचेसे और ऊपरसे राक्षसोंको | अभिजषह्टि ) अल कर ॥ १९ यी 
(एते उ त्वे श्व-यातवः ) ये वे कुत्तोंके समान बर्ताव करनेवाले दुष्ट ( पतयान्ति 2 हमला न 
भदाभ्यं इन्द्रे दिप्लत्ति ) दिंसङ शत्रु न दबनेवाके इन्द्रको सतारे हैं। ( शक्रः अ व pe क 
इन हीन दुष्टोको वघदण्ड देता हे । (यातुप्द्धयः अशान नून खूजत्‌) यातना देनेवाडोंके लिये विधु 
॥२०॥ 
है (इन्द्र: ) इन्द्र ( हचिर्मथीयां ) हवियोंके विनाशक (अभि आविवालतां ) समीप सित ( पावू, ht, 
देनेवाले दृशोको ( परा-शर; अभवत्‌ ) दूर हटाकर माशन करनेवाला होता है। (यथा वनं पर शुः ) 
काटता है, तथा जैसे ( पाञ्रा इथ ) मिद्दीके बतनोंको तोडा जाता हे डस प्रकार (शाक्रः) समथ इन्द्र ( खतः र्हा. 


~ 


भिन्दन्‌) उपस्थित राक्षसोंको तोडता हुना ( इतू उ आ।भ एलु ) झारे बढे ॥ २१ ॥ 


DS 


भावार्थ = प्रजाजनोंसें दक्षतासे पहारा करो, दुष्टरो हूंढकर निङाछनेकी इच्छा करो, दु्टोंको पकडो, क Rb 
डालो, जो दुष्ट रात्रीके समय संचार करते हैं झौर इश्वर तथा यज्ञके विषयमै बुरा भाव धारण करते हैं, उनका ना 
जावे ॥ १८ ॥ 
#पने तीक्ष्ण शख्वाखोसै दुष्टोंको सब क्षोरसे नाश करो ॥ १९॥ 
जो कुत्तोंके समान दुष्ट हैं, जो दूसरोंकी हिंसा करते हैं, उनका वध और नाश शस्तास्त्रोंसे किया ८0 ॥ ३ हँ कि 
यज्ञोंका नाश करनेवाले, दृवनसामग्री विगाडनेवाळे, दूसरोंका सतानेवाके दुष्टोको इटा दो जौर जसै प 
जादा किया जादा हे पेसा उनका नाश किया जावे ॥ २१॥ 
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सूक्त ४ ] शब्रत्मन | ष्ण 


उलूकयातुं शणलार्कयातु जहि श्वयातृमृत कोयातुम्‌ । 
© | i ५ ७, =} 1 ह > बे 
सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं दृषदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥ २२॥ 
मा नो रक्षी अभि नंड्यातुमावदर्पोच्छन्तु मिथुना थे किंप्रीदिन॑! । 
पुथिवी न! पा्शिवात्पात्वहसो5न्तरिंथुं दिव्यात्वात्वस्मान्‌ ॥९३॥ 
1 ~ ७ ० a, | 
इन्द्र जहि पुमांलं यातुधानमुत ख्रिये मायया शाइदानाम । 
a च 1. beter |’ र i 
विग्रीवासों मूरदेवा ऋदन्तु मा ते इशन्त्ययमुञ्चरन्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
(a ~ ०००७ 1 | > 
प्रति चक्ष्व वि चक्ष्वेन्द्रश्च सोम जागृतम्‌ । 
रक्षाम्यो वघमंस्यतमीन यातुमद्भचंः ॥ ३५॥ 


अर्थ--दे इन्द्र | (कोकयातुं) चिडियोंके समान ब्यवहार करनेवाले अर्थात्‌ कामी, ( शु्ुळूकयातु) मेडियेके समान 
वर्ताव करनेवाले ्र्थात्‌ क्रोधी, ( ग्रथ्नयातु ) गीधके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात्‌ लोभी, (उलूकयातुं) उल्ळके समान 
वर्साव करनेवाळे भर्थात्‌ मोहित, ( सुपर्णयातुं ) गरुडे समान वर्ताव करनेवाले अर्थात्‌ घमंडी, ( उत श्वयातुँ ) भोर 
कुत्तेके समान भापसमें झगडा करनेवाले नर्थात्‌ मत्सरी छोगोंको (जाहि) मार भौर (दघदा इव ) जैसे पत्यरोसे 
पक्षीको मारते हैं वेसे ( रक्ष; प्रस्टुण ) रक्षसोंका नाश कर ॥ २२ ॥ 

(यातमाइल्‌ रक्षः नः मा अधिनदू ) यातना देनेवाळा राक्षस दमतक ल आवे । ये किमीदिनः ) जो भूखे हैं 
लौर जो ( मिथुनाः अप उच्छन्तु ) घातक हैं वे दूर भाग जार्घ। ( पार्थिवात्‌ अदसः) एयिवी संबंधो पापसे 
( पृथिवी नः पातु) एथिवी हमारी रक्षा करे । तथा ( दिव्यात अद्वसः ) थुळोक संबंधी पापसे ( अन्तरिक्षं अस्म्रान्‌ 
पातु ) अन्तरिक्ष हमें बचावे ॥ २३ ॥ 

दे इन्द्र ! ( यातुघानं पुमांसं ) यातना देनेवाळे पुरुषको तथा ( मायया शाशदाना खियं ) &पटसे ग्यवद्वार 
करनेवाली जीको ( जहि ) नाश कर। ( सूरदेवाः विग्रीवालः ऋदन्तु ) मूके उपासक गईन रहित होकर नाशको 
प्राप्त हों । ( ते उच्चरन्त सूर्य सा दशन्‌ ) वे ऊपर उदयको प्रा द्ोनेवाले सूर्यको न देख सकें ॥ २४ 8 मट ; 

है सोम ! ( इन्द्रः प्रतिचक्ष्व ) इन्द्र निरीक्षण करे, ( विचक्ष्व ) विशेष प्रकारले देखे । नाप दोनों ( जागते ) 
जाग्रत रहो । ( रक्षोभ्यः यातुमद्धयः ) राक्षस रौर पीडक इन सबको ( वघं अशनिं ) खव्युदण्ड भोर वज्रदण्ड 
( अस्यतं ) भपेण करो ॥ २५॥ 


भावार्थ-- कामी, कोधी, छोभी, अज्ञानी, घमंडी भौर मत्सरी ये छः प्रझारके दुष्ट हैं, हनका नाश कर ॥ २३ ॥ 

यातना देनेदाळे दमसे दूर हों, सदा भूख रहनेङ़े समान व्यवहार करनेवाडे दु दूर भाग जाइ । प्रध्वी कौर स्वर्ग 
संबधसे होनेवाले सब पापोसे हम बच जाँस 8 २३ ॥ 

यातना देनेवाळा पुरुष हो या खी हो, उसका नाश हो । सूढोंके अजुयायियोंकी गदेन काटी जाय | ये दुष्ट सूयौदय 
होनेतक भी जीवित न रहें ॥ २४ ॥ 

बी __ करो शोर सबका नवळोकन करो, जागते रहो । जो राक्षस भर्थात्‌ घातपात करनेवाळे श्र दूसरोंको सताने- 
बाळे हों, उनको वचका दण्ड दिया जागे | २५॥ 
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पद झथर्षवदका सुबोध भाष्य । 


[कांड ८ 


छाचुदमन 


दुष्टोका दमन 

दुष्ट मुष्योंका दमन करनेका विषय इस सूक्तमें हे । 
यही विषय पूर्व सूक्तसें भी था । ' चातन ! ऋषिके सक्तोसे 
प्रायः ऐसे ही शब्रुदमनके विषय हुभा करते हैं। ' चातन 
इब्दका ही अथै ' हटाना, हटा देना, निकाळ देना, दूर करना, 
नाश करना” है। पह ऋषिके नामका झथै ही हनके नामपर 
मिलनेवाले सूक्तोंके ताप्पचैसै दिखाई देता है, यह बात 
विशेष रीतिसे विचार करने योग्य है। शत्रुको हटानेका 
डपदेश करनेवाळे सूक्तोंके ऋषिके नामका भी ' शत्रुको 
हावा ' ही भभ है, ऐसे अथेवाळा पही एक सूक्त भोर यही 
ऋषि है ऐसा नहीं है । कई अन्य सूक्तोसै यह बात ऐसी ही 
दिखाई देती हे। ऋग्वेदसें (क्र, १० सू. १८६ का ) 
' उलो वातायनः? ऋषि है भौर इसमें शुद्ध वायु जीवन 
देनेवाला है ऐसा विषय भाया है । वातायनका अथै खिडकी 
हे लोर खिडकीका संबंध शुद्ध हवा चरमे भानेके साथ है। 
इस प्रकार कडे ऋषियोंके नाम और डनके सूक्तोंक भाशय 
परस्पर संबधित हैं यहद घात विशेष मनन करने योग्य है । 
स्तु । इस सृक्तमें दुष्टोंका दमन करनेका डपदेश है । भतः 
प्रथम दुष्टोंके कुछ लक्षण यहाँ देखते हैं। पूर्वे सूक्तके विवरणके 
प्रसंगसे जिन छक्षणोंका विचार किया हे, उनको यहाँ नहीं 
दुहरायेगें । इस सूक्तमें जो नये लक्षण णा गये हैं वे दी पदा 


~ 


दखग- 


दुष्टोके लक्षण 

पूर्वैके सूक्तमें “रक्षः, राक्षसः, भंगुरावत्‌ , क्रव्यात्‌ , 
किमीदिन्‌, यातुधान, मूरदेव › थे षब्द दुष्ट वाचक भा गये 
हैं, इस डयि पाठक इनके क्षय वहां देखें। जो लक्षण पूवे 
सूक्ते नहीं दिये लोर इस सूक्तमें विशेष रूपसे कह हैं, 
डगका ही विचार यहां अब करते हैं-- 

१ तमोबध- भ्यानको बढानेवाके, अज्ञान फेछाने वाळे, 
ज्ञानप्रसारका प्रतिबंध करनेवाछे, शान हनेवाहोंको कष्ट देने- 
वालि भयवा डनको रुकावट करनेवाले, ( मे,  ) 

२ अखित्‌- जिनको चिक्त नहीं है, भर्थात्‌ जिसका 
अन्ताकरण डत्तम नहीं है, भेट सबुल्वके चित्तके समान 
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जिसका चित्त नहीं, किंवा जिसके मनसें दुष्टताके विचार हैं। 
( ०155) ( मं. १ ) पूरं सूक्तमें इसीका भाव बठाने- 
वाळा ' दुर्हाद्‌ ' शब्द है। | 

३ अत्रिन- (भत्ति इति) जो दुसरोंकी जान ढेकर 
अपनी पुष्टी करता हे, अपने स्वाथके लिये जो दूसरोंके गकोपर 
छुरी चलाता है । (मं. १ ) 

४ अघ अघशांखः- पापकर्मके लिये जिसका नाम 
विख्यात हुआ है, जिसके पापकभेके कारण ही जिसको सब 
ढोग जानते हैं । ( मं, २ ) 

५ ब्रह्मद्विव्‌- ज्ञानका द्वेष करनेवाका, ज्ञानका प्रतिषंध 
करनेवाला, ज्ञान प्रखारमें रुकावट उत्पन्न करनेवाला । (से, २) 
तमोवृध (मं. १) यदद शब्द इसी अथैका सूचक है । 

६ दुष्कृत्‌- दुष्कर्म करनेवाङा, पापी । ( सं. ३ ) 

७ द्रह्‌- द्रोह करनेवाले, जो विश्वासघात करते हैं, जो 
कपरसे लूटमार करते हैं, जो अस्याचारी हैं । (मं. ७ ) 

८ भनृतेभिः वचोभिः अभिचष्टे- भसत्य भाषण 
करता है, असत्य गवाही देकर दूसरोंको कष्ट पहुँचाता 


है। (मं. ८) 


९ असतः घक्ता- (मं. ८); असत्‌ वदन (म. 


१३ )- असत्य वचन बोलनेवाळा । 

१० ये एवं! वि-हरन्ते-जो विविध साथनोंसे दूसरोंके 
अनादिकोंका विशेष रीतिसे हरण करते हैं। (मं. ९) 

११ स्वघाभिः भद्रं दूषयन्ति-- जो अपनी शक्तियोसे 
दूसरोंको दूषण देते हैं । जो झन्नोके द्वारा मे मनुष्योंको 
दूषित करते हैं, बुरे भन्न प्रयोगसे सज्जनोंको कष्ट पहुँचाते 
हैं। (मं. ९) 

१२ स्तेनः, स्तेनळत्‌- चोर लौर चोरी करनेवाछा, 
भथवा चोरोंका संगठन बनानेवाला बडा डाकू। (सं. १० ) 

१३ रिपुः जो शत्रुता करता है, छळकपड करनेवाकां 
है। (सं. १०) 

१४ मिथुया घारयन्‌- मिथ्या व्यवहार करनेवाला) 
मिथ्या भावको धारण करनेवाळा । ( मं, ११) 

१५ अनृतदेवः-- भसत्यका उपासक, सदा भसध्य 
विचार, असत्य भाषण भौर भसस्य भाचार करनेवाका । 

(#१४) 
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१६ देवान्‌ मोघं ऊद्दे ( चति )-- जो देवॉको ब्यथै 
उठाकर घूमता है, जो कपटसे देवतान्लॉके उरसव करता है, 
जो स्वयं भक्तिदीन होता हुना अपने स्वार्थ साधनके ळिय 
देवताके मद्दोत्तव रचता है। ( मं. १४) 

१७ द्रोइवाक्‌-- दोढयुक भाषण करनेवाळा, कठोर 
भाषण करनेवाळा, दूसरोंको दुःख देनेके किये कठोर भाषण 
करनेवाळा । ( मं. १४ ) 

१८ रक्षः शुचिः अस्मि इति आह- जो स्वयं राक्षस 
होता हुआ भपने आपको शुद्ध णौर पवित्र बताता हे । 
(मं १९ ) 

१९ अयातुं यातुघान इत्याह- जो भळेको बुरा कके 
पुकारता है। ( मं० १६) 

२० तन्घं गृइमाना नक्तं प्रजिगाति-ढिपकर रात्रीके 
समय ददमळा करती है । (मं० १७ ) 

२१ दिप्लुः- दिंसक, घातक, ( मं० २०) 

२२ पिशुनः- चुगली करनेवाळा ( मं० २० ) 

२३ दृविर्मथिन्‌- दविका नाश करनेवाला (मं, २१ ) 

२४ कोकयातुः- चिडियाके समान काम व्यवहार करने- 
वाळा अर्थात्‌ अत्यंत काम व्यवद्वारमें भासक्त, ( मं० २२ ) 

२५ शुशुळूकयातुः- मेडियेके समान क्रूरता करनेवाढा 
क्रूरतासे दूसरोंका नाश करनेवाला, मद्दाक़्र, 

२६ शुध्रयातुः- गीघके समान दूसरोंके जीवन ढेकर तृप्त 
होनेवाळा, छो भी, इसीको पूरे सूक्तमें “ असु-तृप्‌ ' कहा है, 

२७ सुपर्णयातुः- गरुडके समान उपरही ऊपर घमंडसे 
ब्यवहार करनेवाला, गर्विष्ठ, घमंडी, 

~ CN 

२८ उलूकयातुः- उल्लके समान दिवाभीत जेसे 
ब्यवद्दार करनेवाला भर्थात्‌ महा मूढ, 

२९ श्वयातुः- कुत्तोके समान भापसमें ळढनेवाढा, 
स्वजातीयोसे ळडना भौर दूसरोंके सामने ढाँगूछ चाळन 
करना, ऐसे नोच स्वभाववाळा, ( मं० २२ ) 

विन मायया शाशदानः- कपटसे सब व्यवहार करने- 
वाळा, कपटी छळी । ( मं. २४) 

इतने लक्षण दुष्टोंके हैं ऐसा इस सूक्तमें कहा हे । पूर्व 
सूक्तमें २१ और इस सूक्तमें २९ लक्षण दुष्टोंके कहे हैं, दोनों 
सूक्तोंके मिलकर पचास लक्षण हुए हैं। इन पचास लक्षणोसे 
दुष्ठोंकी पचान हो सकती हे । ये दुष्टों जोर राक्षसोंके 
क्षण हैं । इन ळक्षणोंकी तुळना औमद्भगवद्गीताके ( अ०१३ 
८ ( अयव. सु. भाष्य ) 
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में कडे ) जासुर संपत्तिके ढक्षणोके साथ करनेसे दुष्टोंका 
निश्चय करनेमें बढी सहायता हो सकती है । ये राक्षस कोई 
भिन्न योनीके प्राणी नहीं हैं, ये मानवजातीमें दी दुष्ट स्वभावके 
स्री पुरुष हैं, यहद बात यहां भूळना नहीं चाढिये | अतः 
इन राक्षसोसे अपनी रक्षा करनेका तात्पर्य अपते समाजके 
क्षथवा मानव जातीके दुष्ट जनोंसे रक्षा करना है ! हसीढिये 
इस सूक्तमें कहा है 
प्रतिचक्ष्व, विचक्ष्व, जागृतम्‌ । ( में० १५ ) 

(“प्रत्येक स्थानपर देख, विशेष रीतिसे देख और जाग्रत 
रद्द ।” ये तीनों संदेश क्षात्मरक्षाकी दष्टिसे अत्यंत मइत्वके 
हैं, जो इस जनताकी रक्षा करनेके कार्यमें नियुक होते हैं, 
जो स्वयं सेवक होकर जनताकी रक्षा करना चाहते हैं वे 
पहिले जाग्रत रई, न सोये । अपनी रक्षा जाग्रत रहनेसे ही 
हो सकती है। जो सोते हैं या जो सुस्त हैं वे भपनी रक्षा 
नहीं कर सकते । जाग्रत रहनेके पश्चात्‌ (प्रतिचक्ष्व ) 
प्रत्येक मनुष्यका व्यवहार देखना चादिये, अपने भौर पराये 
सब मनुष्योंके ब्यवहारकी अच्छी प्रकार परीक्षा करनी 
चादिय । और देखना चाहिये कि कौन मनुष्य सहायक है 
लौर कौन घातक है ( यह निरीक्षण ( विचक्ष्व) विशेष 
रीतिसे करना चाहिये, गहराईके साथ निरीक्षण करना 
चाहिये, क्यों कि कई शत्रु ऐसे होते हैं कि जो मित्रता 
करनेके मिषसे पास भाते हैं भौर किस समय कपटसे गळा 
काट देते हैं, इसका पताही नद्दी चढता । भतः हरएक 
बातका विशेष दक्षतासे निरीक्षण करना योग्य हे। आपनी 
रक्षा करनेके इच्छुक पाठक इन तीन भाज्ञाओंका भच्डी 
प्रकार स्मरण रखें । इसी सावका अधिक स्पष्टीकरण करने- 
वाढी आज्ञाएँ १८ वे मंत्रमें निञ्नळिखिठ प्रकार आ गइ हैं- 

विश्लु वितिष्ठध्त्ं, विश्चु इच्छत, रक्षसः ग्रमायत; 

रक्षसः संपिनष्टन । ( म? १८ ) 

6 प्रजाज्नोमें विशेष प्रकारसे उपस्थित रहो, प्रजाजनोंमें 
शान्ति सुख स्थापन करनेकी इच्छा करो, और इस कार्यके 
लिये राक्षसोंको दूंढ निकाठो, उनको पकढे रखो भौर 
डनको पीस डालो ।” यहाँ प्रजाजनोमिं विशेष रीतिसे उप- 
स्थित होनेकी आज्ञा है, साघारण मनुष्य जैसे होते हैं वेसा 
रहनेकी आज्ञा यहाँ नहीं हैं. यहाँ वेद कता हे कि भसाघारण 
रीतिसे प्रजाजनोंमें सदैत्र संचार करो, विविध रूपॉको धारण 
करके सब जनोंका विशेष क्पाळके साथ निरीक्षण करो, खोर 
एता रगा दो कि कोन मदुष्य राक्षस हें भोर कोन देव हैं। _ 


| ५ 
गी 
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सजनोकी रक्षा कौर दुर्जनोंका नाश करनेके लिये पहिले ये 
सज्जन हैं भौर ये दुजेन हैं इसका निश्चय करना चादिये। 
यह निश्चय विशेष निरीक्षणके विना नहीं हो सकता, भतः 
यह आज्ञा कही है । 

( चिल इच्छत ) प्रजाजनोंमें शांति कौर सुख स्थापन 
करनेकी इच्छा धारण करो, इसी उद्देदयसे विविध प्रकारसे 
उपस्थित हो जाओ भौर राक्षस कौन हें इस बातका पता 
ढगा दो । जो राक्षस हैं ऐसा निश्चित ज्ञान हो जायगा, उन 
राक्षसोको ( ग्रभायत ) पकड रखो, उनको जनसमाजमें 
घुसनेसे रोक दो, उनकी इळचळपर बंधन डाको घोर 
उनको ( संपिनष्टन ) पी डाळो । यहाँ पीसनेका अथ 
चूण करना अभीष्ट नहीं है। उनके संगठन तोड दो, उनके 
संगठन बढ़ने न दो, डनको भळग भळग करके उनका नादा 
करो । उनको भसफळ बनाओ । इसी विषय देखिये-- 

रक्षसः प्राको अपाक्तो अघरात्‌ उद्क्तः जहि । 

(मं. १९) 

« इन ढुष्टेको सामनेसे, पीछेसे, नीचेसे कौर ऊपरसे 
झर्थात्‌ सब णोरसे प्रतिबंधसें रक्षकर नष्ट करो । ” यहां 
उनके देदोंको काटनेका तात्पय नहीं हे । शरीर डनके बेशक 
जीवित रहें, परंतु डनकी गति ( प्राक्तः ) सामनेसे रुक जाय, 
( अपाक्तः ) वे पीछे न जा सकें, ( अधरात्‌) वे नीच न 
जा सकें, भौर ( उद्क्तः) उपर भी न दो सकें, नर्थात्‌ चारों 
जोरसे उनकी इळचळ बंद हो जावे नौर वे ऐसे प्रतिषधमें 
रहे कि दे किसी प्रकार दुष्टता न कर सके । इस प्रकार वे 
लपनी दुषटतासे सफळ हुए तो उनका मानो पूर्ण नाश दी 
हा । खर्थात यहाँ उनको दुष्ट कम करनेसे रोकना भथवा 
उनकी दुष्टताका नाश करना लभीष्ट हे, इसीडिये कदा है-- 

उभौ प्रसितो शयाते । (मं. १३ ) 

“ दोनों प्रकारके दुष्ट बंधनमें सोते रह । ” भर्थात्‌ 
कारागारमें पढें, जिससे वे भागि पीछे नीचे भौर ऊपर हिळ 
न सकें । ये दुष्ट पुरुष हों या खिया हों, दोनॉको समान 
रीतिसे प्रतिबंध करता चाहिये, इस विषयमे निम्नलिखित 
मंत्र देखने योग्य हे-- 

पुमांखे यातुधान जहि । मायया शाइादानां खियं 
जहि । (मं. १४ ) 

“‹ पुरुष दुष्ट हो, या कपटाचारिणी खी हो, दोनॉको उसी 
प्रकार भसफल करना चाहिये । ” खी हे इसलिये उसको क्षमा 
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करणा योग्य नहीं, क्योकि एक दुष्ट झनेकोको कष्ट पहुंचाता 

हे, जतः किसी दुष्टको भी क्षमा नहीं होनी प्वाहिये । सबही 

दुर ढोग नपनी दुष्टता छोडें जोर सज्जन बनें, ऐसा प्रबंथ 

होना जावश्यक हे । राष्ट्रमै ऐसी व्यवस्था करना चाहिये कि- 
दुष्छृते छुमं मा भूत्‌ ( मं. ७ ) 

£ दुषु करनेवाले दुष्ट मनुष्य इधर उधर सुखसे न 
घूसें। ” उनके अमणके किये प्रतिबंध हो । जब वे णपनी 
दुष्टता छोड देंगे तष, डनको सघ प्रदेशसे श्रमण करना 
सुगम होवे । इस उपदेशसे पता लगता है कि वेद चाहता 
है कि राष्ट्रका प्रमंघ करनेवाळे अपने राष्टमें अथवा ग्रामके 
प्रबंधकर्ता ग्रामके दुष्ट मलुष्योंकी एक पूणे सूची बनावे, 
लोर उनके ऊपर निग्नाणी रखें, वे कहाँ रहते हैं क्या करते 
हैं यह देखें, कौर उनको ऐसे दुबावसें रखें कि दे बुराई न 
कर सकें । सज्जनोंकी रक्षा करनेके लिये दुष्टोंपर इस रीतिसे 
दुषाव रखना अत्यंत आावइयक है, इसलिये ही कद्दा हे कि- 

इयं मतिः विश्वतः परिभूतु । ( मे. ९ ) 

“यह आत्मरक्षा कौर सञ्जनरक्षा करनेळी बुद्धि मनुष्योमें 
स्त्र, खर्थात सब नगरोंके नागरिकोंमें स्थिर रहे । ” कोई 
मलुष्य इसको न भूले शौर-- 

खाँ मन्युमत्‌ शवः सहसे अस्तु । ( में. ३ ) 

६ तुम्हारा उत्साह युरू बळ अपने विजय जौर धात्रुकी 
पराजयके लिये समर्पित दो। ” शत्रु तो वेदी लोग हैं कि 
जिनके लक्षण इस सूक्तमे और पूर्व सूक्तमें दुष्ट संज्ञाके साथ 
कहे हैं । इन दु्टोको दूर करने और सज्जनोंकी रक्षा करनेके 
काके लिये सबका बळ लगाना चादिये। इसके करनेका 
उद्देश्य क्या है, इसका ज्ञान पाठकोंको इस सूक्तके मननसे 
ही हो सकता है। दुष्टोंके संचारके मागे बंद हॉ. भौर 
सज्जनोंके मागे अधिक खुळे हों । यह बात छनेक प्रयप्नोसे 
साध्य करना चाहिये । दरएक मनुष्य अपने भपने कार्यक्षेत्रमें 
इस बातकी सिद्धताके लिये परम प्रयध्न करे । इस हे 
स्वरूप यह है-- र 

असतः वक्ता अ-सन्‌ अस्तु । (मं. ८ ) 

« झसत्य भाषण करनेवाळा घर्थात्‌ दुष्ट मनुष्य (अः 
सन्‌ ) न द्दोनेके समान होये । ? न होनेके समान होनेका 
झर्थे यही है कि वह दुष्ट मनुष्य या तो प्रतिबन्ध रहे! 
कारागृहमें रखा जावे, निग्राणीमे रहे, छसके दुष्टताकें म! > 
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डलके छिये खुळे न रई, किंवा उसकी पुसी ब्यवस्था की 
ज्ञावे कि वदद अपनी दुष्टताके कमे किली प्रकार मी कर न 
सके | यद्वां तक जो मनन किया हे उसका संबंध इस अन्त्र- 
भागसे पाठक देखें और संगति लगाकर इल दुष्टोंके प्रबंध 
विषयक बोध प्राप्त कर सकं । 


सत्यका रक्षक ईश्वर 


इस सूक्तमें एक मद्दत्वपूण बात कहदी हे वह ' सत्यका 
रक्षक परमेश्वर है ' ऐसा कहा है | सत्यमार्गपर जानेवाळेके 
सन्मुख नन्त छापत्तियां भा खढीं हुईं तो भी वह अब नहीं 
ढरेगा, क्योकि वह इस भादेशकै अनुसार जान जायगा कि 
डसक्रा रक्षक परमेश्वर है । जब सत्यक्षा रक्षक परमेश्वर है 
तब उसको ढरानेवाळा कोन हो सकता है! इस विषयमै 
देखिये-- 

खुविक्षानं चिकितुषे जनाय सब्चासञ्च वचली 

पस्पृधाते । 

तयोर्यत्लस्यं यतरद 

इन्त्याखत्‌ ० (मं. १२) 

“ यह उत्तम ज्ञान ज्ञानी बननेकी इच्छा करनेवाळे 
मनुष्यके द्वितके लिये कदा जाता हे कि सत्य और असत्य 
भाषणद्री इस जगतमें स्पर्धा चळ रही है । उनमेंसे जो सत्य 
भौर जो सीधा द्वोता है, उसकी परमेश्वर रक्षा करता हे भोर 
जो भसत्य और कुटिल होता है उसका नाझ करता है। ” 
भर्यात्‌ सत्यका पाळन करनेवाले भौर सरळ लाचरण करनेवाले 
मनुष्यकी रक्षा परमेश्वर स्वयं करता है जोर असत्य भाषणी 
तथा कुटिळ ब्यवहार करनेवाळेका नाश करता है । हरएक 
मनुष्य इस ईश्वरके नियमका स्मरण रखें और छपना भाचरण 
सीधा भौर सत्यके अनुसार रखें । जो जपना आचरण ऐसा 
रखेंगे वे कभी दोषी नहीं हो सकते और उनको इंश्वरकी 
भोरसे कभी दण्ड नहीं मिळ खकता । परमेश्वरकी रक्षा प्राप्त 
करनेका यहद एक उत्तम उपाय है। भाशा है कि पाठक वृंद 
| वेदुके संदेशसे छाभ उठादेंगे भौर परमेश्वरकी रक्षासें 
सुरक्षित रहते हुए सत्य भौर सरळताके मार्गसे जाकर नपने 
भाएको कृतकृत्य करेंगे । 

जो ऐसा आचरण करेंगे कौर सत्य पाळनमें दत्तचित्त होंगे 
चे कभी दृष्ट नहीं होंगे । परंतु दृष्ट वे बनेंगे जो नस्तस्य आर 
कुटिक ज्यवद्दार करेंगे । इन दुष्टोंको दण्ड देना परमेश्वरका 
x 


(यस्वदित्सोमोऽवति 
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दी कार्थ है । इनको विविध दण्ड दिये जाते दें, वे दस 
प्रकार हँ-- 


वधदण्ड 

इन दुष्टोंको यध दण्ड देनेके विषयमे निम्नलिखित मंत्र- 
भाग प्रमाण हैँ-- 

अत्त्रिणः हृतं, न्योयत, 

अघरशेसं तृणं वर्ध वतेयतम्‌ । ( मं. ४) 

टुः भंगुरावतः रक्षलः दृतम्‌ । ( मं. ० ) 

दक्षः दन्ति । अक्षत्‌ बदन्त इन्ति। (म. १३ ) 

तं म्रद्दता बघेन दन्तु । ( मं. १६) 

रिशुनेभ्यो वचं शिशीत । (मं. २० 

रक्षोभ्यो वघं । ( मं. २५) 

“ भोगी, पापी, द्रोदी, नाश करनेवाळे, भसत्य भाषण 
करनेवाळे, चुगढी करनेवाळे, जो राक्षसबृत्तीवाढे लोग होंगे 
वे वधदुण्डके लिये योग्य हैं। इसी प्रकार-- 

दुष्कृतः अनारंभणे तमसि चवे प्रविष्यतम्‌ । 

(मं. ३ ) 
सा अनन्तं ववं अब पदीष्ट । ( म. १७ ) 
अस्नितप्तेनिः अइमद्दन्मभिः तपुर्वधमि: अत्रिणः 
विध्यतम्‌ । ( मं. ५) 

6 दए कमै करनेवालोंको अन्धकारके स्थानमें रो और 
उनपर शास्त्रक्रा वेध करो । अभ्तिमे तपे, फोळादसे बने 
घातक शख्चसे भोगी छोगोंका वेध करो। ” वेच करनेका 
अर्थ यह है कि उनपर बाख फॅककर उनके शरीरको घायळ 
करना । बाणोंसे अथवा बंदूककी गोढीसे वेध करना आदि 
वेध दूरसे ही किया जाता हे । इसी प्रकार 

यातुमद्भथः अशनि स्रजञत्‌ । ( में, २० ) 

यातुमद्भयः अर्शान अस्यतम्‌ । ( मं. २५) 

मूरदेवा विग्रीवासः ऋदन्तु । ( मं. २४ ) 

तान्‌ निक्रतेः उपस्थे भादघातु । (मं. ९ ) 

द्रोघवाचः निक्कथे सचन्ताम्‌ 1 (मं १४ ) 

८ यातना देनेवाळोंपर बिजढी छोडी जावे, सूढोंके उपास" 
कोका गढ काटा जावे, वे नाशके द्वारपर पहुंचे, दोडका 
भाषण करनेवाले नाशको प्राप्त दो 1” इस प्रकार यद्ग करीब 
दध दुण्ड ही है। तथापि इसमें अन्य प्रकारका नाझ भी 
संभवनीय है । पस्थरोसे दुष्टा वध करनेका भी उले है- 
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ग्रावाणः रक्षसः उपब्दैः घन्त । ( में. १०) 

हषदा इव रक्षः प्रम्रण । (से. २२) 

« पत्थरोसे राक्ष्तोंका वघ किया ज्ञावे । ” जो राक्षस है 
ऐसा निश्चय हो जाय, उसको किसी स्थानपर खडा करके 
लथवा वृक्षके साथ रसीसे बांघकर दूरसे उसपर पत्थर 
मारनेसे उसका दघ हो जायगा । इस प्रकारका वचदण्ड 
हस समय लफगानिस्थानसे है । पाठकॉको विचार करना 
चादिये कि यद्व रीति भोर इस मंत्रसें कही रीति पक ही है 
वा भिन्न हैं। 

देशसे निकाल देना 
यातूतां पराशरः अभवत्‌ । रक्षसः भिन्दन्‌ पठ । 
(मं. २१) 

४ यातना देनेवार्कोको दूर करनेवाला वीर राक्षसोंको 
सोडता हुआ चळे । ” यदद दीरका ङक्षण है, वद वीर 
यातना देनेवाडोके कतूतोंको सहद नहीं सकता । यहां पाठक 
“पराशर” शब्द देखिये केसे विलक्षण नर्थसें पडा है । 
(परा ) दूर छे जाकर ( शार ) नाश करनेवाळा जो वीर दे 
उसको पराशर कदले हैं । राक्षसोंको समाजसे आर प्रामसे 
दूर करना चाहिये, ये कभी ग्रामवासियोंको कष्ट देनेके (लिये 
न भावें, इस विषयसें वेदकी जाज्ञा देखिये-- 

अचितः परा झुणीतं, बुदेथाम्‌। ( मं० १ ) 

यतः एषां पुनः पकश्चन न उद्यत्‌ । (मं०३) 

यातुमावत्‌ रक्षः नः मा अभिनड्‌ । ( मं० २६ ) 

किमीदिनः मिथुना अपोच्छन्तु ( मं० २३ ) 

८ जिनको सद्य अन्तःकरण नहीं है वे दूर इटाये जाय, 
इनमेसे एक भी फिर न ळौट सके, मिध्याचारी सब दूर 

भाग जादे ।” ये सब भाज्ञाएं दुष्टोको राज्ये बद्दार करनेका 
ही भाव बताती हैं । इस प्रकार देशसे निकाळा हुआ कोई 
दुष्ट फिर देशमै या ग्रामसें न ला सके । ऐसा करनेसे ही 
प्रजा सुखी रद्द सकती है । 


दुष्टांको तपाना । 
दुष्ट दुऊनोंको संताप देनेका भी एक दण्ड इस सूक्तमे 
कहा है, विचार करना चाहिये कि इस तपानेका लर्थ क्या 
हे । इस दिषयके मंत्र ये हैं 
रक्षः तपतं, उब्जतं । (मं० १) 
भघशंखं अद्यं तपुः ययस्तु । ( मं० २) 
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“ शक्षसों दुष्टों, पापबृत्तिवाढोंको ताप दो । ” डनको 
संताप उत्पन्न कर । किन लाघनोसे संताप उत्पन्न करना है, 
इसका यहाँ उल्लेख नहीं । तथापि सूक्तका विचार करनेसे 
हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब दुष्ट अपनी दुष्टताके कायेसे 
हुटाये जायेगे भौर चारों ओरसे डनको रोका जायगा, तब 
डनको संठाप होगा और इस प्रकारका संताप दी यही 
अभीष्ट होगा । 

ु्टोका द्वेष । 

वस्तुतः देखा जाय तो कोई सुप्य किसीका कभी द्वेष 
ल करे । परस्पर मित्रद्टीले देख । यद्व निःसंदेह धमे है। 
परंतु दुष्ट मनुष्य भौर दुष्टताळा द्वेष करनेकी शाज्ञा वेद देता 
है । यदि द्वेष करना हो तो दुष्ट मनुष्योंका भौर उनकी 
दुष्टताका द्वेष करना योग्य है देखिये- 


ब्रह्मद्विषे ऋव्यादे घोरचक्षसे किमीदिने अनवाये 
द्वेषो घत्तम्‌। ( मं २) 

५ ज्ञानका द्वेष करनेवाळे, मांखभोजी, कूरदष्टी, सदा 
ओगविचार करनेवाले दु्टके साथ निरंतर द्वेष करो ।” यदि 
द्वेष करना है, तो इससे द्वेष करो, अन्यथा ( मित्रस्य 
चक्लुषा समीक्षामदे । यजु० ) मित्रकी इृष्टीसे सबकी भोर 
देखो और किसीका कभी द्वेष न करो । द्वेष करना दो तो 
केवळ दुष्टोंके साथ दी द्वेष करवा 'चाहिये । स्वयं छुद्धाचारी 
होकर दुष्टॉसे द्वेष करना योग्य हे । सलुष्य स्वयं पापसे 
बचनेके लिये इस प्रकार प्रार्थना करे ु 

पार्थिवात्‌ दिव्यात्‌ च अंद्दसः नः पाठु। ( मं° २३) 

« भूमिके संबघसे तथा स्वगैके प्रयत्नमें जो पाप होगा, 
उससे हमें बचाओ ।” इस प्रकार मनुष्य ईश्वरकी प्राथना 
करे | अपने आपको पापसे बचावे । ऐसे मनुष्यको ही 
शर्थात्‌ स्वयं पा रसे बचनेदालेको ही दुटका द्वेष करनेका 
झधिकार हे । जो स्वयं पाप करता हे उसको दूसरेका द्वेष 


करनेका शधिकार नहीं है । 


पापकी अधोगति । | 

पापी दृष्ट मनुष्यकी अधोगति होती है, उसकी झकीर्ति 
होती है, वह बदनाम होता है इस विषयमें इस सूक्ते निरः 
हिखित मंत्रभाग मिळते हैं-- 
अस्य यशः प्रतिशुष्यतु । 


यः दिवानक्तं दिप्सति ख अघः अस्तु । ( मॅ! ) 


| 
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दूत ४] 


स्तेनकत्‌ स्तेनः रिपुः द्रं पतु। ख तन्वा तना 
पु ख निदवीयताम्‌। (मं. १०) 
छ दशभिः वीरैः वि यूयाः । (मं. १५) 
विश्वस्य जन्तोः अधमः पस्पदीष्ट । ( मं. 1३ ) 
“ इल दुष्टका नष्ट दो जावे, जो दिनरात दुष्टता करता है 
वह नीचे गिरे, चोर लुटेरा दुष्ट शत्रु तन धनसे हीन द्वोवे, वद्द 
॥ घालबच्चोंसे हीन होवे । उसके दर्सोप्राण दूर हों । ऐसा दुष्ट 
| सब प्राणयोंसे भी सबसे नीचे गिर जावे” भर्थात्‌ जो इस 
प्रकारका दुष्ट है वद्द परमेश्वरीय नियमसे नधोगतिको प्राप्त 
होता है, जब तक वह पनी दुष्टता नहीं छोडता तबतक 
(1 डसकी उच्चतिकी कोई आशा नहीं है। उन्नतिकी इच्छा है 
तो दुता छोडनेकी आवश्यकता है, यह बात यहां सिद्ध 
होती है । सब दुष्टोंको उन्नतिक्रा यद्द मागे खुळा है, अर्थात्‌ 
उन्नतिका साधन करना उनके भाधीन हे । वे यदि पूर्वोक्त 
प्रकार “पापसे बचनेके लिये ' इश्वरकी प्रार्थना करेंगे तो 
उनमें दुष्टता छोडनेका बळ जा जायगा। इसके नियम ये हैं- 
| आत्मदण्ड 
यः अ-यातुं यातुधान इत्याहद । 
यः रक्षः शुचिः अस्मि इत्याहु । ( मं. १६) 


दाशद्‌ मन । 


११ 


४ अढेको बुरा कदना भौर अपवित्रकों पवित्र समझना ” 
यदद दुटका छक्षण दै । जो उन्नत होना खादते हैँ वे ऐसा न 
कर, वे तो भढेको भळा, बुरेको बुरा, राक्षसको राक्षस, 
पवित्रको पवित्र, भपवित्रको अपवित्र कददनेका अभ्यास करें। 
न ढरते हुए ऐसा माननेसे कौर माननेके भनुकूळ कहनेसे 
आस्तिक बळ बढता है। इसी रीतिसे दरपक मनुध्य करें कि- 

यदि यातुघानो5स्मि, यदि वा पुरुषस्य आयुः 

ततप, अद्या सुरीय । (मं. 1५) 

£ यदि में किसीको यातना देनेवाळा वनू अथवा किसी 
मनुष्यको ताप दूँ ता में आजद्दी मर जाऊं। ” देला उन्नत 
दोनेवाढा मनुष्य कदे अर्थात्‌ यदि नपने द्वाथसे कुछ पाप 
या दोष हुआ होगा, तो उसका प्रायश्चित ळेनेको मनुष्य 
तैयार रहना चाहिये | अपने द्वारा विशेष दोष द्दोनेपर मरने- 
तक तैयार होना चादिये। जिसकी जिस प्रमाणसे इस 
प्रकारकी तैयारी होगी, वद उस प्रमाणसे उद्धत होगा | 
पाठक यद्व उन्नत दोनेका मार्ग अपने मनमें धारण कर, 
इसका बहुत विचार करें भौर इसको अपने जीवनरसे जद्दावक 
दो सके ढाळनेका यत्न करै । इस क्षास्मद॒ण्डके मागेसे 
मनुष्य शीत्र उन्नत हो सकता है । 


ह ह 
भातसर माण 
| [५] 
| (ऋषिः-- शुक्रः । देवता-- कृत्यादूषणं, मन्त्रोक्तदे वताः । ) 
| अयं प्रतिसरो मणित्ीरो वीरायं बध्यते । 


७ 12 L ह 
“ वौये|बान्त्सपत्नहा शुरवीरः परिपाणं! सुमङ्गल। 


|| ॥१॥ 
०. 
| = नेवाळा, ( वीर्यवान्‌ वीर! ) वीरययुक वीर ( सपत्नहा 
अर्थ ( अयं प्रतिलरः ) यद शत्रुके उपर आक्रमण करनेवाळा, ( वौयवान्‌ वी ड द्द 
परिपाणः ) सत्रुक नाश करनेवाळा और सब प्रकारही रक्षा करनेवाळा, ( सुमङ्गलः शूरवीरः ) मङ्गछ करनेवाळा 
शूरवीरका चिन्हरूप ( माण: बीराय बध्यते ) मणि वीर पुरुषके उपर बांधा जाता है ॥ ३ ॥ 
भावार्थे यद मणि (या पदक ) शूरवीर पराक्रमी शब्ुनाशक मंगठकारी हे, भतः यह वीरके शरीरपर बांधा 


जाता हे ॥ १ ॥ 
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अथवैवेदका सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 
~ [1 

अयं मणि! संपत्नदवा सुवीरः सहस्वान्वाजी सहमान उग्र । ७०.) 
प्रस्यक्कृत्या दुषयलेति वीर? श्र 
अनेनेन्द्रो मणिन। वृत्रमहज्ञनेनासुरान्परामावयन्मनपा । 
अनेनाजयद्‌ द्या्वाप्रथिबी उभे इमे अनेनाजयर्प्रदिशश्तरू) । ॥३॥ 
सक > le le 

४ स्राक्त्यो मणिः प्रतीवत) तिस्रः । 
अयं खराकत्यो मणिः प्रेतीवर्तः मतसर: । कृ 
ओजस्वान्विम॒धो वशी सो अस्मान्पातु सवतः 

भरं गंध आह बहश्पतिः सबिता तदिन्द्र; । 
व कडु र. रा प RY ._... ॥५॥ 
ते में देवा! पुरोहिता। प्रतीची! कृत्या! प्रातसररजन्तु 

क 22. | न] 

अन्तर्देघे द्यावापृथिवी उताहरुत दथस्‌। |, भ 
र कक स्य ० _ 6४ दै [aS र 
ते में देवा! प्रोहिता! प्रतीचा कृत्या) अ तेसररजन्तु 


अधै-- ( अये मणि: ) यद मणि ( लपत्तदा खुवीरः ) शत्रुका नाश ह SU व 
छात्र वेगको सहन करनेवाळा बळवानू ६ Lo चीरः) शब्रुपराजय करनेवाळा 
प्रयोगोंको विफल करता हुआ जाता है॥ २॥ . F 
३ i मणिना इन्द्रः चुत अहन्‌ ) इस मणिसे इन्द्रे तरका नाश किया, ( सुन मनी ची 
पराभावयत्‌) इसीसे संयमी दीरने भसुरोंका पराभव किया ।( अनेन उभे इस सा होर शी 
चढोक और प्रथिवी छो% जीत लिये, ( अनेन चतस्नः प्रदिश अजयत्‌) A दे म म जी 
है (अयं स्राक्त्यः मणिः ) यद प्रगति करनेवाला मणि ( प्रतिवतः चि के ) bs i रे ना 
बौर डनपर घावा करनेवाळा ( ओजस्वान्‌ विम्ुधः चशी ) दळशाळी युदधमें गमन करनेवाळा लार ; 
सधेतः पातु ) दम सबकी सब प्रकारसे रक्षा करे ॥ ४ ॥ त 
( की तत्‌ आह ) अने वद कह दिया, ( सोमः तत्‌ उ आह) न है दर ( इर 
इ्द्रः तत्‌ ) ॒दस्पति सविता कौर इन्द्रने भी वद्दी कदा दै। (ते अ EO अ 
छृत्याः प्रतीचीः अजन्तु ) दसछोंसे मेरे ऊपर आानेवाळे घातक शर विरुद्धदिश "ता भी 
( द्यावापृथिवी अन्तः द्धे) घुलोक भौर एथ्वी कोकको से अपने धन्द्र आ ह त ला दा 
खम्‌) दिनको और धूयेको भी णन्दर रखता हूँ । वे अग्रेसर देव इमकोसे मेरे ऊपर दद 
७... . . साम हटा देवे ॥ ६ ॥ 


भावार्थ यद मणि बलवान्‌ शत्रुनाशक, उग्र वीर है जो सब झत्रुके घातक प्रयोगोको दूर करता i a हि. 
इस मणिसे इन्द्रने दृत्रको मारा, राक्षसोंका परामव किया, द्यावाएथिदीको जीत लिया, जोर सब दिश 


क्िया॥ ३॥ 
यह शत्रपर घावा करनेवाळा, बलवान्‌ शत्रुको वश करनेवाळा मणि हमारी रक्षा करे ॥ ४ ॥ 


सब देव इस मणिके द्वारा मेरे ऊपर किये घातक प्रयोग दृटा देवें ॥ ५ ॥ 
द्यळोक, प्रथ्वी, सूय ओर दिनकी शक्तियाँ > अपने अन्दर चारण करता हुँ । ये 
इडा देदे ॥ ६ ॥ 


~ है| 
सब मेरे उपर किये विनाशक प्रय छ 
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सुक्त ५] प्रतिसर मणि । शडे 
ये खाक्त्यं मणिं जना वर्मोणि कृष्वते । 
मे इव दिवमारुद्य वि कृत्या बाधते वदी ॥७॥ 
स्रक्त्येन मणिन ऋषिंगेव मनीपिर्ण । 
अजेंपं सर्वाः प॒तना वि मो हन्मि रक्ष॑ः ॥८॥ 


या! कृत्या आद्विरसीर्या! कृत्या आंसुरीर्या; कृत्या; । 
स्वयंकृता या उ चान्येमिरामृताः । 


उभयीस्ताः परां यन्तु परावतों नवतिं नाव्या३ आतिं ॥९॥ 
अस्मै माण वर्मं बश्नन्तु देवा इन्द्रो विष्णु; सबिता रुद्रो अग्निः । 

प्रजापति! परमेष्ठी विराइवैश्वानर ऋष॑यश्च सवे 5 १०॥ 
उत्तमो अस्योषधीनामनद्तान्जगेतामित्र व्याघ्रः श्वपदामिव । 

यमेच्छामार्विदाम तं प्रतिस्पाश॑नमन्तितम्‌ ॥ ११ ॥ 


अर्थ-- (ये जनाः स्थाकत्यं मर्णि ) जो छोग प्रगतिशील इस मणिको ( वर्माणि क्रण्वते ) कवचोंके स्यानपर 
करते हैं, वे ( खूप: इत्र दिवं आरुह्य ) सूये समान द्युळोकपर चढरुर ( वशी ) सबको वश्में करता हुआ ( कृत्या! 
वि बाधते ) घातक प्रयोगोंछा नाश करते हैं ॥ ७ ॥ 

(मनीषिणा ऋषिणा इव ) ज्ञानी ऋषिरे समान इस ( स्राक्त्यन मणिना ) प्रगविशीछ मणिके द्वारा ( सर्वा 
पृतनाः अजेषं ) सब शत्रुसेनाोको पराभूत करता हूं शोर ( रक्षसः स्रृधः वि हन्मि ) राक्षसोको युद्दो्मे मारता हूं ॥८॥ 

(याः आङ्गिरलीः कृत्याः ) जो भांगिरस घातक प्रयोग हैं, (याः आखुरीः कृत्याः ) जो भसुरोके घातक प्रयोग 
हैं, ( याः स्वयंकृताः कृत्याः ) जो स्वयं किये हुए घातक प्रयोग हैं, ( याः उ अन्येभिः आभृताः ) जो दूसरोंके द्वारा 
भर दिये गये हैं, ( उभयीः ताः नवतिं नाव्याः अति ) दोनों वे सब नन्त्रे नदियोके परे ( परावतः परा यन्तु ) दूर 
स्थानको जावे ॥ ९॥ 

इन्द्र, विष्णु, सविता, रुद्र, अ्नि, प्रजापति, परमेष्ठी, विराट्‌ नौर वेश्वानर, ये सब (देवाः ) देव तथा (खर्व च 
ऋषयः ) सब ऋषि ( अस्म माणि वर्म बध्नन्तु ) इस वीरके शरीरपर मणिरूप कवचको बाँचे || १० ॥ है 

( भोषधीनां उत्तमः अलि ) णौषधियोमें त्‌ उत्तम है, (जगतां अनड्वान्‌ इव ) जैसे गतिशीडॉमें बळ जोर 
(श्वपदां व्याधः इव ) श्वापदोंमें वाघ द्वोता दे । (यं ऐ्छाम ) जिसकी दम इच्छा करें ( ते प्रतिस्पाशन ) डस 
प्रतिस्पर्धीको ( अन्तिते अविदाम ) मरा हुना पावें ॥ ११ ॥ 


भावार्थ-- जो ढोग कवचरूप इस मणिका धारण करते हैं वे सूयके समान तेजस्वी होकर अपने ऊपर किबे हुए 
घातक प्रयोगोंको हटा देते हैं ॥ ७ ॥ 
इस मणिके द्वारा सब शजुसेनाको जीत छिया है । झर दुष्टोंको मार दिया हे ॥ ८ ॥ 
है प्रकारके घातक प्रयोग इसके द्वारा दूर होते हैं ॥ ५ ॥ 
सब देव और ऋषि अपनी शक्तियोंसे इस मणिको मेरे शरीरपर बाचे ॥ १०॥ 
यह मणि सबसे उत्तम है । इसके धारण करनेपर जिसको चाहे जीत सकते हैं ॥ ११॥ 
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| ६४ £ झथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


स इद्याघ्रो मवत्यथो सिंहो अथो वृषां । | 
अथो सपत्नकश नो यो बिभतीमं मणिम्‌ ॥ १२॥ | 
वेने घन्त्यष्सरसो न गॅन्थवा न मत्या? । 
सती दिशो वि राजति यो बिभतीमे मणिम्‌ ॥ १३॥ | 
कइयपस्त्वामसृजत कस्यपस्त्वा समैरयत्‌ । | 
*. अबिभस्सेन्द्री मापे बिश्र्स॑ श्रेषिणे | जयत्‌ । 
मणिं सहनीयं वर्मे देवा अकृण्वत ॥ १४ ॥ 
यस्त्वा कत्याभियेस्त्वां दीध्षाभिरयन्ैयस्त्वा जिघाँसति । 
प्रत्यक्त्वमिन्द्र तं जंहि वज्रेण शतपंबेणा ॥ १५॥ 
अयमिद्वे प्रतीवते ओज॑स्वान्संजयो मणिः । 
प्रजां घने च रक्षतु परिपाणः सुमङ्गलः ॥ १६ ॥ 


2 


अर्थ (यः इमं मणि बिभति) जो इस मणीक्षा धारण करता है, (सः इत्‌ व्याघ् भवाति ) वह निःसन्देद् 
बाघके समान ( अथो सिंहः अथो बुषा ) सिंदके समान नथवा वेळके समान ( अथो सपत्नकशीनः ) शत्रु दमन 
करनेवाळा होता है ॥ १२॥ 

(यः इमं मणिं बिभर्ति ) जो इस मणिका धारण करता हे वह ( सर्वाः दिशः विराजति ) सब दिशां 
शोभता है । (पने अप्लरसः न घ्रन्ति ) इसको भप्सराएं नहीं मारती भौर (न गन्धर्वाः न मर्त्याः ) न गन्धव भौर 
नादि मनुष्य मार सकते हैं ॥ १३ ॥ 

( कदयपः त्वां अख जत ) करप्रपने तुझे बनाया हे, ( कश्यपः त्वा समेरयत ) कइयपने तुझे प्रेरित किया । 
( इन्द्रः त्वा मानुषे संश्रषिणे बिभ्रत्‌) इन्दने तुझे मानवी संग्राममे धारण किया और ( अजयत्‌) विजय किपा । 
ऐसे ( सहस्रवीर्यं मणि ) सफख सामध्यवान्‌ मणो ( देवाः वर्मं अकृण्वत ) देवोंने कवच रूप बनाया है ॥ १४ ॥ 

हे इन्द्र | (यः त्वा कृत्याभिः ) जो तुझ मारक प्रयोगोंसे, ( यः त्वा दीक्षाभिः ) जो तुझ दीक्षानोमेसे, जथवा 
(यः स्वा यज्ञिः जिघां उति ) जो तुझ यज्ञोंसे मारना चाहता है, ( ते ) डसको ( त्वे) तू ( शतपणा वञ्रण प्रत्यक्‌ 
( जाह ) शेंकडों पर्वोवाळे .वज्रसे प्रत्यक स्थानमै मार ॥ १५० | 

(अयं इत्‌ वे ) यद निश्रयसे ( प्रतिवर्तः ) शन्रुपर हमला करनेवाला ( परिपाणः संज्जयः ) रक्षरू भर विजय, 
(सुमंगलः मणि: ) उत्तम मंगळ करनेवाला मणि है, ( प्रजां धन च रक्षतु) वह हमारी संतान भौर संपत्तिकी 
रक्षा कर ॥ १६॥ 


भावार्थ जो इस मणिको धारण करता है वह बलवान्‌ होकर अपने सब शत्रुजोंको जीतता हे ॥ १२॥ 

इस मणका धारण करनेवाला सब दिशा्ओंमें विराजता है भोर इसका वघ कोइ कर नहीं सकते ॥ १ ३ ॥ 

कझ्यपके द्वारा मणि निर्माण करनेकी कळाका प्रारंभ हुना । हलको इ्द्रने सबसे पहिले धारण किया था भौर जगत॒में 
विजय सी किया था ॥ १४ ॥ 

इस मणिधारणसे सव मारक प्रयोग दूर होते हैं । हर एक प्रकारके मारक प्रयोग इससे हटत हैं ॥ १५॥ 


शत्रुको दूर करके रक्षा करनेवाळा यह मणि है । इसका धारण करनेवाळेका कल्याण होता है, प्रजा जोर घनकी रक्षा 
इससे होती है ॥ १६ ४ 
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सूक्त ५ ] प्रतिसर मणि द्‌ 


असपत्नं नों अधरादसपत्न न॑ उत्तरात्‌ । 


इन्द्रासपत्न न; प॒थाज्ज्याति; शुर परस्क्रधि ॥ १७ ॥ 
वम से द्यावापृथिवी वमोहवर्म सूय? । 

वस स हन्द्रथाधित्चव वस घाता द॑धात मे ॥ १८॥ 
एन्द्र वम बहुले यदग्रे विश्वे देवा नाति विष्य॑न्ति सै | 

तन्म तनव त्रायतां सेतो बृहदार्युष्मां जरदट्िर्यथासानि ॥ १९ ॥ 
आ मारुक्षद्वसणिमेद्या अरिष्टतातये । 

इस सेथिमभिसंबिद्यध्वं तनपाने त्रिवरुथमोजसे ॥ २० ॥ 
आस्सलिन्द्री नि दातु नम्णमिमं देवासो अभिकंविंश्चध्वम्र | 

दीघोयुत्वाय शतश्चारदायापयुंष्माञ्जरदं्टियेथा तत्‌ ॥ २१ ॥ 


अर्थे-- दे शूर इन्द्र | ( नः अधरात्‌ अलपत्त ) इमारे नीचेसे अविरोध, (न उत्तरात्‌ अलप )इमारे 
ऊपरसे भविरोध, ( नः पश्चात्‌ अलपत्नं ) इमारे पीढेसे विरोध दश$ ( ज्योतिः पुरः कृधि ) दमारे सन्मुख 
कर ॥ १७॥ 

( द्यावापृथिवी म वम ) च्यावाप्रथिवी मेरे लिये कवच धारण करावे, ( अहः वमे, सूर्यः वमे ) दिन भोर सूर्य 
भरे ।केये कवच पदनावें। ( इन्द्रः च अग्निः च घाता च ) इन्द्र, अग्नि और धावा ये तोनों देव प्रत्येङमें ( में वम 
दघातु ) मेरे लिये कवच पहनावें॥ १८ ॥ 

(सव विश्व देवाः ) सब देव ( यत्‌ न अतिविध्यन्ति ) जिसका भतिक्रमण कर नहीं सकते ( तत्‌ उग्रं बहुल 
पन्द्राञ्चं त्रदत्‌ वस ) वह उग्र, बडा इन्द्र भोर भग्निका बडा कवच ( में तन्वं सर्वतः चायतां ) मेरे शरीरको रक्षा सब 
णोरसे करे । ( यथा ) जिसे में ( जरदृष्टिः ) वृद्धावस्था तक कार्य ब्याप्ति करनेवाढा ( आयुष्यमान असानि ) 
दीर्घायु होऊं ॥ १९ ॥ 

यद्द ( ढेवमणिः ) दिव्य मणि ( मा मह्ये अ-रिष्ट-तातये ) मुझपर बढी सुख सम्दिके छिये ( आरुक्षत्‌ ) 
जारूढ होवे । ( इमं मेथि ) इश शत्रुनाश$ ( तनूपानं त्रिवरूथं ) शरीर रक्षक भौर तीनों बढोँके रक्षकको ( ओजल्ले 
अभि संविशध्ध ) बळके छिये भाश्रित होवे ॥ २० ॥ 

( भस्मिन्‌ इन्द्रः नृम्णं निद्घात ) इसमें इन्द्र बळ घारण करे, ( देवालः इमं भभि लं विशध्वम्‌ ) देव 
इसमें प्रविष्ट हों ( यथा ) जिष्तसे ( शतशारदाय दीर्घायुत्वाय ) सौवषेकी दोर्घायुके ढिये ( आयुष्यमान जरद्ष्टि 
झअल्लत्‌ ) दीघजीवी भोर वृद्धावस्था तक सुइढ रहे ॥ २१ ॥ 


भावार्थ-- हमारी रक्षा चारों भोरसे होती रहे भोर हमारे सम्मुख प्रकाशका मारी स्थिर रहे ॥ १७ ॥ 
सब देव इस कवच धारण करनेमें मुझे सद्दायक हों । यह देवी शक्तिसे युक्त हो ॥ १८ 8 

सब देवी शिसे युक्त इस मणिरूप कवचसे मेरी उत्तम रक्ष! होवे भौर मेरी आायु दीघ होवे ॥ १९ ॥ 
इस दिव्य मणिके शरीरपर धारण करनेसे मेरी रक्षा होवे और मेरे बकी वृद्धि होवे ॥ २० ॥ 

इसमें सब देव भपने बलकी स्थापना करें जिससे मुझे शतायुवाळा दीघेजीवन प्राप्त हो ॥ २१ ॥ 


९ ( नथवे, सु. भाष्य, ) 
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६६ अथर्वघेदका सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 
स्वस्तिदा विशां पातिपुत्रद्वा विंमु शी । ; | 
इन्द्रों बन्नातु ते मणिं जिंगार्वा अपरा सोमपा अभयंकरो बुषा । 
वि ॥ २२ 
त्वा रक्षत सबेतो दिवा नक्ते च विश्वत} ) २२ ॥ 


$ जज्ञापाळक दात्रनादाक, नश 
अवे ( स्वस्तिदा विशांपतिः बुत्रह्मा ) कल्याण करनेवाला, प्रजापालक शत्रुनाशक, ( चिय्युघ ) 


शात्रशोंको वदसे करनेवाडा, ( जिगीवां अपराजितः लासपा अभयंकरः ) विजयी, शपशाजिव, कक पनवाका 
होम्य ( वृषा इन्द्र! ) बलवान्‌ इन्द्र ( ते मागि बच्चातु ) तेरे सेरफ मणिको बांचे । ( खः सवतः दिवा नक्त ) 


वह सब भोरसे दिनरात ( त्वा विश्वतः पातु ) तेरी सब थोरसे रक्षा कर ॥ २२ ॥ 


भाषाथ-- शूर वीर शन्नुनाशक बळवान [वजयी जेता पुरुष इस मणिक्लो शरीरपर बाँधे जिससे उसकी दिनरात 


रक्षा होवे ॥ २२ ॥ 


प्रतिसर माणि 


मणिधारण 


इस सूक्ते मणिधारणका विषय हे । कईयोंका कथन है 
कि यहां ' मणि ! शब्दसे दीर पुरुषका ग्रद्ण किया जावे । 
परन्तु यह बात सत्य नहीं हे । इस प्रकार मर्थका शनथं 
करना किसीको भी योग्य नहीं है । इस सूक्तमें कहा मणि 
किसी वनस्पस्तिका बनाया जाता है भौर उसका धारण 
शरीर पर किया जाता है । प्राय; गलेमें बान्धा जाता होगा। 
जिप प्रकार भाजकळके सेनिकोंको विशेष शौय॑वीय जेयेके 
कार्थ करनेपर ' पदक ? दिषा जाता है झौर वह पदक 
छातीपर छटकाया जाता हे, उसी प्रकारका यै मणि गलेसें या 
हाथपर किंवा बाहुपर बांधा जाता है । यह एक शौयेका अथवा 
जनहितके काथ झरनेका चिन्ह है । इसके धारण करनेसे 
दीरकी प्रतिष्ठा बढती हे, उसका उत्साद्द बढता हे, और 
उत्साह वढनेसे वह मनुष्य झघिक पराक्रम करनेके छिये 
समथ होता है । 

पहिले किये हुए शौयेके कायके लिये अधिकारी पुरुषोंसे 
इनाम मिळजानेपर अधिक पराक्रम करनेका साहस मलुष्य 
करता है, छर्थात्‌ वद इनाम, या पदक, मथवा अन्य प्रकारका 
सन्मान दीरता बढानेवाळा, रक्षाका काय करनेवाळा, 
उत्तम वीरता करनेवाहा, उग्रता बढानेदाछा, इत्यादि 
गुणविशिष्ट है ऐसा मानना अयोग्य नहीं है । इसी उद्देश्यसे 
इस सूकसे इस मणिके गुण “ सुवीरः, वाजी, उग्र ” भादि 
कहे हैं । झन्य वणेन भी इसी दृष्टीने विचार करके जानने 
योग्य है । 


a बा 
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कई लोग कहते हैं कि वृक्षकी लकडीसे बना हुआ वह - 
५ मणि ? वीरता बढ़ानेवाळा, सगळ करनेवाला कौर बळ 
बढानेवाळा केसा हो सकता हे, चुंडी छकडीके माणसें यद 
सामर्थ्यं नहीं होता, अतः यहांके मणिशब्दसे ' वीर 
सेनापति ' र्थ लेना योग्य हे ॥ यह युक्ति अथवा यह 
विचारपद्धति विवेकयुक्त नहीं हे । सरकारका सिपाही द्वाथमें 
एक विशेष प्रकारका काष्ठ लेकर, जोर विशेष प्रकारका 
पोच्चाख धारण करके हजारों छोगोंसें जाता हे जोर निडर 
दोकर उनको घमङाता है जोर विशेष कार्य करता है। यह 
सामर्थ्य उसके भन्इर डस सरकारी पोशाख जोर सरकारी 
चिन्दके काष्ठघारणसे ही आाता है। वस्तुतः देखा जाय तो | 
उसकी शारीरिक शक्ति अन्य जोगोंके समान ही होती है। | 
परंतु सरकारी चिन्ह धारण करनेसे उसकी शक्ति कई गुणा 
बढ जाती हे'। इसी प्रकार यह विशेष सन्मानका सणि जब । 
महाराजाके द्वारा किसी वीर पुरुषको दिया जाता, या 
शरीरपर बांधा जाता है, तो यह राजचिन्ह दोनेखे इसके 


घारणसे उछ पुरुषका थळ और दीये बहुल बढ जाना 
स्वाभाविक है । 


इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार पाठक करें और इसका 
आशय समझ । यह सूक्त इस दृष्टीसे देखनेले बहुत सरळ हे 
अतः प्रत्यक मंत्रका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी जावश्यकता 


नहीं है । 
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सुक्त दै | गर्भदीष निवारणं és 


A 


। गभदोषानिवारणम्‌ । 
[६] 


(ऋषिः- माठ्वामा। देवताः- मन्त्रोक्ताः, मादुनामा, १५ ब्रह्मण स्पातिः। छद्‌ अनुष्टुप्‌ २ पुरुस्ताद्‌त्रदतीः 
१० उ्यवसाना पड्पदा जगता; १ १२, १४, १६, पर्यापङक्तिः; १५ 5यवलना सप्तपदा शक्करी 
h १७ ज्यवसना सप्तपंदा जगती । ) 


यो तें मातोन्ममा्जे जातार्या! पतिवेदनो । 


दणामा तत्र सा सुंधदुरिश्चं उत वत्सप? ॥ १ ॥ 
पळालानुपळाली शक कोके मलिम्ठुचं प॒लीज॑कम्‌ । 
आश्रेयँ वृत्रिवाससमक्षेग्रीव॑ प्रमीलिनंम्‌ ॥२॥ 
मा सं वृंतो मोषं सूप उरू मार्व सृपोऽन्तरा । 

॥ कणोम्यस्यै मेपज वर्ज टुर्णा सचातनम्‌ ॥ ३ ॥ 
दुर्णामा च सुनामा चोमा संतरृत॑मिच्छतः । 
अरायानपं हन्मः सुनाया खैर्णमिच्छताम्‌ ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- ( जातायाः ते) उत्पन्न होतेही तेरे ( यो पतिवेद्नों ) जो पतिको प्राप्त होनेवाळे दोनों भाग तेरी 
( माता उन्मरमाजे ) माताने स्वच्छ किये थे ( तत्र ) उनमें ( दुर्णामा, अलिशा! उत वत्सयः ) दुर्णामा, भकिंश तथा 


वत्सप ये रोगळूमि ( मा शुधतू्‌ ) न पहुंचे ॥ १॥ 
( पकालाडपलालो ) मांध भीर मांसलंबंधी, ( शाकुं) दिंसक) ( कोकं ) कामसंबंधी भयवा वीर्यसंबंघी, 


| 
( मलिस्ळुचं पलीज्जक्कं ) सलिब, पहित, रोग, ( आश्रेषं ) चियकनेवाले, ( वत्रिवाससं ) खूपद्दीनता करनेवाले, 
( ऋक्षध्रीवं ) रीछके समान गदेन बनानेवाळे ( प्रमीलिनं ) नाखि मूंदनेवाळे रोगोंको में दूर करता हूं ॥ २ ॥ 
| (सा खें कृतः) मत्‌ रद, ( मा उप खुप ) न पास जा, ( ऊरू अन्तरा मा अव स्टप ) जवाणोके बीच न रद्द । 
| ( अस्यै भेषजं कृणोमि ) इसके किये भौषञज बनाता हूं, यद नोषध ( बजे दुर्णामचातनं ) बज नामक हे इससे 


दुर्नाम कुसि दूर होते हैं ॥ ३ ॥ 

( दुर्णामा च खुनामा च उश्नी ) दुष्ट नाम्रवाळा भौर उत्तम नामवाडा ये दोनों ( सं ब्रूते इच्छतः ) संगति 
करना चाहते हैं, उनमेसे ( अ-रायान्‌ अप इन्म! ) निकृष्टोका दम नाश करते हैं भोर जो ( सुनामा ) उत्तम नामवाळा 
है वह ( खेणं इच्छतां ) खोजातिकी इच्छा करे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- बच्चा उत्पन्न होते द्वी स्तनम्ें तथा अन्यत्र रोग उत्पन्न करनेवाङे कृमि न पहुंचे ॥ १ ॥ 

मापसे उत्पन्न होनेवाळे, हिंसक, वीर्यदोष उत्पन्न करनेवाले, बाळ सफेद करनेवाळे, कुरूपता बढानेवाळे, गदेनमै रोग 
बनानेवाळे, झाखोंसें सुस्ती छानेवाले रोगोंकों में दूर करता हूं ॥ २ ॥ 

रोगजन्तु पास न रदे, प्रसवस्थानमें जधांशोंके मध्यमें न जावे, इसको दूर करनेके लिये यह नौषध बनाता हूं, यद्द 


| नामक जोषध हस्त दुष्ट क्रिसिको दूर करता है ॥ ३ ॥ 
दो प्रकारके क्रिमि द्वोठे हैं, एक दुष्ट जोर दुसरा द्वितकारी । दोनों पास नाते हैं, उनमें दुष्टको इटात हैं जोर उत्तको | 


स्री जातीके पास रखते हैं ॥ ४ ॥ 
x 
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| ६८ अथववेदका खुबोघ भाष्य । [ कांड ८ 
| 
| यः कष्णः केश्यसुर स्तम्बज उत तुण्डिकः । र | 
| अरायानस्या मुष्कास्यां मंससोप हन्मसि ॥ ५ ॥ 
ih अनुजिघ्र प्रपञ्चं क्रव्यादमुत रेरिहस्‌ | क 
| | अरायोछुकिष्किणो बज! पिज्गो अनीनशत्‌ 
| यस्स्वा स्वप्ने निपद्यंते आता भूर्या पितेव च । 
1६ बजस्तान्त्सहतामित! छ्ीबरूपांस्तिरीटिन। ॥७॥ 
| न Ale ॥ ८. 
|| सत्वं स्वपन्ती त्सरति यस्स्वा दिप्स॑ति जाग्रतीम । 
छायासिव प्र तानस्मै परिक्राम॑त्रनीनशत्‌ ॥८॥ ॥ 
यः कुणोति मुतवेत्सामबंतोकामिमां स्त्रियम्‌ । | 
तमोषधे खं नाच्चयास्या। कमलेमखिचम्‌ _॥९॥ 
ध (यः णः ) ढा कंशी असरः) बाळोंवाळा असुर है, ( स्तंबः उल तुण्डिकः) चो 
शरीर वरी याक हा यी रर ( जन ) दुष्टोंकी ( अस्याः खुष्काभ्यां ) इस खोके दोनों न 


दे न्स: ) कटिप्रदेशसे ( अप हन्मि ) हटा देता “हू ॥५॥ स 
ऱ्य टिक दम रस ) गन्ध र व्र करनेवाले, स्पशे करनेवाछिका नाश हया) ( piss Es 
रोरिह ) मांध खानेवाळे कौर हिंसक ( श्वाकिष्किणः अरायान्‌ ) कुत्तेके समान कष्ट देनेवाळे निःसत्त्व कर 
बीजोंको ( पिंगः बज; अनीमशत्‌ ) पीला बज शौषध नाश करता है ॥ ६ ॥ आ 

( श्राता भूत्वा ) भाई बनकर ( पिता इद च ) थवा पिता बनकर, (स्वा यः स्वप्ने निपद्यते ) तेरे पा! 
जो स्वप्ने लाता हे, ( क्वीवरूपान्‌ तान्‌ तिरीटिनः ) छीबरूप डन गुप्त रईनेवाके रोजबीजोको ( इतः बज खहा 

बज णौषध इटा देने ॥ ७ ॥ 
Ce व रेत ) सोती हुई तरे पास जो भाता है, ( यः जाग्रतां त्वा दिप्ल्लति ) जो जागती हुई 
तेरे पास णाढर कष्ट पहुंचाता है, ( सूर्यः छायां इव ) सूये जैसा अन्धकारका नाश करता हे, उस प्रकार ( पारक्षामन्‌ 
प्र अनीनशत्‌ ) रमण करता हुआ उनका नाश करे ॥ ८ ॥ र 

( यः इमां स्रियं ) जो इस खीको ( सतवत्लाँ अवतोका कृणोति ) मरे बच्चोंवाही अथवा गर्भपात es 
करता हे, दे झौषदे ! (त्य अस्याः तं नादाथ ) त्‌ इसके उस रोगका नाश कर तथा ( कमले मेजिवे ) गर्भद्वारख ह 
कमळको रोगरहित कर ॥ ९॥ 


भावार्थ- काळा, बाळोंवाळा, प्राणघातक, मुखवाळा, शरीरके स्तंभसें रद्दनेवाळा, घातकी, क्षीणता बढानेवाळा 
कृमि है, उसको खीके लवयवोसे इटा देते हैं ॥५॥ 

कई क्रिमी सूघनेसे प्राणघात करते हैं, कई स्पशैसे नाश करते हैं, कडे मांसको क्षीण करते हैं, कई शन्य रीतिसे घात 
करते हैं, कई कष्ट देते हैं, उन सब रोगबीजोको पीली बज झौषधि हटा देती है ॥ ६ ॥ 

भाई अधवा पिताके रूपसे स्वममें जो भाते हैं, वे नि्षेळ हैं, परतु घातक होते हैं, उनको इस बज मौषधिसे इटाबा 
जा सकता है ॥ ७ ॥ 

सोनेकी अवस्थामें थवा जागनेकी भवस्थामें जो रोगबीज पास भाते हैं, डनको सूये अन्घकारका नाश करनेके समान 
नाश करता है ॥ ८ ॥ 

जो रोगबीज खीको खृतवत्सा अथवा गर्सपात करनेवाडी बनाते हैं, डन रोगबीजोंका नाश कर बर उस खीका 
गर्भस्थान नीरोग वना ॥ ९ ॥ 
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सक्त ५ ] गर्भदोषनिवारणं द 


शाला! परिनुत्य॑न्ति सायं गदै भनादिन। । 

थे च झुक्षिलो; ककमा; करुम! सिरमा; | 

गन्धेन विषचीनान्वि नांञ्चय ॥ १० ॥ 
कुन्था! कुक्रमा; कृत्तींदेशानि बिश्र॑ति । 

बा ईव प्रत्रत्यन्तो बने कुषेते घोषं तानितो नॉश्वयामसि ॥ ११ ॥ 
सूय न तिर्तिक्षन्त आतपन्तममु दिव! । 

यान्वस्तवा[मिनों दुगन्धी छोहिताथ्यान्मर्ककान्राश्रयामति ॥ १२ ॥ 
आत्मानंमतिमात्रमंस॑ आधाय बिभ्र॑ति । 


"४ 
Ee ललल 


ख्ीणाँ श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षाँसि नाञ्चय ॥ १३ ॥ 
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अथे (ये गद्‌ भनादिनः) जो गघेके समान शब्द करनेवाळे ( सायं शालाः परिनुत्यन्ति ) सायं काळके 
~ समय घरोंके जारों छोर नाचते हैं ( कु ए कुश्षिळाः ) सूईफं समान अप्र भागवाले, बडे पेटवाळे ( ऋकुप्राः 
करुम? स्ञ्िसाः ) तेढे मेढे, बुरा शब्द छरनेवाळे, छोटे रोगक्रिमि हैं; दे जौषने ! (त्वे तान्‌ गंधेन ) तू उनको अपने 

गंधसे ( विषूचीनान्‌ विनाराय ) फेळाकर नाश कर ॥ १० ॥ 

(ये ङुङ्कुल्थाः कुकूरभाः ) जो बुरा शब्द करते हैं भौर थोडेसे चमळते हैं और जो ( कुत्तीः दुर्शानि बिश्राति ) 
काटनेवाले देश करनेके छाधनोंळो घारण करते हैं, ( ये घोष कुवते ) जो शब्द करते हुए ( क्लीबा इव वने प्रनृत्यन्त; ) 
कीबोंके समान वनसे नाचते हैं, ( तान्‌ इतः नाशयामलि ) उनको यदांसे नाश करते हैं ॥ ११ ॥ 

(ये दिवः आपतन्तं अछे खर्य न तितिश्षन्ते ) जो ग्रशोकसे भानेवाळे इस सूर्यको नहीं सहन कर सकते, डन 

०० (अरायान्‌ बस्तवासिनः ) सर्वद्दीन करनेवाले चर्ममें रद्दनेदाळे ( दुगेन्धीन्‌ लोहिवास्यान्‌ ) दुर्गधवाळे रक्त युक्त 
खुद्वव।छ, ( मककान्‌ माशयाएमि ) मच्छरोंडो यद्दांसे नाश करो ॥ १२ ॥ 

( यः आत्मानं अतिमात्रं अंसे आघाय ) जो अपने भापको अत्यंत रूपसे कन्धेपर चढाकर ( बिश्राति ) घारण 
करता हे, दे इन्द्र ! डन ( स्त्रीणां प्रतोदिनः रक्षांलि नाशय ) खिरयोकि गर्ममागक्रो पीडा करनेवाले रोग कृनियोका 
नाश कर ॥ १३ ॥ 


भावार्थ-- गधेे समान बुरा शब्द करनेवाळे मच्छर मादि जो सायकाळके समय घरके पास नाचते मोर गाते 
| रहते हैं, जिनके सुलसें सुईके समान चुभनेवाळा दाख रता है, जिनका पेट बडा, भौर तेढामेढा होता हे भोर जिनके 
प शब्दसे दु:ख द्वोता हे, डन रोगक्रिप्री मच्छर आदिकोंको उग्र गंधवाडी जोषधिसे चारों भोर फेलाकर नाश करो || १० ॥ 
| बुरा शब्द करनेवाळे, सब मिलकर बडा आवाज करनेवाले, सुखमें काटने भौर देश करनेके साधन रखनेवाळे, वनमें 
| नाचनेवाछे रोगोत्पादक मच्छर लादि क्रिमियोंको यर्दासे इटा दो ॥ ११ ॥ 
धुळोकसे प्रकाशनेवाळे सूर्थके प्रकाशको जो सद्द नहीं सकते, दुर्गधियुक्त चमे आदि पदाथोसें जो रहते हैं, डन रक्त 
पीनेवाळे मच्डरोंका हम नाश करते हैं ॥ १२ ॥ 


जो अपने आपको कन्ध्ेके सहारे ऊपर ही ऊपर धारण करता है, वह रोगकृमि खीके गर्माशयका रोग बनानेवाळा हैं, र, 
हः ॥ १३॥ 
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ये पूर्व वृष्यो है यान्ति हस्ते शुज्ञाणि बिश्रत) । 


~ IN 


आपाकेष्ठाः परहासिनं स्तम्बे ये कुषेते ज्योतिस्तानितो नाशयामसि ॥ १४॥ 
यपां पश्नात्मपंदानि पुरः पार्ष्णी पुरो पुखा । = | 
खलजा; संकधूमजा उरुण्डा ये चे मट्मटा; कुम्भधुष्का अवाज) । 


तान्या ब्रह्मणस्पते प्रतीबोधेनं नाशय ॥ १५ ॥ 1, 
स्त [| 

पर्यस्ताक्षा अप्र॑चङ्कशा अल्लेणाः सन्तु पण्डगाः ः 

अब भेषज पादय य इमां संविवृत्सत्यपीति) स्वपार्ति सतियम्‌ ॥ १६ ॥ 

उद्धषिण पुनिकेश जम्भर्थन्तं मरीपृञ्चस्‌ । | | 

ट्ख] ® i ब्‌ ८1 4) न | ड़ > गी | 

उपेष्न्तमुदुम्बलं तुण्डेलमुत झालुंडय । | 

पदा प्र विंध्य पाष्ण्यी स्थालीं गोरिंव स्पन्दुना ॥ १७॥ | 
शे अर्थ-- (ये पूर्व हस्ते श्रेपाणि बिभ्रतः ) जो पहिळे नफने हाथमें सींगोंको लेकर ( वध्यः यन्ति ) खोके पास = 
पहुंचते हैं, (ये आपाकेष्ठाः प्रहासितः ) जो पाक स्थानें रहत हैं जोर जो इंाते हैं, ( ये स्तेबे ज्योतिः कुवते ) जो 


स्तंभमे प्रकाश करते हैं, ( इतः तान्‌ नाशयामसि ) यहाँसे डनको नाश करते है ॥ १४ ॥ 

(येषां पदानि पश्चात्‌ ) जिनके पांव पीछे भौर (पार्ष्णी? पुरः ) एडियाँ जागे हैं जोर ( छुखा पुरः ) सुख 
भी भागे हैं, ( खळजाः शाकधूवजाः ) खलमें उत्पन्न, गोवरके धूमसे उत्पन्न, (उरुण्डा ये व ध्रदूमडाः ) जो बढ़े 
सुखवारे और कष्ट बढानेवाले ( कुम्ममुष्काः अघारावः ) बडे अण्डवाके गठिसान होते हें उनको हे ब्रह्मणस्पते ! 
( अस्याः तान्‌) इस स्रीके उन रोगबीजोंको ( प्रतीबोघेन नाशाय ) क्षानसे नाळ कर ॥ १५॥ 

( पर्यस्त अक्षाः ) जिनकी खाँड बिगडी हैं, (अ-प्र-चंझशाः ) विश्येष क्षीण ( पण्डगाः) निरुद्ध मनुष्य ~ 

(अ-ल्लेणाः सन्तु ) खोसुखसे रहित दों । ( इमां स्वपति स्त्रियं ) इस अपने पिके साथ रइनेवाळी स्त्रोको जो 
( अ-पतिः लंवित्रत्लति ) स्वयं कितीक पति न होता हुआ प्राप्त करनेको इच्छा करता है, दे ( भेषज ) जौषध ! 
उसको ( अवपाद्य । नीचे गिरा ॥ १६॥ 
( स्पन्दना गोः स्थाळी इव ) कूइनेआली गाय जिप्प्रकार दुग्धपात्रको काथलै ढकेडती हे उस प्रकार ( प्रार्ष्ण्पा 
पदा च ) एडि और पदसे ( उद्धर्षिण सुनिकेशं ) झटमूठ करनेवाळे, सुनियोंके समान केशधारी कपटी, ( जम्भयन्तँ 
मरीझश ) दिसक आह बुरा स्पश करनेवाले -( उपेषन्त उदुस्वळे ) पाल्ल जानेवाळे, मारनेवाके, ( तुण्डेळं उत 
शालुडं ) भयानक मुखवाळे जोर दुष्टको ( प्रविध्य ) विशेष रीतिसे वेच डाळ ॥ १७॥ 


SL, 1-3. 2: NEMO EOE यो न 


भावार्थे जो अपने पास सींग रखते हैं, पाकगृहं रद्दत हैं, जो चमकते हैं और खियोंके पाल जाकर रोग उत्पन्न 
करते हैं, उन कृमियोको यद्दांसे नाश करो ॥ १४॥ 


डू इनके पांच पीठेक्की जोर और एडि भागडी भोर होती है, सुख मी भएकी भोर होता है, जो गोबर णादिसें उत्पन्न 
होते हैं ये बडा कष्ट देनेवाळे रोगबीज यहांसे इटा दो ॥ १५॥ 


जिनको शाख खराब होती हैं, जो विशेष क्षीण हैं, वे खोसे सम्बन्ध न रखें ! जो पुरुष अपनी जीको छोडकर र, 
खीसे कुकम करता हे, उसको ओपधसे गिरा दो ॥ १६॥ 


> हौ 
जैसी गौ मट्टीका बन तोडती है, उस प्रकार एडी कौर पांवसे झूठे, मुनिवेषधारी, हिंसक दम्भी जादि सष प्रकारकै क 
दुष्ट मनुष्यको वेध डाळ ॥ १७॥ - 
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ळी (र {so ७३३ ७ [| [~ ~ 
यस्त गम ग्रादसश्चाज्जात वा मारयाति ते | 


Loe 


| पिङ्गस्तमुग्रधन्वा कृणोतु हृदयाविधम 


~ ०० 1 $ र ८ 
ये अञ्चो जातान्पारयन्ति पूर्तिका अनशेरते । 
गभ | 2, क रार; च्‌ oR च! न्य 
ख्ीमांगान्पिङ्ञो गन्धर्वान्वातो अभ्रमिंवाजतु ॥ १९ ॥ 
4, परिखं धारयतु यद्धित मराव पादि तत । 
>] (क त्य MIN Se 
गस त उग्रो रक्षतां भेषजो नींविभाणों[ ॥ २० ॥ 
५ 'धात्तकलव न | 
प॒वीन सातङ्गटतराईच्छार्यकादुत नग्न॑कात्‌ । 
है cI Los (| ON 
| प्रजाये पत्ये त्या पिङ्कः परि पातु किमीदिनः ॥ २१ ॥ 
| दया[स्याचतुरक्षास्प्चपादादनङ्रे। । 
| तक दि त | Mt os र्क ९. 
| बृन्ताद भर असपत) पारि पाहि बरीबतात्‌ ॥ २२॥ 
। अर्थ= ( यः ते गर्भे प्रतिम्चशात्‌ ) जो तेरे यका नाश करे, ब्रौर ( ते जाते वा मारयाति ) तेरे जन्मे हुए 
| बालकको जो मारता है, ( ते ) उसको ( उद्रघन्चा विंग: ) उग्रधवुर्धारी पीतवर्णवाडा ( हृद्याविधे कृणोतु ) 
हृदयमे प्रद्वार करे ॥ १८ ॥ 
| ( ये अम्नः जातान्‌ मारयस्ति ) जो भाजे उत्पन्न गर्भाको मारते हैं, जो ( सूतिका: अनुशेरते ) प्रधूती गृहमै 
| रहते हैं, उन ( गंधर्वान्‌ स्त्रीभागान्‌ ) गंधवान खीयोके आगमे रदेवाळे रोगक्कमियोंको ( पिंगः ) पीली बज औषधि 
( चातः अश्रं हब ) वायु सेवको हटता है वेसे / अजतु ) हटा देवे ॥ १९ ॥ 
|| ( परिखुष्टं घारयतु ) सव प्रकारसे उत्पन्न हुए गमेक्का धारण करे । ( यत्‌ दितं तत्‌ मा अब पादि ) जो गरम 


रखा है वह न गिरे । ( नीविमायौ उग्रो भेषजो ) कपठमें धारण करने योग्य दोनों उग्र औषध ( ते गर्भ रक्षतां ) 
तेरे गर्भी रक्षा करें || २० ॥ 2 

( पवीडलात्‌ ठंगल्वात्‌ ) वज्नल्माच नाकवाळे, वढे गालवाछे, ( छ!बकात्‌ उत नग्नकात्‌ ) काळे जोर नंगे 
( किसीदिनिः ) भूले रोगक्रिमीसे ( प्रजाये पत्ये ) प्रजा कौर पतिके सुखके कारण ( पिंगः त्वा परिपातु ) पीछा 
~ जौषध तेरी रक्षा करे ७ २१ ॥ 

( इयास्यात्‌ चदुरद्धात्‌ ) दो मुखदाछे, चार शांखोंदाळे, ( पञ्चपादात्‌ अनंगुरेः ) पाँच पांववाळे चौर विभा 
णगुलियोंवाले ( असिप्रलपतः वर्रीयृतात्‌ वुस्तात्‌ ) लागे बढनेवाले घरे हुए जडोंसे युक्ते ( परिपाडि ) रक्षा छर ॥२२॥ 


सावार्थ-- जो गभका नाश करेगा, अथवा उत्पन्न हुए बालको खावेगा, उसके हृदयपर प्रहार कर ॥ १८ ब 

जो जन्मे बालकोंको सारता है, जो सूतिकागुइमें रहते हैं, जो खियोके पास रहते हैं उन रोगक्रमिर्योको यद्ग पीळी 
जौषधि दूर केरे ॥ १९ ॥ 

गर्भाशयसें गभकी उत्तम धारणा हो, गस न गिरे, दोनों उग्र कौषधियां गर्भकी रक्षा करै ॥ २० ॥ 

प्रजाकी सुरक्षितताके लिये वञ्रनालिकावालि, बडे गाळवाळे, काढे नंगे भूखे रोगकझूमिसे पीडी औषधिके द्वारा तेरी 
रक्षा करते हैं ॥ २१ ॥ 


दो मुखवाळे, चार श्ांखवाले, पांच पांदवाळे, झैगुढीरहित, रोगकृसि जो पास आते हैं, उनसे रक्षा हो ॥ २२ 
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य आमं मांसमदन्ति पौरुषेय च ये क्रवि। । 
a व्ह (oS 1 [oS | 5 
गभोन्खादन्ति केशवास्तानितो नाशयासास ॥ १३ ॥ 


थे उर्ीत्परिसपैन्ति स्नुपेव थरुरादर्थि । 
बजश् तेषां पिङ्गथ हृदयेऽधि नि विध्यताम्‌ ॥ २४ ॥ 


पिङ्ग रक्ष जाय॑मानं मा पुमांसं स्रिये केन । 
ee he ~ l 


आण्डादो गभीन्मा द॑मम्वार्धस्मेतः किंमीदित: ॥ २५ ॥ 


अपनजञस्स्वं मातैवस्समाद्रोद॑म॒घमांवयम्‌ । 
पश्चादिव स्रजै कत्वाप्रिये प्रति मुश्च तत्‌ ॥ २६ ॥ 
® = < हि 


| (ये आमं मांख॑ अदन्ति ) जो कच्चा मांस खते हैं, ( ये च पौरुषेयं क्रिः ) जोर जो पुरुषका मांस 
हे जो गर्भाको खाते हैं. ( तान्‌ इतः नाशयामझि ) डनको यहांसे 
बनते हैं, ( केशवाः गर्भान्‌ खाद्‌न्त ) बाळोंवाळे जो गर्भाको खाते हँ ( तान्‌ ह 
; : 
हम इटा देते हैं ॥ २३ ॥ Ra 
(ये सूर्यात्‌ परिसपैन्ति ) जो सूयेसे पीछे दृट्त हैं ( शवशुरात्‌ स्नुषा इव अथि र जैसे बरसे बहु दूर 
जावी है । ( बजः च पिंगः च ) बज छोर पिंग ( तेषां हदये अधि निविध्यतां ) उनके हृदयके उपर वेध कर ॥२२॥ 
हे ( पिंग ) पीछे नौषध | ( जायमानं रक्ष ) उत्पन्न होनेवाले बाङककी रक्षा कर ( पुमाँ खिर्ष मा क्रन्‌ : 
पुरुष भोर ख्रीको न मारे ( आण्डाद्‌ः गर्भान्‌ मा दभन्‌ ) अण्ड खानेदाळे गर्भाका न नाश कर । ( इतः किमीदिन) 
बाधस्व ) यहांसे भूखे क्रिमियोंको दूर कर ॥ २५ ॥ 
( भ-प्रजास्त्वं ) वेध्यापन, ( मार्व-वत्सं ) बच्चोंछा मरना, ( आत्‌ रोदे ) रोना पीटना, ( अघ आवय ) 


>. 


पापका भोग ( तत्‌ ) यह सब दुःख ( वृक्षात सजे इव ) वृक्षते फूछ गिरनेके समान ( आग्रिये ्रतिछुञ्च ) प्रिय 
स्थानें छोड दो ॥ २६ ॥ 


भावाध-- जो कष्या मांस खाते हैं, गभीको खाते हैं, उनको यहांसे नाश कर ॥ २३ ॥ 
जो कृमि सूयैसे छिपते हैं, सूयेकिरणोंके सामने ठहर नहीं सकते, डनका नाश जब ओपषछिसे कर ॥ २४ ॥ 


उत्पन्न होनेवाळे बच्चेकी रक्षा कर । खरो पुरुषको दुःख न दो । अण्ड खानेवाके गर्भका नाश न करें । दुष्टोको यहांखे 
तूर कर ॥ २५ || 


श्र 
दंध्यापन, बच्चे मरना, रोनेकी भोर प्रवृत्ती, पाप प्रवृत्ति, ये सब दोष हट जाँय । दृक्षसे फूड गिरनेके समान येस 
दोष मबुष्यसे दूर हॉ ॥ २६॥ 5 
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सक्त ९] 


गर्भदोषनिवारण । ७३ 


गर्भदोषनिवारण 


प्रद्नातिके दोष 

प्रसूदिके समय स्त्रियोंळो विविध रोग होते हैं, उसका 
कारण मलिवता रै, शत; इस स्थानळी पवित्रता करके नौर 
कुछ जौषधियोंका उपयोग करके स्थियोंके प्रसूतिके कष्ट दूर 
करने चाहिथि, इस मदत्त्वपूणे विषया वणेन इस सूक्तर्से 
कहा हे) इसका ऋषि ' आवृ-नामा ' है लर्थात्‌ यद माता 
हि है। माताओोंके अजुभव सूक्ष्मरीतिसे देखकर उनका 
सग्रद करके जो नलुभवज्ञान प्राप्त हो सकता है, वह इस 
सूकमें दे । इस सूक्तका विषय इसी सूक्तके ९ वे मन्त्रमें 
छां अवतोकां करोति । 

अस्याः ते नाशाय, कमले अञ्जवे (कुरु) ॥ (मं० ९ ) 

५ जिल रोगके कारण स्त्रोके बच्चे मरते हैं, अथवा जिस 
दोषसे खीका गर्भ पतनको प्राप्त होता है, उल खीका वह 
दोष दूर करना चाहिये और उसके गर्भाशयको निर्दोष 
बनाना चाहिये।” यद इस सूक्तका साध्य है। खीका गर्भपात 
न होने भोर बाळ वञ्च भी दीर्घायु हाँ । यद्द उपाय करना 
इस सूक्तका वाच्छित विषय हे। यद्द विषय छब खीजातिका 
दित करनेवाळा होनेके कारण बडा उपयोगी हे । सब 
कुटुम्बी हृससे लास उठ! सकते हें । इस सूक्तमें कहा हे कि 
सूतिकागृहे कुछ रोगबीज होते हैं नथवा बाहरसे घुसत हैं, 
उनका नाश करनेके लिये “ बज पिंग ” नामक जौषधि हे, 
देखिये-- 

ये अस्नः जातान्‌ मारयन्ति, सूतिकाः अनुशेरते । 

स्रीभागान्‌ पिङ्गः अजतु ॥ ( मं० १९ ) 

५ जो रोगबीज जन्मे हुए बच्चाको मारते हैं, वे सूतिका 
गृहमें रहते हैं, वेही खियोंके भागमिं पहुंचते हैं। डनको 
दूर करनेके लिये पिंग नामक जौषधि है । ” इस पिंग 
ज्ोषधिका विचार हम आगे करेंगे, यहां इतनाही देखना हे 
कि ये रोगबीज सूतिकागृइके मोंके कारण उत्पन्न होते हैं । 
भौर इसके कारण गर्सस्राव होता है, गर्भपात होता हे भोर 
बच्चेभी मर जाते हैं। प्रायः सूतिकागुदमैँ भज्ञानी ढोग 
भन्धेरा रखते हैं, तुयेप्रकाळ वहां नहीं पहुंचता, भतः 
अन्धेरेके दोषसे ये रोगबीज वहाँ, होते और बढे हैं, ये 
जे नहीं रते, इस विषयमें निम्नलिखित मत्र 
देखिये 


१० ( अथव. सु. भाष्य ) 
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ये सूर्याद्‌ परिखर्यन्ति रुनुषेव श्वशुरादथि ! 

बजः तेषां हृदये अघि निविध्यताम्‌। ( मं° २४ ) 

“ ये रोगबीज सूथप्रकाशसे दूर मागते हैं + जिस प्रकार 
बहु श्वञचुरसे दूर भागवी है! उन रोगक्रिमियोंके हृदयॉपर 
बज छौषधि बढा धक्का छगाती है । ” यहां डपमा उत्तम 
रीतिसे विचार करने योग्य है । बहु अर्थात स्नुषा श्वद्युरके 
पास नही ठदरवी, व्ष उसके सन्मुख मी खडी नहीं दोती, 
श्वशुर नाठे द्वी पीछे हटकर सागती हे उद्ची प्रकार ये रोगबीज 
सूथेप्रकादाके सन्मुख खडे नहीं रह सकते, सूर्यप्रकाशमें जीवित 
भी नहीं रह सकते, जहाँ सूर्यप्रकाश पहुंचता है वर्दा बे 
नहीं रहते । अतः जहाँ नीरोगता करनेकी इच्छा हो वहां 
सूर्यप्रकाश विएुळ रखना चाहिये ! बढि प्रसूतिग्रहके रोगबीज 
नष्ट करनेकी इच्छा हवो तो वद्दा सूर्यप्रकाश पहुंचानेकी 
ब्यवस्था करनी चाहिये । 


वज औषधि इनके हृदयोंपर प्रहार करती है ऐसा यहाँ 
कहा दै, इससे इनको हृदय है यद्द बात सिद्ध होती हे । 
नर्थात्‌ ये रोगबीज हृदयवाले होनेसे कृमिरूप हैं, ये निर्जीव 
नहीं हैं, ये कृमि चूँकि लन्घेरेमें बढते हैं ओर सूर्यप्रकाशर्में 
नाशको प्राप्त होते हैं, भतः इनसे बचनेका उपाय सूयप्रकाश 
हि है यद्द बात निश्चित द्वो गयी हे । परमेश्वरने सूर्यप्रकाश 
एक ऐसी मोषधि दी हे कि जिससे अनेक रोग दूर होते हैं 
भौर मनुष्य नीरोग भोर दीर्घायु दो सकता हे । इसलिये 
कहा है-- 
अप्रजास्त्वं मातेवत्लं रोदं अघ आवयं प्रतिसुञ्च । 
( मं २६ ) 
८ संतान न होना, बच्चे पेदा दोनेके बाद मरने, डस कारण 
रोने पीटनेका संभव होना, पापाचरणसें प्रवृत्ति होना, इत्यादि 
बातोंसे मनुष्यको सुक्त दोना चाहिये । ” अर्थात्‌ मनुष्यको 
देसा प्रबंध करना चाहिये कि घरमें संतती पैदा होदे, उत्पन्न 
हुए बच्चे न मरें दीघेकाळ जीवित रहें, मनुष्यको कुटुंबियोकी 
मृत्युके कारण रोने पीटनेका समय न लावे, सब कुटुबि 
आनंदे काढक्रमण करते रई भोर किसीकी प्रवृत्ति पापकी 
आर न होवे । यद्द साध्य करनेके छिये विपुळ सूयेप्रकाशसें 
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७४ अधर्षवेद्क्रा सुबोध भाष्य । 


रहनेकी अस्मत भावर्यक्कता हे । इसका कायेकारणभाव यद 
है कि सूभप्रकाशसे नीरोगता होती है, रोगबीज दूर होते हैं, 
सीरोग होनेसे शरीर पुष्ट भौर वीयैवान्‌ होता है । खीपुरुषोकै 
शरीर वीयवान्‌ णौर हृष्टपुष्ट होनेसे ऐसे दोनों पतिपत्नियोसे 
होनेवाळा गर्भाधान उत्तम होता है, वह स्थिर होता है, 
संतान नीरोग, बळवान्‌ मौर सुरढ होता हे, दीघजीवी होता 
हे, अर्थात्‌ ऐसे संतान होनेसे सपरूत्युके कारण होनेवाळी 
रोनेपीटनेकी संभावना नहीं होती, इत्यादि ळाभ पाठक 
बिचार करके जान सकते हैं । प्रसूतिगृइका आरोग्य रखनेसे 
ऐसे भनेक काम होते हैं । बोर प्रसूतिगृहका भारोग्य सूर्य- 
प्रकाशसे स्थिर हो सकता है, णतः कहा है-- 


यः स्वपन्ता जाग्रतीं दिप्सति (ते) सूयः 
अनीनशत्‌ ॥ ( मे०.८ ) 


७ ज्ञो रोगबीज सोती हुईं या जागती हुई खीके शरीरसें 
जाकर डनको कष्ट देता है, उस रोगबीजका नाश ल्‌ 
करता है।” सूयैप्रकाशसे ये सब रोगबीज दूर होते हें, 
रोगजन्तु भी सूयप्रकाशसे दूर हरते हैं, यह बात भाजका 
नदीन शास्र भी कहता हे । मब पाठक देखे कि यदि हमारे 
प्रसूतिगृइ इस वेदाज्ञाके अनुसार बनाये जाय, तो कितना 
कल्याण होगा । परंतु इसका विचार बहुत थोडे लोग करते 
हें, इसी सूमंप्रकाशका महत्त्व निश्नक्षिख्तित मंत्रमें विशेष 
रीतिसे कहा है-- 


ये सूर्य न तितिक्षन्ते तान्‌ नाश यामसि। (मे. १२) 

“ जो सूर्थक्षो नहीं सह सकते उन रोगकृमियोंका नाश 
हम करते हें । ” यद्वां कहा है कि ये रोगजन्तु सूर्थप्रकाराको 
सह नहीं सकते । अन्धकारमें हि ये होते, बढ़ते भोर 
रोगोत्पत्ति करते हैं जो सूर्यप्रकाशको सह नहीं सकते, वे 
सूथेप्रकारासे हि नष्ट होते हैं | सूतिकागृहका आरोग्य इस 
प्रकार सूर्य प्रकाशसे सहजद्दीमें प्रास हो सकता है भतः 
कहद है-- 


यः गर्भ प्रतिम्ृशात्‌ जाते वा मारयाति। 
तं पिंग: हृद्याविर्ध रुणोतु । ( मेर १८ ) 


“४ जो रोगकृम्रि गर्भका नाश करता हे, जन्मे हुए बच्चोंका 
नाश करता है, उसको पिंगळवणेका सूयं ( अथवा पीढी 
लोषधि) हृदुयमें वेध करके नाश करं । ” यहां ' पिंग ? दाडदुके 


[ कां ८ 


दोनों झथै होना संभव है । सूयं भी ( पिंगल ) पीत वणे 
होता है और वदद वनस्पति सी वैसीहि पीली होती है । जो 
रोगकृमि पूर्वोक्त प्रकार प्रसूतिगृहमें णंघरेमे जोर मळिनतासें 
उत्पत होते हैं, वे इस प्रकार नाश करते हैं-- 

ये भामं मांसं खाद्न्ति, ये पौरुषेयं च क्राबिः । 

केदावाः गर्भान्‌ खादन्ति तान्‌ इतः नाशयामसि । 

( सं० २ ३ ) 

*६ ये रोगजन्तु शरीरका क्चाद्वि मांस स्वाते हें, मानवी 
शरीरके पे वद्दांके वद्यादी खाते हैं, येही गर्भाको खाते हैं, 
नत! उनका नाश करना उचित हे ।'” उनका नाश करना 
सूयैप्रकाशसेहि दो सकता हे। जब ये रोगकफ्रिमी शारीरे 
घुसते हैं तब जहां वे जाते हैं वहां रक्त जोर सांस खाकर 
मचुष्यको क्षीण करते हैं, और यदि ये गेस पहुंचे तब 
गर्मको भी सुखा देते हैं, इसलिये सूर्यप्रकाशकी शरण जाना 
झस्यन्त योग्य है । अतः कहा हे>- 


पिंग जायमानं रक्ष, पुमांलं स्त्रियं मा क्रन्‌ । 
आण्डादः गर्भान्‌मा दभन्‌, इतः किमी दिनः बाधस्व ॥ 
( सं० २६ ) 
विंगलवण सूर्य ( अथवा औषध ) जन्मे हुए बाळककी 
रक्षा करता हे, खरी या पुरुषको रोनेका झवसर नहीं देता, 
गभेको रोगकृमि दबा नहीं सकते, और ये जो भूखे क्रिमी 
हें डनको सूर्यप्रकाश दी दूर हटा देवा है । ” ये सूयेप्रकागासे 
लाम होते हैं। इल मन्त्रमें इन रोगक्रिमियॉका नास 
किमीदिन्‌ ' और ` झाण्डाद ? कहा हे । किमीदिनका झे 
( किं-इदानीं ) भब क्या खायें, भय क्या खाये, ऐसा 
कहनेवाळे ये कृमी होते हैं भर्थात्‌ ये सदा भूखे होते हैं, 
कभी इनकी भूख शान्त नहीं होती, क्योंकि इनको शनुकूळ 
पदा खानेको मिछा, तो वे बहुत संख्यामें बढते हैं भौर 
जघिक खानेकी इच्छा करते हैं । इसी प्रकार ये ( णाण्दाद ) 
लण्डमें स्थित वीयैको खा जाते हैं कौर मनुष्यको निर्वीये 
बना देते हैं, इसलिये इनका दमला दोनेसे मनुष्य जकालसें 
मरता है, परन्तु यदि यह अचुष्य सूथेप्रकाशसे नीरोग 
बननेका यत्न करेगा, तो इसकी अक्ाढमृत्यु हटती है। 
ये रोगबीज प्रसूतिग्रह्ममें खीके शरीरपर हमला करते हँ 
सौर उसके शरीरसे रोग उत्पन्न होता हे । रोग उत्पन्न 
होनेके पश्चात्‌ डसके निवारणका उपाय करनेकी अपेक्षा रोग 
न होनेका बरन करना अधिक छाभकारी हे, इसलिये कहा है- 
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सक्त ६ | 


जातायाः दुर्णामा अलिंश। वत्स पः मा ग्रधत्‌ । 
(मं० १) 

८ बाळक जन्मतेही दुर्णाबा, भलिंश भौर वत्सप ये 
रोगदीन खीपर दमळा करनेकी इच्छा न करें!” प्रसूतिगु मे 
ये रोगक्रिप्ती दोते हें भौर खीपर दमळा करते हैं। शत; 
ऐपा प्रबेध करना चाहिये कि, ये कृमि प्रसूतिगृदर्से न 
उत्पन्न हों, उत्पन्न हुए तो खीके शरीरपर दमछा न करें, 
हुमळा किया तो रोग उत्पन्न करनेसें समथ न हों । प्रसूति- 
गृहमें बज नामक औषधि रखनेसे जथवा सूर्यकिरण वहां 
पहुंचानेखे यद्व थात सिद्ध दो सक्षती हे, भत! कद्दा है-- 

बज दुर्णामचातले । ( मं ३ ) 

८४ बज घोषधी इस दुर्नाभ नामक रोगबीजको दूर करने- 
वाळी द्ोती है । ” यइ वनस्पति प्रसूतिगृद्मोें रखनेसे वहांका 
आरोग्य स्थिर रह सकता हे । सब कृमि रोग उत्पन्न करते 
हैं ऐसी बाद नहीं है, इन कृमियॉमें दो ग़कारके कमि हैं, 
डनमेंसे एक अच्छा हे और दूसरा बुरा, इस विषयमें निम्न- 
छिखित मंत्र देखने योग्य है-- 


डुर्णाप्रा च खुनामा च उभो हुतं इच्छतः । 
अरायान्‌ अप हन्मः छुनामा स्रेणे इच्छताम्‌ ॥ 
(मं० ४) 


४ हो प्रकारके ये कृमी हैं, एक ( खुनामा ) उत्तम 
नामवाळा अर्थात्‌ जो शरीरमें हितकारी हे भौर दूसरा 
( दुः-नामा ) दुष्ट नामवाळा, जिससे शरीरसें रोग उत्पन्न 
होते हे । ये दोनों शरीरपर शाक्रमण करना चाहते हैं । 
इनमें जो ( अ-रायान्‌) कपण, मनुदार अथवा दु द्वोते 
हैं उनका नाश हम करते हैं; भर जो उत्तम हैं वे खीके 
पास पहुंचें। ?? न्षर्थात्‌ उत्तम कृमि मनुष्यके किये दितकारक 
हैं, परन्तु जो रोगजन्तु हैं वेही घातक हैं, भत: ऐसा प्रबन्ध 
होना चाहिये कि ये घातक रोगजन्तु यद्वां किसीको कष्ट न 
पहुंचा सकें । ये कृमि कित रूपके दोते हैं, इसका वर्णन 
निम्नलिस्वित मन्त्रसे कहा है -- 

हयास्यात्‌ चतुरक्षात्‌ पञ्चपदात्‌ अने गुरेः । 

अभिसपंतः पारेवृतात दृन्तात्रिपाद्दि। (मं. २२) 

८ हून कृमियोंको दो मुख, चार आँख भौर पांच पांव 
होते हैं। इनको नंगुळियां नहीं दोती । ये इमा चढते हैं, 

x 
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गर्भदोषनिवारणं । ५५ 


जौर संघशक्तिसे रडते हैं इनसे बचना चाहिये । ” यद्व 
इन कृमिर्योक वर्णन है, इसके साथ निम्नलिखित बर्णन 
शोर देखिये-- 


येषां प्रपदानि पश्चात्‌, पार्ष्णी मुब्नानि च पुरः । 
खलजाः शक्ष्धूम नाः उरुण्डाः मट मटाः कुम्मखुष्का; 
भयादावः। अस्याः तान्‌ प्रतिबोधेन नशिय ।( मं. १५) 

“ इनके पाँच पीळेही ओर तथा एडी मौर मुख आगिडी 
जोर दोव! हे । ” इन कृमिर्थोक्ा वन करनेवाळे शब्द इस 
मंत्र ' खळजा;, दाकधूमञ्ञा;, उरुण्डा, मट्प्रटाः, कुंस्म- 
मुष्कः, अयाशवः 'ये हैं, इनमें ' शक्र्धूमज ' शब्दका न्थ 
' गोबरके धुवेले उत्पन्न ? हे, अन्य शब्दोंके अर्थ अमीतक 
विशेष विचार करने योग्य स्पष्ट नहीं हुए हैं । पाठक इनकी 
खोज करें और झघि$ यत्नके द्वारा इनके अर्थको जाने । इस 
सूक्ते ऐसे भौर मी बहुतसे शब्द हैं कि जिनका अर्थ स्पष्ट 
खुळता नहीं है। ये कृमि खिोंके शरीरॉसें रोग उत्पन्न 
करते हैं, इस विषयमें कद्दा है-- 


ये इस्ते श्रेवाणि बिभ्रतः वध्वः यन्ति । 

ये स्तम्बे ज्योतिः कुवेत । 

ये आ-प(के-छःः प्रदालिनः नाशयामलि । 

( मं० १४) 

० ज्ञो दवार्योमें अपने सींगोको धारण करते हैं भौर स्त्रिके 
पास पढुँचते हैं, जो चमकते हैं जौर पाकशाळार्मे निवा 
करते हैं, उनका नाश करते हैं। ” ऐसे कृमि खियोछि शरीरम 
घुसते हैं नोर वहाँ विविध रोग उत्पन्न करते हैं, अतः 
इनका नाश करना योग्य है । इस वर्णनका “ स्तंबर्मे ज्योति 
करनेका ! क्या अपर है इसका ज्ञान नहीं होता | इसकी भी 
खोज द्वोनी चादिये | इस सूकमें रोग त्तु ओके दो भेद कदे 
हैं- एक सूक्ष्म जौर एक बडे । यद्दांतक सूईमक मियो वर्णन 
हुआ अब बडे मच्छर जैसे कृमियोंका वणन देखिये -- 


मच्छरोंका गायन । 
गर्दैभनादिनः कुखूलाः कुक्षिलाः करुमाः स्तरिमाः । 
सायं शालाः परिनृत्यन्ति, तान्‌ गन्धेन नाशय ॥ 
(मेऽ १० ) 
८ गवे जैसा शब्द करनेवाळे, जिनके पास चुभानेके लिके 
सूई जैसे हथियार होते है जिनका पेट बढ़ा होठा है, जो 
सायकाळके समय घरके पास नाचते हैं, इनका गन्धले 
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| ॥ | ; 

i ५६ अथवेवेदका सुबोध भाष्य । | कांड ८ 
लथवा मच्छर जैसे नहीं देवे हैं । क्योंकि इनसे अनेक रोग दोसे र ओर उस 
कारण उक्त बातोंका क्षय होता हे । रीगकृमियोंके कुछ 
लक्षण निम्नलिखित शब्दोंद्वारा प्रकट दोते हँ, अत; वे शब्द 
जब देखिये, द्वितीय मन्त्रे निम्नलिखित रोगजन्तुोळे 


||) नाश कर । ? यह वणेन प्रायः मच्छरों 
| | कीडोंका वर्णन है। वे शब्द करते हैं, सायंकाळ इनका शब्द 
॥ सुनाई देता है, इनके काटनेकी सुईयां बडी तीक्ष्ण होती हे 
| | इनका नाश करनेके लिये उग्रगन्धचाळे भथवा सुगन्धवाछ र 
| पदार्थ जलाना चादिये । ऊद या भूप जछानेसे भौर घरसें नाम है- 


इसका भूवां करनेसे मच्छर द्ट्ते हैं, यह भाजका भी ह रोगक्रिमियोंके नाम । | 
हे । इसी प्रकार उग्रगन्धदाळे पदाय भी जळानेसे इन कीटोंक 3 कडे ६२७ | 
हटाया जा सकता है इन्हींका वणेन निञ्चकिखित मन्त्रमें हे-- १ पलाळ-अडुपळालोत सालि जिनको अनुकूळ हे, 
माँस रसले जो बढते हैं, मांज खाकर जिनकी बृद्धि होती हे। 
vw है | 
मच्छरोक शस्त्र । २ दार्कु।-- हिंसक, जो नाश करते छ, | 
कुकुस्धाः कुकूरमाः कृतीः दूर्शानि बिभ्नति । ३ कोकः-- कामको बढकर वीयेनाश करनेवाले, } 
अ द बने पनतः; तात. ST ४ मालिस्लुच्‌-- मढीषतासे बढमेवाले, मलीनवासे 
(12०४, डत्पन्न होनेवाळे, 
“५ (कृतीः ) कारनेवाे ( दुर्शानि ) देश करनेके ५ पलीजक्कः-- पळित रोगको करनेवाले, 


साधन लप्नेपास धारण करते हैं । ये शब्द करते हैं भोर 
जङ्गढमें नाच करते हैं, इनका नाश करते हैं । ” यह वर्णनभी कप 
पूर्वक समानही मच्छरेंका वर्णन हे । मच्छरोंके सुखोमेंजो ७ प्रमीलिल-- सुस्ती लानेवाळे, 

काटनेक साधन होते हैं, उनका नाम यहां दूरी ' दिया है। हूल मंत्रके शन्यक्षब्द “ वत्रिवासस, ऋक्षग्रीव ” ये खोज 
भौर काटनेके कारणहि इनकों ' कृती ! अर्थात्‌ काटनेवाढा करने योग्य हैं, क्योंकि इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ है। 
कहा है । ये ज्वरादिको बढते हैं इसलिये इनका उग्रगन्ध- पचम मेत्रश्षै निज्ञळिखित शब्द हैं--- 

बाळे पदाथ जळाकर नाश करना डचित है। इस मत्त्रसे 

भर पूर्व मन्त्रमें कडे ऐसे शब्द हें कि जिनका अथे स्पष्ट 
नहीं ज्ञात होता । ये शब्द श्लोजके योग्य हैं तथा और 
देखिये-- १० अ-खुरः = प्राणघात करनेवाले, 


६ आश्रिषः-- किलीके साथ रहनेवाळे, 


८ कृष्ण; = काळे रंगवाळे, किंवा खींचनेवाळे, 


= ११ तुण्डिकः = छोटे सुखदाळे, 
. मच्छरोंके स्थान । ड 


अरायान्‌ वस्तवासिनः दुगेन्धीन्‌ लोहितास्यान्‌ ई ७ 
मककान्‌ नाशयामसि ॥ ( सं० १२ ) इस पञ्चस मंत्रसें ६ स्तंबज ? शब्दु है, इछका क्थ 
ससझमें नहीं भाता हे । णतः वह खोजकी नपेक्षा करता है। 
षष्ठ मत्रसें नि्नलिखित शब्द हैं-- 


१२ अ-रायः = आारोग्यादि न देनेवाले, 


४ ये कृमि वस्त अर्थात्‌ चमं आदिपर रहते हैं, इनको 
दुगन्ध लाती हे, इनके मुख छाल होते हैं, इन मराकॉका 


9 
२ केशी = बाछोंवारे जथवा, तन्तुवाळे, ं 


लर्थात्‌ मच्छरोंका नाश करते हँ । ” इस मंत्रे ' मकक ? (रे अचुजिम्न' = सूघनेखे शरीरसें प्रवेश करनेवाळे, नासिका 
शब्द बहुत करके मच्छरोंका वाचक है । ' वस्त? शब्दके दारा शरीरस प्रवेश करनेवाे, फेफडसे जो जाते है, 
निश्चित नर्थेकी मी खोज करना भावइयक है । इन कमियॉको २१७ प्रम्मुशन्‌ = स्पशी करनेवाळे, स्पशले प्राप्त होनेवाळे, \ 
बहा ' भराय ' कहा है । इस शब्दका नर्थ “न देनेवाळा ! स्पर्शजन्य रोगके बीज, १ 


है। ये कृमि आरोग्यको नहीं देते, खूनको नहीं देते, १५ क्रब्याद;-मांघ खानेवाळे, शरीरका रक्त शोर मां 
भायुष्यको नहीं देते तथा शरीरकी शोमाको भोर बढको भी खानेवाळे, 
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क २ गभेदोषनिवारण । > 
१६ रेरिड्‌ = दसक, घातक, नाशक, विवरे 
१७ श्वकिष्की = कत्तेके समान पीडा करनेवाले, पिंगबजके गुण 


इसी प्रकार जन्य अंत्रोंसें जो शब्द हैं, उनका मी यहां 
विचार करेंगे तो उनसे इन रोगकृमिवोछा ज्ञान हो सकता है। 


हून सब रोगबीजोंको ' पिंग बज ' दूर करता है । इस 
विषयर्मे निश्नक्षिखित मंत्रसाग देखने योग्य है-- 


पिंग बज । 


2. ७. 


परिसर घार्यलु, हित मा अवपादि । 

उग्रौ भेषजो गर्भ रक्षताम्‌ ४ (मं. २० ) 
पवीनसात्‌ त॑गद्धात्‌ छायकात्‌ नग्नकात्‌ किमीदिनः । 
प्रजायै पत्ये पिंगः परिपालु । ( से २१) 

6 गर्भाशयसें शाधान किया हुना गर्भे उत्तम रीतिसे 
धारण किया जावे, गर्माशयसें स्थित गर्भ पतनको न प्राप्त 
हो, यह दोनों तीव्र छोषधियां डली रक्षा करें । इन रोगन 
बीजोंले उत्तम संतान होनेकै दिये पिंग वनस्पतिसे गर्भा- 
शयकी रक्षा होवे । ” 


इक्कीसवे संत्रके रोगबीजवाचक शब्द बढे दुर्बोध हैं तथा 
इस सूकसें कहे “विंग बज ?? वनस्पतिका भी कुछ पता 
नहीं चलता कि यह वनस्पति कौनसी है । वैद्यक ग्रंथॉमें 
इसका नाम नहीं हे। अतः इसकी खोज होना कठीन हे । 
श्री० घ्रायनाचायेजीने अपने छथवमाध्यमें हस सूक्तपर भाष्य 
करते हुए इसका नर्थ “ श्वेतसर्षेप ' किया है, नर्थात्‌ 
“ खफेद सरीला, सषौ, राई । ” खंभव है यद्दी “पिंग बज? 
का थे होगा इसके गुण वेद्यकग्रंथोसें निम्नक्तिखित प्रकार 


तिक्तः ताक्ष्णाषेणः वातकफप्न, उष्णः क्मिकुश्न्नः । 
सितालित भेदेन द्विघा । ( राज०) 
कटूण्णी चातशूलडुत्‌ | गुल्मकण्डूकुष्टवणापहदः । 
वातरक्तप्रद्दापद्दः । त्वग्दोषश मनो 
विषमूतव्रणपद्द: । 
सपैपतैलगुण;- वातकफविकारध्नं छृमिकुष्टष्नं 
चक्चुष्यम्‌ । 
“४ सरीसा तिक्त, तीक्ष्ण, उष्ण, वात कौर कफको इटाने- 
वाढा, कृमि कौर कुष्ठरोगको दूर करनेवाळा है । श्वत भौर 
काका ऐसे इसके दो भेद हैं । यद्व कटु, डष्ण, वातद्यूळका 
माह करनेवाळा, गुढ्म, कण्डु, कुष्ठ, व्रणका नाश करनेवाळा 
है | वाठ रक्तदोषकों दूर करनेवाळा, स्वचाके दोषको दूर 
करनेवाळा, विषसे उत्पन्न व्रणको इटानेवाळा है । सरीसके 
वेलके गुण ये हैं- वात कफ विकारको दूर करता है, कृमि 
नौर कुष्टका नाश करता हे और क्षांखके लिये दितकर है ” 


इस वर्णनमें सपोक्ता गुण कृमिनाशक, कृष्टनाशक दिया है 
जो पूर्वोक्त सूक्तके उपदेशके साथ संगत है, भतः बहुत संभव 
है कि यही क्षय “ पिंग बज? का होगा | इसकी विशेष खोज 
दोना क्षत्यंत नावश्यक है । वस्तुतः यद्द सब सूक्त दि विशेष 
खोज करने योग्य हे क्थॉकि इसके कई शब्द और कई 
दुर्बोध हैँ कौर भाधुनिक कोशोंसे इनका अर्थ करनेके किये 
कोई विशेष सद्दायता नहीं मिळती है । जिनके पास खोज 
करनेके विशेष साधन हैं वे इस दिशासे यत्न करें | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ME 


७८ अथववेद्‌का सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न € 
* 
आषधय 
| 
[७] | 
( ऋषिः- भधर्वा । देवताः- भैषज्यं, आयुष्यं, ओषघयः। छन्दः- अजुण्डुप्‌; २ उपरिष्टाद्धरिण्बृहती; | 
३ पुर उष्णिक्‌; ४ पञ्चपदा परानुष्टुबतिजगती; ५-६, १०, २५ पथ्यापङ्क्तिः ( ६ विराड्गर्भा भुरिक्‌ ); 
९ द्विपदाचीं सुरिगनुष्डुप्‌; २९ पञ्चपदा विराडतिशक्करी; १४ उपरिष्टान्निचुद्द्हतीः २६ निचत्‌; २८ सुरिक्‌।) । 


या बभ्रचो याश्च॑ शुक्रा रोहिंणीरुत एश्नयः । 


असिंक्री? कृष्णा ओषधी! सवी अच्छावंदामसि ॥ १ ॥ | 

त्रायन्तामिम पुरुष यक्ष्मदिवेषिंतादथि । | 
® ~ iA A 1 > ४ 91 [| 

यासा द्योष्पिता पृथिवी माता संमुद्रो मूलं वौरुषां बथूव ॥ २ ॥ 


आपो अग्रै दिव्या आर्षघय; । तास्ते यक्ष्ममेनस्य१मङ्गादङ्गादनीनशन्‌ ॥ ३ ॥ 


प्रस्तुणती स्तम्बिनीरेकंशुज्ञाः प्रतन्वतीपंधीरा वदामि । 


अंशुमती; काण्डिनीयां बिश्वाखा द्वयामि ते वीरुधो वेश्वदेवीरुग्रा: पुरुषजीवनी। ॥ ४ ॥ 

मर्थ-- ( याः ) जो नौषधियां ( बश्चत्ः ) पोषण करनेवाळी, ( याः च झुक्राः ) जो वीर्य बढानेवाढी ( उत्‌ 
रोहिणी ) भौर जो बढानेवाली तथा ( पृश्षयः ) जो विविघ रंगवाळी ( अस्विकतीः कृष्णाः ओषधीः ) इयाम, काढी 
झौषधियां हैं उन ( सर्वाः अच्छा आवदामलि ) सबको सुख्पतया पुकारत हैं ॥ १ ॥ 

( इमं पु९षं ) इस मनुष्यको ( देव-इबितात्‌ यक्ष्मात्‌ ) देवसे प्रेरित रोगसे ( अघि जायन्ताँ ) बचाव । 
( यासां वीरुधां ) जिन भौषधियोंका ( द्यौः पिता ) घुछोक पिता, एथिवी माता भौर समुद्र मूळ (बभूव ) 
हुआ है ॥ २॥ 

( आपः अग्रं ) जळ मुख्य है भौर ( ओषधयः दिव्याः ) भौषधियां सी दिव्य हैं। ( ताः ते एनस्यं यक्ष्मं ) 
वे तेरे पापसे उत्पन्न रोगको ( अंगात्‌ अंगात्‌ अनीनशन्‌ ) जेगप्रत्यंगसे नाश करते हैं 0 ३॥ 

( प्रस्तुणतीः ) विशेष विस्तारवाळी, ( स्तस्थिनीः ) गुच्छोंवाढी, ( एक शुङ्गः) एक कोपळवाली, ( प्रतन्वती।) 
बहुत फैलनेवाली, ( ओषधीः आवदामि ) जौषधियोंको में पुकारता हू । ( अशुमतीः ) प्रकाशवाढी ( काण्डिनीः ) 
परुष्षोंवाली ( याः शिखायाः ) जो शाखारहित हैं ( त आह्वाप्रि ) में वरे लिये उनको पुकारता हूँ । ये ( वीरुधः 
चेश्वदेवीः ) नोषधियां विशेष देवी शक्तिसे युक्त ( उग्राः पुरुषज्जीवनीः ) प्रमावयुक्त भौर मजुष्पका जीवन 
बढानेवाडी हें ॥ ४ ॥ 


मनी आस 0S विव 
भाभार्थ-- कई नौषधियां पोषण करनेवाळी, कई वीये बढानेवाली और कई मांसको अरनेवाढी हैं । ये वि 
रंगरूपवाळी इयाम झौर काठी हैं इनका भोषधिप्रयोगर्मे उपयोग होता है ॥ १ ॥ 
मोषधियां भूमिपर उगती हैं और इनकी रक्षा आकाशस्थ सूर्यादिकोंसे होती है।ये जौषणियां जळ वायु लादि 
देवोके प्रकोपसे द्दोनेवारे रोगोंखे बचाती हैं ॥ २ ॥ 
मुख्य नोषध जळ हे, भौषधियां भी दिब्य दीबैवाढी हैं। ये वनस्पतियां पापसे उत्पन्न दोनेवाळे इर एक रोगे 
बचाती हें ॥ ३ ॥ | 
कई नोपथिया बहुत फैलती हैं, कई गुच्छोंवाडी होती हैं, कई कोपढोंवाळी रहती हैं, कईयोका विस्तार बहुत धो 


हे | इन सबकी प्रशंसा भायुवेद प्रयोगमें होती हे ये वनस्पतियां अनेक दिव्यशक्तियोंसे युक्त होती है भौर मजुष्पका | 
ढीघेजीवन करती हैं ॥ ४ ॥ 
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| यद्वः सह! सहमाना वीर्य) यच्च घो बल॑म्‌ । 
| तेनेममस्मायक्षा्पुरुगं मुञ्चतोपधीरथों कृणोमि भेषजम्‌ wd 
जीवलां नंघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ 
अरुन्धतीमुन्नयन्ती पुष्पा मधुमतीमिह हुवेऽस्मा अरिष्टतातये ॥ ६ ॥ 
} | इहा य॑न्तु प्रचेतसो मेदिनीवर्चैसो म 
| यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादाबि ॥ ७॥ 
| अग्नेधासो अपां गभो या रोईन्ति पुनणे्राः । 
| रवाः सहसरनाद्रीरभेपजी! सन्त्वाभूंता! ॥८॥ 


| अवकोंल्या उदकात्मान ओष॑धयः । व्यु |पन्तु दुरितं तीकषणगुङ्गय | ॥ ९ ॥ 


अर्थ-- दे ( सहमानाः औषधीः ) रोगनाशक शौषधियो ! ( यत्‌ वः सदः) जो तुम्हारी सामर्थ्यं हे, ( यत्‌ 
। चवःवीर्य बळे) और जो वीये और श्रक हैं ( तेत इमं पुरुष ) उससे इस पुरुषको ( अस्मात्‌ यक्ष्मात्‌ स्वत ) 
इस रोगसे बचाओ । ( अथो भेषजं कृणोमि ) और में औषध बनाता हू ॥ ५ ॥ 


(जीवलां जीवन्तो ) आयु देनेवाळी ( नघारिषां ) हानि न करनेवाळी ( अरुंघती ) जीवनमें रुछावट न 


त्‌ करनेवाली (उन्नप्र्ती मघुमती ) उडानेवाडी मीठी ( पुष्पा ओषधी ) फूळोवाळी औषधीको (इष्ट अस्त्रे अरिष्ट- 
छी तातये अहे हुवे ) यहां हसक्ली नीरोगता प्राप्तिके लिये में बुळाता हूँ ॥ ६॥ 


(प्रचेतलः मम वचलः ) ज्ञानी 'मुझ वैयके वचनोंसे ( मेदिनी: इद॒ आयन्तु ) पुष्टिकारक जोषधियां यहां 
भाजावे । (यथा ) जिससे ( इमं पुरुष ) इस पुरुषको ( दुरितात्‌ अघि पारयामसि ) पापके दुःखरूप भोगसे पार 
) करते हैं ४ ७ ॥ 

( याः भेषजीः ) जो षौषधिर्या, ( अञ्चः घासः ) भभिका भन्न भोर ( अपां गर्भः ) जळोंका गर्मर्य ( पुनः 
नाः रोद्दन्ति ) पुनः नवीन जैसी बढती हैं वे ( सहखनाम्नीः ) हजार नामवाळी ( अमृताः श्वाः सन्तु ) ढाबी 
हुईं भौषधियां स्थिर द्वोंवे ॥ ८ ॥ 

( अब हा-डल्वाः उद्कात्मान:') शेवालमें उत्पश्न होनेवाढी, जळ जिनका नास्मा है ( तीक्षणश्टङ्गयः ओषघयः ) 

न | तीखे सींगवाढीं औषधियां ( दुरित विक्रषन्तु ) पापरूपी रोगको दूर करें ॥ ९॥ 


——— 


भावार्थ-- भोषधियोंमें जो साम्य, वीये भौर बळ है, डससे इस मनुष्यका यह रोग दूर होवे । इसीके लिये 
यह भोषध बनाया जाता है ॥ ५ ॥ 
जीवनशक्ति बढानेवाळी, दीधेजीवन 'देनेवाळी, न्यूनता न करनेवाळी, शरीरब्यापारमें रुखावट न करनेवाडी, सरीर 


सुस्थिति बढानेवाली, मधुरपरिपाकवाढी फूढोंवाढी नौषधि इस प्रकारके भोषधियोंको इस मनुष्यके आरोग्य ळिये मं 
छाता हूं ॥ ६ ॥ हि 
मेरे वचनके अनुसार ये सब भोषधियां मिलकर इथ मनुष्यको नीरोग बनावे | इसका यद्द रोग पापाचरणसे 
हुभा है ॥ ७ ॥ ८ 
ये झौषधियाँ भिका भोजनरूप हैं और वे जळका घारण करती हैं, थे वारंवार बढती हैं। इनके नाम हजारों हत्या 
॥ स्थिर हों ॥ ८ ॥ ४५ 
शैवाढसे उत्क्रान्त होकर औौषधिया बनी, ये सब पापरूपी दोषसे मञुष्योंको बचाव ॥ ९ ॥ 


ता | 
क्का | 
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उन्मञ्चन्तीपैँबरुणा उग्रा या विंषदूषणी! । 

अरो बलासनाईनीः कृत्यादूषंणीश्च यास्ता इहा य॒न्त्वोषधी। ॥ १० ॥ 
अपक्रीताः सह्दीयसीवीरुघो या अभिष्टुता; । 

त्रायन्तायस्मिन्ग्रामे ग्रामश्चं पुरुष पशुम्‌ ॥ ११ ॥ 
मधुमन्मूलं मधुंमदग्रंमसां मधुमन्मध्यँ वीरुधों बभूव । 

मधुंमत्पणं मधुमत्पुष्पंमासा मधोः संभक्ता अमृतस्य 

भक्षो घृतमन्नं दुहतां गोपुरोगवम्‌ ॥ १२॥ 
याव॑ती; कि॑तीश्चेमा। एंथिव्यामध्योषधी! । 


| 


ता मां सहस्रप॒ण्यों| मृत्योपश्वन्त्वंहस! ॥ १३ ॥ 


अर्थ - ( उन्मुञ्चन्तीः विवरुणाः ) रोगसे सुक्त करनेवाढी, विशेष रगरूपवाली ( उग्र: विषदृषणीः ) तीब्र, 
विषनाशक ( अथो बलासनाशनीः ) भौर कफको दूर करनेवाली, ( कृत्यादूषणीः या ओषधी: ) घातक प्रयोगोंका 
नाश करनेवाळी जो मौषधियां हैं, (ताः इड आयन्तु ) वे यहाँ प्राप्त हों ॥ १० ॥ 

( भभिष्टताः अपक्रीताः ) प्रशंसित भौर मोङसे प्राप्त की हुई ( याः साह्दीयलीः बीरुधः ) जो बढवाली 
जौषधिया हैं वे ( अस्मिन्‌ ग्रामे ) इस नगरमे ( गां अश्वं पुरुषं पशु ) गो, घोडा, मलुष्य घौर अन्य पञुकी ( त्रायन्तां ) 
रक्षा करें ॥ ११ ॥ 

( आसां वीरुधां ) इन णौषधियोंका ( सूलं मधुमत्‌ ) मूळ मीठा है, ( अग्रं मघुसत्‌ ) णग्रभाग मीठा है, 
(मध्य मछुमत्‌ बभूव ) मध्यभागभो मीठा हे। ( आसां पणे मधुमत्‌ ) इनका पत्ता मधु ( पुष्पे मधुम्रत्‌) 
फू भी मीठा है । यह नोषधियां ( मधोः संभक्ता ) मधुसे भरपूर सीची हैं। ये ( अस्तस्य भक्षः ) जगतका 
मन्नहि हैं। ये भोषचियां ( गो-पुरो-गवं ) गाय जिसके अग्रभागमें रखी होती है ऐसा ( घृतं अन्नं दुहतां ) ची भौर 
अन्न देवे ॥ १२ ॥ 

( पृथिव्यां यावतीः कियतीः इमाः ओषधीः ) एथ्वीपर जितनी कितनी ये जौषधिया हैं ( ताः सहस्प्रपर्ण्यः ) 
वे हजार पत्तोंवाडी भौषधियां ( मा अंसः मृत्योः सुञ्चन्लु ) मझ पापरूपी मत्युसे बचावे ॥ १३ ॥ 

( वीरुधां वेयाप्रः मणिः ) नौषधियोंसे बना व्याघ्र जैसा प्रतापी अणि ( श्रभिशस्ति-पाः त्रायमाण! ) 
बिनाशसे बचानेवाढा संरक्षक हे । वह ( सर्वाः अम्रीवाः ) सब रोगॉको और ( रक्षांसि ) रोगकृमियॉको ( अस्मत्‌ 
दूरं अप अधि हन्तु ) हमसे दूर छे जाकर मारे ॥ १४॥ 


oo — वा 


भावार्थ रोगको दूर करनेवाली, तीब्र गुणवाळी, शरीरसे विषको दूर करनेवाली, कफका दोष दूर करनेवाढी, 
घातपात दूर करनेवाढी भोषधियां इस स्थानपर उपयोगी हों ॥ १० ७ 

वीयेवती क्षौषधियां इस ग्रामके गो, घोडे और मनुष्य जादिकोंकी रक्षा करें ॥ ११ ॥ 

इन भोषधियोका मूळ, मध्य भोर झग्रभाग, तथा उनके पत्ते भौर फूल मीठे हैं । यह अमृतका ही भोजन हे, इससे 
गौ मादि प्राणियोके लिये विपुर घुतादिको प्राप्ति हो ॥ १२ ॥ 

प्रथ्वीपर जो भी भोषचियां हैं डन अनन्त पत्तोंवाढी औषधियां इम सबको सव्युसे बचाव ॥ १३ ॥ 

भौषधियोसे बना मणि विनासे बचानेवाङा होता है; वह सब रोगों आर रोगबीजोंको हम सबसे दूर करें॥ १९ 
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वैयांघो मणिर्वीरुधां त्रार्यमाणोऽभिश्ञस्तिपाः | 
अमीवाः सर्वा रक्षांस्यप हन्त्वाधि दुरमस्मत्‌ ॥ १४ ॥ 


~ 


गवां यक्ष्मः पुरुषाणां बीरुद्धिरातिंनुत्तों नाव्या| एतु स्रोत्याः ॥ १५ ॥ 
ममचाना ओषंधयो$ब्रेवेश्वानरादर्धि । 


४2" > 
डा ४ ९ Cal ७ ४1 


भूमिं संतन्वतीरित यासां राजा बनस्पति; ॥ १६ ॥ 
या रोहरन्त्याङ्गिरसी; पर्वेतेषु समेषु च । 

ता न! पयस्वतीः शिवा ओष॑थी! सन्तु श हे ॥ १७ ॥ 
याश्वाह नेदं वीरुधो याश्च पझ्थांमि चक्षुषा । 

अज्ञांता जानीमश्च या यासु विद्य च संभृतम्‌ ॥ १८ ॥ 


अर्थ-- (आम्॒ताश्यः ) छाई हुईं भौषधियोंसे रोग ( सं विजन्ते) भयभीत होते हैं ( स्तनथोः सिंहस्थ इच) 
असे गजनेवाळे सिंदसे भौर ( अग्नेः इब विजन्ते ) जैसे लमिसे घबराते हैं । ( वीरुद्भिः अतिनुत्तः ) नौषधियोसि 
अगाया हुआ ( गवां पुरुषाणां यक्ष्मः ) गौक्षों कौर पुरुषोंका रोग ( नाव्याः स्रोत्याः एलु ) नोकाबोसे जाने योग्य 
नढियोँसे दूर चळा जादे ॥ १५ ॥ 

( यासां राजा वनस्पतिः ) जिनका राजा वनस्पति है, वे (ओषधयः ) जौषधियां ( सुसुचानाः ) रोगेसि छुडाती 
हुई ( वैश्वानरात्‌ अग्नेः अघि ) वेश्वानर निके उपर स्थित ( भूमि खंतन्वतीः इतः ) भूमिपर फेडती हुई नांय ॥१६॥ 

( याः आंगिरलीः ) जो लंगोंमें रस बढानेवाडी औषधियां ( पर्वतेषु समेषु च रोहन्ति ) पहाड़ों भोर समभूमि 
पर फैल्ती हैं ( ताः शिक्षाः पयस्वतीः ओषधीः ) वे शुभ, रसवाळी नौषधियां (नः हरे रा सन्तु ) इमारे हृद्यो 
शान्ति देनेवाली होवें ॥ १७ ॥ ड 

(अहं याः वीरुधः वेद्‌ ) में जिन झौषधियोको जानता हूं, (याः च च्लुषा पश््यामि ) भोर र में आँखसे 
देखता हूं, (याः अज्ञाताः जानीमः ) जो नहीं जानी हुई भौषधिर्या नब हम जानते हैं, (याखु च सडत त) 
जिनमें वीथ भरपूर हे ऐसा हम जानते हैं ॥ १८ ॥ 

MS. 

भावार्य- जिस प्रकार शेरसे सब प्राणी डरते हैं, उस प्रकार भोषधियोंसे रोग डरते हें । अतः इन भौषधि बसि 


गोगों भोर मलुष्योंके रोग दूर हों ॥ १५ ॥ 

सोम राजाके राज्यमें ये सब भोषधियां इस विशाळ भूमिपर फैल जांय ॥ १६ ॥ 

सौषधियां झङ्गरस बढानेवाढी हैं, वे पद्वाडों और समभूमिरस उगती हैं वे सब रदार नोर 1 इ य 
शान्ति देव ॥ १७ ॥ र 
जिन लौषधियोंको इम पहचानते हैं भौर जिनको नहीं पदचानते, डन समे स्विते वीय जानना चाहिये ॥ १८ ॥ 


११ ( भथवे, सु. भाष्य ) 
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च न्यु |) ५ ॥ 
सवी! समग्रा ओषधीर्बोधन्तु वचसो मम । 


|| यथेमं पारयांमसि पुरषं दुरितादाघि ॥ १९ ॥ | 
| अश्वत्थो दुभों वीरुधां सोमो राजामृते हवि! । | 
॥ री हविश्च भेषजो दिवस्पत्रावमंत्यो ॥ २० || | 
| उजिंहीध्ये स्तनय॑त्यभिक्रन्द॑त्योषधीः । | 
यदा व! पृञ्चिमातरः पर्जन्यो रेतसावति ॥ २१ ॥ | 
तस्यामृतस्येम बलं पुरुषं पाययामास । | 
अधो कृणोमि भेषजं यथासंच्छतहायनः ॥ २२ ॥ | 
वराहो वैद वीरुधं नकुरो बेंद भेष॒जीम्‌ 
सपो ग॑न्धवी या विदुस्ता अस्मा असे हुव ॥ २३ ॥ 


अर्थ ( सर्वाः समग्राः ओषधीः ) सब संपणे भौषधियां ( मम वचसः बोघन्तु ) मेरे वचनसे जाने, 
(यथा ) जिस रीतिसे (इमं पुरुषं दुरितात्‌ अधि पारयाप्रखि ) इस पुरुषको पापरूपी रोगसे छुडाते दै Na 

( अश्वत्थः ) पीपङ, ( दस: ) कशा, ( वीरुघां राजा सोमः ) जौषधियोँका राजा सोम, ( दविः अमृत ) 
अब्र नौर जळ, ( जोहि। यवः च) चावल भौर जौ, ( अमर्त्यों भेषजो ) अमर लोषधियां हैं । ये ( दैवः पुत्रों ) 
द्युरोकसे पुत्रवत्‌ पाङन करते हैं ॥ २० ॥ 

(यदा पञ्जन्यः स्तनयति अभिक्रन्दाति ) जब पर्जन्य गजेता है और शब्द करता हे कि दे ( पृश्चिमातरः 
ओषधीः ) एथ्वीसे उत्पन्न होनेवाळी भोषबियों ! ( उज्ञिद्दीध्वे ) उपर उठो, तब ( पर्जन्यः रेता वः अवति ) पजेन्य । 
अपने जळसे आपकी रक्षा करता हे ॥ २१ ॥ 


( तस्य असुतस्य इभं बले) डस भम्ृतका यह बळ (इमं पुरुषं पाययामासे) इस पुरुषको पिलाते हैं। 


(अथो कृणोमि भेषजं ) भौर भोषध बनाता हूँ; (यथा शतहायनः असत्‌ ) जिससे झतायु द्वोता है ॥ २२॥ 


( वराहः वीरुधं वेद्‌ ) सूकर भौषधीको जानता है, ( नकुलः भेषजी वेद ) नेवला औषधीको पहचानता है, 
(सर्पाः गंधर्वाः याः विदुः) सपे भौर गंघव जिनको जानते हैं, ( ताः अस्मे अवले हुवे) उनको इसकी रक्षाके 
ढिये बुढाते हैं ॥ २३ ॥ 


त त 2... लन 


भावार्थ--सब लोषधियां मेरे भनुकूळ रहकर इस मनुष्यको पापरूप रोगसे बचाव ॥ १९ ॥ 


पीपछ, दभ, भौषधियोंका राजा सोम, अन्न, जल, चावळ और जौ ये सब दिव्य भौषधियां हें । इनसे भमरल 
अर्थात्‌ दीर्घायुष्यकी प्राप्ति हो सकती है ॥ २० ॥ 


बडी गजना करके मेघ लौषधियोंसे कहता हे कि भय ऊपर उठो ॥ २१॥ 
उसीका बळ भोषचिबॉसें संग्रहित हुआ हे जो मनुष्यको पिळाया जाता है भौर जिससे मनुष्य दीर्घायु बनता है ॥२२॥ 
सूवर, नेवळा, सांप, गन्धवे ये जौषधियां जानते हैं । इन भोषधियोसे प्राणियोंकी रक्षा हो॥ २३ ॥ 
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या! सुपर्णा ऑज्ञिरसीदिंब्या या रघटो विदु! । 
वर्यासि हसा या विदुर्याश्व सर्वे पतुत्रिण; । 


मगा या विदुरोर्षधीस्ता अस्मा अवसे हुव ॥ २४ ॥ 
याव॑तीनामोप॑धीनां गाव! प्राशन्त्यध्या यावतीनामजावय! । 
ताबंतीस्तुभ्युमोपंधी! श्र्म यच्छन्त्वाभूता: ॥ २५ ॥ 
यावतीषु मनुष्या| भेपजं भिषजं बिदु। । 

ताव॑ती विंश्वमेंषजीरा भरामि त्वामभि ॥ २६ ॥ 
पुष्पवती ्रद्वर्मतीः फलिनीरफला उत । 

संमातर॑ इव दुहामस्मा अरिष्टतातये ॥ २७ ॥ 
उच्बांहापे पञ्चंशलादथो दर्शशलादुत । 

अर्था यमस्य॒पड्वींग्चादविश्वस्मादेवकिरिबिषात्‌ ॥ २८ ॥ 


अर्थे-- ( सुपर्णाः याः आंगिर लीः ) गरुड जिन भंगरसवाळी झषधिर्योको ( विदुः ) जानते हैं, ( याः दिव्याः 
रघटः विदुः ) जित दिव्य भौषधियोको चीडियां जानते हें, ( वयांसे इंखा याः बिडुः ) पक्षी भोर इंस जिनको 
पहचानते हैं, ( याः च सर्वे पक्षिगः ) जिनको खब पक्षी जानते हैँ ( याः ओषधीः मृगाः विदुः ) जिन नौषधियोँको 
हरिन जानते हैं , ( ताः अस्ते अवसे हुवे ) उनको इसकी रक्षाके ढिये बुढाते है ॥२४॥ | 

( यावतीनां ओषधीनां ) जिन औषधिययोको ( अध्न्याः गावः प्राश्नन्ति ) भवध्य गोवे खाती हैं, ( यावतीनां 
अजावयः ) जिनको भड, बकरियां खाती हैं, ( तावतीः आभूताः ओषधीः ) तनी काई शौषधिर्या (| तुभ्यं शर्म 
यच्छन्तु ) तुम्हारे लिये सुख देवें ॥ २५ ॥ कै: 

( भिषजः मनुष्याः ) वैय लोग ( यावतीषु भेषजे विदुः ) जितनी मॅ 
( तावतीः विश्वमेषजीः ) उतनी सब नोषधवाढी णौषधियां (त्वां अभे आभराम ) 
छाता है ॥ २ 

द १ प्रसूमती! ) फूळवाढी, पछर्वोवाळी, ( फळवतीः डत अफलाः ) फर्डोवाडी भौर bo 
मोषभियां ( अस्मे अरिष्टतातये ) इसकी सुखशान्तिके विस्तारके ढिये ( खंमातरः इव दुह्तां ) उत्तम मात 
समान रस प्रदान करें ॥ २७ ॥ 

( पञ्चशलात्‌ उत इशशल।त्‌ ) पाँच प्रकारके 
नोर यमकी बेडियोंसे भौर ( विश्वस्मात्‌ देवकिट्बिषातू 
तुझे ऊपर उठाया हे ॥ २८ ॥ कि... 


भावार्थ- ग€ड, चिढिर्या, पक्षो, दंश, खग भादिक जिन बधिवोंडो जानते हैं डनसे प्राणिग्रॉकी रक्षा की जावे ६२४॥ 
जो भौषजियां गोवे, सेंड भौर बकरियां खाती हैं उनसे मब कल्याण हो ॥ २५ ॥ 
हें ते ॥ 
मनुष्य जिनसे भौषध बनाना जानते हैं, उन सबको यहां डते ७२६ ह अज 
कु फर्डो और पहारोंदाळी बौदधियां इसकी नीरोगताके डिये झायी जाती हैं वे हतम रस इसके ठिव देई ॥२७॥ 
3 


८ लोर दल प्रकारके दुःख, यमके पाश, देवोंके संबधमें होनेवाळे पाप भादिसे भोबजियोंद्रारा दम सब तुझे 


बचाते हैं ॥ २८ ॥ 
२६ 


औषचियोंमे ओषध प्रयोग जानते हैं; 
तेरे पास सब भोरसे 


नोर दस प्रकारके दुःखोंसे ( अथो यमस्य पड्वीशातू ) 
) सब देवोंके संबेघमें किये पार्पोसे (त्वा उत्‌ आद्याष ) 
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[ कांड ८ 


औषधि । 


औषधियोंकी शक्तियां । 


इस सूक्तमें जौषधियोंका वणन करते हुए जो विशेष 
महत्वकी बात कही है वह यदद है कि रोगका मूळ पापें 
हे। देखिये- 


दुरितात्‌ पारयाम्रलि । ( मं° ७, १९ ) 

तीक्ष्णश्एङ्गघः दुरितं व्यूषन्लु ( मं० ९ ) 

लहस्नपण्यो सत्योसुञ्चनत्वंद्दः । ( मे० १३) 

४ ये छोषधियां हुरितरूपी रोग अथवा मत्युसे बचाती 
हें। ” यहां “ दुरित, महस्‌, सस्यु ” ये शब्द “ पाप, रोग 
भोर मरण ” के वाचक हैं । पापसे हि रोग होते हैं भौर 
रोगोंसे मनुष्य मरते हैं अर्थात्‌ रोग, दुःख भौर सत्यु ये 
सब पापसे हि होते हैं। यदि मचुष्य काया, वाचा, मन 
भौर बुद्धिसे पाप न करेगा, तो उसको कभी रोग न होगा, 
कमी दुःख न होगा भौर कभी उल्लको सत्युके वश होना 
नहीं पडेगा । मनुष्यकी पापप्रवृत्ति दवि उसके नाशका कारण 
है । मनुष्य शारीरिक पाप करके शारीरिक कष्ट भोगता है, 
वाचिक पाप करके वाणीसंबंधी दुःख भनुभवता है, झर 
मनसे जो पाप करता हे उस कारण सनके दुःख सोगने 
पडते हैं । दुःख, कष्ट, रोग भौर सत्यु न्यूनाधिक भेदसे 
एकहि नवस्थाके भिन्न नाम हैं। इसलिये सत्यु तरनेका 
तात्पर्यं दुःखसे झुकत दोना, रोगोंसे छूटना भोर मत्युसे दूर 
होना दो सकता है । वेद भोर उपनिषदोंमें यद्द विषय अनेक 
बार आागया है लत; इसका विचार पाठक इस ढंगसे करें। 


पापसे रोग । 

इस सूऊमें कहा है कि जौषधियां पापसे बचाती हैं और 
पापले बचनेके कारण मनुष्य रोगसे बचता है छोर 
पाप समूळ दूर दोनेकै कारण मनुष्य शन्तमें सत्युसे भी 
बचता है । पाठक यहाँ केवळ यह न समझ कि भोषघियोंसे 
रोगोंकी चिकित्सा हि होती हे, योग्य जौषधिसेवनसे शरीर, 
दाणी भोर मनकी पापवृत्ति हट जाती हे, रोगोंको दूर करनेसे 
चिकित्साका काये हुभा पसा यदि कोई माने तो उसका 
दद श्रम है । वास्तवमें रोग एक बाह्य चिन्ह है जिससे 
मचुष्यकी भन्तःप्रवृत्ति विदित होती है । 
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पाठक यहां पूछेंगे कि क्ौषधियोंसे पापप्रवृत्ति केसे हट 
जाती हवे! इस विषयमे कहना इतना हि है कि सा त्विक, 
राजसिक बौर तामसिक अन्नके सेवन करनेसे मनुष्य 
की देसी प्रवृत्ति बन जाती है । चावळ, दूध, घृत लादि 
सात्विक पदार्थ खानेसे मनुष्य सात्विक बनता है, मांस भौर 
मद्य सेवन करनेसे भोर प्याज आदि भक्षण करनेखे राजसिक, 
र तामसिक प्रवृत्ति बनती हे । इल विषयमें भगवद्वोताके 
शोक यहां मनन करने योग्य हैं-- 


तीन प्रकारका भोजन । 


आयुःखर्त्रबलारोग्यखुश्प्रीतिविवाधनाः । 
श्स्याः खिग्घाः स्थिरा छया आहारा! 
सात्विकप्रिया: ॥ ८ ४ 


कट्चस्लल वणात्युष्णतीक्ष्णर्क्षविदाहिनः 
आहारा र'जछस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९॥ 
यातयामं गतरल्लं पूतिपयुषित च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेष्ये भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१०। 
स० गी, १७ 


“आयु, सत्व, बळ, निरोगता, सुख भोर रुचीको बढानेवाळे 
रसदार, स्निग्ध, पौष्टिक शोर मनको प्रसन्न करनेवाळे भोजन 
सात्तिक डोगोंको प्रिय होते हैं। कडवे, खट्टे, खारे, गमे, तीखे 
रूखे और जळन पैदा करनेदाळे भोजन राजस लोगोंको प्रिम 
होते हैं और ये भोजन दुःख, शोक भोर रोग उत्पन्न 
करनेवाळ होते हें । पक प्रहरतक पडा हुभा बासा, रसरद्दित, 
बदुबूवाळा झुठा अपवित्र अन्न तामस कोगोंको प्रिय दाता 
है । ” अर्थात्‌ एक अन्न आयु, बळ, नीरोगता शोर सुख 
बढानेवाळा है शोर दूसरा इन्दीको घटाता हे। भतः जो 
मनुष्य दीर्घायु चाहता दै उसको रचित है कि वह सात्विक 
सोजन करें । इतना विचार प्रदर्शित करनेके किये दि पापस 
रोग शोर मत्यु होते हैं भोर सात्विक झन्नसे पापप्रदृत्ति हृदती 


हे, इत्यादि बातें इस थक्‍्तसें कहीं हैं, तथा-- 


0 
अमत्य औषध । 
त्रीहिर्यदश्च भेषजो अमत्यों ॥ ( मं० २० ) 
' चावळ कोर जो नमर दोनेकी भोषधियां हैं। ” एसा 


"केक “काश 
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खूक्त ७ | 


कहा है | सहद अत्यंत सास्विक भोजन है । हसी प्रकार सोम 
नामक जो भस्त रस है वह मी अमरत्व देनेवाळा है ऐसा- 


सोमो राजा असतं हविः। ( में, २० ) 


इश मंत्रमें कद्दा है । तथा-- 


म्रचोः संभकता अम्रृतस्य भक्षः । श्रतं अन्नं 
गोपुरोगवं दुह्ृताम्‌ । ( मं. १२) 
“ मधुरतासे संमिश्रित अस्ृतान्न, घीसे मिश्रित अन्न नौर 


| 


गोरख यह श्रेष्ठ अब्र है ! ' 


इसर प्रकार इस सूक्तसें जो अनेक बार उपदेश कहा दै 
बह ओोमञ्धगवद्वीवाके वचनके साथ देखने योग्य है । मनुष्य 
इस प्रकारका सात्विक अन्न भक्षण करे नौर दीर्घायु, 
नीरोगता भौर सुख प्राप्त करे । 

शीवळा, जीवन्ती, भरती, रोहिणी, कृष्णा, शसिक्नी 


ओषाध । शु 


श्रादि नाम भौषचियोकि वाचक हैं । 

१ जीवन्ती= यद औषधि दीध॑जीवन करनेवाछी है, 
क्योंकि हृखको ( सर्व-दोष-प्न: ) सब दोष दूर करनेवाळी 
वद्यक ग्रंथोर्मे कहा है । इसकी साळ मी बढी द्वितकरी है । 

२ कृष्णा यद्द नाम उत्तमोत्तम वनस्पतियोंका है, जो 
विविध जोषधियोंमें प्रयुक्त द्वोती हैं । < 

जीवला- यद्द नाम सिंद्रविप्यळीका है । यद्ग नौषधि 
बडी आरोग्य पद है । 

इनसेंसे कई औषधिर्या दीर्घायु देनेवाळे पाकादिमे पडती 
हैं। कहू वेद्यकम्रंथॉमें इसका वर्णन है, पाठक यद्ग वणन 
यद्वां देख । 

सूस्तकी अन्यान्य बार्ते सुबोध हैं शत: उनका अधिक. 
स्पष्टीकरण करनेकी यह्दां लावइयकता नहीं है । पाठक इस 
ढेगसे इस सूक्तका विचार करेंगे तो डनको इसका राशय 
स्पष्ट हो जायगा ! 


I 35 0 


शत्रुपराजयः । 
[८] 


ऋषि:-- भृग्वाज राः | देवताः-- इन्द्र» वनस्पतिः परसेनाहननं च । छन्दः अबुछुप्‌ः २, ८-९०, २३ 
जपरिष्टरादूबृदती; रे विराड्‌ बृहती; ४ बृहती पुरस्तात्मरस्तारपङ्क्तिः ` ६ आस्तारपङ्कितः, 
७ विपरीत पाद्लक्ष्मा चतुष्पदातिजगती; ११ पथ्या बृहती; १२ भुरिक्‌; 
१९ पुरस्ताद्विराडू बृह॒ती; २० पुरस्तान्नचृदूृती; २१ तिष्टुप, 
२२ चतुष्पदा शक्करी; २४ उ्यवलाना त्रिष्डुबुष्णिग्गर्भा 
पराशक्करी पञ्चपदा जगती | 


इन्द्रों मन्थतु मन्थिता शक्रः शूरः पुरंदर! । 


यथा हनाम सेनां अमित्राणां सहल: 


अर्थ- ( पुरं-द्रः शूरः 
इन्द्र ( मन्थतु ) झत्रुसेनाका मन्थन करे। 
0 सेनिकोको ( हनाम ) इम मारे ॥ १ ॥ 


॥ १॥ 


> 


शक्रः मांथेता इन्द्रः ) शत्रुके नगरोंको तोडनेवाळा शूर समर्थ चत्रुसेन्यका मन्थनकर्ता 
( यथा ) जिसकी शक्तिसे ( अमित्राणां सहस्यशः खनाः ) शत्रुओंके 


भावाथे-- झूरवीर बतुमोंके किढोको दोडे भौर शत्रुसेन्यको मथ डाळे । हम भी सहसरं शत्रुवीरॉको मारे ॥ १ ॥ 
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८६ अथवंचेदका सुबोध भाष्य । [कांड ८ | 
पृतिरजुरुपध्मानी पूर्ति सेना कृणोत्वसूम्‌ । 
री | ~ ॥ > 
धूमम पंराच्श्यामित्रा हृतस्वा दधतां सयस्‌ ॥ २॥ 
अमूनश्वत्थ॒ निः शुंणीहि खादामूम्खंदिराजिरम्‌ । 
क कन ७ ०1 ॥ र. च्छ 
ताजङ्कङ्गं इव मज्यन्तां हन्त्वेनान्वधको वध! ॥३॥ 
प्रुषानमून्परुषाइ! कृणोतु हन्त्वेनान्वर्धको ववे! । | 
क्षिप्रं घर ईव भज्यन्तां बृहज्ञालेन संदिताः ॥४॥ | 
AS (१ ~ ~ 
अन्तरिक्षं जाल॑मासीज्ञालद॒ण्डा दिक्षा मही! । 
> ~ |] 
तेनांभिषाय दस्यूनां शक्रः सेनामपांबपत्‌ ॥ & ॥ 
| बहाद जाळे बृहत; शक्रस्य बाजिनींवतः । 
FR _ 1०७ x । 
ह तेन छत्रूनमि सर्वाच्यु_ब्ज यथा न मुच्याति कतमश्चनेषांस्‌ ॥ ६ ॥ 
3 अर्थ-- ( उपध्मानी पूति-रज्जुः ) सिङगाई हुई दुगेधयुक्त रस्सी ( अमूं सेनां पूति कृणोतु ) इस सेनाको 
दुगेन्थयुक्त करे । ( धूमं अग्नि पराहश्य ) धूम मौर भभिको दूरसे देखकर ( अमित्राः हृत्खु अयं आदघतां ) गवु 
हृदयोंमें भय धारण करें ॥ २ ॥ न ५ 
दै ( अश्व-त्थ ) घोडे पर चढे वीर ! ( असून निः श्रृणीहि ) इनको काटो । हे ( खदि-र ) बाजुको खानेवाळे 
बीर | ( अमून्‌ अजिरं खाद ) इनको शीघ्र खाभो। ( ताजदू-भज्ञ इव ) शीघ्र भंजन कर॒नेवाळेके समान 
1 ( भज्यन्तां } भम किये जाय । मरोर ( वघः वचेः एनान्‌ इन्तु ) वध करनेवाला शस्त्रॉसे इनको मारे ॥ ४ ॥ 
| ( षरुष-आह्वः ) कठोर भाह्वान करनेवाळा वीर ( मून परुषान्‌ कृणोतु ) इनको कठोर बनावे | ( बघकः 
७ )। वैः पान्‌ दन्तु ) वध र्ता शोते इनका वव करें। ( बृदतू-जालेन खंदिताः ) बढे जाळले घंधे हुए शतु 
( शर इब क्षिप्रं भज्यन्तां ) सरकेडेके समान शीघ्र टूट जाय ॥ ४ ॥ : 
| ( अन्तरिक्ष जाळं आसीत्‌ ) मन्तरिक्ष जाळ है, और ( महीः दिशः जालदण्डा: ) विस्तृत दिश्ाएु जाकके | 
दण्डे हैं। ( तेन दस्यूनां सेनां अभिधाय ) उससे शत्रुकी सेनाको पकड कर ( शाक्रः अप अवपत्‌ ) शूर वीर 
भगाठा हे ॥ ५ ॥ 
( वाजिनीवतः बृद्दतः शक्रस्य ) सेनाके साथ रहदनेवाळे बढे इन्द्रका ( बृहत्‌ हवि जालं ) बडा जाळ हे। ( तेन | 
सर्चान्‌ शत्रन अभिमन्युब्ज ),डससे सब शत्रुओंको सब झोरसे भाघीन कर, ( यथा एषां कतमःचन न सुच्यात ) 
जिससे इनमेंखे एक भी न छूट सके ॥ ६ ॥ 
_ भावाथै-- दात्रुसेना पर हमछा करनेके लिये सिलगाड्र हुई बारूदकी बत्ती सत्रु ेन्यमें बदुबूदाका धूवाँ उत्पन्न करे । 


जिस भूवेको भौर ज्वाळाको देखकर शत्रु भयभीत द्वोवें ॥ २ ॥ 

घुडसवार शत्रुको मारे । हमारे शत्रुको खाजावें, अर्थात्‌ उनका नाश करें। हमारे वीर अपने दाखरोसे आतुका ना 
करे ॥ ३ ॥ 

हमारा सेनापति अपने भाषणसे हमारे सेनिकोंको धीरज देकर कठोर बनावं । हमारे वीर शन्रुसे नाका नाश करें । बढे 
जाळके भन्दुर रात्रुखेनिकोंको पकडकर नाश करें ॥ ४ ॥ 

यह भन्तरिक्ष बडा जाळ है, इसके दण्ड ये बढी दिशाए हैं । इस जाढसे शत्रुको पकड़कर झूर वीर उनका नाश 
करें ॥ ५॥ 

खेनाके साथ दमका करनेवाके इन्द्रकै पास बडा जाळ हे । उध्से शत्रुतेन्य बान्धा जाता हे नोर कोई बच नहीं 
सकता ॥ ३ ॥ 
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सुक्त ८ ] पराक्रमले विजय । ८७ 


बृहत्ते जाळं बृहत इन्द्र यूर सहस्रार्धस्य॑ शतवींयेस्य । 


तेन॑ शतं सहस्रंमयुत न्य बुदं जघानं शक्रो दस्यूनामभिधाय सेनया  ॥७॥ 

अयं लोको जार्लमासीच्छक्रस्य महतो महान्‌ । 

तनाहमिंन्द्रजालेनामूंस्तमंामि द॑धामि स्वान्‌ ॥ ८ ॥ 

सेदिरुग्रा व्युद्धिरातित्रानपवाचना । 
| श्रमंसतन्द्रीश्च मोहश्च तेरमूनमि दधामि सबीन्‌ ॥ ९ ॥ 
| मस्यवेऽयून्प्र य॑च्छामि मत्युपाच्चैरमी सिताः । 

मृत्योर्ये अंधा दूतास्तेम्यं एनाम्प्रतिं नयामि बढ्धा ॥ १० ॥ 
| नयंतायून्सृत्युदूता यमंदृता अपोंम्मत । 
| प्र/सहस्रा हन्यन्तां तणेद्ुनान्मत्यं| अवस्य ॥ ११ ॥ 


अर्थ- दे ( शार इन्द्र ) शूर इन्द्र ! ( सहस्थार्धस्य शतवीयंस्य वृद्दतः ते ) सहख्रो द्वारा पूजित भौर सेकडो 
सामर्थ्यवाळे बडे तुझ इन्द्रका ( बृहत्‌ जाळं ) वडा जाळ हे । ( तेन अभिधाय ) डस जाळसे वेरकर तया ( सेनया ) 
नपनी सेनाके द्वारा ( शाक्रः ) इन्द्र ( दस्यूनां शतं सहस्र अयुतं न्यबुदं अभिधाय जघान ) शब्रुओंके संकडों 
हजारों ळाखों भौर करोडो सेनिकोंडो मारता है ॥ ७ ।। 

( मद्दतः शाक्रस्य ) वढे इन्दका ( अयं महान्‌ लोकः ) यद्द बडा छोर ( जालं आलीत्‌ ) जाळ था । ( तन 
इन्द्रजालेन ) डस इन्द्रके जाढसे ( सर्वान अमून्‌ तमला अहं अभिद्‌घामि ) सब इन शात्रुवीरोको अन्भरेसे 
में घेरता हू ॥ ८ ॥ 

( उच्चा सेदिः ) दडी यकावट, ( व्युद्धिः ) निधनता, ( अनपवाचना आर्तिः च ) नम चन भम 
कष्ट परिश्रम, ( तम्ट्रीः मोहः च ) नाढुस्य औौर मोह, ( तेः अमून्‌ सर्वान्‌ अभिद्धामि ) उनसे इन सब शु 
में घरता हं ॥ ९॥ mm त 3 अ खिला कक 

( अमून्‌ मृत्यवे प्रयच्छामि ) इन शुको भै रूथ्युके ब्य सोप देता हूं ( म्रत्युपाराः अमा लिया: का 
पाशोंसे ये बांध हैं। ( मृत्योः ये अघ-लाः दूताः ) रुत्युके जो पापसे मारनेवाळे दूत हैं ( त्यः एनान्‌ बदूच्वा 
ह) डे पास, तलो म २ कब क चढो । दे ( ) यमके दूवों ! ( अपोम्भत ) 

१ तों ! नयत ) इनको ठे चढो । दे ( यमदूताः 1-९: 
इनको | पत गा यी, इजारेसि भिक मारे जाय । ( पनान्‌ भवस्य मत्यं ठणेढु ) इनको 
इशवरके मतानुसार नाश करो ॥ ११ ॥ 


| भावार्थ भनेक पराक्रम करनेवाछे पूजनीय इन्द्र देवका बडा जार है इस जाढमें शवुसेनिक बन्थे जाव हँ भोर 


उनके हजारों भोर छाखों मारे जाते हैं ॥ ७ ॥ 
वडे इन्द्रका यह विस्तृत छोकद्दि बढा जाळ है । इस इन्द्रजाङमें 
थकावट, नि्ेनता, कष्ट, परिश्रम, आलस्य, भज्ञान इत्यादिसे रुषो * 
उन शत्रुको सत्युके पास मेजता हूँ। रूत्युपाशोंसे ये बान्ध गथ 


ह... के जाता हू ॥ १०॥ 
मृत्युकै दूत च इात्रसोंको पकडें, यमदूत उनकी समासि करें । इस प्रकार हजारों शत्रु मरें जांय ॥ ११ ॥ 


में सव शत्र भन्धकारसे बान्छे जात हॅ॥८॥ 
१9 


घेरते हैं ॥९॥ 
हैं। सत्युके ये मारक दूत हैं उनके पास 
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९2 अथर्ववेदक्रा सुबोध भाष्य । [कांड ८ 


~ || 
साध्या एक जालदण्डमुद्यत्य यन्त्योजसा । 


द्रा एकं वसंब एर्कमादित्येरेक उद्यत। ॥ १३ ॥ 
विश्वे देवा उपरिशदुब्जन्तों यन्त्वोजसा । 

मध्येन घन्तो यन्तु सेनामङ्किरसो महीम्‌ ॥ १३ ॥ 
बनस्पतीन्वानस्पत्यानोष॑धीरुत वीरुधं? । 

हिपानतुष्पादिष्णामि यथा सेनामभू हनन्‌ ॥ १४॥ 
गन्थवोप्सरसं! सपोन्देवान्पुण्यजनान्पितून्‌ । 

दृष्टानदृष्टानिष्णामि यथा सेनाममू हनन्‌ ॥ १७ ॥ 
इम उप्ता मृत्युपाञ्चा यानाक्रम्य न मुच्यसें । 

अप्नुष्यो हन्तु सेनाया इदे कूटं सहखशः ॥ १६ ॥ 


अ्थ-- ( साध्याः एकं जाळदण्डं उद्यत्य ) साध्य देव एक जाळळे दण्डको ठाकर आजला यान्ति ) बढके 
साथ जाते हैं । ( रुद्राः एकं ) रुद्रदेव एकशो, ( वसवः एकं ) वसुदेव एकको पकडते हैं जोर ( आदित्ये: एकः 
उद्यतः ) भादित्य देवोने एक उठाया हे ॥ १२॥ 
( विश्वे देवाः उपरिष्टात्‌ उब्जन्तः ) विश्वे देव ऊपर हि उपरसे दुष्टोंको दवाते हुए ( ओजसा यान्ति ) बढसे 
चढते हैं ( अंगिरसः मध्येन मही सेनां घ्नन्तः ) भांगिरस बीचमें बढी सेनाका नाश करके ( यन्तु ) जावे ॥ १३॥ 
( वनस्पतीन्‌ घानस्पत्यान्‌ ) वनस्पति भौर डनसे बने पदाथ, { ओषघीः उत घीरुधः ) क्षोषधियां कौर ळवार, 
( चतुष्पाद्‌ द्विपात्‌ ) चार पांववारे बौर दो पांववाळे इनको ( इष्णासि ) मैं प्रेरित करता हूं, ( यथा असूं सेनां 
- हनन्‌ ) जिससे इस सेनाका नाश करते हैं || १४ ॥ 
( गंघर्वाप्सरसः सपीन्‌ ) गंधर्व, अप्सरा, सपे ( देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितुन्‌ ) देव, पुण्यजन और पितर इन 
( इष्टान्‌ अइष्टान्‌ इष्णामि ) देखे और न देखे हुओंको में प्रेरित करता हूँ ( यथा अमूं सेनां हनन्‌ ) जिससे इस 
सेनाका नाश करते हैं ॥ १५ ॥ 
( इमे मृत्युपाशाः उत्ता ) ये सत्युके पाश रखे हैं ( यान्‌ आक्रम्य त सुच्यले ) जिनका भाक्रमण करके त्‌ 
नहीं छूटेगा। ( अमुष्याः सेनायाः ) इस्त सेनाके ( इद्‌ कूटं ) इस केन्द्रको ( सहस्रशः हन्तु ) सदन प्रकारसे 
हनन करे ॥ १३ ॥ 


भावार्थ-- साध्य, रुद्र, दसु और भादित्य ये इस जाछके चारों खंबोंको पकडकर वेगसे दोडते हैं॥ १२॥ 
विश्वेदेव ऊपरसे हमछा चढाते हैं और भांगिरसोंने शानरुसेनाके मध्यमागमें हसला चढाया हे ॥ १३ ॥ 


वनस्पति, वनस्पतिसे बने पद्दाथै, झौषधि, छता, द्विपाद भौर चतुष्पाद आदि सष मेरे सद्दायक हों और इनशी 
सहायतासे में शत्रुका नाश करूं ॥ १४ ॥ 


रंधवे, मप्सराएँ, सप, देव, पुण्यजन, पितर, परिचित और लपरिचित मुझे सहायता करें, जिनकी सद्दायतासे भै 
शत्रुका नाश करूं ॥ १५॥ 


ये मृध्युपाश छगाये हैं, इनसेंसे कोई नहीं छूटेगा, इस शब्रुसेनाका यह केन्द्र सब प्रकारसे में नाश करूंगा ॥ १६ ८ 
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सक्त ८] पराक्रमसे विजय । ८९ 
घम! सर्मिद्धो अग्निनायं होम) सहत्रह! । 
मवश्च पिबा हुश्च व सेनाममूँ ह॑तम्‌ ॥ १७॥ 
मत्योराषमा पंचन्तां क्षुधं सेदि वर्ध भयम्‌ । 
इन्द्रश्ाक्ुजालाम्यां शर्व सनामपूं ईतम्‌ ॥ १८ ॥ 
पर्राजिताः प्र त्र॑सतामित्रा नुत्ता धावत ब्रह्म॑णा । 
बृहस्पतिंप्रणुत्ताना मामीषां मोचि कश्चन ॥ १९ ॥ 
अत्र पद्यन्तामेपामायुँघानि मा शंकन्प्रतिघामिषुंम्‌ । 
अथेंषां बहु बिभ्यतामिषंवो घन्तु ममणि ॥ २० ॥ 
सं क्रोशतामेनान्द्यात्रापृथिवी समन्तरिक्षं स॒ह देवतांमि! 
मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठा बिंदन्त मिथो विघ्नाना उप॑ यन्तु मुन्युप "२१ ॥ 


अर्थ-- ( अयं घमः होमः ) यह प्रदीस होम ( अस्निना सहस्त्र! समिद्धः) नमिट्वारा सदो प्रकारोंसे 
प्रज्वलित हुआ हे । ( भवः पूश्निव हुः हावः ) भव और विचित्र बाहुवाळा आव ये तुम दोनों ( अमू सरना 
हतम्‌ ) इस सेनाको मारो ॥ १७॥ 

( मृत्योः आषं श्रुदं सेदि वधं भयं ) मत्युसे कष्ट, भूख, बंधन, वध जोर भयको ( आपद्यन्तां ) प्राप्त होनो। 
दे श | ( इन्द्रः च ) भौर इन्द्र तुम दोनों ( असू लेतां हतं ) इप सेनाको मारो ॥ १८ ॥ 

हे ( अमित्राः ) शत्रुनो | तुम ( पराजिताः प्र त्रसत ) पराजित होकर त्रस्त होञो । (ब्रह्मणा नुत्ताः घावत ) 
ज्ञानसे प्रेरित होकर भाग जाञ्रो । ( वृद्दस्पाते-प्रणुत्तानां अम्रीषां ) ज्ञानीके द्वारा प्रेरित हुए इनमेंसे ( कञ्चन मा 
मोचि ) कोई भी एक न बचे ॥ १९ ॥ ह क 

( एषां आयुधानि अवपद्यन्टां ) इनके शख्ाख गिर जांय। ( प्रतिधां हुँ मा शकन्‌ ) प्रतिपक्षसे नाये 
वाणको ये न सद्द सकें। ( अथ एषां बहु विभ्यतां ) भव इनको बहुत डर छगे | इनके ( मर्माण इषवः प्नन्तु ) 
ममामे बाण लग ॥ २० ॥ 

( द्यावापृथिवी एनान्‌ संक्रोशन्तां 
भन्तरिक्ष देवोके साथ इनकी निंदा करें | ( ज्ञातारं मा 
ये प्राप्त न करें ( मिथः विघ्नानाः मृत्युं उपयन्तु ) परस्पर 


) युडोक घौर प्रथिदी इनकी निंदा करें । ( अन्तरिक्ष देवताभिः सह सं ) 
) ज्ञानीको ये न प्राप्त करें ( मा प्रतिष्टां बिइन्त ) प्रतिष्ठाको भी 
विन्न करते हुए ये सब सुत्युको प्राप्त हों ॥ २१ ॥ 


भावार्थ यह यज्ञ भभिसे प्रदीप्त हुना है । इस यज्ञके द्वारा शत्रुसेना नाश होवे ॥ १७ ॥ 
सृत्युसे कष्ट, क्षुधा, बंधन, वध नौर भय शत्रुको प्रा होवे । भौर इस प्रकार सयमीत हुए बून नाश द्दोवे ॥१८॥ 
शत्र पराजित हों, वे भाग जांय । हमारे ज्ञानी वीर द्वारा प्रेरित हुए दवु किसी प्रकार भी न बचे ॥ १९ ॥ 
शजुके शाख भिर जाय, वे हमारे भरखाखोको न सह सकें, वे डर जाय भौर इनके मम देखे जाय ॥ २० ॥ क 
सब ढोग इन शलुओंकी निंदा करें, हमारे शुको किसी ज्ञानीकी सहायता न प्रात हो, वे किसी स्थानपर न॒ | 
ठहर सकें । वे भापसमें एक दूसरेको टकराते हुए मर जाय ॥ २१ ॥ 
१२ ( लथवे, सु. भाष्य ) 
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६ अथर्घवेदका सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


दिशकषत्॑रोऽश्वतयो| देवरथस्य पुरोडाशा! शफा अन्तरिक्षमाद्धः । 

कु त्य व] २०७ ha ol) Los) शु ।$ ७७ ६ 

द्या्वापयिबी पक्षसी ऋतबोडभी वो 5न्तर्दैशा। किंकरा वाक्पारर्थ्पम्‌ ॥ २२ 
छु की ToS ~ ।, 

सबत्सरो रर्थः परिवत्सरो रंथोपस्थो विराडीाग्नी रथमुखम्‌ । 

इन्द्र! सव्यष्टाश्रन्द्रमाः सारथि! ॥ २३ ॥ 

+ | 

इतो ज॑येतो वि जंय सं ज॑य॒ जय स्वाहा । | 

बु ७ 30 क 

इमे ज॑यन्तु परामी जयन्ता स्वाहेभ्यो दुराहामास्य। । बह 

नीललोहितेनाभूनभ्यब॑तनोमि ॥ २४ || 


अर्थ - (चतस्रः दिशः ) चार विशाएं ( देवरथस्थ अश्वतयंः ) देवरथडी घोडियां ई ( पुरोडाशाः 
शफाः ) पुरोडाश खुर हैं। ( अन्तरिक्षं उद्धिः ) अन्तरिक्ष ऊपरका भाग है। ( द्यावापृथिवी एक्षसी ) युलोक जोर 

टे ~ श Eh मह दी क न 
पृथिवी ये दोनों पासे हें । ( ऋतवः अभीशवः ) ऋतु रखियां हँ। ( अन्तदेशा किकराः ) वीचके प्रदेश 
रथरक्षक हैं जोर ( वाक्‌ परिरथ्यं ) वाणी रथका लन्प साग है।। २२॥ 


( संघत्लरः रथः ) वर्ष रथ है, ( परिवत्सरः रथापस्थः ) परिवस्सर रथमें बेठनेळा स्थान है, ( विराडू इषा ) 
विराड जोतनेका दण्ड हे, ( अञ्िः रथमुल्लं ) मभि रथका सुख है। ( इन्द्रः सब्यष्टाः ) इन्द्र बाई शार बेठनेवाला हे भौर 
( चन्द्रमाः सारथि! ) चन्द्र सारथी है ॥ २३ ॥ 

( इतः जय ) यहांसे जय प्राप्त कर ( इतः विजय ) यहांसे विजय हो। ( संजय जय ) ७च्छी प्रकार जय प्राप्त 
कर ( स्व-आहा ) भाष्मसमपण कर ( इमे जयन्तु ) ये हमारे वीर जय प्राप्त करें । ( अमी पराजय न्ता). ये झन्रुसेनिक 
पराभवको प्राप्त हो । ( पभ्यः स्वाहा ) इनके छियि शुभवचन ( अभीभ्यः दुराहा ) इन शन्नुओोके लिये जुरा वषन | 
(नीळलोहितेन अमून्‌ अभि अवतनोभि ) नीङ.थोर छोदित-रक्तसे इन शब्रुकषोंकी सथ प्रकार गिराता हूँ ॥ २४ ॥ 

भावाथै-- देवरथकी घोडिया चारों दिशाएं हैं, उस रथके विविध भाग पुरोडाश, अन्तरिक्ष, चुकोक, एथिवी, ये 
हैं। छ: ऋतु घोडियोंके लगाम हैं, बीचके स्थान-संरक्षक नौकर हैं भोर वाणी ही मध्यस्थान हे ॥ २२ || 

बु ९ 
संवरसर, परिवरसर, विराट्‌, भझि ये क्रमश; रथ, बेठनेका स्थान, दण्ड भोर रथमुख हैं, इन्द्र इस रथस बाई भोर 
बैठता है भौर चन्द्रमा सारथ्य करता है ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार जय प्राप्त कर, विजय संपादन कर । आप्मसमपणसै हि जय मिलता हे । ये हमारे दीर जय प्राप्त कर । 
शन्रुका पराजय हो । अपने ळोगोको शुभ आशीर्वाद । बात्रुको शाप । सब शत्रु्णोकी गिरावट हो ॥ २४ ॥ 


पराक्रमसे विजय 


युद्धको नीति । बंधे जानेके पश्चात्‌ उनका उचित शस्नास्त्रोसे वध करने] 

युद्धनीतिका वर्णन करनेवाळे सूक्त वेइसें भनेक हैं, परंतु नाम जालयुद्ध है। पाठको ने जाल देखेहि होंगे । प्राय! मछलियों 
इस सूक्तमें ' जाल-युद्ध ' का वर्णन हे, यह इस सूक्तकी पकडनेवाळे घीवरकोग सूत्रके जाळ बनाते हैं आर उसमे 
विशेषता है । जालमें शतरुसेन्यको पकढकर सब सैनिक जाढमे मछलियां पकडते हें । ये सूत्रके जाळ युढमें उपयोगी नं 


ट 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सक्त ८ | 


होते, क्यॉकि शत्रुद्े खेनिक यदि इस सूजके जालमे पढे 
गये, तो वे पमे हीक्ष्ण याखसि जाळ काटकर बादर भासकते 
हैं। शतः यहांका युद्धका जाळ पेसा होना चाहिये कि, जो 


सदजद्वीमें काटा न जाके । 


ज्ञानकळळे युद्धास तारोंके जाळ, अथवा कंटकित ताराँके 
जाळ वतैते हैं । बहुत संभव है कि जिस इन्द्रजाळका वणन 
इस सूक्तप्रे किया है, वद इसी प्रकारके ठोके कंटकित नथवा 
अन्य तारका ही जाल होगा 1 इन्द्रके शत्रु राक्षस हैं, वे 
बळाढय और चाखाखसपन्न होते हैं, वे कदापि सूत्रके जाङसे 
बाधि जायगे लद खद्वजद्वीसे मारे जांयगे यदद संभव नहीं 
हे । इस सूक्तमें इन्द्रने इस जाळके द्वारा हजारॉ भौर लाखा 
शत्रुर्णोको बांधा जीर मारा ऐसा वर्णन है, भत! यद्द' जाळ 
बिःसन्देद ठोदेका दोना योग्य है। इसका वर्णन इस 


प्रकार हे-- 


बृदञ्ालेन लंदिताः क्षिप्रे नज्यन्ताम्‌ ( मं ४) 
शक्रस्य अन्तरिक्षं जालं आलीत्‌ । मद्दीद्शः 
जालद्ण्डा! । 
तेन अभिघाय दस्यूनां खेबां अपावत्‌ | ( मं ५) 
घाजिबीवतः शक्रस्य बृहत्‌ जालम्‌ । तेन सर्वान्‌ 
शचून्‌ न्युब्ज, यथा पाँ कतमञ्चन न 
झुच्याते ॥ ( ह° ९) 

nC ५०1 ~ 
हे शूर इन्द्र ! शतवीर्यस्य ते बृहत्‌ जालम्‌ । तेन 
सहस्त॑ अयुतं जघान दस्यूनां ॥ ( मं° ७ ) 


८ इन्द्र स्वयं बडा शूर है, उसके पास सेन्यभी बहुत है। 
बह्‌ स्वयं लेंक॒डों प्रकारफे पराक्रम करता है | उसका बडा 
भारी जाळ है। मानो उसका जाळ हस अन्तरिक्ष जैसा 
विस्तृत है । चारों दिशाॉमें उसके जाळके स्तंभ खडे क्ष्य 
होते हैं । इस विस्तृत जाळमें लुकी सेना पकडी जाती है, 
भौर पकार सेना इस जाल्में पकडी गयी, तो उनमेसे 
| नहीं बच सकता । इख रीतिसे इस ढंगकै जाळयुद 
हारा इन्द्र इजारों और लाखों झत्रुओंका संदार करता है । ' 


इन मंत्रभागोंसें यद वर्णन बडा मनोरम है नौर जाळयुद्धका 
महत्व भी इससे प्रकट होदा हे, एकवार शत्रु जालमें बान्धे 
गये, तो ऐकला प्रतीत होता हे कि उनकी इळचळ भो बन्ध 
हो जाती हे । इस प्रकार जाळसे बान्घे गये शत्रु भोंका वध 
> 
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करना बढा सद्दज कार्य दोवा है, क्योंकि इन्द्र एक वार शत्रु 
जाछमें पकडकर पश्चात्‌ पने सेनिकॉलेदि उनका वध कराता 
है, ऐसा इसी सूक्तर्मे कद्दा है-- 

शक्रः सेनया तेन ( जालन बद्धं ) दस्यूनां सङ्खं 

जघान । ( मं० ७) तै 

५ इन्द्र अपनी सेनाद्वारा उस जाछसे बान्धे गये शत्रुके 
दजारों सेनिकॉकों मारता दे । ” इख वणेनसे स्पष्ट दो जाता 
है कि जाढमें बन्धे झत्रुपैन्यका वध करना सहज बात है । 
यद्व जाळ पृथ्वीपर बहुत बडा फैडाया जाता है इसविषथमें 
निम्नक्षिस्तित मन्त्र देखिपे-- 

अथ मद्दान्‌ लोकः शक्रस्य जाळं आसीतू । 

तेन इन्द्रजाळेन सर्वान्‌ तमसा अभिद्घामि ॥ 

(में. «८ ) 
साध्याः रुद्राः बलवः जालदण्डं उधम्य मोजला 
यन्ति । भादित्यैः पकः ( द्‌ण्ड; ) उद्यतः ॥ 

( म्रः १२) 
विश्वेदेवाः ओज ला उपरिष्टात्‌ यन्तु । 
अंगिरलः प्रष्येन सेनां न्नन्तः यन्तु ॥ ( न. १३ ) 
८ हूल पथ्वीभर इन्द्रका जाळ फेडा दे । इस इन्द्रे 

जाळसे सब शत्रु अको भन्बरसे घेरते हैं । साध्य, रुद्र, वसु 
मौर णादित्य ये सब्र देव जाकका एक एक स्तम पकडकर 
बेगसे दौडते हैं। विश्वेदेव भौर भांगिरप्तमी शत्रुवेनाकै 
बीचमें मौर उपरसे इमळा करते हैं।” इतना विस्तार 
इस जालका होता है । इस जाळसे सब प्रथ्वी जोर नन्तरिक्ष 
अर जाता है, अर्थात्‌ इत्रुका सब सन्य चारों भो१से इस 
जाळके द्वारा घेरा जागा है। इन मंत्रॉसे शेक्षा प्रतीत द्वोता 
है कि जिस प्रकार शत्रु सेन्य घूमता हे, उसी रीतिसे यद 
जाङमी घुप्ताया जाता दे । इधीडिये जाङके दुण्ड Eo 
वसु, रुद्र, भादित्य शौर साध्य वेगसे अ्रम्रण करते हँ | 
विश्वेदेव नपने सैन्यसे ऊपरके मागसे इमछा करते 
हैं बौर नांगिरसॉकी सेना बीचमें इमळा चढाती ६1 
इस प्रकार शत्रुसैन्यको युद्धूमें रखकर वसु, रुद्र भोर आदिस्य 
जञालदुण्डोंढो पकढकर दौड दौड कर दावुके इद गिर 
जाइको दृण्डोंके जाघारपर ऐसे ढंगसे जाळ रचते हैं, कि 
शत्रु न जानते हुए स्वयंद्दि जाळे आकर फंस जांय । यद 
युद्धकौशळकी बात हे भर जो युद्धविद्या जानते हूँ डनके 
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ही समझसें यह बात भासकती हे । यहां मन्त्रोद्वारा उक 
विषय प्रकट हुणा हे । इन मैत्रभागोका विचार करके पाठक 
भी इस विषयका थोडासा ज्ञान प्रास कर सकते हैं । यहां 
साध्य, वसु, रुद्र आदित्य, विश्वेदेव कौर भांगिरस ये 
सेनाबिभागों भौर सेनाध्यक्षोंके नाम हं । इनके विशेष 
काये युद्ध भू मिमें होते हैं, जत; ये अळग अलग नाम इनके 
होते हैं । इन सबका मुख्य इन्द्र हे इसका कार्य ' इनदर 
शत्रुका विदारण करना हे । इसका कार्य प्रथम मन्त्रने इस 
प्रकार कहा है-- 
मन्थिता शूरः शक्रः पुरंदरः इन्द्र मन्शतु । 
(मं. १) 
८ श्षन्रुपैन्यका मन्थन करनेवोळा इन्द्र शूर झौर समथ 
होकर ( पुरं-द्रः ) शत्रु किळोका भदन करे । ” इसमें 
प्रत्येक शब्द इन्द्रका काये बता रहा है। शत्रुके किलोंको 
तोडनेका काये इन्द्र करता है, किळॉसे शन्नुवैन्यक। बाहर 
निकालकर, उनको भपने जालोंसे बान्धकर मारता हे । इस 
इकार यह जाळयुद्धकी नीति है । 
इस रीतिके जालयुद्धके सामान अपने पास रहे तो शन्रुपर 
विजय प्राप्त करनेका विश्वास अपने सैनिर्कोमे भाता दे भौर 
वे कह सकते हैँ-- 
अमित्राणाँ सहस्जशः सेना! इनाम । ( मे. १ ) 
वधकः वचेः एनान्‌ हन्तु । (मे. ३; ४) 
अमून्‌ निः शृणीहि । अमून्‌ अजिरं खाद्‌। (मं. ३ ) 
गत्यवे अमून्‌ प्रयच्छामि । अमी ब्रत्युपाशिः सिताः 
मृत्योः ये अघला दूताः तेभ्यः पनान्‌ बद्‌ध्वा 
प्रातिनयामि ५ ( म. १०) 
मृत्युदूता अमून्‌ नयत । यमदूता अपोम्भत । 
परःसहस्रा हन्यन्ताम्‌ ॥ ( मे. ११ ) 
यथा असु सेनां इनन्‌ । (मं. १४, १५ ) 
उत्ता! मृध्युपाशाः यान्‌ आक्रम्य न मुच्यले । 
असुष्याः नायाः इदं कूटं सदह्दस्रशः हन्तु । 
(मॅ. १६) 
५ शात्रुके हजारों सेनिकॉको दम मारेंगे। वघके साधनों से 
इनको मारें। इन शब्रुसेनिकोंको निःशेष मारो । इनको 
स्यु सौंप देता हूं । ये मृत्युके पाशसे बांधे हें । इन 
राजुको बांधकर में मृत्युक दूतोंके वाळे करता हूं । 
ग्रमदूत इनको ळे चळे, यमदूत इनको खींच के और 


[कांड ८ 


हजारोंका वध किया जावे । इस संपूणे सेनाका नाश किया 
जावे । ये झत्युके पाश फेळाये हैं, इनसे नहीं छूटोगे, इस 
शब्रुसेनाके इस केन्द्रको प्राप्त करके उनके हजारों सैनिक 
मारे जांय ॥ ” 

इस प्रकारकी भाषा तभी बोली जा सकती दै कि जब 
शत्रुको पकड़कर उसका वध करना निश्चित सा द्दो। जाळसें 
पकड़े शत्रुका वक्ष करना निश्चित आर सद्दज होता दे हसी 
लिये जाळयोधी वीर इस प्रकारके निश्चयात्मक वाक्य बोळ 
सकते हैं | हसी प्रकारके वाक्य भौर देखिये-- 

पराजिताः अमित्राः प्र त्रसन्तां, 

ब्रह्मणा नुत्ताः धावत। 

बृहस्पति प्रणुत्तानां अमीषां कश्चन मा माच ॥ 

(मं, १९) 

* पराजित हुए इनु त्रासको प्राप्त हों, भगाय शत्रु भागते 
हुए दौड जावें । भगाये इन शत्रुओंमेंसे भी कोई न बचे 1? 
ये शब्द शत्रुपराजयका निश्चय बता रहे हैं । जाळयुद्धका 
यह मह्त्व दे कि एक बार उसमें फंसा शत्रु वचना असंभव 
हे । जाळसें फंसे शत्रुकी भवस्था केसी बनती हे देखिये-- 

एषां आयुघानि अवपद्यन्ताम्‌ | इषु प्रतिधां मा 

शकन्‌ । 

एषां बहु विभ्यतां इषः। मर्माणि घ्ञन्लु ' ( मं° २०) 

6 इन शन्रुओंके आयुध गिर जाय । हमारे शर्खोको ये 
सह न सकें । इन बहुत घबराये शन्नुधॉके ममम हमारे 
श्र आघात करें । ” तथा भौर देखिये-- 

छातारं प्रतिष्टां मा विदन्त । मिथो बिघ्यानाः सु्यु 

ढपयन्तु । ( मं० २१ ॥ 

“ श्रु भयभीत द्ोकर किधर भी क्षाश्नयको न प्राप्त दो, 
डनको कोई उत्तम सळाइ देनेवाळा न मिळे । वे आपसमें एक 
दूसरेको विश्व करते हुए मुत्युको प्राप्त हॉ. । ” यद्द भवस्था 
शन्ुढी तब होगी जब की अपने निश्चित विजयकी संभावना द्दो। 

इन्द्रः शैः च अक्षुजालाभ्यां असू सेनां हतम्‌। 

(मं, १८) 

४ इन्द्र और दावे भ्यु भौर जार्कोके द्वारा इस सेनाको 
मोर । ” इस मंत्रमें जाळ्युदधकी शक्ति बताई है । संप 
झन्रुसेनाको मारना केवल जाल्युद्धसे दि संभवनीय है। 
जालमें पकडे गये शत्रुसेनापर कितनी भयानक आपत्ति भाती 
हे इसकी कल्पना भगळे मंत्रभागसे हो सकती दे 
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वैक्त ९ | 
मृत्योः आर्ष क्षुधं सेदि वर्धं भयं आपद्यम्ताम्‌ । 
( नं. १८) 
जालमें पकडे गये ब्राचु लॉपर  मृत्युके समान कष्ट, भूख, 
बंधन, वध और भय ? थापडते हैं । शन्नुका कोई मनुष्य 
इनसे बच नहीं सकता । दात्रुसेनापर ऐसी भयानक भापत्ति 
ज्ञाती हे इसलिये यद्द जाळ्युद्ध शत्रुको बहुत डर उत्पन्न 
करनेवाळा होता है | इसी मंत्रके साथ निम्नलिखित मंत्र 
देखिये -- 
सेदिः उग्रा व्यृद्धिः आर्तिः अतफ्वाचना श्रमः तन्द्री 
मोहः च तैः अमून्‌ सर्वान्‌ अभिद्धाम | ( मं. ९ ) 
४ बंधन, उग्र विपत्ति, न कदने योग्य कष्ट, श्रम, झषालस्य, 
मोह इनसे ये सब दोरे शत्रु जजेर द्वो जांय । ” इसकी 
सिद्धि होनेके लिये युद्र में जाळप्रयोग निःसन्देद्द उपकारक हे । 
जाछमें बंधा वीर कितना भी बलवान हुना तो भी वह कुछ 
प्रतिकार करनेमे भसमर्थ दोजाता हे । इसलिये युक्तिसे शत्रुको 
जाहमें बांध देनेसे उनका पूणतया नाझ हो जाता है | इस 
युदमे भोर एक दुर्गन्धा छा प्रयोग वर्णन किया है वह भी 
बडा घोर प्रयोग हे दे।खये-- 


९ ७ ० 
दुगघपुक्त पूरा । 

पूतिरञ्जुः उपध्मानी अमू सेनां पूति कृणोतु। ' मं. २) 
दुगधयुक्त रस्सी जळाकर इस सेनाम सवत्र दुगघीको 
फळा दुवे | ” कुछ वशेष रासायनिक पदार्थासे यह रस्सी 
भियोगी रहती हे । इस रस्सीको जलाकर-सिळगाकर उसको 
शन्रुसनामे फॅकनेसे इान्रुसेनामें ऐसी दुर्गधी फेलती हे कि 
उसस त्रस्त हुए शन्नुके सेनिक युद्ध करनेमें असमर्थ दो जाते 

हैं। इससे कितना अय प्राप्त होता है देखिये 


पकद्दो उपास्य देव | 


९३ 


धूममञ्निं पराहइय अमित्रा हृत्स्वाद्‌घतां भयं । 
(में. २ ) 
“ पूर्वोक्त धूममय भ्रप्मि दूरस देखकर शत्रुके सब ढोग 
हृद्योंभे मय घारण करते हैं। ”-ृतना यद्ग दुर्गन्धा 
महाभयंकर है । एकवार यद्व ( प्रविरज्ज ) दुर्गन्धकी 
रस्सीका जढना प्रारंभ होकर दुर्गन्च फैलने लगा तो सब 
सेनिक छिसी भी कार्यके छिये बढे निकम्मे दवो जाते हैं और 
मानने छगते हैं कि जब नपने नाशका समय भापडा हे । 
यदि जाळ प्रयोग और यह दुर्गन्ध प्रयोग ये दोनों प्रयोग 
किये जाय, वो दाव्रुझा शीघ्र नाश करना बिलकुल भासानीसे 
दोसक्ता है । इस प्रकार ये दोनों प्रयोग करनेसे अपना 
विजय द्वोदा है मत; कद्दा हे-- 


बिजय । 
इतो जय विजय संजय जय स्वाहा । 
इमे जयन्तु परामी जयन्तां स्वाद भ्या 
दुराद्दामाभ्य; ॥ ( मं, २४ ) 

£ इस पूर्वोक्त युक्तिते जय भौर विजय प्रात करो, वद 
तुम्हारा उत्तम जय द्दो । ये तुम्दार सैनिक विजयी हों, तुम्दारे 
शत्र पराजित हॉ । तुम्हारा उत्तम कल्याण हो, तुम्हारे 
शत्रनोंका भकल्याण हो | ” इस प्रकार अन्तम इस जाळ्युद 
करनेवाढोको गुम भाशीर्वाद दिया है | 

इस प्रकार वेदुमें उपदेश कयि जालयुद्धका वर्णन है। 
पाठक इसका विचार करके वेदुकी युद्धनीति जाने । 

/ इन्द्र जाळ ” शब्द आध्यात्मिक बन्धनका भी भाव 
बताता हे । इस दष्टीसे इस सूक्तका विचार कोई करे । यद्व 
विषय भस्वषणीय है । 
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९७४ अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ कांड.८ 
$ 6५ स्य Ss | 
एकही उपास्य देव ! 
विराट्‌ 


ES 
ऋषि।-- अथर्वा । देवताः कश्यपः, सवे ऋषयः, छन्दांसि च; विराट । छन्दः जिष्ट्प 
२ पङ्क्तिः; ३ आस्तारपङ्क्तिः; ४-५, २३, २५, २६ आनुष्टुप्‌; ८, ११-१२, २२ जगती; 
९ सुरिक्‌; १४ चतुष्पदातिजगती ! 


कुतस्तो जातो कंतमः सो अर्धः करमाछोकास्कंत पस्यांः पथिव्पा! । 

बरसौ विराज! सलिलादुदैतां तौ ला पृच्छामि कतरेण दुगा ॥१॥ 
| यो अरक्न्द्यत्सळिलं मंहित्वा योनि कृत्वा त्रिं शयांनः । 
Ee वृत्स; कामदुघां बिराज; स गुहा चक्रे तन्म! पणाचे ॥२॥ 
| यानि त्रीणिं बृहन्ति येषां चतुर्थ बिंयुनक्ति बाचंभ्‌ । 

त्रह्षेनद्विद्यात्तपसा विपथिद्यांस्मन्नेकै युज्यते यस्सिन्नेकम्‌ ॥ ३ ॥ 

बृहतः परि सामानि पृष्ठात्पश्चाथि निर्मिता । 

बुहद्धृंहत्या निभितं कुतोऽधिं बृहती सिता ॥ ४ ॥ 

अर्थ-- ( तो कुतः जाती ) वे दोनों कांसे प्रकट हुए ? ( सः आर्धः कतमः ) वद कौनसा गर्थमाग हे 

| ५ जोर वह ( कस्मात्‌ लोकात्‌ ) कौनसे लोऊसे गौर ( कतमस्या; पृथिव्याः ) कौनसे भूत्रिसागके उपर ( खलिलातू 


विराज? ) नाप तच्वसे विराजके ( वत्छो उत्‌ पतां ) दोनों बच्चे प्रकट होते हैं? ( तो त्वा पृच्छामि ) उन दोनोंके 
विषयसें तुझे में पूछता हुं । उनसेंसे वह गौ ( कतरेण ढुग्घा ) किससे दोही जाती हे ? ॥ १ ॥ 
( त्रिभुज योनिं कृत्या ) तीन सुजादाळा आश्रयस्थान बनाकर ( शायालः यः ) विश्राम करनेवाळा जो णपने 


र. ( महित्वा ललिलं अक्रन्द्यत्‌ ) मइत्वसे जळको प्रक्षुब्ध बनाता है । ( विराजः कामदुघः ल वत्सः ) विराज ख्पी 
हर कामधेनुका वदद बच्च] ( पराचेः गुहा) दूर झोर गुप्त ( तन्वः चक्र ) शरीरॉको बनाता हे ॥ २ ॥ 

व ( यानि वृद्दन्ति जीणि ) जो बडे दीन हैं कौर ( येपां चतुर्थ वाचं वियुनक्ति ) जिनडा चौथा वाणीको प्रकट 
१ करता हे । ( विपश्चित्‌ तपसा ) ज्ञानी तपसे ( एनत्‌ ब्रह्म विद्य।त्‌ ) इसको ब्रह्म जाने । ( यस्मिन्‌ पकं युज्यते ) 


जिसमें एका योग किया जाता हे भौर ( यस्मिन्‌ एक ) जिसके एक्का होता है ॥ ३॥ 
( बृहतः पष्ठात्‌ परि ) बढे षष्ठके ऊपर ( पञ्च लामानि अघि निर्मिता ) पाँच सामोंका निर्माण हुआ है । 
( बृहत्याः वृद्दत्‌ निर्मित ) बढीसे बडा बनाया है । ( बृह॒ती कुतः अधि निमिता ) बडी कांसे निर्माण हुई है? ॥४॥ 


भावार्थ-- ( स्त्रीत्व भौर पुरुषत्व ) ये दोनों कहांसे प्रकट द्दोगये हैं ? इसमें वह आधा भाग कइसे माना जाता 
हे ? कोनसी एथ्वीके ऊपर कौनसे स्थानसे किस जलतत्त्वसे विराट्‌ उत्पन्न द्ोकर उसके ( रथि जौर प्राण थे) दोनों बच्चे किस 
प्रकार उत्पन्न हुए ! डस विराट्‌ रूपी गोका दोइन किस बच्चेके साथ हुना ! ये प्रश्न में तुझले पूछता हूँ ॥ १ ॥ 
द त्रियुणमयी प्रकृतिर्मे ब्यापनेवाळा णपनी शक्तिसे ही उसमें गति उत्पन्न करता हे । उश्चसे विराट्‌ नामक कामधेनु 
ओ। होठी है, उसीका वह बच्चा दे, जो दूरकी गुद्दामें अपने शरीरोंको बनाता है ॥ २ ॥ हः 
तीन बढ़े तशव हैं। नो चौथा हे वद्द वाणीको प्रेरित करता हे। ज्ञानी तपसे इस ब्रह्मो जानता है, जिसमें एक 
(मन ) का योग किया जाता दे ॥ ६ ॥ ही 
बड़े छठे तरवके आाघारपर पांच सामोंकी रचना हुई हे । बढीसे ही बढेका निर्माण द्वोता है। परंतु पहिळी बढी 
कहांसे होती हे ? ॥ ९ ॥ < 


& "% 
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. विराट ब्रह्माका पिता कहते हैं डस विषयमें हम सबको सब प्रकारसे कहो | ७ ॥ 
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सुक्त ९] पकही उपास्य देख । १५ 
बहती परि मात्रांचा मातु्मात्राधि निर्मिता । 
माया हं जज्ञे मायायां पायाया मावली परि ॥ & ॥ 
वेश्वानरस्थ प्रतिमोपरि द्योयावद्रोदसी चित्रचराध अग्नि! । 
ते) पष्ठादाभृतों यन्ति स्तोम्रा उदितो यन्त्यभि पष्ठ! ॥ ६ ॥ 
पटू त्वा पृच्छाम ऋषय। कश्यपेमे स्वं हि युक्तं युयक्ष योग्यं च । 
विराजमाहुर्घह्मण! पितरे तां नो बि घेहि यतिधा सखिभ्यः ॥७॥ 
| प्रच्युतामछु यज्ञाः प्रच्यवंन्त उपतिष्ठन्त उपतिष्ठमानाम्‌ । 
यस्यां ब्रते प्रंठवे यक्षमेजति सा विराइपयः परमे व्यो|मन्‌ ॥८॥ 
अग्राणिहि प्राणेन॑ प्राणदीनाँ विराट स्व॒राजप्रभ्यति पश्चात्‌ । 
विश्वे पृछन्तीसभिरूपां विराजं पह्य॑न्ति त्ये न त्वे पडयन्त्येनाम्‌ ॥९॥ 


थ ( मातुः मात्रायाः पारे ) माताकी तन्मात्राळे आघारपर ( वृहती मात्रा अघिनिामता ) बडी मात्रा 
निर्माण हुई है। ( धाया ह मायायाः जज्ञे) माया निश्चयसे मायासे उप्तन्न दोती हे । मौर (मायायाः परि 
मातळी ) मायाके ऊपर भावली है ॥५॥ 

( उपरि दयौः वेश्वानश्स्य प्रतिप्रा ) ऊपर जो चुलोछ है वह वेश्वानरकी प्रतिमा है । ( यावत्‌ अग्नि रोद्‌ की 
विबबाचे ) जालक क्ति द्युलोक जोर प्रथिवीको बाधित करता है । ( ततः अमुतः षष्ठात्‌ स्तोमाः आयन्ति ) वढाँसे 
दूरके छठे स्थानसे स्तोम आते हैं । कौर वे ( इतः अह्नः घे अभि उत्‌ यान्ति ) यद्दांसे छठ दिन ऊपर उठते हैं ॥६॥ 

दे कश्यप ! ( इसे षट्‌ ऋषयः स्वा परच्छाम्रः ) ये हम छः ऋषि तुझसे प्रश्न पूछते हैं क्‍योंकि (त्वं हि युक्त 
योग्यं च युथुक्षे ) त्‌ ही युक्त झ्ौर योग्यको संयुक्त करता हे । ( विराज ब्रह्मणः पितरं आहुः ) विराजको ब्रह्माका 
पिता कदते हैं । ( ताँ छः सखिथ्य; ) उसको हम मित्रोंको ( यतिघा विधेहि ) जितने प्रकारोसे द्वो उतने प्रकारोसि 
वणन करो ॥ ७ ॥ 

है ( ऋषयः ) ऋषिगण | ( यां प्रच्युतां ) जिसके स्थानसे चलनेपर ( यज्ञाः अनु प्रच्यवन्ते ) यज्ञ चढते हैं । 
भौर जिसके ( उपतिष्ठमार्ना उसजिष्ठन्ते ) उपस्थित दोनेसे उपस्थित दोते हैं । ( यस्याः प्रसवे व्रते ) जिसके प्रकट 


` होनेके नियमसें ( यक्षं एजाति ) यजनीय देव हळचळ करता है । ( खा विराट्‌ ) वह विराट्‌ ( परमे व्योमन्‌ ) परम 


लाकाशमें है ॥ ८ ॥ 

( अ-प्राणा प्राणतीनां प्राणेन एति ) स्वयं विना प्राण द्वोकर भी प्राणवाळोंके प्राणरे साथ चछती है | पश्चात्‌ 
( विराट्‌ स्वराजं अभ्योति ) विराट्‌ स्वयं प्रकाशके पास पहुंचती है । ( विश्व खुशान्ती अभिरूपां विराज ) सबको 
स्पशे करनेवाली अनुरूप विराट्को ( त्वे पदयन्ति ) वे कई देखते हैं, परंतु ( त्वे पनां न पझ्यन्ति) वे इसको नहीं 
देखते ॥ ९ ॥ 

भावार्थ प्रकृतिमातासे लन्मात्राकी उत्पत्ति दोती दे भौर उससे एयिवी झादिकी डस्पत्ति दोती दे | मायासे इस 
प्रकार माया की उत्पत्ति होती हे, जोर इस मायाके ऊपर सायाका निरीक्षक भी हे ४५ | 

वैश्वानर डतना हे कि जितनी थौ है । जहांतळ शुलोकले एथ्वीतक अन्तर हे उसमें देंश्वानरकी ब्थासि दै । वैश्वानर 
छठवां है, जिससे स्तोम जोर यज्ञ प्रचलित होते हैं, भोर ये सब फिर डसीमें जा मिळते हें ॥ ३ ॥ 

हे कश्यप | ये हम छः ऋषि तुझसे पूछते हैं । तू सबको योग्य स्यानमें नियुक्त करता हे । अतः इसका उत्तर दो | 


ऋषिगण ! जिसके चळनेसे यज्ञ चछत नौर जिसके स्थिर होनेसे यज्ञ स्थिर होते हैं, जिसकी प्रेरणासे आरम्रा 
प्रेरणा करता है बही विराट्‌ देवता है ॥ ८ ॥ 
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९६ अथर्वेवेदका सुबोध भाष्य । [कांड ८ 


को विराज मिथुनत्वं प्र वेद क तून्क उ करपंमरस्याः [0002 

क्रमान्को अंस्याः कतिधा विदुंग्धान्को अंस्या घाम कतिधा व्युष्टीः ॥ १०॥ | 
इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदास्वितरासु चरति प्रदिष्टा | | 
महान्तों अस्यां महिमानों अन्तप्रधूजिगाय नवगञ्ञानत्री ॥११॥ | 
छन्दै पे उषसा पेपिश्चाने समानं योनिमनु सँ चरेते । 


£] 
न MN 


पल्ली सं च॑रतः प्रजानती केतुमती अजरे भूरिरेतसा ॥ १२॥ 

क्रतस्य पन्थामजुं तिस्र आगुख्नयाँ घुमो अनु रेत आयुः । 

प्रजामेका जिन्वत्यूजेमेका राष्ट्रमेका रक्षति देवयूनाम्‌ ॥ १३॥ 
RR OO त त त नि /ी:ऊ:क्‍्पि।#ै+ 

अर्थ-- ( विराजः मिथुनत्वं कः प्रवेद्‌ ) विराट्के स्त्रीत्व झौर पुरुषत्वको कौन जानता हे? ( के ऋतून्‌ ) कौन | 
ऋतुक्षोंको भौर ( कः अस्याः करप उ ) छौन इसके कल्पको जानता हे १ ( अस्याः क्रमान्‌ कः ) इसके क्रमोज्न 
कौन जानता है ? ( कतिधा बिढुग्घान्‌ ) कितनी वार दोही गयी यह कौन जानता हे? ( कः अस्याः घाम ) होत 
हसका स्थान जानता है और ( कतिथा व्युष्टीः ) कितनो प्रकारसे इसके प्रभाव समय होते हैं ? ॥ १० ॥ 

(इये एव खा या प्रथमा व्यौच्छत्‌ ) यही वद है कि जो पहिली होकर प्रकाशित होती है, जो ( आसु इतरासु 
परविष्टा चरांत ) इनमें भौर अन्योंमें प्रविष्ट होकर चळती हे । ( अस्यां अन्तः महान्तः महिमान! ) इसमें बढी 
शक्तियां हैँ । (नवगत्‌ जनित्री घधूः जिगाय ) नूतन जननी वधूर समान सबको जीतती है ॥ ११ ॥ 

( छन्दःपक्षे उषल्ला पेपिशाने ) उन्दके दो पक्ष डषासे सुन्दर बनते हुए ( खम्रानं योनि अनु सं चरेते ) ९७ 
स्थानको लक्षय करके चते हैं । (प्रजानती केतुमती सूर्य पत्नी ) जानती हुई केतुवाढी सूर्यपत्नी प्रभा ( अजरे भूरि 
रेतला संचरतः ) भजर बहुत वीयंवाली संचार करती हैं ॥ १२ 0 

(तिस्रः ऋतस्य पन्थां अनु आगुः ) तीनों सत्यके मार्गको झचुकूर होती हैं । ( यः घर्माः रतः अचु आगुः) 
तीनों यज्ञ वीथेको भचुकू होते हैं। ( एका प्रजां जिन्वति ) एक प्रजा-संततिको तूस करती है। ( पका ऊ ) दूसरी 
बढकी रक्षा करती है जोर (एका देव-यू-नां राष्ट्र रक्षाते ) तीसरी देवके साथ योग करनेवाळोंके राष्ट्रकी री 
करती हे ॥ १३॥ 


। भावार्थ यह बिराट स्वयं प्राणवाळी न द्वोती हुई प्राणियोंके प्राणके साथ चलती है । तथा यह विराट्‌ ला 
| मात्माके पास भी पहुंचती हे । सबको स्पशै करनेवाले इस विराट्को कई देखते हैं और कहे इसको देख नहीं सन्ते 

इस विराट्के भन्दर ख्रीस्व भौर पुरुषत्व किस प्रकार रद्दता हैं | इसके ऋतु भौर कल्प किस क्रमसे दोते हैं ! * 
कौन इसको यथावत्‌ जानता है । इस विराटका धाम किसने देखा हे, और इसके प्रभातसमयका किसको पता 
विराट्का कितने प्रकारोंसे दोहन किया हे शर्थात्‌ कितने रस इससे निकाळे जाते हैं ॥ १० ॥ १ | | 
11 यही विराट्‌ पहिली प्रकाशित हुई है, जो अन्यस प्रविष्ट होकर विचरती हे । इसके भन्दुर बडी बढी प्रकिया 
यह नववधूके समान सब पर प्रभाव डालती हे ॥ ११ ॥ हित होते 

छन्दके दो पक्ष हैं, जो एकही उन्दमें भनुकूरुतासे काये करते हैं । जेसी सूयेपरनी प्रभा उषःकालसे प्रकी ६ 
प्रारम होता हे, डसी प्रकार ये दोनों छन्दके पक्ष अक्षीण होकर विशेष बळके साथ स्त्र संचार करते हैं ॥ १२॥ 

तीनों शक्तियां सत्यके भनुकूताके साथ होती हैं तथा तीनों यज्ञ वीयैके साथ चलते हैं । एक संतानकी र 
बछकी रक्षा भोर तीसरी देवके उपासकोंक राष्ट्रकी रक्षा करती है ॥ १३॥ 


र > 


Pr 
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सूक्त ९] एकट्ठी उपास्य देव । ९७ 


अग्नीपोमावदधुयया तुरीयासीद्यज्ञस्य पक्षावृ्षय! कल्प्यन्त? । 


गायत्री त्रिटुम जगंतीमनुष्टुम वृद्ददकी यजमानाय स्वरामरत्तीम्‌ ॥ १४॥ 
पञ्च व्युष्ट नु पञ्च दोहा गां पञ्चनाझीम्रतत्रोऽन पञ् | 

प्च दिश पश्चदुशषेन कठपास्ता परषमूनीराभि लोकमेकम्‌ ॥ १५ ॥' 
षड ता प्रथमजतस्य पडु सामांनि षडहं बन्ति । 

पड्योगं सीरयनु सामंसाय पडतुर्वावापयिवीः पडुदी! ॥ १६ ॥ 
पर्डाह! शीतान्प पास उष्णानतुं नों ब्रृत यतमो$तिरिक्तः । 

सप्त सुपर्णाः बयो नि पेंद। सक्ष च्छन्दांस्यलु सप्त दीक्षाः ॥ १७ ॥ 


अर्थ-- ( पञ्ीषोमो यक्ष पक्षैः ) अग्नि बोर सोम ये दो यज्ञके दो पंख हें ऐसा ( ऋषय! कटवयन्त! ) 
ऋषियोंनि माना हे । (या सुरीया आर्लात्‌ ) जो चतुर्थ अवस्था है, उसको कौर ( गायत्री बिष्ट जाती अनुपम ) 
गायत्री, त्रिष्डुपू , जगती ओर अनुष्डुप्‌ खूपसे ( यजमाचाय स्वः आभरन्ती बृहदर्की ) यजमानको प्रकाश देनेवाढी 
बढी उपासनाको दे (अद्‌'घुः ) धारण करते हैं ॥ १४॥ 

(पञ्च व्युष्टीः ) पांच डषाएं, ( पञ्च दोदाः अनु ) पांच भनुकूङ दोहन समय (पञ्चनास्नी गां अनु ) नाम- 
वाढी पांच अनुरूप गौ, ( पञ्च ऋतवः ) पांच ऋतु, ( पञ्चदशेन पञ्च दिशाः कलाः ) पंदरहवेने पाँच दिश्ामॉको 
भनुकूछ किया हे, ( ताः पक्षसूधर्नीः ) वे सब एक सिरवाळे होकर ( एके लोक आग्नि ) एक छोकके चारों ओर हैं ११५॥ 

(ऋतस्य प्रथमज्ञाः ) सस्यङा पहिला प्रववेक ( षर्‌ भूताः जाताः ) छः भूव बने हैं। (पट्‌ उ सामानि ) छः 
साम ( षर्‌-अहं वडन्ति ) छः दिनोंझो ले जाते हैं । ( षटू जयोग खीरं अनु साम-साम ) छः बेळ जोते हुए इळको 
साम साम कहते हे, ( ावापूथि त्री: षट्‌ आहुः ) द्रलोङले एथ्वीपयंत छ; केन्द्र हैं, जिनको ( घटू डर्वीः ) छः भूमि 
कहते हें ॥ १६ ॥ 

( षर्‌ शीतान्‌ आहुः ) छः शीवञ्चाढके मदिने हैं, ( षटू उष्णान्‌ मालः ) छः डष्णताके मडिने हैं । ( नः 
ऋतु बृद्दि ) इनके ऋतु हमें बवळाणो, ( यतमः अतिरिक्तः ) इनमें कौनसा विशेष रिक्त है? (सख्त सुपर्णाः कवयः ) 
सात उत्तमपर्णवाळे कवि ( निषेदुः ) निवास करते हैं । ( सत्त छन्दांलि) सात छन्द हैं ( अनु सत्त दीक्षाः ) 
उनके भनुकूळ सात दीक्षा सी हैं ॥ १७ ॥ 


भावार्थ - क्षप्ति भौर सोस ये यज्ञके दो पक्ष हैं यद् वात ऋषियोंने मानी है। नौर वे ऐसा मी मानते हैं कि जो 
चतुथे अवस्था हे वह त्रिष्टभू जगतो अनुष्टुप्‌ खूपसे यजमानके लिये स्वगा सुख सर देती हे ॥ १४॥ 

एक गौके अनुकूड पांच उषाएँ, पांच दोहन समय हैं. पांच ऋतु, पांव दिशा, इनके ऊपर एकरा अधिकार हे । 
एकक पा सबको पहुंचना हे ॥ १५॥ 

खत्यमागैका प्रथम प्रवतक भारमा है, उससे छः तत्त्व उत्पन्न हुए हैं । छः साम छ दिर्नोका यज्ञ समाप्त करते हैं । 
जिस प्रकार छ; बेळ जोते हए हळको किप्तान चळाते हैं, वेसा ही यद्द खाम छः दिर्नोवाळे यज्ञको चळाता हे । जगतमें 
धुडोक कौर एथिवीके शेदर सी छः पृथ्वी सरीखे गोळ हैं || १३ ॥ 

शीतकाळके छः मास हैं, उष्ण काङके भी छः माल हैं । इनके ऋतु हमें बताओो और यह सी वताआो कि इनमें रिक्त 
कौन हे ! सात कवि उत्तम पत्र लेकर यहां बेटे हैं, उनके साथ सात इन्द॒ हैं भौर सात दीक्षाएं मी हे ॥ १७ | 
१३ ( अथव, सु. भाष्य ) 
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1 ९ 0०] 3 एटा | 
सप्त होमाः समिधो ह सप्त मधूनि सप्ततेवी ह सस । | 
>) २ की चिक 1 श्र Ce) चे स i 9 < ॥! | 
सप्ताज्यांनि परिं भूतमायन्ताः संपतगुधा हति शुषा शश १ | 

च्छ्न्दा [ण्यन्यो अन्यस्मिन्नष्यापिताने । 
सर दासि र हल छ ~ _ (44) : सि 1] 9० ॥ 
-कथं स्तोमा; प्रति तिष्ठन्ति तेषु तानि स्तासेपु कथमाएतानि ॥ १९ 
३ न जु ० हीण = | क क क 
कर्थं गायत्री त्रिवृतं व्यापि कथं त्रिष्टुप्पश्चदशेन करपते । 
F न ना त | इका 
त्रयासिशेन जगेती कथपम॑गष्टप्कथमैकर्विशः ॥ २० ॥ 


॥ च्य हेड टे I च 
अष्ट जाता भृता प्रंथमजतस्याटन्द्रतिजा देव्या ये । 
अष्टयोनिरदितिरष्टपुत्राष्टमी रात्रिमाम हट 


क मिंघापं सात हैं, ( मधूनि सत्त ) सात मधु भौर 

नर्थ-- ( सप्त होमाः ) सात यज्ञ हैं, ( लमिघः ह सत्त ) समिधाएं सात हैं, ( सन स २: प्राप्त है 
( स्त ऋतवः ह) सात कठ हैं। ( ससत आज्यानि भूत परि आयन्‌) सात पडा दा कक 
( ता; सपतग्रध्राः ) वे सात गीध हैं ( इति वयं ुश्ुम ) ऐसा इम घुनते हैं ॥ १८ ॥ 


(सत्त छन्दाँसि ) सात छन्द हैं, ( उत्तराणि चतुः ) उनसे श्रेष्ठ चार टॅ । ये Seas ) :: । 
दूसरेमें ( अधि आ अपितानि ) समपित हैँ। ( स्तोमाः तेछु कथे प्रति तिष्ठन्ति) स्तोम उनमें कसे रत 
( तानि स्तोमेषु कथं अर्पितानि ) वे श्तोमॉमे कैसे समर्पित हुए है १॥ १९॥ 4. ह 

(गायत्री त्रिवृत॑ कथं व्याप ) गायत्री त्रिवृत्‌को केसे व्यापती हे i ( के जिछ्ठप्‌ पञ्च ददन कल्पते । 
त्रिष्टुप्‌ पंदरहसे होता हे ? ( त्रयस्ख्रिरोन जगती कर्थं ) तेतीससे जगती केली होती ४ जार ( अलुष्डुपू एकां 
कथं ) भनुष्ट्प्‌ इकीसका केसे होता हे ! ॥ २० ॥ 


क 


णन 


( ऋतश्य प्रथमजाः अष्ट भूताः जाताः ) सत्यके पहिले प्रवतकसे जाठ भूत उत्पन्न होगजे हँ । हे इन्दर त व 
दि हॅ > य कर्ज 

दैव्याः ऋत्विजः अष्ट ) जो दिब्य ऋत्विज हैं वे भी थाठ हैं। ( आदातः अयान अष्टपुजा ) अढि र र 
उत्पत्तिस्थानदाढी है जौर उसको आउ पुत्र भी हैं । ( अष्टमीं रात्रि) अष्टमी रात्रिको ( व्ये आणि डात ) ह 


होता है ॥ २१ ॥ 


> 


न्य 


भावार्थ-- सात होम, सात समिधाएं, सात शहद, सात ऋतु और सात घृत भूतमात्रके चारों ओर हैं । उनके साय 
सात गीध भी हैं ऐसा हम सुनते हैं ॥ १८ ॥ र 
सात छन्द, उनके चार उत्तर पक्ष, एक दूसरेके साथ मिळे हुए होते हैं । ये स्तोमोंसें केसे रहते हैं णौर ये स्तो 
उनमें केसे रहते हैं ? ॥ १९॥ सवा न 
गायत्रीने त्रिवृतकों केसे व्यापा है? त्रिष्ठुप्‌ पञ्चदशके साथ केसा युक्त हुभा हे! तेतीसके साथ जगती केसी ड्या 
है बौर ननुष्टुप्‌ इक्कीससे केले संबध रखता है? ॥ २०॥ बी 
सत्यके पहिळे प्रद्तक्रसे गाठ तत्व उत्पन्न हुए हैं । ये आाठ दिव्य ऋत्विज हैं | भदितिके भी ये भाउ पुत्र हि | 
रात्रीसे यही भदिति हवनीय पदाथोंको प्राप्त होती है ॥ २१ ॥ 
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en 
1 
2 
७७ 
£) 
= 


यो मन्यमानेदमागसँ युष्माकं सख्ये अददमंस्मि बरा । 
i 


समानर्जन्सा ऋहुरास्ति ब! शिव: स चः सर्वाः से च॑रति प्रजानन्‌ ॥२२॥ 
ष्टस्य पड्यमस्य ऋषीणां सप्त संप्तधा । 

अयो मंडुष्याहनोपंधीस्ता उ पद्चालु सेचिरे re 
केव॒लीनद्रॉय ढुढुदे हि गरि पीयूष प्रथमं दुहांना । 
अथादर्पयचतुरंअतुर्घा देवान्भनुष्याँद अछुरानुत क्रपींन्‌ ॥ २४ ॥ 


बाम का आशिष) । 


॥ २५ ॥ 
कषाशिष। । 
रिच्यते ॥ २६ ॥ 
: मल्याला) इस प्रकार बलये मान्तेवाबी (इदे युष्माक सख्य) इस प्रकार 


) बाययी हू ( आहं शेवा अस्मि ) में सेवनीय हूँ । ( समान-जन्मा बः क्रतुः ) वम्दारे 


र रं ॥ छ 
| हाथ उत्पन्न हुना तुम्हारा यज्ञ ( शिवः अस्तु ) कल्याणकारी होवे। ( स! प्रजानन्‌ ) वद जानता डुला (च 
सर्वाः संचरति ) तुम खबसें संचार करता हं ॥ २२ ॥ ठ 
( इन्द्रस्य अष्ट ) इन्दरके आढ, ( यमस्य षटू ) यमके छः ( ऋषीणां खप्तघा खत ) ऋषियोंके सात प्रकारके 
> ५ न ७ > पॉ 
! हात हैं। ( पञ्च आपः ) पांच प्रकारके जळ ( तान्‌ मनुष्यान्‌ ओषधीः ) उन मलुष्यों नोर नोर विन) ब 0 
“0७९ र >> 
खेचिरे ) अबुकूलतासे सिंचन करते ८॥ २३ ॥ त दने > 
(केवली गृष्टि: ) केवळ गौहि ( पीयूर प्रथम दुद्दाना) भसवरूपी बूच सबले मयम ताली ( 
से दुदुदे ) इन्द्रके किये अनुळूलताके साथ दुही है। ( अथ ) भीर ( चतुरः ) चारों देव मनुष्य असुर भार क 
| चतर्घा अतपैयत्‌ ) चार प्रकारले ठृ करती हैं ॥ २४॥ १ 
ki ऋ झु म कौन गौ डे! ( कः एकः ऋषिः ) कौन एक ऋषि दे. CS ह 
कै ‘® र त्र ० ड दे व ॥ ३ 
2 ( काः आशिष” ) कौनसे जाशीर्वाद हैं ? ( एथिब्या एकत्‌ यक्ष ) पृथ्वीम एकदि ब्यापक पूजनीय दे (स 
ह एककतुः कः सु ) वद एक ऋतु कौनसा दै भड! ॥ २५॥ ० > ५ बाम हे 
त न शीः ) एकहि गौ दे, ( एकः पकक्राषिः ) एकाइ उक कृषि द| (कास 


प्रकार दिया जाता है । ( पृथिव्यां पकत्रत्‌ यक्ष ) एथ्वीपर एकदि व्यापक 


| शिषः आशीर्वाद एकि द - > 
( आशिषः एकधा ) नु अतिरिच्यते ) उससे बढकर दूसरा कोई नहीं है ॥ २६ ॥ 


पूज्य देव है । ( पाकः ऋतुः ) एकहि ऋतु है । (न 

व्यय क पप सि दाना हि त्य रई ठर = द्र आपका 
भावार्थ-- इस प्रकार लपवा कल्याण हे र्व जानकर जापकी मेत्रताम में प्राप्त हुईं हू । भ॑ संवनींच हूं। था 
2 किये कल्याणकारी होबे । वह यज्ञ नाप सबमें प्रचळित रहै ॥ २२ ॥ 


यज्ञ सबके सम प्रयत्नसे दोनेदाळा है । वह भापके 1 ही की 
० प्रविष्ट द्ोकर सब मनुष्यों 
इन्द्रके भाड, यसके छः, ऋषियोंके सात प्रकारके सात हैं । पांच प्रकारके जळ औषधिर्योसे ४ 


सेवा करते हैं ॥ २३ ॥ दे असुर 
केवळ पुक र जस॒तरूपी दूध देती हुई इन्द्रके लिये अपना दुग्ध अण करती है । नोर यही देव, मनुष्य, असु 

भोर ऋषियोंको चारों प्रकारले तृप्त करती दे ॥ २४ ॥ कहां दै ? 
यह एक गौ कौन है ? वह एक ऋषि कौन हे, उलका धाम ८ 


एक उपास्य कौन है? जोर एक ऋतु कौनसा हे ! ॥ २५ ॥ एकहि है, वाशीर्वाद भी एकहि रीतिसे दोदा है । एथ्वीभर 


दद दी ऋषि का घाम सी 
एकहि गो झर एकाई ऋषि है, उब दिम कोई कर नहीं सकते ॥ २६ ॥ 


उसके आश्चीर्वाद कौनसे हैं ? इस एथ्वीपर 


एकहि पूज्य देव हे । सबका ऋतु भी एकद्दि है। उसका थ 
> 
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१७०७ अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


| कांड < 


एकही उपास्य देव । 


एक उपास्य देव । 


संपूण पृथ्दीपर जितने मनुष्य हैं, डन सबका एकहि 
उपास्य देव हे यह बात इस सूक्तके भन्तिस संत्रसें कहदी हे, 
देखिये-- 


पृथिव्यां पकवृत्‌ यक्षम्‌ न अतिरिच्यते ( मं २६ ) 

“ इस संपूण एथ्वीपर एक ही सर्वच्यापक्त सबका उपास्य 
देव हे। इसका भतिक्रमण कोई कर नहीं सकता । ?! 
क्योंकि इसकी शक्ति सबेतोपरी हे । इसी उपास्य देवकी 
महिमा इस सूक्तमें दणेन की है, परंतु वर्णनकी रीति ऐसी 
गूढ हे कि कई मंत्रोंका अभे विचार करनेपर भी पूर्णतया 
समझसें नहीं जाता । तथापि इल खमयतकळ जितनी खोज 
हुई हे उसके भनुलार कुछ स्पष्टीकरण यहां करते हैं । इसके 
पश्चात्‌ पाठ$ झघिक खाज करनेका यत्न करे ॥ 


इस सूकके पहिले मेत्रमें “ कुतः तो जातो? ” चे दो 
कासे प्रकट हुए, यह प्रश्न पूछा हे । नर्थात्‌ किसी एक 
पदाथेसे थे जगतूसें सुप्रसिद्ध दो पदाथ केसे उत्पन्न हुए यह 
प्रश्नका तात्पर्यं हे खी छोर पुरुष, रथि थर प्राण, इन 
दोनोंका सांकेतिक नास चन्द्र बौर सूर्थभी है।यह थे 
चांद ओोर सूरज अपेक्षित नहीं हुँ, परंतु जगत्‌ङी सोमश क्ति 
और अगिशक्ति अपेक्षित है । इसी सूक्त्के चौदईदे म॑ न्मे 
अञ्चा-पामा शब्द हे । यह शब्द इस जगतूशी भाझयी 
शक्ति भौर सोमर्शाक्तका वाचक दे । इस जगत्को ' अशी 
पार्माय जगत्‌ ' कद्दते हैं क्योंकि इसमें येहि दो पदार्थ हैं । 
जो रसात्मक शान्त शक्ति दे वह सोमकी दै भौर जो उग्र 
तीब्र तथा उष्ण हे वद्द आग्नेयी शक्ति है । इन दोनोंको रथि 
प्राण, चन्द्र सू, इडा पिंगळा, प्रकृति पुरुष, जड चैतन्य, 
अनात्मा भात्मा, इ प्रकारके अनेक नाम हैं । इन भनेक 
इन्द्रसूचक नामोंसे दो तत्त्वोका ज्ञान होता दे, जिसको 
खी और पुरुष कहा जाता है, ये दो उत्पज्ञ होनेके पू 
एकही तरव विद्यमान था, इस एकसे ये दो तरव केसे उत्पन्न 
हुए ? मनुष्यको इसी प्रश्नका विचार करके जानना चाहिये 
कि इन दोनोंका मूळ कहां दे । 


मूळ एक तरव था, उसके एक भंदासे प्रकृति पुरुष छी 
उत्पत्ति हुईं; शेष जो रहा, उसके विषयसें ' कतमः सः 


भधे! ? वह अधै कौनसा है, जिसमें स््रीपुरुषशक्ति विभिन्न 
नहीं हुई वह सूछतत्तका आधा भाग कद्दा रहा हे! इसी 
विषयसें वेदमें कहा है 


त्रिपादूध्वसुदेत्ठरूषः पादोऽस्षेहाभवत्पुनः ॥ 
(क० १०।९०।४ ) 
८ हुछके तीन हिस्से ऊपर हैं कोर इसका एक भाग हि 
यहां वारंवार बनता हे । ” जर्घात्‌ सूळतच्वका थोडासा 
दिस्सा इस जगतूसें विविधरूपोंका घारण करता हे किवा 
स्रीपुरुषरूपसे दिखाई देता हे । यह विसाग-- 
कस्माह्ोकात्कतसस्याः पाथिग्याः ॥ (मं, $ ) 
किए छोकसे कोनसी एृथ्वीके के 
इभा हे? ” नर्थात्‌ इस जगते अनंत प्रथदीलोक हैं, 
उनसेंसे किस भूमिपर नीर उल भूमिके किल दिभागपर 
यह प्रकट हुला हे जोर यह आया कहांसे ? तच्वज्ञानकी 
इृष्टीसे ये सब प्रश्न विचार करने योग्य हैं। इस जपने 


विसाशपर प्रकट 


भूविभागपर भी सदेन्र एक खमय प्राणियोंकी उत्पत्ति नहीं 
हुईं | किसी स्थानएर होगई छोर अन्यन्न फेडी । इसी 
प्रकार सन्न समझना चादिये भौर कई अद्दोपप्रह ऐसे हैं कि 
जद्दा इस प्रकारके प्राणी शभीतळ बने सी नहीं हैं । 


गौके दो बच्चे । 


ये खीपुरुष दो बच्चोंके समान हैं । ये अपनी साताका 
दूध पीते हैं, ये ढोनों-- 


वत्सै विराजः सलिलादुदेताम्‌ | (म. 9) 


“ ये विराट रूपी गौके दोनों बच्च जगत्‌ बननेके पूर्व 
जो सेत्र प्राकृतिक समुद्र था, उससे डद्यको प्राप्त हुए । 
प्रायः प्रथम जळ प्रकट द्वोता है कौर तत्पश्चात्‌ उत्पत्ति द्वोती 
है, बच्चा उत्पन्न होनेके पूरै सी जळ उत्पन्न दोता है, इस 
भूमिपर सी प्रारभर्से जळ था, उससें वनस्पतियां उत्पन्न 
हुई डसी जळमें जलजम्तु उत्पन्न हुए । इस प्रकार सबका 
डदय जढसे हि हे। जन्मखे लेकर ळयतक यह ' ज-ल 
हि साथ देनेवाळा हे । इस स्त्रीपुर्षका जळसे दि उदय 
हुआ है। ये दोनों बच्चे इस एकहि धेनुके हैं । इनमेंसे 
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क्त ९ | पकडी उपास्य देव । १०१ 
रौन क्षपन पका दच्च प॑ ह प्रश्न निम्न मत्रमागर्से तब बे पर 
कोल नपन साताका तय कि भत्रभागर्स तब वे हुळूवळक लिये खुड़े रोते हैं नौर सत्वगुण समता 


अपनी मादाका दू! 
यहां प्रकृति पुरुष इ 
दूधसे पुष्ट होदा है और 
हे । सबको इख प्रश्नका विचार करना चाहिये । नपने दि 


सिं कोन प्रकृति माता गोके 


पुरुष हँ 

जाती है, लात्माकी नहीं, नथ क्वतिम्राताका 

दूब पीकर स रदता है । 
अर उसका उत्तर 


अवस्था थी ? यद 
के सन्सुख नाता है, 
था” थी ऐसा दिया 


एक प्रश्न त 
इसका उत्तर वे 
है। गाध, अप 
जो भवद्था द्वोई 
समुद्र छति शांव था | उ 
भी न्‍्यूनाधिछता न 
उत्पन्न होता है, कि छे 
किखने उत्पन्न की । यदि 


झान्वता थी । यहाँ प्रश्न 


तडी स्थितियों चञ्च 
शान्तकाो 'स्याद्स चञ्चळता 


सिद्ध घभे साना जाय, तो उसमें शान्ति केसे हो सकती हे? 
यदि न साना जाय, तो यद्ग शश 


इसका उत्तर टल प्रकार द्विदीय सत्र 


F सरव रज छोर तम रूपी तीन गुणोंसे युक्त प्राकृतिक 
बिछोनेपर खोनेवाडा यह एक देव हे । ” जबतक यह 
( शयानः ) सोया हुझा रहदा हे, तब तक इस प्राकृतिक 
समुद्रे ब्रिलकुळ इळचळ नद्दीं दोठी, इसकी निद्रा सम्ताप्त 
होनेतक खन्न शान्ति केली रहती है । जब यद्व जागने 
छगता हे तब इसमें हळचळ होती हे। 

यः मह्त्व खलिल अऋन्‍्द्यतू । ( मे, २) 
“जो अपनी महिमासे इस सलिल जवस्थासें बडी 
हळ्चळ शुरू करता है । ” यद्द तीन शुणोंपर सोता हे इस 


“कारण वे दृरूचक कर लही सकते, परंतु जब यद जागता हे 


एन्त छोर गभीर मद्दालागरकी " 
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चाहता, रजोगुण खिडबिळी मचाना चाददवा, भौर तमोगुण 
स्तब्धता वाढवा है । इथ प्रकार डस पुकद्वि सलिळके ये 
तीर्ना परमाणु एक दृसरेपर छपने लपने विभिन्न गुणोंके 
कारण श्ापसर्मे मळा करते हैं और इस कारण डसका 
चान्त सलिल ग्रश्चुब्ध होवा हे । और इस प्रक्षो मछा कारण 
उच्च उपास्थ देवकी ' मद्विमा ? ही है। शास्त खळिळमें क्षोभ 
$रना भीर क्षोमर्मे फिर शान्ति स्थापन करना, यह्वी उप्तकी 
मद्दिमा है | 

विराजः कामदुघः खः वत्सः मुद्दा तन्वः चक्रे । 

(में. २ ) 

“इस विराट रूपी कामध्रेनुका वद बच्चा गुदाके बंदर 
लपने रहनेके लिय दीन शरीर बनाता है। ? ग्रे तीन शरीर 
( गुद्दा ) गुप्त हुँ, प्रकट नहीं है, प्रकट दौति तो गुद्दाके अन्दर 
न होते । ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर लोर महाकारण 
शरीर हैँ | किंवा प्राण शरीर) सूक्ष्मशरीर और कारणशरीर 
ये तीन शरीर हैं ये शरीर गुह्य दे छोर इनके कारणहि 
इस जगतूकी स्थिति है । यद्व आत्मदेव ये शरीर ( गुदा ) 
भति गुप्र रीतिसे करता हे, इस कारण इनकी उत्पत्ति, 
स्थिति, वृद्धि ्ञादिका एता साधारण छोगोंछो नद्दी कगता । 

यानि त्रीणि बृहन्ति, चतुर्थ वाचं नियुनाक्ति । 

(से, ३ ) 

८ थे तीनों शरीर बढे विलक्षण शरीरसे युक्त हैं, इनमे 
बडी शक्ति है । जो चौथा शरीर हे उस चतुथ दारीरंके साथ 
वाणीका योग होता दे । यदी स्थूळ शरीर है । ” यद्द स्थूळ 
शरीर भाषण करता दे, वक्तृत्व करता हे, भात्माके भंदरके 
भाव प्रकट करता है। इसके अन्दर गुप्त दीत शारीर हैं, 
परंतु उनसेंसे एक मी इस प्रकार वक्तृत्व करनेसें समय 
नहीं है | जिससे यद् सब जगत्‌ निर्माण होता दे डसको 
ब्रह्म कद्दते हैं, इस ब्रह्मका ज्ञान तपसे द्वोता हे, देखिये-- 


विपश्चित्‌ तपला एनत्‌ ब्रह्म विद्यात्‌ । (में. ३) 

८८ ज्ञानी मनुष्य तपसे इस ब्रह्मको जानता दै । ” अर्थात्‌ 
अज्ञानी मनुष्य इसको जाननेमे समथ दे, तपके बिना 
कोई मी इसे जान नहीं सकता । विपश्चित्‌ ( बि-पश्‌-' 
चित्‌) का क्षय " जो जगतको विशेष सूक्ष्म दष्टीसे देखता 
है ” ऐसा है। वद्दी इस ब्रह्मो जान सकता है, जो साबारण 
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१०९ 
इृष्टीसे इस जगतका तिरीक्षेण करता हे, वह नहीं जान 
सकता । इसके जाननेकी रीति थद है 


यस्मिन्‌ पकं («नः ) सुज्यते । (मे, ३ ) 

« जिसमें एक मनवा योग किया जाता है। ? जिल तपसें 
एक झपने सनका योग क्रिया करते हे, इस सनके योगसे 
हि नर्थात्‌ चित्तबृत्ति निरोधसे जब यह जाग्नतिका मन 
शान्त और स्तब्ध होता है, तब उस विज्ञानी पुरुषको 
ब्रह्मका साक्षात्कार होता हे । सबसे पहिले 


बृहत्याः बृहत्‌ लिभितस्‌ । ( मे. ४ ) 

“बडी प्रकृतिसे सहतु तत्व निर्माण हुआ । ” पिके 
प्रथम मन्रकी व्याख्या प्रसंगे कहा हे कि सबसे पूर्व 
प्राकृतिक शान्त समुद्र था। इस महती दैवी प्रकृतिसे 
(बृहत्‌) महत्तरव उत्पन्न डुना। यही सबसे पहिळा सगै 
हे । यहां ( वृद्दती ) देवी मदती मूल प्रङ्कतिसे यह सद्द” 
त्की उत्पत्ति बताई । परंतु यक्षां शंका दोदी ६ कि बह 
मूळ प्रकृति 


बृहती कुतः आधिमिता ! ( मं. 9) 

७ महती देवी प्रकृति कद्दांसे बनी ? ” इस प्रकार प्रश्न 
पूछे आंघ तो अनवस्थाप्रसंराहि दोगा । अतः द्वितीय मन्नत 
कद्दा है, कि एक सलिळ झवस्था सबसे प्रथम थी। बदी सबसे 
पहिली अवस्था है, ह केसी बनी ऐसा प्रश्न कोई न करे । 
क्योंकि यह सबसे प्रथम अवस्था हे । इसी मदती प्रकृतिके 
साथ एक लारमा शयन करता था। इससे भी पूर्व कोई 
नहीं हे। इस प्रकार सबसे पूरके ये दोनों हें । अतः ये 
क्षसे उत्पन्न हुए ऐसा प्रश्न कोई न पूछे तत्वज्ञानसें इस 
प्रकार अनवस्थाप्रसंग करना बडा दोष गिना हे । अस्तु । 


बृहतः परि पञ्च सामा अधिनि्मितानि । ( मं. ४) 

४४ इस महत्तत्वके उपर, अर्थात्‌ इल महत्तत्वका मसाळा 
छेकर पांच सामोंक्षी रचना हुई है। ” महत्तत्वसे पाँच 
तन्मात्रोंकी उत्पत्ति यद्वां कदी दे । यहाँ तङ जो सुष्टिका 
बर्णन हुआ वह इस प्रकार बताया जाता है-- 


१ मूलप्रकृति, सलिक, 
माता, बहती, 
विराट्‌, कामघेनु 


पुरुष, ब्रह्म, स्वराट्‌ 
यक्ष, वैश्वानर, विराट्‌ 
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अथवैवेद्क्ा सुबोध भाष्य । 


३ महत्तरं 


| कांश ९ 


जीव, वस्खः, ब्रह्मा 


३ पंच तन्मात्र, पञ्चसूर्द हैद्विय 
पञ्च खास, 
४ शरीर स्थूल |» स्थूळ द 


यहंतक सृष्टिरचनाका तीह 


यद्वां वर्णित हुना है, 
इल लिये इनका 
र आात्माके जीवनको 


इनसे जीवात्माकों शार्ति प्राप्त 


५ से 0 ख 
नाम यहां साम हे। भोर हूस 


जाश “यज्ञ ? का रूपक बताना हे, उस विशेषकार्यके लिये 


भी यहां इनको साम नामसे दुर्शाया हे यह जात स्पष्ट ह्ै। 


यही बात अगले मत्रसें अन्य शब्दोंसे 
~ ~ i कको जा क १, ^ 
माजाया परि बृहती 1 मातुः माजा अधिविप्रिता। 
( में. ५ ) 


6 बृहती प्रकृति तन्मात्राके ऊपर है (बह आदिमाता है। 
इस सातासे तल्मान्रा निर्माण होगई।” यहाँ माता, 
क्ञादिसाता, जगन्मावा, बृद्दती थे मूलप्रकृतिके हि नाम हैं। 
उससे पंच ठल्मात्राओोंडी उत्पत्ति होती हे । यहां एक 
प्रकृतिके पाँच विभिन्न गुणघर्मवाले पदार्थ तत्व बने यह 


५७ 


1 
छटत ह 


इसकी विशेषता हे । इसीको कहते हना 
मायायाः साया जल्ने । सयायाः परि प्रातळी ॥ 
(अ.५) 
८ ज्ञादिमायासे दूसरी साया बनी, णोर मायाके ऊपर 
निरीक्षक सी तैयार हुक । ” सूळ आदिसायाले यह प्राक 
तिङ शरीर बना शौर उसका अधिष्ठाता या निरीक्षक 
जीवात्मा भी बना । यह चतुथ अवस्थाकी सृष्टि हे, इसीका 


नाम जगत्‌ हे । आांदिमायासे यह माया रची गयी है | 9 


इसका निरीक्षक यहां आत्मा है । यहां तक अ दिक्कत मूळ 
प्रकृतीले विकृत जगतका निमाण होनेका वर्णन हून पा 
मत्रेसि किया गया। अब इसमें ब्यापक देदका वण 
करते हैं--- 

बैश्वानरकी प्रतिमा । 


~ 
चश्वानरस्य प्रतिमोपरि यौर्यावद्रोदली विबबाथ 


अंग; । (सं. ६) हि 
० देश्वानरकी प्रतिमा डतनी दे कि जितना चुळोक ऊ 

>> हु > 2 
विस्तृत दे बर जद्दांवक अमिक तेज फेला हे । 


OC DREN नन णी SYST डात EEE 
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यह वेश्वानर भूळोकसे चुलो" 
भतः इसको वेश्वानर कहते ह 


क फेछा है, यही विश्वका नेता 


वेश्व।नर प्रकृलिके साथ 


जगतका बदि कोई 
छडा है । पुर्वोक्त गूळ, (२ 
(४) कारण, ( ४ ) सूळ प्रकृति, (५ ) जीव ये 
यह (६ ) वश्वानर : 2 रे 


झन्तके दो चेतन हुँ | इस छठ वेश्वानरसे-- 


टी De 


रमाः आयन्ति । 
(मं. ६ ) 
प्रकाशित होनेवाळे यज्ञ गद्दों 
” बद्दी मुख्य देव सब यज्ञोंका 
१ उत्पत्तिके छाथ जो यज्ञ उत्पन्न दोता 
( अहः षष्ठं अभि 


र 
ऊँ सम्य पुन; उलीके 


ततः षष्ठातू अछुत डदित 


a 
प 
2] 
का 


५ उस छटे 


मनुष्यलोके भाते 


प्रकाशक है । सच 


कडी प्रेरणा होती है 


xo 


त्वे हि युक्त योग्यं च युयुक्षे । (मे. ७ ) 

युक्त कौर योग्यका सयोग करता हे।” जो पदार्थ 
जहाँ रखना योग्य है और जैसा संयुक्त करना उचित हे 
उसी प्रकार वह खबरही योजना यथायोग्य करवा है, उसमें 
कोई गळती नहीं करता | इसीडिये उससे इव प्रकार सुयोग्य 
सृष्टिकी रचना निर्दोष होती हे । यह उत्तम दृष्टा होनेसे भी 
| जो पदार्थ जेला चाहिये द्द उसको ठीक प्रकार ज्ञाद 
होता है और वेला वह बनाता हे | यदि वद्द योग्य द्रष्टा न 
होता ठो सुयोग्य संआारका बनावा डसक्ने हिये अशक्य हो 
जाता । उससे ऋषिगण प्रश्न करते हैं-- 

इमे षट्‌ ऋषयः ( वयं ) त्यां पृच्छामः । ( से. ७ ) 

८ हम छः ऋषि तुझे प्रश्न पूछते हैं। ” वेश्वानरसे प्रश्न 
करनेका अधिकार ऋषियोंकादि है। कौन दूसरा उसको 
प्रश्न पूछ सकता है ? क्षौर वह भी किस दूसरेको उत्तर 
क्यों देगा । उससे प्रश्न पूछनेके लिये भी चित्ती झुद्धता 
चाहिये और उससे उत्तर लेनेकी मी तयारी चाहिये। वैसी 
दैयारी ऋषिमुनियोंकी होती हे, इस कारण वे देधानरसे 
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पकी उपास्य देच । १०३ 


प्रश्न पळो हैं और उससे उत्तर ठेते हें। धन्य हैं उनकी 
जो परमात्मासे अपना दृ प्रकार संबंध जोड सकते हैं । 
जो यहां भाया है वह इस प्रकारकी 
योग्या प्राप्त करनेके लिये द्वि जाया हे । परंतु बहुत थोडे 
ढोग इस अवस्था! तक अपनी उन्नति कर सकते हैं । 
कपियॉळा प्रश्न इस प्रकार है-- a 


3 


विराजं ब्रह्माणः पितरं आहः तां नः साखिव्यः 


यतिघा विधेहि । ( (मं. ७) 

४ विराटको ब्रह्माका पिता कहते हैं, वड किस प्रकार 
होञा है यद्द बात द्रम सबको कहिये । ” यहां “ आत्मा- 
परमात्मा, बरह्मा ब्रह्म, पुरुष-पुरुषोत्तम, इन्द्रः 
महेस्द्र ” ये पुत्र और पिताके संयुक्त नाम हैं । यइ पिता- 
पुत्रसंवेथ छिस प्रकार हे बद मदत्वपूणे प्रश्न है। हरएक 
सल्ुष्यको इसका विचार करना चाहिये कौर अपना और 
जपने पिताका ज्ञान प्राप्त करना चादिये। मनुष्य को तो 
अपना भी ज्ञान नहीं है जौर न अपने पिठाका ज्ञान उसको 
है । जहां भपना भी ज्ञान नहीं बद्ां पिवाका ज्ञान कासे 
संभवनीय हे । 

पूर्वोक्त कोएकमें ' विराज्‌ अथवा विराट्‌ ' ये शब्द 
प्रकृति छोर पुरुषे छिय समानतया लिखे हैं । इन मंत्रों 
भी विराज्‌ शब्द पुलिंग है और ख्रीळिंगमें सी है। जो तो 
पुछिंगमें वह ्ास्मा, परमात्मवाच& है बौर जो खीळिंगमें 
है वद प्रकृति, भादि शक्ति आदिछा वाचक है परंतु सर्वत्र 
यह नियम मी नहीं हे क्योंकि पितामाता वही दोनेसे दोनों 
प्रयोग डस एकके छिये भी होते हैं। ' वि-राज ' शब्दका 
ज ' विद्ञेष वेजस्दी ' है, इस कारण यद शब्द दोरक 
लिये प्रयुक्त होता हे । 

यहां “ब्रह्मा ' पुराण पुरुषसे उत्पन्न होनेके कारण जीवा- 
त्माका नास है, उसका पिदा पुरुष या परमात्मा है ॥ पाठक 
यहां देखें कि सर्वत्र वेदसें पितापुत्रॉके नाम एक कैसे हैं, 
दोनोंको ' इन्द्र, शात्मा, पुरुष, विराट ' लादि नाम हे 
दिताकी शक्ति बढी और पुत्रक्की शक्ति अल्प हे । तथापि 
गुणघभ जौर कर्म समान हू । इससे पुत्रको पता ळग 
सकता है कि यद्यपि मेरी शक्ति भाज अल्प है तथापि में 
उसको बढाङर लपने पिठाके समान * समये ' बन सकता 


हूं बही विश्वास दिळानेके देतुसे इस संत्रकेप्रश्षकी प्रदुचि | 
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१०४ अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


हुई है | इसका विशेष उत्तर लगले मंत्रमें दिया हे वह 
शब देखिये-- 
हे ऋषयः यां प्रच्युतां यज्ञाः अनु प्रच्यवन्ते, 
(यां) उपतिष्ठमाबां (यज्ञा ) उपातष्ठन्त, यई 


~ 


तते प्रसव यक्ष एजात, सा परम व्यामन्‌ व 

(अस्ति)! ( से. ८ ) 

७ है ऋषि लोगो ! जिसकी प्रेरणासे सब यज्ञ चलते छीर 

सक्घी प्रेरणा बन्द होनेसे सब यज्ञ स्तब्ध होते हैं, जिलके 
प्रकट होनेके लिये पूजनीय देवकी गति कारण होती हे वद 
परम छाकाइासें सबैत्र ब्यापक विशेष प्रकाशमान देवता 
३ । ” यह परसात्साका वणन है, यही सबका पिता घौर 
साता है । सभ्षी जगत्‌ इसडी प्रेरणासे चङ रहदा है, हसीके 
नियमसें रहता हे इसने चळाया तो चलता है शौर नहीं 
चलाया तो स्तब्ध होता है। ऐसी इसकी शगाध शक्ति है। 
इसी शक्तिका चिन्तन करना चाहिये। सवत्र इसकी शक्ति 
हि फेळ रही है भौर इस जगतका सब चमत्कार इसकी 
शक्तिसे हि हो रहा है । जितना परम जाकाश सवत्र व्याप्त 
है उतनी इसकी व्याप्ति है, शर्थात्‌ यह सर्वत्र भरकर सी 


जवशिष्ट हे । झगढे मंत्रा वणन इससे भी भौर विचार- 
णीय हे— 


अप्राणा प्राणतीनां प्राणन एति । (मं. ९ ) 

“जो स्वयं प्राणसे जीवित नहीं रहती परंतु अपनी 
शक्तिसेद्दि जीवित रहती है, ऐसी विराट्‌ प्राणियाँके प्राणको 
साथ लेकर जाती है । ” सुख्य देवके लिये प्राणछी सहाय- 
ताक्की आावऱ्यकता नहीं है, वह तो अपनीदि सत्तासे स्वये 
है । हृसलिये उध्को स्वयंभू कहते हैं । धन्य प्राणियोंके लिये 
जीवनघारणके अर्थ प्राणही झावश्यकता होती हे । यह प्राण 
डसीके साथ रहकर प्राणियोंके जीवनका हेतु बनता हे । 
पश्चात्‌ यह--- 

बिराट्‌ स्वराजं अभ्येति। (मं. ९) 

“ विदाट्‌ स्वराजूके पास पहुंचती दे । ” इस वाक्यसें 
एक राजनतिक भावभी हे । ( विराज ) जहां राजा नहीं 
है ऐसा राजसंस्थादीन सम।ज ( स्व-राजं ) स्वराज्यशासन 
अर्थातु स्वसंमत राजशासनको प्राप्त करता है । जद राजा 
रूप संस्था उत्पन्न नहीं हुईं वहांकी जनता स्वयंशासित होती 


हे, वे भपनी राज्यव्यवस्था स्वये करते हैं । यह राजनैतिक 
आव विचारणीय हे । 


राला हे उसके 
रज प्राप्त करके 


प्रे । हूल प्रकार यह 


विराज पश्यन्ति, 


डल एके साथ प्रकाशित 
करनेवाले को देखते हँ, परंतु कई उसको देख नहीं 
सकते । ” वह सर्वत्र उपस्थित हे, परंत कहे तो उसका 


न्न 
साक्षात्कार कर लकते हैं जोर कई ऐसे अन्ध होते हैं कि वे 
सब जगतूके प्रकाशकफो भी नहीं देख सकते | ! प्रायः सब 
प्राणी ऐसे ही अन्ध्र होते हैं, विरळाद्वि कोई उसको देख 
सकते हैं । 

विराजः मिथुनत्वे कः प्रवेद ? कः ऋतून्‌ वेद ! 

क! अस्याः कल्पं वेद्‌ । (म. १०) 

“ इस विराट्से उत्पन्न होनेवाळे खी पुरुषभेदको कौन 
जानता हे ? कौन ऋतुशोंकी उत्पत्तिको जानता हे भौर कौन 
कृढपके लमयको जानता हे । ” तत्तवज्ञानव्ही दृष्टीसे इन 


बातोंका ज्ञान मनुष्यको होना चाहिये । तथा--- 


अस्याः कतिधा जिडुग्यान्‌ कपान्‌, कः घेइ ! 
अस्याः चाम कः चेद्‌ ? अस्याः कतिधा वयुः 
(स, १०) 
८ इसके अन्नादि रख देनेवाले ऋतु आदिके क्रमोंको 
कौन जानता हे, इसका सूळ स्थान किसने जाना दै भौर इस 
सष्टीके प्रभातकालको छौन जानता है ? ” तसवदिचारकको 
न प्रश्ंका विचार करना योग्य है कौर इनका ज्ञानमी 
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सूक्त ९] 


प्राप्त करना चाहिये । इसमेंसे कुछ प्रश्नोंका उत्तर भागे 
लविग[-- 
इयं एवं ला या प्रथमा ब्यांच्छत्‌ । (स. ११ ) 


« यही वद्द है कि जो पदिछे प्रकाश करती है। ” पहिडी 


उषा यही करती हे, जगतूसें प्रकाशका संचार हलीसे दोता 


अस्यां अन्तः महान्त; महिघानः । ( में. ११) 
6 इसके शन्दुर बढी बडी महत्वपूर्ण शक्तिया हैं। ” 
कर इन शक्तियोंसेद्धि इस जगतूके संपूर्ण कार्य करनेसे यह 


समर्थे होती हे । ( नवगत्‌ जनित्री वधू: जियाथ ) घरसें 
नवीन आयी पुन्न 


प्रसव करनेदाळी जेली सुंदर कुळ 
वधू घरसें स्वासिनी होती है, उप्ती प्रकार यद्व विराट्‌ इख 
जगत्स सर्वापरि विराजमान हे, जानते हुए बाल जानते 
हुए सभी इलपर प्रेस करते हैं । 


निक्ष प्रकार एकहि 
( छन्दःपक्षे ) होते हैं, और वे एकदि छन्दर्मे समान 
सध्चिकारसे रहते हुए परस्परकीं नलुकूङताके साथ छन्दकी 
शोभा बढाते हैं, उसी प्रकार इस जगतमें जी और पुरुष 
ये इस संसारख्पी छंदके दो पक्ष हैं, दोनों परस्परकी 
सहायता कौर एूतीके लिये हैं, ळग होनेके लिये नहीं हैं । 
वे इस गृहस्थके संसारमै समान अधिकारसे रहते हुए 
(समान योनि) लपने समान अघिकारके गृहस्थानके 
अन्दर ( अनुस चरेते ) भनुकूरतासे र्ते हुए इस जगतर्से 
संचार करले हैं । इसके लिये उदाहरण सूर्यपत्नीका हे-- 

E गी प्रजानती केतुमती अजरा भूरिरेतसा 
सचरति । ( स० १२) 

“ जञेतती सूर्यकी घर्मपरनी प्रमा ज्ञान प्राप्त करके, दिज्ञान- 
युक्त होकर, क्षीण न होती हुई, विशेष पराक्रमी बनकर ईल 
जगलमें संचार करती है । ” ठीक इस प्रकार गृहस्थकी 
धमेपत्नी ज्ञानविज्ञानयुक्त, बळयुक्त, पराक्रमयुक्त होकर 
नपने संसारके काय दक्षताके साथ करे। ग्रुद्दस्थका 
१७ ( अथवे. सु, माझ्य ) 
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पकष्टी उपास्य देव । १०५ 


ग्रृदस्थाश्रम धर्मपरनीके होनेसे हि होना है, इसलिये घमे- 
पत्नीका निर्देश यदां किया है | परंतु येही शब्द धर्मपतिका 
भी कर्तव्य बताते हैं। पतिभी ज्ञानविज्ञानयुक्त बने, हृष्टपुष्ठ 
होळर विशेष पराक्रप्रदे काये करता हुना इच पंसारमें 
विविध काये करे और नपने गृुदस्थच्रमंकी उन्नति करें । 
पति और पत्नीके घम साबारण दया पूर्वोक विषयोँमे छम्माबदि 
, इसलिये पुकका निर्देश करनेसे दूलरेके घर्मका मो ज्ञान 
हो जावा है । पूर्वोक्त स्थानमै इनके सामान्य धमका बल्न 
हे, न कि विशेष घमीका । जस्तु । लब इस ग्ृदस्थबरमका 
प्रसंग प्राप्त थोडासा वर्णन भगळे मंत्रमें करते हॅ-- 


तिस्न; ऋतस्य पन्थां अनु आगुः । 
तरथो धर्माः रेतः अनु आयुः | ( मे» १३ 
«तीनों शक्तियां सत्यक्री छनुकूळताके साथ शती हैं 

और तीनों धर्म वीर्थही ननुकूलदाके साथ होते हैँ। ” बद 
सिद्धांत गृद्दस्थीको सदा ध्यानम्नें चारण करना चाड़िये । 
शरीरकी, भन्व;करणकी शोर आस्माकी ये तीनों शक्तियाँ 
सत्यके आधारसै प्राप्त द्ोती हैं | जो सत्यका पूजक नहीं दे 
उसके पाल कोई शक्ति नहीं रद सकठी। तथा ब्रह्मचय, 
गृहस्थ और वानप्रस्थके तीनों धर्म वीय-बछ-पराक्रमके 
साथ सिद्ध कयि जा सकते हैं । भवाक्त मनुष्य इनको सिद्ध 
नहीं कर सकता। हरपुङ मजुप्यके लिये ये दोनों उपदेश 
सदा चित्तमें घारण करने योग्य हें | संन्यास बम तो विशेष 
योग्यतावाळे मजुष्यके लिये सिद्ध दोनेवाळा है, रतः सबै 
साधारणके छिये डसका निर्देश यहां नदीं किया है । इसीका 
आगे छर स्पष्टीकरण किया है 


एका प्रजां जिन्वति । एका ऊजे जिन्त्रति । 

एका देवयूनां राष्ट्र रक्षति । ( 4०१३ ) 

८ शक प्रजाकी रक्षा, दूसरी बटकी वृडि जोर तीसरी 
देवोपासोके राष्ट्रकी रक्षा करती है” हस प्रकार सन्तानर क्षा, 
बलरक्षा और राष्ट्रक्षा करनेका भार गृहर्थियों पर है, थद 
गृहस्यधमै है । जो शपना प्रजाका संवधन, पालन, पोषण 
ओर उत्तम शिक्षादि प्रबंध नहीं करता, वह नपने गृहस्थ- 
चमसे भ्रष्ट होता है, जो अपना बल नहीं बढाता जोर उससे 
सपने राष्ट्रकी रक्षा नहीं करता, वद मी वेसादि ग्रृरस्थघ मैसे 
च्युत होता है । ग्रइस्थर्मे जो तीन शक्तियाँ हैं, उन शक्तियोंका 
डपयोग यइ है । दरएक गृदस्थको इनका उपयोग करके 
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१०६ अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [कांड ८. 


न जल 


> ७ य 


se 0 


लपना कर्तव्य पालन करना चाहिये । सत्य कौर वीयेके 
भनुकूळ जो गृहस्थके धमै हैं, वे ये धर्मे हैं। 


असीषोमी यशस्‍्य पक्षो। (सं० १४ ) 

« ज्प्ति सौर सोम ये दो यज्ञके पक्ष है ”” जिस प्रकार 
पक्षीके दो पंख होते हैं उसी प्रकार ये यज्ञके दो पंख हैं । 
हवन रूप यज्ञमें भभनि मुख्य है क्यों कि णप्िके विना यज्ञ 
हो नहीं सकता कौर सोमरस भी प्रधान द्रब्प है। हस 
रीतिसे हवनरूप यज्ञमें ये दो पदाथ मुख्य हैं। परंतु यही 
केवळ यज्ञ नहीं हे । मनुष्यका जीवन एक महान्‌ यश है; 
इससें भी क्षप्त भौर सोम मुख्य हैं। यहां सोमका रूप 
मचुष्यमें मन है भौर भिका रूप वाणी है। मलुष्यमें मन 
कौर वाणीहि सब कुछ है । इस ढंगसे इसका शौर भी 
विचार हो सकता है । सोम एक शान्ति भौर भिसा की 
सूचना देवा हे कौर अझ्ि उग्रता जोर प्रतापकी सूचना 
देता है । मनुष्यके ष्यवद्दार इनसे हो रहे हैं।यद यज्ञ 
जहांतक हो सके, वहांतक पूर्ण भोर उत्तम हो ऐसा करना 
हरएक सनुष्यका कतेब्य हे । 

पूर्व स्थानसें तीन शक्कियाँका वर्णन हे | यहां एक ( तुरीया 
आसीत्‌ ) चतुथे शक्ति कही है वह पारमारिमिक विश्वब्यापिनी 
शक्ति हे । जिस शक्तिको ऋषि लोग प्राप्त करते हैं भौर 
जिससे यजमानको ( स्वः ) स्वगेकी प्राप्ति होती है । इस 
मंत्रसे तथा इस सूक्तमें शन्प्रत्न जो छन्दोके नाम हैं वे 
वेदमंत्रोंके डपासनायोग्य डन्द हें । यहद मंत्रॉक्त उपासना 
मनुष्यको ( स्वः भाभरन्ती ) स्वरी स्थानको पहुंचाती है । 
“स्वः” का भर्थं ( स्व-र ) जात्मप्रकाश है । इस 
डपासनासे भात्माका प्रकाश भधिकाधिक उज्वळ होता हे । 

नागे मंत्र १५ से मंत्र २१ तक पांच, छः, सात भौर 
माठ संख्याके गण कहे हैं । ये गण वारंवार वेदिक संत्रोसे 
भाते हैं | पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, छ; ऋतु, सप्त ऋषि, ष्ट वसु 
लादि इन गर्णोकी गणना क्षनेक स्थानपर है। इनमेंसे कई 
गण मनुष्यशरीरमें हैं, ७हे काळविभाग हैं, कई बाह्य 
देवताबोंके हँ । ये सब मिलकर संपूर्ण जगत्‌ होता है और 
एक दूसरेके साथ क्षनुकूलतासे रहकर उन्नति करनेसे सबकी 
उच्च अवस्था होती हे । भऴग होनेसे हानि भौर मिलकर 
रहनेसे डन्नति यह नियम साधरणतया सर्वत्र है । 


सात गीध। 


अठारहरवै मम्त्रमे ' सत्त गृध्राः पद ह । ये सात 
गीघभी मानवी शरीरमें हि हें। जैसे सस ऋषि यहां हैं 


चैसेद्वि सात गीध हैं । जो ऋषि हैं वे दि गीध बनते हैं। 
दो नाक, दो कान, दो लाख शोर एऊसुख ये अच्छे कमत 
बृत्त हुए तो त्ररषि कहलाते हैं भौर येही स्वार्थन्ध हुए 
तो येही गीध या राक्षस बनते हैं। पाठक छपने द्वारीरें 
देख कि ये ऋषि हैं वा गीष हैं । भौर यदि गीध हों हो 
उनको ऋषि बनानेका यत्न करे | 

जब मनुष्य णनासक्तिभावसे बतेता हे, तब शब संसार 
या प्रकृति उसकी सेवाके किये तत्पर रहती हे, वह 
कद्वती दै-- 

अयः मन्यमाना युष्माकं खख्ये आगमे, 

अद्दै शोचा अस्मि । ( मे० २२) 

५ तुम्हारा कल्याण करनेकी इच्छासे भापके पास में 
आागयी हूँ, में जापकी सेवा करनेवाळी दासी हू । ” जब 
प्रकृति दूस प्रकार अनुकूळ होती हे, तब समझना चाहिये 
कि इसका योग सफलताको पहुंचने लगा है। जो प्रकृति 
प्रारंभमें जीवपर अधिकार चळाती थी, वद्दी उदासीन भावके 
कारण केसी सेविका बनकर अनुकूल दोही हे यहद यहां 
देखने योग्य है । उप्तका वशीभूत होनेका भौर एक कारण 
te 

बः समानजन्म्रा क्रतुः शिचः अस्तु ख वः 

सर्वाः खंचरति । ( से २२) 

५ तुम्हारे साथ जन्मा हुआ यज्ञ तुम्हारे लिये कल्याण 
करनेवाळा होवे और वह तुम्हारे भद्र संचार करे। 
मगबद्गीतामें “ सहयज्ञाः प्रजाः खृष्टा ( अ० गी? ६।१ 00 
कहा है । प्रजाके साथ यज्ञ उत्पन्न होनेका वर्णन वहाँ दे | 
यही बात इस मंत्रके “ समानजन्मा क्रतुः ” शब्दोंके 
द्वारा कही है । मनुष्यके साथ यज्ञ उत्पन्न हुभा दे, उसके 
करनेसे मनुष्यको उन्नति वन करनेसे डका नाश 
निःसंदेह् होना हे । 


गोमाहिमा । 
केचळी गृष्टिः प्रथमं इन्द्राय पीयूषं दुदुहे । 
अथ देवान्‌ ऋषीन्‌ मचुष्यान्‌ असुरान्‌ अतप्यत्‌ 
( सं० २४ 
५ झकेली गाय सबसे पहिले अपना अमृतरूपी दू 
इन्द्रके यज्ञकमैके लिये देती हे । और पश्चात्‌ जो दूध बद, 
हे उससे देव, ऋषि, मनुष्य भोर भसुरोंकी तृप्ति करती है। 
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सूक्त १० | 


यक्षके लिये इच प्रकार गोळी उत्पत्ति है। इस इवनरूपी 
यज्ञसे वायुछुडि, जलञ्जुद्धि, नीरोगता कादि होती है और 
मजुष्यका जीवन सुख्पूरणे होता है। इस कारण यज्ञयाग 
होमहवन करना मनुष्यका घर्म दै और वह उसकी उन्नतिका 
एक एक उत्तम खाधन है | आगेके दो मेत्रॉसे-- 


को नु गौः कः एक ऋषिः किमु घाम का आशिषः। 
यक्ष पृथिव्यामेकददेकर्ठुः कतमोऽनु लः ॥ २५ ॥ 
एको गौरेक क्रबिरेकै धाप्रेका आशिष; । 

RS ~ देक CO 2. डर 
यक्ष पृथिव्यामकचृदेकतुर्नाति रिच्यते ॥ २६ ॥ 


यहां एकही प्रकृतिरूप गौ है, जो जीवात्माओंकी पुष्टि 
करनेके लिये दूध देती है । इस सबका निरीक्षक एकदि ऋषि 


विराट । १०७ 


सबका एक मात्र निरीक्षर-परमात्मा ही परम ऋषि है । 
हस्त पृथ्वीपर सर्वब्यापक एकदि परमात्मादेव सबका उपास्य 
है । कौर डसका खबके ढिये उत्तम थाशीर्वाद है । इस 
प्रकार विचार करके हन मत्राका भावाय जानना चाहिये। 


पुक प्रकृतिरूपी गौ, एक दिव्यदष्टिख्प ऋषि, एक पर- 
मात्माका भाम, एक स्वस्तिरूप आशीर्वाद, भौर इस भूमिपर 
ब्यापक पुकद्दि पूज्य देव हे ये बात यहां कदी हैं । पूर्वोक्त 
वर्णनसे इनका सहज बोध हो स$ता है । 

इस सूक्तमें पन्च, षष्ठ, सप्त भौर अष्ट शब्दों द्वारा वेदोक्त 
अनेक कोष्टक बनते हैं, परंतु वे नमीतक पूर्ण नहीं हुए, इस 
ढिये यहाँ नहीं दिये । जब पूर्णवासे तेयार होगें तन डनका 
प्रकाशन किया जायगा । 


विराट्‌ 


[ १० ] 


ऋषिः-- अथर्वाचार्यः | देवताः-- विराट्‌ । 


[१] 


[oe 1 ७. ANS ~¢ भवि [ 
बिराड्डा इद्मग्रं आसीत्तस्यां ज्ञाताया! सत्रॅमबिभेदियमेवेदं भविष्यतीतिं 


सोदक्रामत्सा गाहँपत्ये न्यक्रामत्‌ 
७ ९ ~ ~ ७ ० | 
गहमेधी गृहप॑तिभेवति य एवं वेद 


॥ १॥ 
॥ २॥ 
॥ ३॥ 


य¬ ( दि वे ( अग्रे इ र । ( तस्याः 
E ( विराट्‌ वै ) विराट निश्रयसे ( अग्रे इद्‌ आखीत्‌ ) प्रारंममें गहु जगत्‌ या 
जातायाः ) उसके होनेपर ( इयं एव इद भविष्यति इति ) यदी ऐसा यही होगा इस कारण ( सर्व अविभेत्‌ ) 


सब भयभीत होगये ॥ १ ॥ 


(सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वद उच्छा 


न्त होगई नौर (सा गाहेपत्ये न्यक्रामत्‌ ) वद गृहृपतिसंस्थामे परिणत 


होगई, ( यः पवे चेद्‌ ) जो ऐसा जानता है व ( गृह्दमेघी ) गृदयज्ञ करनेवाळा होकर ( ग्रहप(तेः सत्राति ) गृइपाडक 


होता हे ॥ २-३ ॥ 
x 
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१०८ अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [कांड ८ 
सोद्‌क्रामत्साहवनीये न्यक्रामत्‌ ॥४॥ 
यन्त्यस्य देवा देवति प्रियो देवानाँ भवति य एवं बेद ॥ ५ ॥ 
सोदक्रामत्सा देक्षिणाम्रौ न्यक्राभत्‌ ॥६॥ 
यज्ञतो दक्षिणीयो वासंतेयो भवति य एवं बेद ॥७॥ 
सोदंक्रामत्सा सभायां न्यक्रामत्‌ Fa 
यन्त्य॑स्य सभा सभ्यों भवति य एवं वेद ॥९॥ 
सोदक्रामत्सा समितौ न्मृ|क्रामत्‌ ॥ १० ॥ 
यन्त्य॑स्य समिति सामित्यों भंवति य एवं बेद ॥ ११ ॥ 
सोदंक्रामत्सामन्त्रणेन्यक्रामत्‌ ॥ १२॥ 
यन्त्यस्यामन्त्रेणमामन्त्रणीयाँ भवति य एवं वेदं ॥ १३ ॥ 

[२] 
सोदक्रामस्सान्तरिक्षे चतुर्था विक्रान्तातिष्ठत्‌ ॥१॥ 
हां देवमनुष्या अग्रुवञ्जियमेच तद्वेद यदु सय॑ उपजीबदेमापुर्प हृयामहा इतिं ॥ २ ॥ 


अर्थ-- (सा उद्‌ अक्रामतू ) वह उत्क्रान्त होगई झौर ( खा आहवनीये न्यक्रामत्‌ ) वदद छाइदनीय भप्ति-- 
सस्थासें परिणत होगे । ( यः एवं चद्‌ ) जो इस प्रकार जानता है वह ( देवानां प्रिय; भ्रवाते ) वह देवोका प्रिय 
बनता हे और ( देवाः अस्य देवष्टांत यन्ति ) सब देव इसडी देवोंकी पुछारके स्थानपर जाते हें ॥ ४-५॥ 

( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) व्ष उत्क्राम होगई और ( सा दृक्षिणाओं न्यक्रापत्‌ ) तद दक्षिणाझि संस्याते 
परिणत हुई । ( यः एवं घेद्‌ ) जो इस प्रकार जानता है, वह ( यजतेः दृक्षिणीयः वालतेय: भतति ) योग्य दीतिसे 
यज्ञ करनेवाळा, संमानयोग्य भौर दूसरॉको रहनेका स्थान देनेवाळा होता है ॥ ६-७॥ 

(सा उदू अक्रामत्‌ ) वद उत्कान्त दोगई कौर ( सभायां न्यक्रामत्‌ ) वद सभासें परिणय होगई । 
(यः एवं वेद्‌ ) जो यह जानता है वद ( सभ्य: भवाति ) समाँके योग्य होता हे जौर लोग ( अस्य सां यान्ति ) 
इसकी समासें जाते हैं ॥ ८-९ ॥ 


( सा उदू अक्रामत्‌ ) वह उत्क्रान्त होगई भोर ( सा समितो न्यक्रामत्‌) वदद समिठिभें परिणत होगई । 
( यः एवं चेद्‌ ) जो यह जानता हे वद ( स!मित्यः भवाति ) समितिके योग्य द्वोता है झर छोग ( यस्थ खामात 
यन्ति ) इसकी समितिमें जाते हैं ॥ १०-११ ॥ 

( सा उद्‌ अक्रामत्‌.) वह उत्क्रान्त होगई मोर ( सा आभन्त्रणे न्यक्रामत ) वह मन्त्रिसभामे परिणत 
होगई । ( थः एवं घेद्‌ ) जो यह जानता है वह ( आमंत्रणीय: भवति ) वह मन्त्रीसण्डळके योग्य होता है णौर छोग 
( अस्य आमन्त्रणं यन्ति ) इसकी संत्रणाको जाते हैं ॥ १२-१३ ॥ 

( खा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वदद विराट्‌ डच्करान्त होगई और (सा अन्तरिक्षे चतुर्था ) वढ अन्तरिक्षम चार प्रकारसै 
( विक्रान्ता अतिष्ठत्‌ ) विभक्त होकर ठहरी ॥ १ ॥ 

( देवमनुध्याः तां अद्ववन्‌ ) देव भौर मनुष्य उसके विषयमें बोळे कि, ( इयं एव तत्‌ वेद ) यही वर्ष 
जानती है, ( यत्‌ उभये उपजीवेम ) जिससे हम दोनों जीवित रहते हैं। भत: ( इमां उप ह्वयामहे इति ) ई 
हुम बुछाते हैं ॥ २॥ 
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शुक्तं १० | विराटू । १०९ 
ताम्नुपाद्वयन्त ॥३॥ 
उम एहि सवथ एहि सनत एहीरांवत्येदीति ॥ ४॥ 
तस्या इन्द्रों वरस आसींद्रायत्र्यमिधान्य़भ्रमूर्ध! ॥ & ॥ 
बृहच रथन्तरे च द्वौ स्वनावास्ता यज्ञायक्षिय च वामदेव्यं च द्व ॥ ६ ॥ 
ओष॑धीरेव रथन्तरेण देवा अंदुहन्व्यचों बहता ॥ ७१ 
अपो बामदेव्येन यज्ञं यज्ञायक्षियेन ॥८॥ 
ओरषथीरेदारंमे रथन्तरं दुंढे व्यचों बृहत्‌ ॥ ९ ॥ 
अपो वामदेव्य यज्ञं यज्ञायज्ञियं य एवं वेद ॥ १० ॥ 

[२३] 
सोदंक्रामृत्सा वन॒श्पतीनागच्छत्तां वनस्पर्तयो5प्नत सा संवत्सरे समभवत्‌ ॥ १ ॥ 
तस्पाइनस्पतीनां संवत्सरे चक्णमपि रोहति वृश्चतेऽस्याप्रियो भ्रातुव्यो य एवं वेद || २ ॥ 
सोईक्रामत्सा पितनाग॑च्छत्तां पितरोञ्चत सा सासि सर्ममवत्‌ ॥ ३॥ 
तस्मात्पितृम्यों मास्वुपमास्यं ददति प्र पिंतृयाणं पन्थां जानाति य एवं बेद ॥४॥। 
अथ- (तां पा ) डसको डन्दोनि बुळाया, पुकारा ॥ ३ ॥ 


3 

( ऊर्जे पहि ) दे बड, भा । ( स्वघे पाहि) दे नपनी धारण शक्ति, ला। ( सूने पादि ) दे सत्य, भा। 
{ इराचति एहि ) दे अन्नवाळी, जा।॥ ४॥ 0 

( तस्याः बत्लः इन्द्रः आलीत्‌ ) उसका बडडा इन्द्र था, ( गायत्री अभिवात्री ) गायत्री रस्सी थी भौर 
( अभ्रं ऊधः ) मेघ दुग्घस्थान था ॥ ५ ॥ 

( बृहत्‌ च रथन्तरं च ) दव भौर रथन्तर ( द्वौ स्तनौ आस्तां ) ये दो स्तन थे । नोर (यक्ञावक्षिये च 
वामदेव्यं च द्वौ ) यज्ञायज्ञिय भौर दामदेष्य ये दो स्तन थे ॥ ६ ॥ 

( देवाः रथन्तरेण ओषधीः अडुहन्‌ ) देवोंने रथन्तरसे भौषधिया दोदन करके निकाढीं भौर ( बृहता व्यचः ) 
बृइत्‌से विस्तारयुक्क भाकाशको निकाला ।। ७॥ 

( वामदेव्येन अपः ) वामदेष्यसे जळ निकाला नौर ( यञ्ञायक्षियेन यज्ञे ) यज्चायज्चियले यज्ञङ्घो निकाङा ॥ < ॥ 

(यः पव वेर्‌ ) जो यद जानता है ( अस्मै रयन्तरं एव ओषधीः दुदे ) उसके लिये रथन्ञर जोष चिया देता 

, ( बृहत्‌ व्यचः ) ब्रवत्‌ भवङ्ञाञ् देता है, ( वामदेव्यं अयः ) वाभदेंब्य जळ देता है और ( यक्षायश्षियं यश ) 

यज्ञायज्ञिय यज्ञ देता है ॥ (९-१० ) ॥ वच 2 

(सा उद्क्रामत्‌) वद उत्क्रान्त हो गदै भौर (सा वनस्पतीन्‌ आगच्छत्‌ ) वह वनस्पतिय 014. प i 
E तां वनस्पतथः अघ्नत ) उक्षको वनस्पतियोने मारा, परंतु ( सा संवत्सरे समभवत्‌) वइ दमे पुन; ह । 
( तस्मात्‌ बनस्पतीनां वृकर्ण अपि रोहाति ) इसलिये वनस्पतियोंके व्रण भर जाते हैं। (यः एवं वेद्‌) जो यद 
जानता है ( अस्य आप्रियः भ्रातुव्यः वृश्चते ) उश्का नप्रिय शत्रु काटा जावा है॥ १-२ ॥ गा ह 

(सा उदक्रामत्‌) वह उल्लान्त दोगई, (सा पितृन्‌ आगच्छत्‌ ) वद पितरोंके पास भागई, ( तां पितरः 
अघ्नत ) उसको पितरोंने मारा, परंतु (ला माखि समभवत्‌ ) बद प्रतिमास उत्पन्न होने ळगी । (यः णव वेद्‌ ) 
जो बद्द जानता दै वइ ( पिठृयाणं पन्थां प्रजानाति ) पिवृयाण मार्ग ज्ञानठा है भोर ( तस्मात्‌ ) इसळ्यि ( पिठ्भ्यः 
मासि उपक्षास्य दृदाति ) पितरोको प्रतिमाच दान दिया जाता है ॥ ३-४ ॥ 
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११० अथवेवेदका सुबोध भाष्य । | कांड ८ 
गोदैक्रामः दे पछा देवा अघ्नत साधवासे संभवत 1 ७ ॥। 
सोदक्रामत्सा वानागच्छुत्ताँ डा अच्चत Si न यू ल 
तस्मादेतेस्योज्धैमासे वष॑ट्‌ कुर्वेन्ति प्र देवयानं पन्था जानाति ब द्‌ ॥६॥ 
सोदक्रामत्सा पनुष्याई ता गंच्छत्तां मनुष्या] अत सा सद्या सवत्‌ ॥ ७॥ 
तस्मान्मतुष्णेस्यि उभयदुरुप हरन्त्युपांस्य गृहे हरन्ति य उन वेद ॥८॥ 
| [४] 
सोर्दक्रामत्सासुरानागच्छत्तामसुरा उपाह्वयन्त माय एहीति ॥ १ ॥ 
तस्यां विरोचन! प्राह दिवेस्स आसीदयस्पात्रै प्रस्‌ ॥ २॥ 
तां दविधूर्घात्व्यो कता मायामेवाधोंक्‌ टा ॥ ३ ॥ 
तां मायामसुरा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एव ( ॥४॥ 
सोदंक्रामत्सा पितनागच्छत्तां पितर उपाह्वयन्त शवघ एहीतिं ॥५॥ 
तस्यां यमो राजा बर्स आसीद्रजतपात्रै पात्रस्‌ ॥ ६ ॥ 
तामन्तको मात्येवोऽधोक्तां स्वधापेवाधोकू ॥ ७ ॥ 
तां स्वरघां पितर उप जीबन्स्युपजीवनीयो भवति य एवं बेद ॥८॥ 


` अर्थ-(सा उदक्रामत्‌ ) वह उळ्ान्त होगदै ( खा देवान्‌ आगच्छत्‌ ) वढ देवोंके पास ला ता 
अघ्रत ) उसको देवोंने मारा, ( खा अर्धमासे खमभबत्‌ ) वह नाचे साछसें होने छगी । ( पा ) ह 
जानता है वह ( देवयाने पन्थां प्रजानाति ) देवयान मारको जानता है। भौर ( तस्मात्‌ ) इलील्यि ( देवेभ्यः अ 
मासे वषड्‌ कुवन्ति ) देवोंके ढिये भर्घमाससें वषट्‌ कमं करते हैं॥ ५-६ ॥ भू । 
(सा उदक्रामत्‌ ) वह उत्क्रान्त होगहर ( सा मलुष्यान आगच्छत्‌ ) वद्द मजुष्योंके पास नागडं । र ता 
मनुष्याः अन्नत ) उसको मनुष्योंने मारा ( सा सद्यः समभवत्‌ ) वद तेल्हाळ डन होगई। (यः पुच द्‌ 
यह जानता है (अस्य गृहे उपहरन्ति ) उसके घरमे ढोग डपदार लाते ह। शौर ( तस्माल्‌ ) इस कारण 
( मनुष्येभ्यः उभयद्युः उपहरन्ति ) मनुष्योंके लिये दोनों दिन-दिनसें बोवार-भन्न करते हैं ॥ ७- $i छु । 
(सा उदक्रामत्‌ ) वद उत्क्राग्व होगई (खा अखुरान्‌ आगच्छतू ) वदद असुरोङे पाल भागई, (ता अछुर! 
उपाह्वयन्त ) उस्ले शसुरॉंने पुकारा कि ( माये एहि इति) “देमाये! णा” हत प्रकार । (तस्याः माड 
विरोचनः वत्थः आलीत्‌ ) डलका प्रर्दाद पुत्र विरोचन बच्चा था। उनका ( अद्स्पार्च पां ) ळोढेका पात्र था 


८. ~ 1 ~ I 
(ता द्विमूर्धा अत्व्यैः अधोक्‌) उसका ऋतु पुत्र द्विमूर्बाने दोइन खिया, (ताँ प्रायां एवं अधोक्‌ ) उसे माय 


ही दोहन करके मिली । ( तां मायां असुराः उपजीवन्ति) उस मायापर भघुरोंका जीवन द्ोता हे। ( यः एव बद्‌ ) 
जो.यद्द जानता है ( उपजीवनीयः भवति ) वह जीविकाका निर्वाह करनेवाला होता हे ॥ १-४ ॥ न 
( सा उदक्रामत्‌ , वह उत्क्रान्त होगई और ( खा पितृन्‌ आगच्छत्‌ ) दइ पितरोंकि गम । पे 
पितर: उपाह्वयन्त ) उसे पितरोंने इप प्रकार बुळाया कि ( स्वघे पहि इति ) ` दे अपनी घारकशर्क्ति | यहाँ | 
( तस्याः यमः राजा वत्सः आसीत्‌ ) उततका यम राजा बछडा था जौर उसका ( रजतपात्र पात्रं) चांदीच द 
था। ( तां अन्तकः मात्यंवः अधोक्‌ ) उसका झत्युसंबंधी जन्तकने दोहन किया । ( ता स्वां एव अधोक्‌ ) 
जपनी धारक शक्तिका हि दोहन हुना इसलिये । ( तां स्वधां पितरः उपजीवन्ति ) उस अपनी धारक शक्तिले पिर 
लीवन होता दै । ( यः पव वेद्‌ ) जो यदव जानता दै वद ( उपजीवनीयः भवति ) जीविका निर्वाह करनेवाळा दै 
है ॥ ५-८ ॥ । 
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१११ 


॥ ९ ॥ 
॥ १० ॥ 
॥ ११ ॥ 


$ ह्म 1 ` ७ न्य be १ ०4 

सोदक्रामत्सा संप्क्षीनागच्छत्तां सपतक्रपय उर्पाद्वयन्त व्र्मण्बत्येह्रीतिं ॥ १३ ॥ 
तस्था? सोगो राजा वत्स आसीच्छन्दु। पात्रम्‌ ॥ १४ ॥ 
तां बुहस्पतिराङ्गिरसो[्धोक्तां ब्रह्म॑ च तर्पथाघोक्‌ ॥ १५ ॥ 

८७. च तश्च सप्रऋष 1 0 न्ठि ९ यु oe ~ 5 
पिं च तपश्च सप्तकपय उप जीवन्ति बरक्मयरचस्युपिजीबनीयों भत्रति य एवं वेद ॥ १६ ॥ 

॥ 1 
हु = ०७ ७९ & 2: 
सोदक्रामत्सा देवानाग॑च्छत्तां देवा उर्पाहयन्तोज एहीति ॥ १॥ 
। तश्या इन्द्रो वत्स आसीचमस$ पात्रम्‌ ॥२॥ 
> ० पि 
ताँ दुव; दडिवाधाकामजामेवाधीक ॥ ३ || 
९ ७ TS की डा OA “> ७ व्ह 

तामृज्ञा देवा उर जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥४॥ 
अर्थ-- (खा उद्कामत्‌ ) वड उत्क्रान्त दोगई और ( ला मनुष्यान्‌ आगच्छत्‌ ) वद मलुष्योंके पास भागँ, 
(तां भन्नुष्या: उपाह्वयन्त ) उसको मनुष्णोंने इस प्रकार बुछाया, कि ( इरात्राति पाहि इति ) 'दे णन्नवाढी! यहाँ भा” । 
(तस्याः मडुः वेबस्वत इत्लः आलीतू ) उसका दिवस्वानुका पुत्र मनु बछडा था । उसका ( पृथिवी पात्र ) 
पएथिवी पात्र था । ( ताँ पृथी वेल्यः अधोक ) उसका वेन पुत्र एथिने दोहन किया। ( ताँ कृषि च सस्यं च 
अधोक्‌ ) उल दोइनसे कृषि शौर धान्य हुआ । इस कारण ( ते मनुष्याः कृषि च सस्यं च उपजीवन्ति ) मनुष्य 
कृषि भौर धान्यपरह्वि जीवन करते हें । ( यः एवं बेदर ) जो यह जानता है वइ ( कृष्ट-राधिः ) कृषिसें सिद्धि प्राप्त 

करनेवाला दोकर ( उपजीवनीयः भवाति ) दूसरोंकी जीविका निर्वाह करनेवाळा होता है ॥ ९-१२ | 
( खा उदक्रामत्‌ ) वइ उत्क्रान्त होगई ( सा सतऋषीन्‌ आगच्छत्‌ ) वह सप्तऋषियोंके पास भागई । (ताँ 


1 भवति ) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १३-१६ ॥ 


करनेवाळा होता है ॥ १-४ ॥ 
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सप्त ऋषयः उपाह्वयन्त ) उसको सप्त ऋषियाने इस प्रकार बुलाया कि ( ब्रह्मण्वति पहि इति ) ' दे व्रह्मज्ञानवाळी ! 
यहां भा। ' ( तस्याः सोमः राजा वत्सः आखीत्‌ ) उसका सोम राजा बछडा या नौर । छन्दः पात्रं ) छन्द पात्र 
था | ( तां बहस्पतिः आणिरखः अधोक्‌ ) उघका भंगिरसङुलोत्पन्न ब्रहस्पतीने दोहन किया, ( ताँ ब्रह्म च तपः च 
अधोक्‌ ) उससे ज्ञान भौर तप मिला । ( तत्‌ ब्रह्म च तपः च ) इसलिये ज्ञान भौर तप पर ( सत्त ऋषयः उपजीवन्ति ) 
सप्त ऋषि अपना जीवन धारण करते हैं, ( यः एवं वेद्‌ ) जो यद जानता हे वद ( ब्रह्मवर्च ली ) ज्ञानदान दोर ( उप- 


(सा उदक्रामत्‌ | वद्द उत्क्रान्त हो गई ( खा देवान्‌ आगच्छत्‌ ) वइ देवोंके पास भागई (तां देवा 
उपाह्वयन्त ) उसको देवोंने इस प्रकार बुलाया कि ( ऊर्जे पडि इति ) ` दे बलवति ! यहां भा। ! ( तस्या इन्द्रः 
वत्सः आसीत्‌ ) उसका बछडा इन्द्र था, बोर ( चमः पात्रं ) चमछ पात्र था । (ताँ देवः साविता अधोक्‌) बुछका 
दोइन सविता देवने किया (तां ऊर्जा एच अधोक्‌ ) डससे बळ प्रास हुना । भतः (तां ऊर्जा देवाः उपजीवान्ति ) 
उस यपर देवोंका जीवन दोता है, ( यः एं वेद ) जो यइ जानवा हे वह ( उपजीवनीयः भवाति ) जीविका निर्वाह 


ड 
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११२ अथर्षवेदका सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


| 

1 13 | 

सोर्दक्रामत्पा गन्धर्वाप्सरस आगच्छतां गन्धर्वाप्सरस उपाह्वयन्त पुण्यगन्ध एहीति ।७ ॥ | 
ड a क | 

| 


च 70... ¢ |] 
तस्याश्रित्र०्य! सोयेवचेसो वत्स आसीत्पुष्करपणे पात्रम्‌ ॥६॥ 
तां वसुरुचिः सौरैवचेसो|ऽधोक्तां पुण्य॑से् गन्धमघोक्‌ ॥७॥ 
हु [oo 17 001 ०2 0९, ३ Co ना | 
ठं पण्यं गन्धं ग॑स्धवाप्सरस उप॑ जीवन्ति पुण्यंगन्धिरुपजीवृनीयों भनति य एवेद ॥ ८ ॥ 
ज I ~ ०५ "3 
सोदकरामत्सेतरजनानागच्छत्तामिंतरजना उपाह्वयन्त तिरोध पह ॥९॥ 
ह ७] ० त्य ~ रः Lol ७ 1 |)” 
तस्या; कुबेरो वैश्रवणो वर्स आसींदामपात्रे पात्रस्‌ |! १० ॥ 
I ~ ० ~ १००५ NJ च | 
तां रजदर्नाभि! कावरको|ऽधोक्तां तिरोंधामेवाधोंक्‌ ॥ ११॥ | 
£ ~ (७) A ~~ ~ | i n ब्र कळप, 
तां तिरोधामितरजना उप॑ जीवन्ति तिरो धत्त सव पाप्मानग्ुपजीवनी यो | 
भवति य एबं वेद ॥ १२॥ 
=} ७ 1 ९ 1 2. Elma 
सोदंक्रामत्सा सपोनागंच्छत्तां सपा उपाहयन्त विषयत्येहाति ॥ १३ ॥ 
तस्यांस्तक्षको बैशाछेयो वत्स आसीदलाबुपात्रै पत्रम्‌ ॥ १४ ॥ 
तां घतरा ऐताजतो[श्धोक्तां विषमेवा धोक्‌ ॥ १५॥ 
तद्विषं सपा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ १६ ॥ 
रभ अधै- (सा उदक्रामत्‌ ) वइ डळान्त होगह और ( सा गन्धर्वाप्सरसः आगच्छत्‌ ) वद गरधव और 
शी हप्पराभरोके पास भागई । ( तां गन्घर्वाप्सरसः उपाहयन्स ) उसको गन्ध कौर अप्सराधोंने इस प्रकार बुलाया कि 
1 (पुण्यगन्धे पहि इति ) ` हे उत्तम सुवासवाठी | यहाँ भा । ' ( तस्याः चित्ररथः सौर्यवर्जलः घत्लः आसीत्‌ ) 
3 डसका सूर्यवर्चसपुत्र चित्ररथ बछडा था, शौर ( पुष्करएण पात्रे) कमळ पात्र था। (ता बछुरावि! खोय- 
ह चर्च छः अधोक्‌ ) उसका सूर्यवचैसपुत्र वसुरुचिने दोहन किया । ( तां पुण्यं गधे पव अधोक्‌ ) उससे उत्तम सुवास 
प्राप्त हुआ । इसलिये ( ते पुण्यं गन्धं गन्धर्वाप्लरलः उपजीवन्ति) उल सुवासपर गन्ध लौर अप्सरा जीवित 
रहती हैं । ( यः एवं चेद्‌ ) जो यद जानता है वह ( पुण्यगन्धिः ) उत्तम सुगंघयुक्त होकर ( उपजीवनीय! भवाति ) 
जीविका निर्वाह करनेवाला होता हे ॥ ५-८ ॥ | 
( सा उदक्रामत्‌ ) वह उत्कान्व होगईं ( सा इतरजनान्‌ आगच्छत्‌ ) वह इतर जनोंके पास आगई (वा 
इतर जनाः उपाहयन्त ) डशको इतर जनोंने इस प्रकार बुलाया कि ( तिरोधे पाहि इति ) “दै शंतर्ाच शक्ति | यहाँ 
| ना।? ( तस्याः कुवेरः चेश्चवणः वत्सः आसीत्‌ ) उसका विश्रवाका पुत्र कुबेर पुत्र था । क्षौर ( आपात पात्रं) 
है! आमपात्र पात्र था। ( तां रजतनाभिः काबेरकः अधोक्‌ ) उलका काबेरक पुत्र रजतनासिने दोहन किया । (त 


| तिरोधां एव अधोक्‌ ) डससे अन्तर्धान शक्ति प्रास छी इसलिये ( इतरजनाः तां तिरोधां उपजीवन्ति ) इतर जन 
| डल तिरोधान शाक्तिपर जीवित रहते हैं। ( यः एवं वेद ) जो यह जानता है वह ( सवै पाप्माने तिरः घत्ते ) सव 
| पापको दूर रखता हे जोर ( उपजीवनीयः भवाति ) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ९-१९ ॥ 
| ( सा उदकामत्‌ ) वद उत्क्रान्त होगई ( सा खर्पान्‌ आगच्छत्‌ ) वह सोके पास छागयी । ( ताँ ल्प 
ब उक्ाह्वयन्त ) उसको सपोने इस प्रकार बुलाया कि ( विषवति एहि इति ) “हवे विषवालि ! यद्वां था । ' ( तस्याः 
! तक्षकः वेशालेयः वत्तः आलीत्‌ ) उसका विज्ञालापुत्र तक्षक बच्चा था, ( अलाबुपाज पात्रं ) कौर भळाबुा पात्र 
॥। था । ( तां धृतराष्ट्रः ऐराचतः अधोक्‌ ) डका हरावानुके पुत्र एतराष्ट्ने दोहन किया ¦ ( तां विषे एव अघोक्‌ ) 
| उससे विषहि मिळा | ( ततु विषं सपाः उपजीवन्ति ) उस विषसे सपे जीवन घारण करते हैं ( यः एवं वेद ) 
| यह आनता है वह ( उपजीवनीवः भवाति ) जीविका निर्वाह करनेवाढा होता हे ॥ १३-१६ ॥ 
। 
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सुक्त १० ] विराट्‌ । ११३ 
[६] 
तथस्मा एवं विदुषृड्लाबुनामिपिश्वेस्प्रत्याईनयात ॥ १ ॥ 
न चै प्त्याइनयान्मनंसा त्या प्रत्याहन्मीति प्रत्याईन्यात्‌ ॥२॥ 
यत्प्रत्याइन्ति विषमेव तत्प्रत्याइन्ति | ॥ ३ || 
विषमेवाश्याग्ियं आवव्यसनुविषिच्यते य एवं वेदं 11४1 


अर्थ-- ( तत्‌ पवे विदुषे यर्म) इसळिये ऐसा जाननेवाळे जिस विद्वानके छिये ( अछाबुना अभिषिञ्चेत्‌ ) 


बट 


- शकाबुसे जसिषेश्न किया जाय, वह इसका ( प्रत्याइन्यात्‌ ) प्रविकार करे । (न च प्रत्याइन्यात्‌ ) नौर यदि न 


प्रतिकार करे तो ( सनला त्वा प्रनि प्रति-आइन्मि ) मनसे ' तेरा प्रतिघात करता हूं ' ( इति प्रत्याइन्यात्‌ ) 
ऐसा प्रतिकार करे | ( यत्‌ प्रत्याइन्ति ) जो प्रतिकार होता है ( तत्‌ विषं एव प्रत्याहन्ति ) वह विषका हि प्रत्यावात 
करवा हे । ( यः एव चेद्‌ ) जो यद्द जानता है ( विष एव अस्य अप्रियं ञ्रातृव्यं ) विषदि इसके अप्रिय आतृब्य पर 
( भलुविषिच्यते ) जा गिरता है। ॥ १-४ ॥ 


विराट्‌ 
कामधेनुका दूध । 


इस सूक्तसें जगन्माता विराट देदीरूपी कामधनुका दूध किन छोगोंने डिक प्रकार निकाला इसका उत्तम वर्णन है | 
कामचेनु तो सबकी माता एक जेसी दि है, उसमें कोई भेद नहीं है, परंतु उनके पास जानेवाळे विभिन्न हैं, उन्का सन 
भिन्न प्रकारका है, उनकी कामनाएं भिन्न होती हैं, उनके पुरुषार्थ भिन्न होते हैं, इस कारण परिणाम भी मिद्ध हुआ 
करते हैं । किसी गायका दूण सांपके पेटमें गया तो वहां उसका विष बनता दे और उसी दूषको उत्तम नामके मूलमें सांचा 
तो डसीले उत्तम स्वादुरस तैयार होता दे । इसी प्रकार एकि समुद्रा जळ मेघोंमें जाकर वृष्टिख्पसे नीचे नाता हे लर 
संपूर्ण वृक्ष वनस्पतियोंपर पडता है, हसी एक दि जळते छः प्रकारके रस छ; प्रकारके वृक्षोंमे उत्पन्न होते हैं, देखर्ये मधुर, 
इमळीमें खट्टा, मिर'वमे कटु इस प्रकार विभिन्न रस हो जाते हैं। मेघाँसे आनेवाळा पानी एकसा होता है, परंतु 
वनस्पतियोंके भेवसे रसमें भिन्नता उत्पन्न होती हे । भूमिभी एक है परंतु उसीमें उपजे गुळाबकी सुगंध और प्रकारकी हे, 
चमेलीकी अन्य प्रकारक्षी भौर पारिजातक की धोर प्रकारकी होती है। एकदि भूमीमें रस डेनेवाळे मित्र दोनेके' कारण 
विभिन्न रसोंकी उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार विराद्‌ रूपी दिब्य कामधेनु पकदि है, परंतु उससे देव, ऋषि, पितर, 
असुर, मनुष्य सपे, गन्ध आदि मिश्नमित्र गुण प्रास करते हैं, इसका वर्णन इस सूक्ते देखने योग्य है, यदी बात इस 


॥ में देखिये-- 
१५ (नथवे. सु. साष्य ) 
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११४ अथर्वचेद्का सुबोध भाष्य । [कांड ८ | 
१ बिराटू, दिव्य कामधेनु । | 
दृः क्या करता हे अथवा 
: दोहन बुङानेका र जीवन साधन करता 
लोक दोहनकर्ता वर्सः र र केसा होता है 
भसुर: द्विमूर्धा विरोचनः लयस्पात्र माया माया साया 
झ््येः प्राह्मादिः त्र ह 
स्व 
तर; भन्तकोमात्यः यमःराजा रजतपात्र स्वघा त 
कमा पृथी वैन्य, मनुः पृथिवी इरावती कृषि, सस्य कृष्ठि सस्य कृ्टि-राधिः 
ह आ ब्रह्मवचसी 
सप्तऋषि बृहस्पतिः. सोमोराजा न्दः ्रह्मण्वती ब्रह्म, तपः ब्रह्म, तप; 
म।गिरसः 
द ऊर्जा ऊर्जा 
। सवितादेवः इन्द्रः चप्रसः ऊर्जा | लः 
क वसुरुचिः चित्ररथः पुष्करपणी पुण्यगन्धा पुण्यगन्धः एइण्यगन्धः सुगन्धित होता है। 
& हे ? : योथ (3 राच ) 
मप्सराः सोयेबर्चस! सौथेवचंसः (कमसळपत्र) (सु 
इतरजने रजतनाभिः कुबेर; लामपात्र तिरोधा तिरोधा तिरोधा पाप दूर करता हे 
काबेरक; वैश्ववण; 
सप एतराष्टरः तक्षकः महाबुपात्र विषवती विष विष 
१ ५ ऐरावत; वैशाढेय; 
|: र 
| २ बिराटू, दिव्य कामधेनु । 
| 
। दोइनकर्ता दुग्धाय वत्स रसना गौके स्तन दृ 
| उस्‌ गो घांधनेकी दोरी नाम 
|| देव मनुष्य भ्न इन्द्र गायत्री ऊर्जा बुद्दत्‌ व्यचः ( भाकाश 
१ स्वा रथन्तर जौषधि; 
| सूनृता यज्ञायज्ञियं यज्ञ 
इरावती वामदेष्य नाप 
| ३ बिराटू गो। 
| किसके पास राई पुनः बननेका समय क्या होवा हे ज्ञान | 
वनस्पती संवत्सर वषेसें त्रण 
9 भरता है । 
| पितर मास सासिक दान देते हैं पितृयानज्ञान 
देव पक्ष भधेमाससें वषर्‌ करते हैं. देवयानज्ञान 
| मनुष्य सद्यः प्रतिदिन भन्न अहण करते हैं 
ष्ज तरकार 
i 
: 


६ 
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सूक्त १० | 


इन कोष्टछॉंले पता गता है कि इव विराट रूपी काम घे नुले 
किसने किष प्रकारका दूध प्राप्त किया | कामधेनुके पास 
जो मांगा जावा हं, वही उसका प्राप्त द्वोता हं । भाष चाई 
झख्ूत मांगे अथवा चाद्वे भाप विष मांगे । एकदि कामधेनु 
भमत माँगनेवाळेको भम्दत देगी कौर विष मांगनेवाळको 
विष देंगी । कामधेनु तो वर मांगनेवाछेकी इच्छा तृप्त कर 
सकती है । यद्वां वर माँगनेवाळेको योग्य बुद्धि चाहिये । 
नहीं तो विदाट देवता प्रसन्न होनेपर भी बेढंगावर माँगकर 
अपनादि नाश कर छेगा । 
पूर्वोक्त कोष्टकको देखनेसे पठा लगेगा कि नसुरोने डस 
विराट्‌ देवीको ' माया ' नामसे पुकारा, मायाका अर्थ है- 
८ छळ, कपट, चोखा, जैसा दीलता है वेसा वास्तविक न 
होना, श्रम, कौशल्य । ” असुरॉने विराट्‌ देवीसें ये गुण 
देख मौर उनले येद्वि गुण मांगे, उनको थेद्वि गुण मिळे | 
जो णसुरोंने मांगा वही उनको मिळा | प्राचीन छौर अर्वाचीन 
काङके असुरोंसें कपट और घोखा दि दिखाई देता हे । इनद्दी 
घोखेबाजीके कृत्योंसे असुर पद्दचाने जाते हैं । लसुरॉका सब 
इतिद्दास घोखबाजीका द्वी इतिहास है । 
उसी विराट कामघेनखे देवोंने बळ भौर भन्नकी प्राथना 
की भर उनको अन्न और बढ प्राप्त हुना | इल बळसे 
देवोने असुरॉका पराभव किया शर देवोंका राज्य इस 
्टीसें दोगया । 
मनुर्ष्यॉने विराट देवीसे कृषि भौर फ लादि मिङनेकी 
प्रार्थना की भौर यह कृषि विद्या उन्होने प्राप्त की, भाजतक 
मनुष्य कृषिसे अपना जीविका निर्वाद कर रदे हैं । 
सपने देखिये ऐसी उत्तम देवताकी डपाछ्ना करके क्या 
मांगा, जो न डनको लाभकारी है और न दूसरोंका दिंत कर 
सकता है । ऐसी बडी देवता भादिमादाकी प्रसब्नता द्दोनेके 
बाद उक्षे सप ऐसी एक चीज मांगते हैं कि जो जगतका 
नाश कर सकती है । जगद्रचना करनेवाळी देवी प्रसन्न हुई 
तो उससे जो चांद छो मिङ पकता है, परंतु उससे सर्पाने 
४ | ३ मांगा, जो प्राणीमात्रह्धा नाश कर खकता है। इस 
प्रकारक नात्मघातक सांग किलोको करना उचित नहीं है। 
यदि सपे उस देवतासे विशेष मदती शक्ति मागते, दो वदद 
डनको मिळती, परंतु उसके छिये भी छुद बुद्धि चाहिये । 
उसके भमावमें ऐस! हि होगा । इसका तात्पय यह है कि 
बडीसे बडी शक्ति भी द्वाथमें झागयी, तो भी मलुष्यका 
कोई ढाभ नहीं हो सकता, क्यों कि उस शक्तिका डत्तम 
+ 
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उपयोग करनेका ज्ञान डसको चादिये | उस ज्ञानके अभावसें 
वद्द प्राप्त हुईं बडी शक्ति निःसंदेद इसकी हानि करेगी | 
जैसा सपे और लसुर इस देतताकी कृपासे काम न उठा 
सके । परंतु ऋषि, देव और मानवोंने उससे बढा लाम 
प्राप्त किया । विशेष कर ऋबियॉने डस देवतासे ' ब्रह्म 
और तप ' प्राप्त किया, जो सब मानवजातीको उन्नतिका 
एकमात्र साधन है, ऐसा हम कद्व सकते हैँ । यदि मांगनेका 
समय भाया तो ऐसा म्रांगना चाहिये । 


इस सूक्तकी भन्य बातें इस पूर्वोक्त डपदेशका गौरव 
करनेके लिये हैं, भतः उनका विश्रेष विवरण करनेकी कोई 
आव्यकता नहीं है । 


पाठक यद्दो इस बातका स्मरण रखें कि यद्व विराट 
देवता केवळ सुर, पितर, देव, मनुष्य, इतरजन, सपे 
नादिकॉकोदि प्रसन्न हुई भौर दम सब मनुरष्योको वद्द वर 
देनेको तैयार नहीं है, ऐसी बात नहीं हे । वद्द नादिमाता 
जगन्माता हम सबको जो चांदे सो देनेको तैयार नहीं हे, 
इम सब जो चाहे सो केतेमी हैं, परंतु जो लेना चादिब वद 
छेते । योग्य पदाथ ळेकर इम भपनी अवनति कर रे हैं, 
इसलिये वेदने इसे इस सूरूद्वारा यई उपदेश देकर कदी कि 
उससे अच्छी शक्ति दि मांगना चादिय भौर कोई दानिकारक 
बात नहीं माङ्गनी चाहिय | 


प्रत्येक मनष्प मनमें संकल्प करता है, इच्छा करता हैं, 
कामना करता है वद सब पूर्वोक्त कामडेनुसे माँगदि द्दोदी 
है । प्रत्ये मनुष्य कामबेनुके समीप है । यद्र सब ' विराट 
कामचेनदि हे भोर डसके सामने बेठकर मनुष्य इच्छा करता 
हे । कल्यवृक्षके नीचे भथवा कामघेनके साएने बेठकर मनसे 
अढी या बुरी कामना की जायगी, तो वह तत्काळ सिद्ध 
होगी । भढी कामना मनसे उत्पन्न हुईं तो कोई दोष नहीं 
द्दोगा, परंतु बुरी कामना उठी ता हानि दोोनेसें कोई संदे३दि 
नहीं । यहाँ पाठक स्मरण रखे कि जो हानि बुरा संकल्प 
करनेसे होगी, डस हानिकी जिम्मेवारी षपनेहिपर हे । इस- 
प्रकार विचार करनेपर पता छगेगा कि मनुष्य स्वय अपना 
नाश कर रहा है । इसने बुरी कामना की और कामधेनुसे 
वैसा फळ मिळा, तो उसमें कामघेनुका क्या दोष हे! दोष 
सब कामना करनेवालेका है।यह वात पाठकोंके मनमें 
स्थिर करनेके ढियेहि इस सूक्तका उपदेश हुआा है। 
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११६ अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


पाठक यहाँ भपनी संकल्पशक्तिका बळ देखें भौर सदा 
ज्ञुमसंकल्प करके भपनी उन्नातिा मार्ग सुगम करं । 


राष्ट्रीय उपदेश । 


हुल सूक्तका जो पहिका भाग है वह राष्ट्रीय उन्नतिः 
विषयक हे । उसमें जानताकी उन्नति केली हुई, राष्ट्रीय 
संघटना केसी हुई चौर डोगोंकी प्रातिनिधिक समा केसी 
बनी इस विषयका उपदेश इस सूक्तमें है । यहाँ ' वि-राद्‌ 
या दि-राज्‌ ? शब्दछा अथे * राजहीन स्थिति १ हे । जि 
समय राजा बना रहीं था, राजा बनानेळी कल्पना छयवा 
राजाकी भो कररता जिस समय जनतासें नहीं थी, उस 
समयकी जरताकी अवस्था ' दि-राजू ” शब्द द्वारा बदा 
बतायी है । राजसंस्था शुरू होनेके पूर्वकी स्थिति इस शब्दने 
यहां प्रकट की हे। यद्द शब्द  झनराज-क ? शाब्दका 
पर्यावशब्द नहीं है। जराजक ळोग राजाकी उत्पत्तिके 
पश्चात्‌ होते हैं । पहिळे राजाकी उत्पत्ति हुई, पश्चात्‌ राजा 
और राजपुरुष प्रजापर छत्याचार करने झगे, उनके अत्या- 
चारसे त्रस्त हो$र राजाका नाझ करनेकी इच्छासे ' राजक 
लोगोंका जन्म हुल है। भर्थात्‌ राजाके उत्तर छाळरें 
¦ झराजक ' की उत्पत्ति झौर पूर्व काळ्से ' विराज्‌ ' की 
स्थिति होती हे । इस प्रकार विचार करनेसे विराजूका अथं 
पाठके मनसे स्थिर दो सकता है । जनता बिराज स्थितिसें 
थी, इसका र्य केवळ विखो लोक थे भौर उनमें कोई 
संघटना नहीं थी । 
तत्पश्चात्‌ सबसे प्रथम जो घटनाका प्रारभ हुभा बह 
“ खीपुरुषोंके मेळ ? से हि प्रारंभ हुआ है। स्त्री पुरुष तो 
पशुक्षोंस भी मिलते हैं, परंतु वे भपना गृहस्थ संसार नहीं 
करते | उनका मेळ तो केवळ कामुकताके समयमे हि द्दोवा 
हे । मनुष्यसें बुद्धि है, मन है और प्रेमभी हे । प्रारंभिक 
मलुष्योंसे पशुत्रत ख्रोपुरुष संबंध दोते होते, जब उनका 
प्रेम अशिक दृढ होने लगा, तब चे एकत्र रहने ळगे। इस 
एकत्र निवाप्तक्रो धर्सकी नियंत्रणा होनेसे “ गृद्पति ! 
संस्थाकी उत्पत्ति होगई है। धमकी नियंत्रणाके साथ 
प्रतिदिनका ्निद्ोत्र तथा अन्यान्य गृदस्थघर्म मनुष्यके 
साथ संबंधित होगये। इस समय यह सनुष्य घर करके 
रहने लगा । घरमें रहनेसे घरका स्वामी, स्वामीकी सहचारिणी 
खी मौर उसके सद्दायक भाई और पुत्र हैं, यह कल्पना 
मनुष्यमें उत्पन्न दोगई भौर यही कल्पना बढ़ते बढ़ते बडे 
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साम्राज्ये परिणत हुई । इसी डञ्चतिछा क्रम इस सूरत 
दर्शाया हे । 

गृहपति, णाद्वलीय णोर दक्षिणाप्लि ये तीनों संस्थाएं 
गुद्रब्यवस्थासें दिं भधिकाखिक घटना दोनेका भागय बता 
रही हैं । गृहपति संस्थाले यज्ञ भी छोटे होते हैं, लाहवानीय 
कौर दक्षिणाझिमें यज्ञ बढ राये ६ 
संघटना मी बढ गयी। परंतु मीत आामसंस्थाका अस्तित्व 


गौ 


रौर उसके कारण मानव- 


नहीं हुला था । भनेक कुटुँब पुक स्थानपर रहते थे, परंतु 
ग्रामसंस्थाके बंघनसे वे संबंधित नहीं थे । पुक स्थानपर 
झनेक कुटुंब रहनेकै पश्चात्‌ खूब कुटुं बियोंडी मिलकर एक 
ग्रामसंस्था होनी चाहिये, इससे ग्रा्की खंघरना | 
सच कहे तो जो डस स्थानपर इुटुंब रहते हैं, उनकी 
संघरना होगी, यह कल्पना उत्पन्न हुई होगी । गृहपति 
संस्थाके पश्चात्‌ ग्रामी भौर ग्रामलंस्याकी कल्पना स्वभावत; 
दि उत्पन्न होगी । क्यों कि गुइपति छश्थालें जो घरके 
नियंलाकी भावलाझा भौर सघटनाले सुखछा लजुभव है, 
उसी छनुमवसे अनेक गृद्दस्थियोंका मिळकर एक कुटुंब बनाने 
क्षौर उससे जपना संघबळ बढानेकी कल्पना मनुष्योंमें 
डस्पन्न होना स्वाभाविक हे । 


> 


इससे दि ' सभा ? की उप्पत्ति होगई 
शब्द ¦ ग्राम-सभा ' है। "ग्राम? एड 
८ संघटिय समाज ' है, अनेक कुटुंब एक नियमसे भेघकर 
एकत्र रहते हैं उस्का नाम आम ' हे । इस ग्रामकी जो 
सभा उसका नाम ग्रामलमा हे! यह सभा उस ग्रामके 
चुने हुए प्रतिनिश्रियोंकी हि होती हे । कोई बादरका मनुष्य 
इस सभाका सदस्य नहीं हो सकता | जो उस ग्रामको 
रहनेवाका है, उपरी नहीं है, जिखका घरदार आमस है नौर 
जो डस ग्रामके कुद्धेबियोंका चुना हुआ प्रतिनिधि है) पई 
उस समाका सदस्य हो सकता है । इस प्रकारके जो ढोगोंके 
प्रतिनिधि होंगे उनकी ग्रामसभा होगी । भौर यह मा 
ग्रामकी रक्षा, आरोग्य प्रबंध, शिक्षाब्यवस्था आदि कार्य 
करेगी । मानो इस ग्रामस भासे डस ग्रामकी नियंत्रणा होगी । 


3 


हे। यहाँ सभा 
दुका हि भै 


इस प्रकार अनेक आम बने, डनकी व्यवस्थापिका सभा 
बनीं, तो उनके भापससें “ संग्राम ' होना संभव हे । ऐसे 
६ स-ग्राम ? होनेके पश्चात्‌ हि संग्रामोंसे शदित होनेका 
अनुभव ज्ञान होगा जौर भनेक आमोंकी एक संघटित समा 
बनानेकी कल्पना सबको प्रिय द्दोगी । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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इसी कारण “ समिति ' की निर्मिति द्ोगई ऐसा लागे 
इस सूक्तमें कदा दै । पूर्वोक्त आमसमाज्ोक द्वारा छुने हुए 
प्रतिनिधियोंकी दि यद्ग राटूसमिति लबदा राष्ट्रीय समा 
होती है । और इसके द्वारा राष्ट्रका शासन द्वोता हे । इसके 
बीचमें प्रांत सभाएं छोटी अथवा बडी होनेका लनुमान 


सोट फो 


पाठक कर सकते हें और हससे बढकर सात्र।ज्यमदढसभाका 
होना भी पाठडोंकी कल्पनामें जासकता है | 

मह्दासभा अथवा समिति तो राष्ट्रकी होती है बोर इसमें 
सब ग्रामोंके प्रतिनिधि लानेखे प्रतिनिधियोझी सख्या बडी 
होती है । जब बहुत किंवा लंकढों प्रतिनिधि द्रोते हे तब 
। डपहिथत होना भोर पूळ मतसे काम चळना अत्यंत 
कठिन होता हे, इस थ्यि उनमेंसे कुछ थोडेसे चुने 
लधिक योग्य कार्यकर्ता भोका * मंत्रिमंडळ ' बनान! जावर 
हुआ करता है । काये समय इसकी नत्यंव 
ज्ञावरग्रकता होती है हत; इसी सूक्तके अन्तिम भागसें 
' ज्ञामंत्रणा ' परिषद बनानेका डलेख हे । क्ञामंत्रणा छथवा 
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शासन ष्यवद्वारका विचार करता है और तदनुसार सब 
भोददेदारों द्वारा राटा तया तदुन्तगत आर्मोका शासन 
ब्यवहार करता है । इस ढेगसे वेदने छोकशाक्षन संस्थाकी 
उन्नतिका क्रम बताया है; 

मनुष्यमें जो श्ात्मशक्ति है वह बडी प्रभावशालिनी है | 
उस क्षात्मशक्तिसें ज्ञान, वीरता, संग्रह शौर कर्म थे चार 
भेद हैं। जहां नात्मा है वहां ये चार शक्तिविभाग न्यूनाधिक 
रीतिसे हैं । मलुष्यसें येही ब्रह्म, क्षत्र, दिराट्‌ , शूद्र नामसे 
प्रसिद्ध हैं । ज्ञानसंग्रह, राष्ट्रपाळन, धनसंचय जौर कर्मक श 
ये इनके काये जगतसेँ तुप्रसिद्ध हैं । 

जब झनेक कुटुंब एक स्थानपर थाजाते हैं. तब डनमें 
कहे छोरा ज्ञानका संग्रह करनेवाले, विचारलंपन्न, केवळ 
ध्यानघारणासें रत होते हैं, वे जगतूके व्यवद्वारके जालमें 
नहीं फंसते । दूसरे कई लोग ऐसे द्वोते हैं कि जो भपने 
बाहुबलसे ग्रामकी रक्षा करनेसें तत्पर दते हैं । 

इनके बढसे होनेवाळी रक्षासे अन्य ळोग नपने आपको 
सुरक्षित समश्षते हैं । दूसरोंकी रक्षाके लिये झारमसमपेण 
करनेसें हि इनका यत्रा होता हे। ये आम या राष्ट्रकी रक्षाके 
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डिये छपने जीवितका भी समर्पण करते हैं। परोपकारके 
(किये ये क्षत्रिय छोक बडी बडी आपत्तियाँ सहन करते, अपने 
जीवितक्ो सङ्टोमे और साइसोंके कार्यामें सॉप देते हैं भौर 
संपूण जनताके घन्यवादुको योग्य बनते हैं । 

` वेड्य ढोग खेदी, और ब्यापार ब्यवद्वार करते हैं, घन 
भोर जनवाई दितके काये करनेके लिये उप धनका ब्रमण 
भी करते हैं । ये वेदय ळोग संम्रदर्मे भी चतुर होते हैं और 
दानसें भी चूर दौते हैँ । इसीमें इनका यञ्च हुआ करता हवै | 


चौथे करवीर हैं, इनको शूदर कहते हैँ-- अनेक हुनर 
या कारीगरीके कर्म करना इनका कतँब्य है। विविध 
प्रकारके कुशछताके कर्भ करके ये अनेकानेक सुल्लसाघन 
निर्माण करते हैं | सब अन्य ढोग इनकी कारीगरीसे सुद्के 
साधन प्राप्त करते हैं । जो लोग इन चारों वगाँम नदी 
संमिळित दोते उनको अवर्गीकृत पंचम वर्गमे संभिक्षित 
किया जाता है । ये पांच प्रकारके “पंच-जन ! हैँ । इन 
पंचजनोंकादी ग्राम नगर पत्तन भोर राष्ट्र दोवा दै । इन 
वगौके प्रतिनिधि जद्दां इकछे दोव दे, उस समाका नाम 
पंचायत ' दे, यही ग्रामसभा, नगरसमिति, राष्ट्रसमा 
भौर आमेत्रणपरिघद्‌ दे । 


जद्दै सभा हौती दे वहां उसका अध्यक्ष, मंत्री आदि 
अधिकारी द्वोते दि हैं, इस कारण ग्रामसमामे ग्राम भाध्यक्ष, 
राष्ट्रलमितिसें डसङा अध्यक्ष कोर मंत्रिमंडलमें उसका मुख्य 
मत्री, होना स्वाभाविक हे । जिस प्रकार घरमै घरका स्वामी 
होता दे, उसी प्रकार समामे समाका नियामक दोना 
लावश्यक दे। नागे डळकर युद्धादि प्रसंग ढिडजानेपर 
युद्धनायक सेनाका विशेष बळ हाथमें जानेसे नध्यक्षद्दि 
स्वयं शासक राजा या महाराजा बनवा द्वे । जयवा जिसको 
प्रजाजन राज्यका अध्यक्ष चुनते हैं वही अपना बड बढा$र 
स्वयशासक राजा बनता है! यह राजाका विषय यहां नदी 
है, यदा केवळ ग्रामसभा, राष्ट्रसमिती बौर मन्त्रिमंडळ 
प्रजाजनोंद्वारा चुने हुए प्रतिनिधियोंका केसा बनता हे, इसीका 
वर्णन यहाँ है। पाठक इस ब्यवस्थाको देखें और अपने 
लपने रामों नौर प्रान्तों तथा राष्ट्सें इस प्रकारके प्रजानियुक्त 
प्रदितिधियोंकी शासक संस्था नियुक्त करें और इसके द्वारा 
शासन करके अपनी सर्वागपूणे उन्नति सिद्ध करें । 


अष्टम काण्ड समास । 
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क्रचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधि विश्चे निषेदुः । 
` यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इम समासत ॥ 
ऋग्वेद १ | १३४ । ३६; अथववेद ९ । १० । १८ 


रॉ ~ ७. रों रों में ~ 

“ परम आकाशसें रहनेवाले सब देव ऋतचाक्षों--वेदमंत्रोंके अक्षरोंसें बठे हैं।हस हे 
को जो नहीं जानता, वह वेदमंत्र लेकर क्या करेगा ! जो इस बातको जानते हैं वे संघटित 
हो कर उच्च स्थानसें नेठते हैं ।” 
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इस नवम काण्डका प्रारंभ ' दिवः ' शब्दसे 

. हे अतः इस काण्डका प्रारंभ मंगल शब्द्से हुमा है। इस 

यह संपूर्ण विश्व बेधा गया है उस मधुर सूत्रका वर्णन इस मंत्र 
इसमें संदेद्द नहीं है । 


और ३०२ में विभाग इस प्रकार है-- 
इस काण्डसें ५ भनुवाक, १० सूक्त भार ३०२ मत्र हैं। इनका हृ 


| नवम काण्ड । 
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हुआ हे। इप्रका अर्रे ' प्रकाशमय ' स्वर्गलोक है। प्रकाशमय लोक मंगळ 
सूक्तकी देवता ' मधु ' भर्थात्‌ मीठास है। जिस सूत्रात्मासे 
में होनेसे इस काण्डका प्रारंभ मंगलके वर्णनसे हुआ हे, 


` कुळसंख्या 
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(४) अथर्धवेदंका सुबोध भाष्य [ कां० ९ | 
इ काण्डमें १० सूक्त हे, डनके ऋषि देवता छन्द॒ देखिये- ° 
सूक्तोके ऋषि-देवता--छन्द्‌ । 
सूक्त मंत्नसंख्या ऋषि देवता छन्द 
प्रथमोऽनुवाकः । 
विश: प्रपाठकः । 


3 २४ भथर्वा मधु त्रिष्टुप्‌ २ त्रिष्टन्गभा पाक्ति:; ३ परानुष्टुप्‌ ; ६ मद्दाषृहताी 
अश्विनौ ऑतिशक्वरगभा; ७ भति जागतगभ। सह| बहती; 

बुद्दतीगर्भा संस्तारपांकेः; ९ पराबृहती प्रस्तारपंक्ति।; 

2१ १० पुरोष्णिक्पक्तिः, ११-१३, १५, १६, १८, १९ 
अनुष्टुभः; १४ पुरउष्णिगू; १७ उपरिष्टाद्विराड बृहती; 
रै - २० भुरिरिबिष्टारपंक्तिः, २१ एकाव ° द्विव० आर्ची भनु 

ul क टुप्‌ ; २२ त्रिप० ब्राह्मी पुरउष्णिग; २३'द्विप० आरची 

१४ पंक्ति २४ तयव ०्षट्प० अटः । 


र त कामः त्रिष्टप्‌ ५ अतिजगती; ७ जगती ८ द्विप० आची पंक्ति; 
6 ११, २०, २३ भुरिजः; १२ अनुष्टुप;१३ द्विपर आचा 
अनुष्टुप्‌; १४, १५, १७, १८, २१, २२ जगत्या; 
१६ चतुष्प० शकवरीगभो परा जगती । 
दवितीयो5नुवाक! । 

३ ३१ भुखंगिराः शाला अनुष्टुप्‌ । ६ पथ्या पंक्तिः; ७ पुर उष्णिक्‌; १५ त्र्यव 
पंच० अतिशक्वरी; १७ प्रस्तारपाक्ते; २१ आस्तार 
पंक्ति; २५, ३१ त्रिप> प्राजापत्या वुहती; २६ साम्ना 
त्रिष्टुभ्‌, २७-३० -प्रतिष्ठा नाम गायत्री, ( २५-३१ 
एकाव० त्रिपदा ) 


| ४ २४ ब्रह्मा ऋषभः त्रिष्टुभ्‌; ८ भुरिक्‌ ६, १० २४, जगध्यः; ११-१५ 
ट १९, २०, २३ अनुष्टुमः; १८ उपरिष्ठादबुद्दती; ९) 

| आस्तर पंक्ति; । 

® तीयो 

। तृतीयोडनुवाकः । 

|! ५ ३८ मुयुः अजः ` न्रिष्टुभ्‌ ३ चतु०पुरोतिशक्ररी जगती; ४,१० जग 


पेचे दनः १४, १७, २७-३० अनुष्टुभः ( ३० ककुम्मती )) ११ 

त्रिप० अनुष्टुप्‌ ; १८, ३७ त्रिप० विराड्गायत्री; २३५९ 

उष्णिक्‌।२४पंचप०अनुष्टुबणिरग भोंपरिष्ठ द्वाईता विरार | 

| जगती;२६१च१० अनष्टुबुष्णिग्गभीपरिष्टाद्वाहैता भुरिकू 

। ३१ सप्त झष्टी; ३२-३५ दशप० प्रकृती; २६ दश 
पदा आकृतिः; ३८ एकाव० द्वि० साम्नी त्रिष्‌ । 
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ऋषिदे वताछन्दसूची । (५) 


एकारविशः प्रपाठकः । 


द ६२ ब्रह्मा अतिथ्या 
विद्या 


( १ ) १७ २० 


32 


(२) १३ § क 


(५) है; 22 3? 


(६)१४ १० 31 


चतुर्थाऽनुवाकः । 


२६ ब्रह्मा गोः 
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१ त्रिप० गायत्री;२ त्रिप० आषा गायत्री ३, ७ साम्नी 
रुप; ४, ९ आर्ची अनुष्टभ ५ आसुरी गायत्री; ६ 
त्रिप० साम्री जगती; ८ याजुषी त्रिष्टुभ; १० साम्री 
भुरिग्वृद्दती, ११, १४ साम्न्यनुष्टुभ्‌ 1२ विराडू 
गायत्री; १३ साम्ना निच १७ त्रिप० बिदाडू 
भुरिग्गायत्री ।, : 

१८ विराट्‌ पुरस्ताद्बृहती; १९, २९ सान्नी त्रिष्ठभ; 
२० आसुरी अनुभ; २१ साम्नी डाणिंगु; २२, २८ 
साम्नी बृद्ृती ( २८ भुरेग्‌ ); २३ आर्चा अनुष्टुभ्‌; २४ 
त्रिप० स्वराडनुष्टुप; २५ आसुरी गायत्री; २६ साम्नी 
अनुष्टुभ्‌; २७ त्रिप० आर्ची त्रिष्टुप्‌; ३० त्रि1० आर्ची 
पंक्ति; । 

३१०३६, ३९ त्रिप० पिपीलिकमध्या गायत्री; ३७ साम्नी 
बृहृती;३८ पिपीलिकमध्योष्णिक्‌ । ४०-४३ (१) प्राजाप्र 
त्यानुष्टप्‌ ( १ ) ४४ भुरिक्‌ (२) ४०-४३ त्रिप० गा- 
यत्री; (२ ) ४४ चतु० प्रस्तारपाँक्तः | 

४५ ( $ ) साम्नी उष्णिक्‌; ४५ ( २ ) पुर उष्णिक्‌ ` 
४५ ( ३ ), ४८ (३ ) साम्नी भुरिग्बृद्दती ४६ (१), 
४७ (१), ४८ (२ ) साम्दी अनुष्टुभ्‌; ४६ (२) 
त्रिप० निचृद्दिराणूनाम गायत्री; “४७ (२) त्रिपर 
बिराड विषमा नाम गायत्री; ४८ ( १ ) त्रिपर 
विराडनुष्टुप्‌ । 

४९ आसुरी गायत्री; ५० साम्नी अनुष्टुप; ५१, ५३ 
त्रिप० आर्ची पंक्तिः; ५२ एक्रप० प्राजापत्या गायत्री; 
५४--५९ भार्ची वृद्दती; ६० एकपदा आसुरी जगती; 
६१ याजुषी त्रिष्टपू; ६२ एकप० भासुरी उष्णिकू । 


१ आर्ची वृद्दती; २ आर्ची उष्णिक; ३, ५ आर्ची अनु- 
छुभ्‌; ४, १४, १५, १६ साम्नी बृहती; ६, ८ आसुरी 
गायत्री; ७ त्रिपदां पिपीलिकंमध्या निचद्रायत्री; ९, १३ 
साम्नी गायत्री; १० पुरउष्गिक्‌; ११, १२, १७, २५ 
साम्नी उष्णिक्‌; १८, २२ एञ्प० आसुरी जगती; १९ 
एकप० आसुरी पाक्तः; २० याजुषी जगती; २१ आसुरी 
अनुष्टुभ्‌; २३ एऽप० आसुरी बृहती; २४ साम्नी भुरिग्‌ 
बृहतो; २७ साम्नी त्रिष्टुप्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथर्ववेदका सुवोध भाष्य । 


(६) 
भग्वोनेराः लर्वशीर्षा- झनुष्ट्रभ्‌ १९ अनुष्टुब्गभा ककुंमती चतुष्प० उष्णिक्‌; १५ 
र ७५ छि मयाद्यपा- विराडष्टुप; २१ विराट्‌ पथ्या वृद्दती; २२ पथ्या पंक्तिः 
करणे, 
७ ho फ ° 
पचमाडनुवाक' | ब्रह्मा वास; त्रिष्टुभ ; १२, १४५ १४, १८ जगत्यः। 
९ २२ ४ 
अध्यात्मं 
आदित्यः 
२८ ११ गोः त्रिष्रुमू .१, ७, १४, १७ १८ जगत्य २१ पंचर 
| क बिराद्‌ अतिशक्करी; २४ चतुर पुर० आरगात जगती; २, 
a अध्यात्म २६, २७ भुरिग्‌ । 
~ 
~ ननु वे 
ऋषिक्रमालुसार सक्ताविभाग । यी 
> ७, द्‌ Ls है न्र्‌ ~ ग 
शः प्रकार इस नवम काण्डके ऋषि, देवता थोर छृदोंकी व्यवस्था है । अब इनका चर्षिक्रमाचुसार सूक्तविभाग देखिय 
। स्‌ ~ » Se bot 
रजि १ ब्रह्मा ऋतषिके ४, ६) ७, ९, १० थे पाँच सूक्त ह, 
क. १२ यदासुक्त ट 
डे स्ुर्वेगिरा ,, ३) १1१ १) 


३ भयु ऋषिश ५ वां एक सूक्त हे 


३. ~ 


इस तरद्द चार ऋषियोंके देखे मत्र इस नवम काण्डसें हे. | इप काण्डमें ब्रह्म ऋषिक्रे मत्र अधिक है. । भब दवता, 
क्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये-- < 
७. हु र वे | 
देवताक्रमाबुसार खूक्तावेभाग 


१गो देवताके ७ छोर १ “ये दो सुक्त हैं, 


२ अध्यात्म ,, ९ 75१० i) 


| शी. ३ मधु देवताका १ पद एक सूक्त हे, 
३ अश्विनो ,, १ वाचन 
| > ५ काम ११ २ 35) 5) 
| । ६ शाला देवता क। ३ रा यद्व एक सूक्त है, 
७ ऋषभः 9 उ 00) 
| ८ अजः पज्ञादनः SS CA 
1 ९ क्षातिध्या विद्या त 5 
। १० सवैशीर्षामयायपाक्‌रण ,, ८ ज्य 
| १ ११ वाम PQ: SM 
| १२ आदित्य र „5 ९ = 
र १३ विराट्‌ » १० Mg 


> - ~ SD द द्‌ 0) हिला सक्त है, 
इस प्रकार तरह दवताक्षोंके सूक्त इस नवम काण्डसें हैं। इस काण्डमें | वचेस्यगण ? का पहि 6 त्र हु 
४ न्य ७ रों क 
¦ सलिछगण ? का नवमसुक्त हे भोर चतथसूक्तके “ पुष्टिकमंत्र ' हैं। इतनी बातोंका विचार मनमें रख 
काण्डका मनन करें। 


७ हि व 
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॥ 


म्नि भोर वायुसे उत्पन्न हुई है । यद ( मर्गा उ RS EO 
आम मार तायु 2 भाला 
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6७. है अ. [बा ८ भ्र द 
अथर्ववेढका सुबांध भाष्य | 
नवम काण्डम्‌ । | 
चश ` = कक है । 
मकुक्च और गोका हेका । 
(४) ! 
( क्रपिःस्अथवी । देवता-मधु, अश्रिनौ है) 


Les 


hoe 12 > 
दिवस्पृथिव्या अन्तरिक्षात्‌ समुद्रादुभेवोतान्मघुकृशा । 


A “०५: 


तां चायित्वामते वसानां दळ! प्रजाः प्रति नन्दन्ति वरी ॥ १ ॥ 

महत्‌ पयों विश्वर्रूपमस्या; समुद्रस्य सोत रेत आहुः । हर 

यत ऐतिं मधुकशा रराणा तत्‌ प्राणस्तदुमृते निवि 

पद्य॑नत्यस्याश्चरितं पृथिव्यां पृथङ्‌ नरों बहुधा मीमासमानाः । 

अग्ररवातान्मधुकशा हि जन्ने मरुतामुग्रा सि)? = 
झर्थ--[ दिवः अन्तरिक्षात्‌ पृथिव्याः ] बुलोक, अन्तरिक्ष झर पृथ्वी, [ समुद्रात्‌ अझेः वातात्‌ ] Ens 


होती हे। [ भस्तत वसानां तां चायित्वा ] नतका घः 
दन्ति ] सव प्रजाजन हृदयसे भ।नीदिव होते हैं ४१॥ 
समुद्रस्य रेतः आहुः ) 
शब्द करती हुईं जाती है, 


अभि और वायुसे [ मधुकशा जने | मधुकशा उतपन्न त ८ 
वाली उस मधरुशा को सुपूजित करके [ सदा प्रजा; हृद्विः प्रतिनर : 
या ज़ ५) बडा विश्वरूपद्दी हैं। ( उत स्वा 
( अस्याः पयः) इसका दूध (- मद्वत्‌ विश्वर्पं ) बडा दशर्य ह 
भौर तुझे समद्रका वीये कद्दते हैं । ( यतः मधुकशा रराणा एति.) जहांसे यह मधुकर 
तोक निविष्ठ क्षमत ) वह सवित्र प्रविष्ट अमृत ह ॥ २ ॥ 
( तत्‌ प्राण: ) वह प्राण है, ( तत्‌ निविष्ट भतं ) वद पक विचार करनेवाळे ढोग ( पविब्याः ) इस 170० 
[सं $ नरः ) बहत प्रकारले प्रथक्‌ पथक्‌ र ड 
(हा पप जी रिः नेकन करते दै । ( मधुकशा अझेः वातात्‌ जश ) यद मधुकशा 
पर (,भस्याः चरितं प्यन्त ) इसका चरित्र भवर कन्‌ यु 
कत । नप्तिः ) मरुतों की उम्र पुत्री हे ॥ ३ ॥ 


ली गौ न्न हुई दे, ३ पी दूध 
झे हासे मधुर दूध देनेवाली गो माता उत्पन्न हुर है, इस अमृतरूपी दूर 
वायु आकाश और प्रकाशसे मधुर ६ देनेवाली गो हु 


€ कप 
भावाथ-पृथ्वी, आप, तज, 0 
हा हि नंदित होती हैँ ॥ १ ॥ 


देनेवाली गोमताकी पुजा करनेसे सब प्रजाएं हृदये आ ४ 


२, ~ ० 
र यहद से जलतत्त । जो यह शब्द 
इस गौमाताका दूध मानो संपूर्ण विश्वकी बडी शक्ति दे । अथवा मानो, यद संपूण लतत्त्वका सार ६ 
करती हुई गौ है, वह सबका प्राण हे और उसका दू प्रत्यक्ष अमृत इ ॥ \ जा 
विचार करनेवाले मनुष्य इस पृर्थ्वापर इस साका चरित्र देखत हैं । यह मधुर र 
गी कहते ६ ॥ ३ ॥ 


हुईं दै, अत! इसके मरुतों--वायुओं को प्रमावशालिना उन 


बाली गो अभि भोर वायु से उत्पन्न 
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यक, 
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(८) अथवंबेदका सुबोध भाष्य [ काण्ड ९ 
मातादित्याना दुहिता बसनां प्राणः प्रजानांममृतस्य नाभिं?। 
हिर॑ण्यवणी मधुकशा घताची महान्‌ भगश्चरति मत्यषु . ॥४॥ 
मधोः कशामजनयन्त देवास्तस्या गर्भा अभवद विश्वरूप! । ः 
त॑ जातं तरुण पिपति माता स जातो विश्वा थुवना वि चष्ट ॥५॥ 
कर्ते प्र वेद क उ तं चिकेत यो अस्या हृदः कलशः सोमधानो अक्षितः 
ब्रह्मा संमेधाः सो अंस्मिन्‌ मदत ॥६॥ 
य तौ प्र बेद स उ तौ चिकेत यावेस्याः स्तनों सहस्रंधार[वार्थिती । 
ऊने दुहाते अनपस्फुरन्ता ॥७॥ 
हिङ्करिक्रती बृहती वयोधा उथैघोषाभ्योति या त्रतम्‌ । 
त्रीन घमानमि वावशाना मिमाति मायुं पर्यते पयोभिः ॥ ८ ॥ 


जेः माहेलानो साता ) यह भादिलोंकी माता, ( वसूना दुहिता ) बसुओंी दुद्विता, ( प्रजानां प्राण: ) प्रजाओं ( प्रजानां प्राणः ) प्रजाओं 
का प्राण नौर ( अमृतस्य नाभिः ) यह अमृतका केन्द्र है, ( हिरण्यवणो मधुकशा घृताची ) सुबर्ण के समान घणवाली यह 
सधकशा घृतक। सिंचन करनेवाळी है, यद्द ( मषु महान्‌ गर्भ: चरति ) मत्यासें यद्व मद्दान्‌ तेजहि संचार करता है ॥ ४॥ 

( देवाः मधोः कशा जनयन्त ) इस मधुकी कश्चाको देवोंने बनाया हे, ( तस्याः विश्वरूपः गर्भ: भभवत्‌ ) 
उसका यह बिश्वरूप गर्भ हुआ है । ( ते तरुणं जातं माता पिपर्ति ) उस जन्मे हुए तरुणको वद्दी माता पाछती है, ( 
जात; बिश्वा भुवना विचष्टे ) वद्द दोतेद्वि सब भ्रुवनोंका निरीक्षण करता हे॥५॥ 

(कः तं प्रवद्‌) कौन उसे जानता है, ( कः उ ते चिकेत ) कोन उसका विचार करता है ? ( णस्याः हृदः ) इसके 
हृदयके पास ( य: सोमधान; कलश; अक्षितः ) जो सोमरससे भरपर पूर्ण कलश विद्यमान हे, ( अस्मिन्‌ ) इसमें (प 
सुमंधाः ब्रह्मा) वह उत्तम मेघावाला ब्रह्मा ( मदेत ) क्षानंद करेगा ॥ ६॥ 

( सः तौ'प्रवेद ) वह उनको जानता हे, ( सः ड तो चिकेत ) वद्द उनका विचार करता है, ( यौ भस्याः सदमन 
धारौ भाक्षेतो स्तनो)जो इसके सहृलधारायुक्त भक्षय स्तन हैं । वे(मनपस्फुरन्तों ऊर्ज दुद्दाते)भविचलित होते हुए बलवान 
रसका दोहन करते हैं ॥ ७ ॥ 

( या हिंकरिक्रती ) जो हिँकार करनेवाळी ( वयो-धा उच्चेर्घोषा ) अन्न देनेवाळी उश्च स्वरसे पुक्ारनेवाळी( नतं 
भभ्येति ) ब्रतके स्थानको प्राप्त होती है। ( त्रीन्‌ घर्मान्‌ भमि वावशाना ) तीनों यशोंको वशमें रखनेवाली 
( मायुं मिमाठि ) सूथका मापन करती हे और ( पयोभिः पयते ) दूधकी धाराभषोंसे दूध देती है ॥ ८ ॥ 


भावाथ-यह गो आदित्योंकी माता, वशुओंकी पुत्री, प्रजाओंका प्राण है और यही अमृतका केन्द्र हे । यह उत्तम रग 
वोली, घृत देनेवाळी और मधुर रसका निमोण करनवाली गो सब मत्यीमे एक बडे तेजकी मूर्ताहि है ॥ ४ । 
देवोने इछ गौका निमोण किया है, इसको सब प्रकारके रंगरूपका गभे होता दै, बच्चा होनेके बाद वह उसका प्रेमसे पालन 
करता द, वह बडा होकर सब स्थानको देखत। इं ॥ ५ ॥ मु 
स गोके अन्दर सोमरसत्ते परिपूणे कलश अक्षयरूपसे रखा है, उस कलशको कौन जानता है और कौन उसका भला विचार 
करता ह £ इसके दुग्धरूपी रसस अपनी मेधाका वृद्धी करनेवाछा ब्रह्मा आनंदित होता है॥ ६ ॥ 
जो इस गाके दो स्तन हजारों धाराओसे सदा अन्नरस देते हैं कोन उनका महत्त्व जानता हे ओर कीन उनके महत्त्वका 
विचार करता है? ॥ ७॥ 
यह गौ हिंकार करनेवाली, अन्न देनेवाली, उच्च स्वरसे हिंकार करनेवाली यज्ञभूमिमं बिचरती ६, तीनों यज्ञोंकी पालन 
करती हुई यज्ञके द्वारा कालका मापन करती है और यज्ञके लिए अपना दूध देती है ॥ ८ ॥ 


a 
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सूक्त १, में? १-१४ ] मधुविद्या ओर गोमहिमा । (९) 


याम।पीनामुपसीदन्त्याप; शाक्त्ररा वभा ये स्वराज! । 

ते वर्षन्ति ते व॑षयन्ति तद्विदे काममर्जमार्प! ॥ ९ ॥ 
स्तनयित्नुस्ते वाकू प्रजापते वृषा शुष्मं क्षिपसि भूम्यामधिं | 

अग्नेवांतान्मधुकशा [हे जज्ञ मरुतामग्रा नप्चिः ॥ १० ॥(१) 
यथा सोमः ग्रात।सवने अश्विनोभेवति प्रियः | 


एवा में अश्विना वचे आत्मनि ध्रियताम्‌ ॥ ११ ॥ 
यथा सोमो द्वितीये सबन इन्द्राग्न्योर्भबति प्रिय! । 
एवा म॑ इन्द्राग्नी वच आत्मनि ध्रियताम्‌ ॥ १२ ॥ 


यथा सोमंस्ततीये सवन ऋभणां भवति प्रिय; | 


ष्ट 
> 


एवा म ऋभवो बचे आत्मांन ।प्रपतास्‌ ॥ १३ ॥ 
मधु जनिपीय मधु वंशिपीय । पयंस्वानग्न आगमं तं मा से संज वर्चेसा ॥ १४ ॥ 


भर्थ- (ये वृषभाः ) जो वर्षासे भरनेवाले बेळ (स्वराजः शाक्वराः रापः) तेजस्वी शक्तिशाढी जळ ( या आपीनां 
उपसीदन्ति ) जिस पान करनेवालीके पास पंहुचते हैं । ( तद्विदे कामं ऊज ) तत्तज्ञानीको यथेच्छ बळ देनेवाळें अन्नकी 
(ते वषंन्ती ) वे वृष्टी करते हैं, ( ते वर्भयन्ति ) वे वृष्टी कराते हैं ॥ ९ ॥ 

द्दे ( प्रजापते ) प्रजापालक | € ते वाक्‌ स्तनयिष्नुः ) तेरी बाणी गर्जना करनेवाला मेघ है, तू ( वृषा ) बलवान 
होकर ( भूम्यां अघि शुष्म॑ क्षिपस्ति) ममिपर बलको फॅकता है । ( अग्नेः वातात्‌ मधुकशा हि जश्ञे ) अग्नि भौर 
वायुसे मधुकशा उत्पन्न हुई हे, यदद ( मरुतां उग्रा नप्तिः ) मरुतोंकी उग्र पुत्री है ॥ १० ॥ 

( यथा सोमः प्रातःसवने ) जैश्वा सोमरस प्रातःसवन यशमें ( आश्विनोः प्रियः भवति ) आश्विनी देवोंकों प्रिय 
होता हे, हे भश्विदेवो,! ( एवा मे आत्मनि ) इस प्रकार मेरे भास्मामें ( बचे: प्रियतां ) तेज धारण करें ॥ ११॥ 

(यथा सोमः द्वितीये सवने ) जैसा सोमरस द्वितीयसवन-माध्यंदिनसवन-यज्ञमें ( इन्द्राग्न्योः प्रियः भवति ) इन्द्र 
भौर अग्निको प्रिय द्दोता है, हे इन्द्र भोर भाग्न | इस प्रकार मेर आत्मामेँ तेज धारण करें ॥ १२ ॥ 

जैसा सोम ( तृतीये सवने ) तुतीयसवन--सायेसवन-यज्ञमें ( ऋभूणां प्रियः भवति ) ऋभभोंको प्रिय होता है 
हे ऋभुद्‌वो ! इस प्रकार मेरे आत्मामें तेज धारण करे॥ १३ ॥ 

( मधु जनिषीय ) मीठास उत्पन्न करूंगा, ( मधु वंशिषीय ) मीठास प्राप्त करू | दँ अग्ने | ( पयस्वान्‌ भागम ) 
दूध ळकर में भागया हू, ( तं मा वचसा ससज ) उस मझको तेजसे संयुक्त कर ॥ १४ ॥ 
ष्ट गोओंके समीप होते हैं वे तख्रज्ञानीको यथेच्छ बळ देनेवाले अन्न को वर्टी 
गी है, उससे तू भूमिके ऊपर अपना बल फेकता हे, वदी 


भावाथ-जो बल अपने तज आर बलस पु 
करते ओर करात हैं॥ ९ ॥ हे प्रजापालक देव | मेघगजेना तरी वार्ण 


गाय भोर बैलके रूपसे अभि और वायुका सत्वांश लेकर उत्पन्न हुआ ह ॥ 1० ॥ 
श्रेनी देवीको प्रि उस प्रकार मेरे अन्दर तेज प्रिय दोकरनचेडे॥ ११ ॥ 


| 2. सोम माध्यंदिन सवनम इन्द्र ओर अग्निको प्रिय दाता ह वणां मर अन्दर तेज प्रिय हाकर बढ ॥ १२ ॥ 2 
जिस तरह सोम सायंसवनमें ऋभुओंकों प्रिय होता हैं उप तरह मेरे अंदर तेज प्रिय होकर बढ ॥ १३ ॥ 
मधुरता उत्पन्न करत! हूं,मधुरता संपादन करता हू, देव ! में दूध सम पेण करनेके लिये आगया हूं, अतः सु इस 
युक्त कर || १४ ॥ 
२( अ, सु. भा. कां, ९ ) 
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{ १०) अथर्घवेदका सुबोध भाष्य [ काण्ड | 
5 1४. | 
सै माग्ने वचसा सूज सं प्रजया समायुषा । | 
३ दृ षि ॥ १५॥ | 
बिद्या अस्य देवा इन्द्रौ विद्यात्‌ सह ऋषीभ। ॥ 
तड का {रैनि - 
यथा मधु मधुकृतः भर॑न्ति मधावर्षि | | 
एवा में अश्विना वचें आत्मनि ध्रियताम्‌ । १६॥ | 
ह |] ~ [eX] 
यथा मक्षां इद्‌ मधुं न्यञ्जन्ति मधावाध । | 
ज्यु ल NN ~ | ~~ 
एवा मे अश्विना वचेस्तेजो बलमोजश्च ।प्रेयताम्‌ ॥ १७ ॥ 
यद गिरिष पर्रतेष गोष्वश्रेषु यन्म । 
१ क छः “ॐ 13 तन मध तन्मयिं ॥ १ ८ ॥ 
a सुरायां सिच्यमानायां यत्‌ तत्र मधु तन्मा 
अश्चिंना सारघेण मा मधुनाङ्क्तं शुभस्पता । 
यथा वचैस्वतीं वाच॑माबदांनि जना अनु ॥ ॥ १९ ॥ 
स्तनयित्तस्ते वाक्‌ प्रजापते इषा शुष्मं क्षिपसि भूम्यां दिवि । 
eT क SANE ` मू 1 ~ ३ 
तां पशव॒ उप जीव्ति सर्वे तेनो सेषमूज पिपति ॥ २० ॥ 


223” 7 - ७ जि 
अ दे अग्ने ! ( मा वचेसा ) मुझे तेजसे ( प्रजया भायुषा ) प्रजासे भोर भायुसे ( से सं सं सुज ) सयुक्त कर। 
(अस्य मे देवाः विद्युः) इस मुझे सब देव जानें, (ऋषिभी:सद्द इन्द्रविात्‌) ऋषियोंके साथ इन्द्रभी मुझे जाने ॥ १५॥ 
(यथा मधुकृतः ) जैसे मधुमक्खियां ( मधो भवि ) अपने मधु ( मधु संभरन्ति ) मधु संचित करती हैं, ह 
लश्निदेवो!(एवा मे)इस प्रकार मेरा(वचंः तेज; बलं भोजः च)ज्ञान,तेज,बळ आर वीय (ध्रियतां) संचित द, \१ “ 
( यथा मक्षाः ) जैसी मधुमक्षिकाएं ( इदं मधु ) इस सघुको ( सो आचि न्यअन्ति ) अपने पूर्वेखीचित म 
संग्रहीत करते हँ, इस प्रकार हे शाश्विदेवो | मेरा ज्ञान, तज बळ भौर वीर्य संचित हो,बढे न १ ७॥ ३ री - 
(यथा गिरिषु पवंतेषु) जैसा पद्दाडो भोर पवेतोंपर भार (गोषु भश्चेषु यत्‌ .मधु) गांव जार जा जे र ह ठ 
(सिच्यमानायां सुरायां) सिंचित दोनेवाले बृष्टिजरमें (तत्र तत्‌ मधु) उसमें जो मधु है । (बत्‌ मयि) वह सुझ हक 
हे ( शुभस्पती अशिनो ) शुभके पालक भश्वचिदेवो | ( सारघेण मधुना मा सं अंक्त ) मधुमक्खियोंके मधु र 
युक्त करें । ( यथा ) जिससे ( वचेस्वतीं वाचं ) तेजस्वी भाषण ( जनान्‌ भनु आवदानि ) लोगोंके प्रति में बोलू र. 
` हे/परजापत) प्रजापाळक! तू (व्रृषा)बळवान है और (ते वाक्‌ स्तनयिल्लुः) तेरी वाणी मेघगजना है, त (भूम्यां दि 
९ भूमिपर और दुलोकमें ( झुष्मं क्षिपसि ) बलकी वर्षा करता हे, [ तां सर्व पशवः उपजीवन्ति ] डसपर सब पशुर्भ | 


3 ४3 ° ~ ~ ~~ ~ 1 हि कक क स he MM क तस छो ॥१५ 
ह F भावाथे-हे देव| मुझे तेज,प्रजा और दीधे आयुसे युक्त कर। देव इस मेरे अभिलषितको जानें ओर ऋषि छ, 
| } जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने मधु स्थानमें स्थान स्थानसे मधु इकट्ठा करके भर देती हैं, उस उकार मेरे भन्द 
तेज, बल और वीर्ये संचित दो जावे ।। १६ ।। ड 
> ७ ७ ् _ ल SY र मेरे अन्दर ज्ञान, तेज, 
जेसी मधुमक्खियां अपने मधुस्थान में स्थान स्थानसे मधु इकट्ठा करके भर देती हूँ, उस प्रकार म 
झर वीर्य भरता रहै ॥ १७ ॥ 8 
जैसी पहाडी और पबेतोमें, गोओ और घोडोंमें और वृष्टी जलमें मधुरता है वैसी मधुरठा मेरे अन्दर हे! जाने ही] तः 
|| ~~ > ~ ~ AN ~ ० ‘~ ७० र न RE; 
4 हे देवा | मुझ उस मधुमकि लयोंके मधुसे संयुक्त कीजिये | जिससे में यह माठास का संदेश संपूणे जनांके पास पहु है 
हे प्रजापाळक देव | तू बलवान हे और मेषगजैन। तेरी वाणी हे । तूही युळोकसे भूलोकतक चककी ब! करता ६) 
जीव उसपर जीवित रहते हैं | वह अन्न और बल हम सबको प्राप्त हो ॥ २० ॥ 
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सू० १, मं० १५-२४ ] मधुविद्या और गोमहिमा । (१९) 
पृथिवी दण्डोई न्तरिक्ष गर्भा द्योः कर्शा विद्यत्‌ प्रकशो हिरण्ययो बिन्दुः ॥२१॥ 
यो वे कशाया; सक्ष मधूनि वेद मधुमान्‌ भवति | 
ब्राह्मणश्च राजा च धनुथ्ानड्यांशच ब्रीहिश्र यवश्च मधु सप्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 


मधुमान्‌ भवति मधुमदस्याहार्य| भवति । मर्धमतो लोकान्‌ ज॑याति य एवं वेद ॥ २३ || 
यद्‌ वीश्रे स्तनयंति प्रजार्पतिरे तत्‌ प्रजाम्य; प्रादुर्मवाति । 

तस्मात्‌ प्राचीनोपवीतस्तिषडेप्रजापतेऽनु मा बुध्यस्वेतिं । 

अन्वेनं प्रजा अनुं प्रज्ञापतिबुध्यते य एव वेद ॥ २४ ॥ (२) 


अर्थे-- [ एथिवी दण्डः ] एाथिवी दण्ड हे, [ अन्तरिक्षं गर्भ: ] अन्तरिक्ष मध्यभाग है, [ यौः कशा ] बुछोक 
तन्तु हैं, [ विद्यत्‌ प्रकशः ] बिजुळी उसके धागे हैं, भौर [ दिरण्ययः बिन्दुः ] सुवर्णमय बिन्दु हैं ॥ २1 ॥ 

[ यः वे कशायाः सक्ष मधूनि वेद ] जो इस कशाके सात मधु जानता है, वह [ मधुमान, भवति ] मधुवाला 
होता है । [ ब्राह्मणः च,राज्ञा च ] ब्राह्मण भोर राजा, [ धेनुः च भनड्वान्‌ च ] गाय भोर बेळ, [ ब्रीद्विः च यवः च | 
चावळ ओर जो तथा [ मधु सक्षकं ] सातवां मधु हैं ॥ २२॥ 

[ यः एवं वेद ] जो ग्रह जानता है वद्द [ मधुमान्‌ भवति ] मधुवाळा द्वोता है, [ भस्य आहार्य मधुमत्‌ भवति ] 
उसका सब संग्र मधुयुक्त होता हे । ओर [ मधुमतः छोकान्‌ जयति ] मीठे लोकॉको प्राप्त करता है ॥ २३ ॥ 

[ यत्‌ वीप्रे स्तनयति ] जो लाकाशमें गर्जना होती है, [ प्रजापतिः एब तत्‌ ] प्रजापति हि वह [ प्रजाभ्यः 
प्रादुभेवति ] प्रजा्ोंके किये, मानो, प्रकट होता है । [तस्मात्‌ प्राचीनोपवीतः तिष्डे ] इसलिए दाये भागमें वस्र लकर 
खडा होता हूं, दे [प्रजापते] प्रजापाळक ईश्वर | [ मा भनु बुध्यस्व ] मेरा स्मरण रखो । [ यः एबं वेद ] जो यद्द जानता 
हे, [ एनं प्रजाः भनु ] इसके अनुकूल प्रजाएं द्दोती दै तथा इसको [ प्रजापतिः अनुबध्यते ] प्रजापति भजुकूछतापूवक 

रणमें रखता हे || २४ ॥ 


सावाय-- भूमि दण्ड, भन्तरिक्ष मध्यभाग, युलाक बड बाल और ब्रिजली सूक्ष्म बाल हूँ और उस पर सुवर्णक 
E सदृश इे। यह गोका विश्वरूप है ॥ २१ ॥ 2 FE > 
जो इस गोके सात मीठे रूप जानता है, वह मधुर बनता ह । ब्राह्मण, क्षत्रिय, गाय, बल, चावल आर जा आर शदद सातवा 
हि 
हैं। गकि ये सात मीठे रूप ह ॥ २२ ॥ 
जो इस बातको जानता है, वदद मधुर होता है, मधुवाला होता ई ओर मोठे स्थान प्राप्त करता इ ।। २३ ॥ 
जो आकाशमै गर्जना होती है, मानो वह परमेश्वर संपूर्ण प्रजाओके लिए प्रकट होकर उपदेश करता हे । उस 
समय लोग ऐसी प्राथना करें कि “ हे देव | हे प्रजापालक ! मेरा स्मरण करे, मुझे न सुल जा । ” जो इस प्रकार प्राथना! 


करना जानता है, प्रजाजन उसके अनुकूल होते हैं और प्रजापालक परमेश्वर भी उसका स्मरण पूवक भला करता हे ॥ २४ ॥ 


» 


सात मधु । 
इस सत्तमे विशेष कर गौकी महिमा वर्णन की है। इस सूक्तका भावाथ विचारपू्वेक पढनेसे पाठक स्वे इस 
सक्तमें कही गोमहिमा जान सकते हैं। वेदकी दष्टीसे गोका महत्त्व कितना ह, यह बात इस सृक्तके प्रत्येक मंत्रमें सुबोध रीत! 
दर्शायी हे) 
यह गौ संपूर्णे जगतूका सत्त्व है, यह पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश आर प्रकाश का सार है। इस गोमें अमृत रस 
जिसका पान करनेखे सब प्रजाजन आनंदित और हृष्टपुष्ट होते हैं । इसका दूध मानो संपूर्ण जगतूके पदार्थोका वीय ही ई, 


नेः 
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(१२) अथवेवेदका सुंबोध भाष्य [ काण्ड ९ 


नुष्य ही इस गोक्रे महत्वका जानते ईँ ऑर अनुभव कर सकते 


प्र 3 
0 ताह ओर यहां सघ प्रजाजनोका प्राण हे, क्य॥क इसमें अमृतक मधुर रस भराह। जा इसका दूध पोते 
मा 


॥ यह गो देवोंको ANE 
द द वने अदर अमृत रस लेते हे ओर उस कारण वे दीर्घायुषी दोते हैं। संपूर्ण अमृत रस का केन्द्र खोत इस गोके अंदर है। 
हैं वे माने अ 


¡ण और वही अद्भूत अमृत है। विशेष मननशील म 


अमतका कलश । 
उत्पन्न की दै । उन्होंने इसके दुग्धाशयमें अमृतका घडा रखा हे । जे। 
तको अवश्य पीये ॥ इस गोके स्तनोसे जो दुग्घरूपा रस निकलता है, वह 


यह गौ पूरी देवोने अपनी दिव्य कियोसे 
अपनी मेघाबुद्धी बढाना चाहते हें,वे इस दूघख्पी अ 
माना [स हे, ब्रत धारण कराती हे, और अपने दूधसे सबका पुष्ट | हे । वेल भी हम सबको 
अनत प्रकारके सुख देता है । जिस प्रकार सोमरस दवाका ।श्रय होता हे, उस प्रकार गायका दूब मनुष्याको प्रिय होवे आर उस- 
से मनष्यॉका तेज बढे । जिस प्रकार मधुमाक्खयाँ थोडा थाडा मड इक्छा करती हें और अपने मधुस्थानमै उसका संग्रह करती 
इसी प्रकार मचुष्योको उचित ह कि ते इन मधुमक्खियोंका अनुकरण कर आर अपन अन्दर ज्ञान, तेज, बल, वीय आर 


पराक्रम बढाव । शत; शन} प्रयत्न करनेपर मनुष्य इन बाताका अपने अन्दर बढा सकता ह । छ है 


पहाड़ों पवता आर सपूण ,जगतमे सवत्र मध॒ भरा इं, वह मधुरता मरे अन्दर आव । गाक रूपस परमश्वरका अद्भुत 
दि पथ्वापर मनुष्य|का उन्नतिक लिए आगया हू । यह बात स्मरण म अवश्य रखिये । 
रूप इस पृर्थ्वापर ह, एक मधुरता ब्राह्मणॉमे ज्ञान रूपसे ह, दृधरा मधुरता क्षात्रेयाम पराक्रमक र्पसे 


इस मधुरताक सात न इन 
बिद्यमान हे, इसी प्रकार गा, बल, चावल जा और शहदमें भी मघरता हूं । अतः जा मनुष्य यह 'बात जानता हृ 


पदार्थोसे अपनी उन्नति करता है । छ है हु 
यह सब उपदेश स्वयं प्रजापतिन किया है, अतः पाठक इसका स्मरण रखें आर इन सात शहदोंसे अपना बल बढावें। 


इस सक्तका यह आशय स्पष्ट ह, अत अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहा हृ । 


शा 
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सूक्त २, म॑? १-०] काम । (१३१ 


काम। 
[२] 
( क्रपि;--अथवा | देवता-काम! ) 


~ 


॥ ७ 61 CS न्स 
सपत्नहनमृषभं घृतेन कामं शिक्षामि हविषाज्येन । 


नीचेः सपत्नान्‌ मर्म पादय त्यमभिष्टुतो महता बीर्य|ग ॥ १॥ 
यन्मे मन॑सो न प्रियं न चक्षूंपो यन्मे बर्भस्ति नाभिनन्दति । 

तदू दुष्वप्न्यं प्रति मुश्वामि सपत्ने कामै स्तुस्वो दुह भिंदेयम्‌ ॥ २॥ 
दुष्वप्न्यं काम दुरितं च कामाप्रजस्तांमस्व॒गतामतरर्तम्‌ । 

उग्र ईशान; प्रतिं मुञ्च॒ तस्मिन्‌ यो अस्मभ्य॑मंहूरणा चिकित्सात्‌ ॥ ३॥ 
नुदस्व काम प्र णुदस्व कामावरतिं यन्तु मम ये सपत्नाः । 

तेषाँ नुत्तानामधमा तमांस्यग्ने वास्तूनि निर्देह त्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


अर्थ- [ सपत्नद्दनं ऋषभं कामं ] शत्रुको नाश करनेवाले वळवान काम को में [ हविषा आज्येन घृतेन शिक्षामि | 
हवि घी क्षादिसे शिक्षित करता हूं। [ महता वीर्येण अभिष्टुतः ] बढ पराक्रमसे प्रदोलित द्वोकर [खु ] तू [ मम 
सपत्नानू नीचे; पादेय ] मेरे शत्रुओंको नीचे कर दे ॥ १ ॥ 

[ यत्‌ मे मनसः न प्रिये ] जो मेरे मनो प्रिय नहीं है, [ यत्‌ मे चक्ुषः प्रियं न ] जो मेरे भांखोंको प्रिय नहीं है, 
[ यत्‌ मे बभस्ति ] जो मेरा तिरस्कार करता है आर [ न अभिनन्दति ] न मुझे भानन्द देता है, [ तत्‌ दुष्वप्न्यं ] बह 
बुरा स्वस [ सपत्ने प्रतिमुञ्चामि ] शत्रुके ऊपर भेज देता हूं [ अहं कामं स्तुत्वा ] में काम की स्तुति करके [ उत्‌ मिदेयं ] 
ऊपर उठता हूं ॥ २ ॥ 

दे काम ! [ दुष्वप्न्यं ] दुष्ट स्वप्न, [ हुरितं च ] पाप और [ अप्रजस्तां ] संतान न होना, ( भ-स्व-गतां ) 
निर्धन अवस्था, ( भवर्ति ) क्रापत्ती इत सबको, दे ( उग्र काम ) बलवान्‌ काम [तू ( इंशानः तस्मिन्‌ प्रतिमुञ्च ) 
सबका स्वामी है, अत: उसपर छोड कि ( यः अस्माक थंहूरणा चिकिर्सात्‌-) जो हम सबको पापमय विपत्तिमें डाळनेका 
[ =) करता हे ॥ ३॥ नड 

हे काम ( नुदस्व ) उनको दूर कर, दें काम ! उनको ( प्रणुदस्व ) दृठादे, ( ये स ) जो Ree हैँ बे 
( भवतिं यन्तु ) आपत्ती को प्राप्त हौं । हे झे ! ( भधमा तमांसि नुत्तानां ) गाढ अधारमें भेजे हुए उन शत्रुओकै ( त्वं 
वास्तूनि निदेह ) तू घरोंको जळा दे ॥ ४ ॥ 
वार्थ काम ( संकल्प ) बडा बलवान है ओर शत्रु नाश करनेवाला ह, उसको यज्ञसे शिक्षित करना चाहिये । 


-., १) 003, डो 
वह बडे वीयेसे प्रशसित हुआ तो शत्रुऔको नीचे करता हैं ॥ 1 ॥ 
जे कक ति जो. हत आनंदित ची जो मेरा तिरस्कार करता दै, वह दुष्ट 

जो मेरे मन आर अन्य इंद्रियोको अप्रिय हैं, जा मुझे आनंदित नहीं करता, जो मेरा तिर 4 

स्वप्न मेरे शत्रुकी ओर जावे । मैं इस संकल्पशत्तिके द्वारा उन्नत होता हूं ॥ २॥ 
> दि ~ २९ > TE) (०. 
दुष्ट स्वप्न, पाप, संतान न होना, दारिद्य, आपत्ति आदि सब हमारे उन शत्रु ओशो प्राप्त दों,जो कि इमे पापसूलरु विपत्तिमें 
॥ 


डालनेक्रा विचार करते हैं ॥ ३ ॥ र शि छ टु 
काम हमारे शत्रुऔको दूर दटादेवे, उन शत्रुओंको विपत्ति घेरे ओर जब वे शत्रु गाढ अन्धकारम पर तब असि उनके 


"४ ७ ७७ 
घराको जला द्वे ॥ ४ ॥ 
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काम दहिता धेनुरुयत यामाहुवांचं कवयो विराजम्‌ । 


तयां सपत्नान्‌ परिं वृङ्ग्धि ये मम पर्येनान्‌ प्राणः प॒शवो जीवनं वृणक्तु ॥५॥ 
गमस्येन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञो विष्णोबेलेन सवितुः सवेन । 

अग्नेहोत्रेण प्र णुदे सपत्नौछम्बीव नावभुदुकेषु धीरः ॥ ६ ॥ 

अध्यंक्षो वाजी मम काम उग्र; कुणोतु मद्यमसपत्नमेव । 

विश्वे देवा मम॑ नाथं भवन्तु सर्वे देवा हवमा यन्तु म इमम्‌ ॥७॥ 


इदमाज्यै घुतवंज्जुषाणाः कामंज्येष्ठा इह मांदयध्वम्‌ । कृण्वन्तो मद्यमसपृत्नमेव ॥ ८ ॥ 
इन्द्राभी काम सरथ हि भृत्वा नीचे! सपत्नान्‌ मम पादयाथ! । 
तेषा पन्नानामधमा तमांस्यग्ने वास्तुन्यनुनिदह त्वम्‌ ॥ ९॥ 


= 


झथै- हे काम! ( सा धेनुः ते दुद्रिता उच्यते ) वद्द धेनु तेरी दुहिता कही जाती हे, (यां कवयः विराजं वाचं आहुः) 
जिस को कवि लोग विशेष तेजस्वी वाणी कहते हैं । (ये मम ) जो मेरे शत्रु हैं उन ( सपत्नान्‌ तया परि बृढ्ग्धि ) 
शत्रुभोंको उससे दूर हटा दे। ( एनान्‌ ) इन शत्रुभोंको ( प्राणः पशवः जीवनं परि वृणक्तु ) प्राण, पश्ु भोर भायु 
छोड़ देवे ॥ ५ ॥ 

( कामस्य इन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञः ) काम इन्द्र वरुण राजा इनके भोर ( विष्णोः बढेन सवितुः सतेन ) विष्णुके 
बळ भोर सबिताकी प्रेरणासे तथा ( भन्नेः होत्रेण ) भझिके हवनसे ( सपत्नान्‌ प्रणुदे ) शत्रुओंको दूर करता हूं । ( इव 
जप्ता ( उदकेषु शंबी धोर: नावं ) जलमें धेथेवान्‌ धीवर नौकाको चलाता है ॥ ६ ॥ 

( डप्रः वाजी कामः ) प्रतापी बलवान्‌ काम ( मम अध्यक्षः ) मेरा अधिष्ठाता हे । ( मद्य असपर्नं एव कृणोतु ) 
ह) मुझे सपत्नराहित करे । ( विश्वेदेवाः मम नाथं भवन्तु ).सब देव मेरे नाथ हौं, ( सवे देवा: मे इमं इव आयन्तु ) सब देव 

इस इवन के स्थानमै भावें ॥ ७॥ 
हे ( कामञ्येष्ठाः ) कामको श्रेष्ठ माननेवाले सब देवो | ( इदं घृतवत्‌ आज्यं जुषाणाः ) इस घृतयुक्त इवनका , 
सेवन करते हुए ( इद मादयध्वं ) यहां हर्षित हो जाओ' भोर ( मह्मं असपरनं एव कृण्वन्तः ) मुझ शत्रुर 
करो ॥ ८ ॥ 
हे ( इन्दाझी ) इन्द्र भोर भनि ! हे काम | तुम सब ( सरथं दि भूखा ) समान रथपर चढनेषाळे होकर ( मम 
सपत्नान्‌ नीचे: पादयाथः) मेरे शत्रुओंको नीचे करो । (तेषां अधमा तमांसि पञ्जानां ) वे शत्रु गाढ अन्धकारमें पड़नेपर 


| हे भग्ने | (धव वास्तूनि भनुनिदेह ) तू उनके घरोंको जला दे ॥ ९ ॥ 

9 पि MI RS "-जच्छुल्प 
1१ भावाथै- सब कवि लोक कहते हें कि वाणी काम की पुत्री है । इस व!णीके द्वारा हमारे सब शत्रु दूर हो और उनको 
। < 

र्ती प्राण, पशु ओर आयु छोड देवे ॥ ५॥ 

| जिस प्रकार अगाध समुद्र नोकाको धीवर लोग चलाते हैं, उस प्रकार देवोंकी शक्तिसे में शत्रुको इस भवसागर म 


॥ 1 प्रेरित करता हूं ॥६॥ 
बलवान, प्रतापी काम मेरा अधिष्ठाता है । वह मुझे शत्ररहित करे, देव मेरे स्वामी बनें, सब देव मेरे यज्ञमें आजांय ॥०॥ 
काम जिनमें श्रेष्ठ हे ऐसे सब देव इस यज्ञमें आकर इस हवन द्वारा आनंदित दों ओर मुझे शत्रुरद्दित बनावें॥ ८ ॥ 
हे इन्द्र, अभि ओर काम | तुम सब मेरे शत्रभोका नीचे गिरा दो । वे भन्धकारमें भागे और पश्चात्‌ भ्प्ति उनके 
घरोंको जलावे ॥ ९ ॥ 
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सुक्त २, म? ५-१५ ] काम । (१५) 


जहि स्वं काम मम ये सपत्ना अन्धा तमांस्यर्व पादयैनान्‌ । 


निरिन्द्रिया अरसाः सन्तु सर्वे मा ते जीविषुः कतमच्चनाहः ॥ १० ॥ (३) 
अवधीत्‌ कामो मम ये सपरंनां उरुं लोकमंकरन्मद्यमेधतुम्‌ । 

मझ नमन्तां प्रदिशश्चतस्रो मह्य पढुवीपेतमा वन्त ॥ ११॥ 
तेऽधराञ्चः प्र इवन्तां छिन्ना नौरित्र बन्ध॑नात्‌ । 

न सायंकप्रणुत्तानां पुन॑रस्ति निवतेनम्‌ ॥ १२॥ 
अझनिर्यवृ इन्द्रो यत्रः सोमो यव! । यव॒यावानो देवा यावयन्त्वेनम्‌ Wee 
असंवेबीरश्वरतु प्रणुत्तो देष्यो मित्राणां परिवग्ये१ स्वार्नाम्‌ । 

उत पृथिव्याम स्यन्ति बिद्युत उग्रो वो देव! प्र मंणत्‌ सपत्नान्‌ ॥ १४ ॥ 
च्युता चेयं बृहत्यच्युंता च बिदयुद्‌ बिंभतिं स्तनयित्नुख सन्‌ | 

उद्यन्नांदित्यो द्रविणेन तेजसा नीचे! सपत्नान्‌ नुदतां म सहस्वान्‌ ॥ १५ ॥ 


भर्थ-( ये मम सपत्नाः ) जो मेरे शत्रु हैं, उनका ( त्वं जहि ) तू नाश कर दे । तथा ( एनान्‌ भधमा तमांसि अव 
पादय ) इनको द्दीन धन्घकारमेँ गिरा दे | वे ( सर्वे निरिन्द्रियाः अरसाः सन्तु ) सब इंद्रियरहित ओर रसहीन हो, 
( ते कतमञ्चन भद्दः मा जीविषुः ) वे एक भी दिन न जीवित रहें ॥ १० ॥ 

( मम ये सपत्ना: ) मेरे जो शत्रु हें उनका ( कामः मवघीत्‌ ) काम ने वध किया है। तथा उसने (मद्य पुघठु डर 
रोकं अकरत्‌ ) मुझे बढनेके लिए विस्तृत स्थान दिया हे । ( चतस्रः प्रदिशः मह्यं नमन्तां ) चारों दिश्याए मेरे सन्मुख 
नत्र हों । ( घट उवी: मह्यं इतं भावहन्तु ) छः भूमिके विभाग मेरे पास घृत ले भावे ॥ ११ ॥ | 

( बन्धनात्‌ छिन्ना नौः इव ) बन्धनसे कटी हुईं नौकाके समान ( वे भधराश्चः प्र प्लवन्तां ) वे नीचे बहते जांय। 
( सायकप्रणुत्तानां पुनः निवतैनं न भस्ति ) बाणोंसे भगाये शत्रुओंका फिर वापस थाना नहीं हो सकता ५ १२ ॥ 

( भग्निः यवः ) भाग्ने हटानेवाला है, ( इन्द्रः यवः ) इन्द्र इटानेवाला है बौर ( सोमः अवः ) सोम भी हटाने 
चाला है । ( यवयावानः देवाः ) हटानेवाछेको इटानेवाळ देव ( एनं यावयन्तु ) इस शत्रुको दूर करें ॥ १३ ॥ ५ 

( प्रणुत्तः द्वेष्यः ) भगाया हुआ शत्रु ( भसवैवीरः ) सववीरोंसे रहित दोकर ( स्वानां ne परिवग्यः ) अपने 
मित्रोंके द्वारा भी त्यागा हुआ ( चरतु ) विचरे । ( उत पृथिब्यां विद्युतः नवस्यन्ति ) आर प्रकाश नेवाडी बिजलियां 
पृथ्वीपर आजांय । ( वः उग्रः देवः ) भापका वह प्रतापी देव ( सपत्नान्‌ म ) झत्रुओंका नाश करे ॥ १४ ॥ 

( च्युता च अच्युता च इयं बृहती विद्युत्‌ ) विचलित अथवा अविचछित हुई यदद बडी व ( सर्वान्‌ स्तनयिस्वून्‌ 
च बिभति ) सब गजना करनेवाळों का धारण करती है । ( द्रविणेन तेजसा उद्यन्‌ सहस्वान्‌ भादित्यः ) घन और तेजके 
साथ उदयको प्राप्त होनेवाळा बळवान्‌ सूर्ये (मे सपत्नान्‌ नीचैः चुद॒तां ) मेरे शत्रु्भोो नीचे की ओर मगावे ॥ १५॥ 


सावार्थ मेरे शत्रुओँका तू नाश कर । वे गाढ अस्थकारमे का । वे सब इंद्रियद्दीन और सत्त्वहीन बनें और एक दिन 
भी न जीवित रहें १० ॥ इस कामसे मेरे शत्रु दूए हो गये और मुझे बडा कार्यक्षेत्र प्राप्त हुआ है। चारों दिशाओंमें रइनेवाले 
लोग मेरे सामने नम्र हो चुके हैं और सब पृथ्वी मेरे अधिकारमे भा चुकी दै DO 

बंधने रद्दित हुईं नौका जैसी महासागरमें जिधर चाहे उधर भटकती दै, वसी मेरे शबरुओंकी आन्त अवस्या हो गइ है, 
जो अब कमी .अपनी पूर्व स्थितिमें नहीं आसकते ॥ १२ ॥ सब देव मुझे सहायता क और मेरे ठुओंको भगा देनं ॥।१३॥ 

इमारे पराक्रमसे भगाये हुए शत्रु अब चारों ओर भटक रहे हैं, न उनके पास कोई वीर हैं, न उनके पास कोई मित्र हैं, 
न इनके लिये कोई परिवार रहा हे । सब देव मुझे सहायता करें और शत्रु नष्ट हों ॥ १४॥ 
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( १६) अथरववेदका सुबोध भाष्य [का ९. 
यत तै काम शर्म त्रिवस्थमुद्ध अद्य वभे बिर्ततमनतिव्या ध्य| कृतम्‌ । 
तेनै सपत्नान्‌ परि वृद्दग्धि ये मम पैनान्‌ प्राण! प॒शवो जीवनं वृणक्तु ॥ १६ ॥ _ 
येन देवा अधुरान्‌ प्राणुदन्त येनेन्द्रो दस्यूनधमं तमो निनाय । 
तेन त्वं काम मम ये सपत्नास्तानस्माछोकात्‌ प्र णुंदस्व दूरम्‌ ॥ १७ ॥ 
यथां देवा असुरान्‌ प्राणुदन्त यथेन्द्रो दस्यूंनधमं तमों बवाधे । 
तथा त्वं काम मम ये सपत्तास्तानस्माछोकात्‌ प्र णुदस्व दूरम्‌ ॥ १८॥ 
कामे। जज्ञे प्रथमो नमै देवा आपुः पितरो न मत्यो। 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम॒ इत्‌ कृणोषि ॥ १९॥ 
याव॑ती द्यावापृथिवी व॑रिम्णा यावदार्प; सिष्यदुयोवदुम्नि; । 
तत्स्स्वम॑सि ज्यायान्‌ विश्चक्ष महांस्तमे ते काम नम॒ इत्‌ कृणोमि ॥ २० ॥ (४) 


झथै-है काम] ( यत्‌ त त्रिवरूथं उद्भु ) जो तेरा तीनों भोरसे रक्षक उत्कृष्ट शक्तिवाला [ विततं रह्म वर्मे ] फेला 
हुआ ज्ञान का कवच [ भनतिव्याध्यं कृतं | श्नोंसे वेध न होने योग्य बनाया भोर [ शमे ] सुखदायक है [ तेन ] उस- 
से [ ये मम ] जो मेरे शत्रु हैं उन [ सपत्नान्‌ परिवृङ्घि ] शत्रुओंको दूर कर । [एनानू प्राण: पशवः जीवनं परि वृणक्तु] 
इनको प्राण, पशु भोर भायु छोड देवे ॥ १६ ॥ कॉ 

[ येन देवाः असुरान्‌ प्रणुदन्त ] जिपसे देव भसुरोंको दूर करते रद्दे, [ येन दस्यून्‌ इन्द्रः अधमं तमः निनाय ] 
जिससे शत्रुको इन्दने हीन अन्धकारमें डाळ दिया, दे काम] [ तेन ] उससे [ मम ये सपत्ना; ] मर जो शत्रु हैं [ तान 
सपत्नान्‌ ] उन शत्रुभोको [ त्वं भस्मात्‌ लोकात्‌ ] तू इस लोकसे [ दूरं प्रणुदस्व ] दूर भगा ॥ १७ ॥ 

[ यथा देवाः भसुरात्‌ प्राणुदन्त ] जिस रीतिसे देवोंने झसुरोको हटाया, [ यथा इन्द्रः दस्यून्‌ अधर्म तमः बबाध ] 
जिस प्रकार इन्द्रने शत्रुभोंको हीन अन्धकारमें डाला, [ तथा त्वं काम ] उस प्रकार हे काम | तू [मम ये सपत्नाः ] 
मेरे जो शत्रु हैं ( तान्‌ अस्मात्‌ लोकात्‌ दूरं प्रणुदस्व ) उनको इस लोकसे दूर हटा दे ॥ १८ ॥ नः 

( कामः प्रथमः जज्ञे ) काम सबसे पहिले उत्पन्न हुभा ( देवाः एनं न भापुः ) देवोंने इसको प्राप्त नहीं किया 
भोर ( पितरः मर्त्याः न ) पितरोंको भोर मत्यांको भी यह प्राप्त नहीं हुआ । [ तत; त्वं ज्यायान्‌ झासि ) भतः तू श्रेष्ठ दै 
भोर (विश्वहा महान) सदा मह!न्‌ है । दे काम | ( तस्मे ते इत्‌ नमः कृणोमि ) उस तुझे मैं नमस्कार करता हूं ॥ १९॥ ` 

( यावती वरिम्णा द्यावापृथिवी ) जितनी विस्तारसे थो भोर एथिवी बी है, ( यावत्‌ भापः सिष्यदु: ) जद 
जळ फेल है, ( यावत्‌ भभिः ) जबतक भभ्नि फेला है, ( ततः खं ज्यायान्‌ असि ) उससे भी तू बडा है, भोर (विश्व! 
महान्‌ ) सदा बडा हे । हे काम ( तस्मे ते० ) उस तुझे भै नमस्कार करता हूँ ॥ २० ॥ [ 


भावाथं-- यद विद॒त्‌ ओर यह सूयै अर्थात्‌ इनमें जो देव है वह मेरे शत्रु ओंको दूर भगा देवे ॥ १५ ॥ दु 
इस कामका बडा संरक्षक ज्ञानमय कवच दे वह सब सुखांका देनेवाला हे । इसको में पहनता हूं, जिससे शत्रुके शल 
मेरा वेध नही करेंग,और सब शत्रु प्राण, पशु और आयुसे रहित हो जांयगे ॥ १६ ॥ हि 
जिस शक्तिस देवान भसुरोंका और इन्द्रने दस्युओका पराभव किया उस शाक्तिस में अपने शत्रुओको इस स्थान i 
दूंगा ॥ १७-१८ ॥ ST ह 
काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ । देवों, पितरों और मध्या प्रकट होना उसके पश्चात्‌ है। अतः काम सबसे श्रे * 
इस लिये में उसको नमन करता हूं ॥ १९॥ र 
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काम । ( १७) 
याव॑तीर्दिश) प्रदिशो विषूंचीयीब॑तीराशां अभिचक्षेणा दिव! । 
ततस्त्वम॑सि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्में ते काम नम इत्‌ क्णोमि ॥ २१॥ 
यानी जगां जव कुरूरो यातीव वृक्षस॒प्यो[ बमुवु॥ 


444 Hoh. [oS _ a 
ततस्त्वर्मसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्में ते काम नम॒ इत्‌ कृणोमि ॥ २२॥ 


. फल | EE 
| 
| 
| 
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ज्यायान्‌ निमिषृतो|ऽसि तिष्ठतो ज्यायान्त्समुद्रादीसे काम मन्यो । 

ततस्त्वमसि ज्यायांन्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥ २३ ॥ 
न वै वातंश्चन कार्ममांमोति नाग्नि? बयो नोत चन्द्रमा; । 

ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ कणोमि ॥ २४ ॥ 
यास्ते शिवास्तन्व|¦ काम भद्रा यामिं। सत्यं भर्वति यद्‌ ईणीपे । 


५३, 


तासिंश्वम॒स्मों अभिसविशस्वान्यत्र पापीरपं वेशया धिय॑ः ॥ २५ ॥ (५) 
॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


शर्थ- ( पावती: दिशाः प्रदिशः विषूचीः ) जहाँठक दिशाएं भोर उपदिशाएं फैली हैं मोर ( यावतीः दिवः भमि 
चक्षणाः झाझाः ) जहाँ तक थुछोकका प्रकाश फैळानेवाली दिशाएं हैं, ( ततः त्वं० ) उनसे भो तू बडा भोर सदा 
महान्‌ है, दे काम में उस तुझको नमस्कार करता हूं ॥ २१ ॥ 

( यावतीः भृंगाः जस्वः ) जद्वांतक भोरे, मल्लियां, ( यावतीः कुरूरवः वघाः ) जहांतक नीळें भोर काटनेवाळे ढेमू 
और ( वृक्षसप्यैः बभूचुः ) वृक्षपर चढनेवाके सर्प होते हैं ( ततः त्व० ) उनसे तू बडा मौर पदा श्रेष्ठ हे, हे काम ! उस 
दुसे में नमस्कार करता हूं ॥ २२ ॥ 

हे काम | हे ( मन्यो ) उत्साह | तू ( निमिषतः ज्यायान्‌ ) फलक मारने वाळोसे बडा, ( तिष्ठतः ज्यायान्‌ ) 
उहरनेवाछोंसे भी बडा, ( समुद्रात्‌ असि ) समुव्रसे भी बडा हे । ( ततः स्दं० ) उनसे तू वडा भोर सदा श्रेष्ठ है, हे 
काम | उस तुझे में नमस्कार करता हूं ॥ २३ ॥ 

( वातः चन कामं न भाप्नोति ) वायु कामको नहीं प्राप्त करता, ( न अभ्निः, सूर्यः, न बत न्द्रमाः ) भमि, 
सूर्य भौर चन्द्र इनमेंसे कोई भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता । ( तत; त्वंश ) डनसे तू बडा भोर सदा श्रेष्ठ है,दे काम! 
डस तुझे में नमस्कार करता हूं ॥ २४ ।! वक 

है काम ( या; ते शिवा! भद्राः तन्वः ) जो तेरी कळ्याणकारी भौर हितकर शरीर हँ, ( चामिः ) जिनसे तू 
(यत्‌ सत्यं भवति ) जो सच्चा होता है उसका ( वृणीषे ) स्वीकार करता हे । ( तामिः त्वं भस्मान्‌ भमि सं विशस्व) 
उनसे तू हम सवें प्रविष्ट हो भोर ( पापीः धियः ) पाप बुद्धियोंको ( अन्यत्र अपवेशय ) दूर करो॥ २५ ॥ 


® ६ 0.१ 
E जितना पृथ्वीका विस्तार दै, जहांतक जल फैले हैं, जहांतक प्रकाशी व्याति है, दिशाएं जदांतक फैली हं 


Nw EN 
पशुपक्षी जद्वांतक दोडते हैं उन सबक्री व्यासिसें कामका व्यापकता बढकर हं॥ २०-२२ ॥ 


चद १ हट ग जः 
आंखें मृदनेवाले प्राणियासे कामको शक्ति बढकर दै, स्थिर पदार्थोखि मी बढकर ३, पृथ्वी नाप पड, 
से भी बढी $। सू चन्द्रते भी बढकर है अर्थात्‌ यह काम सबसे बढकर है ॥ २३-२४ ॥ 


अतः हे काम ! शुभ, भद्र और सत्य जो है वह मेरे पास प्राप्त हो भोर पापबुद्धि मुझसे दूर चली जाय ॥ २९ ॥ 
५ : 
३ ( अ. सु. भा. कां० ९५ ) 
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( १८) अथर्षवेदका खुबोध भाष्य । [ काण्ड ९ 


संकल्पशक्ति । 


~ Crs Dass कृ > 
इस सूक्तमें ' काम ? शब्द है वदद छी संबंधके विषयका वाचक नह दे, परतु संकल्पशक्तिका वाचक हे । यह काम सबसे 
७०० ~ 
प्रथम उत्पन्न हुआ है ऐसा इस सूक्तके निम्नलिखित मत्रम कहा =¬ 
कामो जज्ञे प्रथमः । ( म० १९) a 
“काप सबसे पहिले प्रकट हुआ । ” यही बात वेदम अन्यन्न कद! हा 
कामस्तदग्रे समवतेताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । FR 
« ज्ञारंसमें मनका वीथ बढानेवाला काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ । इस प्रकार कामकरी उत्पत्ति सबसे प्रथम कही है | उप 


१० 


निषदोंमे भी देखिय-- 


~ ह PR To ७, ९ 
कामः संकल्पो विविकिस्सा श्रद्धाझश्रद्धा धतिरटति हँधाभीरिस्येतत्सव मन एव ॥ ४० उ० १। ५। ३ 
काम एव यस्यायतनं हृदयं लोको मनो ज्योति;० य एवायं काममयः पुरुषः० ॥ व्रृ०उ० ३ | ९ (४१ 
कामोऽकार्षाच्नाई करोमि, कामः करोति, काम; कर्ता, काम; कारयिता ॥ मद्दानारा० उ० १८। २ 


“6 काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्नदा , घृति, अधृति, ची ( ळज्जा ), धीः (बुद्धि ), भीः ( भय ) यह सब 
सनमें रहता है । इन सबमें जा पहली लहरी है वह कामकी लहर है । काम सबका आधारस्थान दे, जसका तेज मन है 
और हृदय लोक है । यह मनुष्य काममय है अर्थात्‌ जिस प्रकार के इसके काम होते ह चसा यह बनता ह । काम हद सबका 
कती है, में कती नहीं हूं । कामके द्वारा यह सब चलाया जाता है।” इस रीतिसे छपनिषदोंमे कामके विषये कहा हु। यहाँ 
कामक अर्थ ' संकल्प ' है यह बात स्पष्ट हो गई हे । यह संकल्प अच्छा हुआ तो 1 मळा होता है और बुरा हुआ 
तो बुरा होता है । यह घुरा होवा भला हो, इसमें बडी भारी शक्ति रहती है (माती संपर्ण मदाय इसीकी प्रेरणासे प्रेरित 
होकर बुरा भला कमै कर रहे हैं । यह मानवोंका व्यवहार देखनेसे कहना पडता है कि इस काम-संकल्प-कौ शक्ति बहुत ही 
बढी है, इसी शाक्तेका वर्णन इस सूक्तम किया है। | 

जगतक़े प्रारभमे आत्माके अन्दर “ काम किंवा संकल्प ' उत्पन्न हुआ, इसका दशैक उपनिषद्वचन यह है-- सो5कामपत 
(ब० ३० १। २ । ४, तै० उ० २1६ १) उस आत्मांने कामना की और उसकी कामना. सिद्ध हुई जिससे यह खा 
जगत्‌ निर्माण हुआ है। परमात्माके संकल्प शुद्ध थे अतः वे सिद्ध हो गये । जिसके संकल्प शुद्ध होते हैं उसके सब संकत्प पिद 
होते हैं, अतः कहां दै-- 

ये यं कामं कामयते, सोऽस्य लंकरूपादेव समुत्तिष्ठति । छां० उ० ८।२। १० 

& जे कामना करता है वह संकल्प होते ही सिद्ध हो जाती है । ” यह संकल्पका बळ है । इस संपूण की उत 
भी इसी प्रकार हो गई हे । मनुष्यको कामनामें भी यह बळ अल्प अशसे हे । इसीका वर्णन इस सूक्तमें किया दै। यदि ई 
जामे इतनी प्रचण्ड शाक्त है तो भवरय ही उसको सुशिक्षासे युक्त करना चाहिये, अतः कहा है-- 

सपत्नदन ऋषभं कामं हृविष। शिक्षामि । ( मं० १) दु 

“ आयुका नाश करनेवाला बलवान्‌ काम है, उसको यज्ञसे शिक्षित करता हूं। ” इस कामनामें- इस सकल 
शाक्त है, परंतु वह यदि अशिक्षित रद्दी, तो हानि करेगी, अत; उसको शिक्षा देकर उत्तम नियम व्यवस्थामें चलनेवाली र. 
चाहिये । अतः शिक्षाको आवरथकता है । शिक्षा यज्ञसे-हबिसे अथीत्‌ आत्मसमपंणते - होती है । हवि जैसा जगत्‌ क छ 
के लिये स्वये जल जाता हे, पूणतया समर्पित हेःता है वेसा मनुष्यको आत्मसमपंण करना चाहिये । आत्मसमर्पण कौ शि ह 
अपने संकल्प को शिक्षित करना चाहिये । इस रीतिसे सुशिक्षित हुआ यह काम [ महता वीयेण ] बडे दीर्यै-पराक्रमसे 3 
होता है और मनुष्य इसंक्के प्रभावधे अपने सब शत्रु दूर कर. सकता हे । 

यन्मे मनसो न प्रिय न चक्षुषः यन्मे नाभिनन्दति । [ मं २ ] 


बढी 
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कामं । ( १९) 


क 
नहीं देता । ” उसको दूर करना इसी सुशिक्षित का [ अददं उत्‌ भिदेयं ] अपने ऊपरका दबाव इटाकर, 
उस्का भेदन करके अपनी उच्च अवस्था की जा सकती दै | यह सब मनुष्य के प्रयत्वपे साध्य ह्वोनेवाळी बात दे । परंतु यदै 
तब होगा जब कि मनुष्यकी कामना सुशिक्षायुक्त होगी अन्यथा यद्दी प्रचंड शाक्ते इसका नाश करेगी | 
[ कामः उग्रः ईशानः ] काम बडा उग्र अर्थात्‌ प्रतापी दै ओर वह ईश्वर दै अथीत्‌ मनुष्यकी भवितव्यताका वह स्वामी 
है। क्यों कि मनुष्यक्रा भूत, भविष्य, वर्तमान यही घडता हे । जेसा यह बनाता है वेडी मनुध्यक्री स्थिति बनती दै । अतः इसका 
महत्त्व बढा भारी है। इसका ऐसा विलक्षण प्रभाव हे इसी लिये इसकी सह।यतासे मनुष्य निःसन्देह उन्नति प्राप्त कर सकता हैं- 
दुरित अप्रजस्तां अ--स्व..गतां भवति मुन्न।[ मं ३ ] 
४ पाप, संतान न द्वोना, निधनता और विपत्ति इनको दूर कर सकता दै । > मनुध्यकी भी यही इच्छा हुआ करती हे । 
रि सडता रदँ, ऐसा कोई 
य 


८ CS क्ष ५ ७) किन च > ७ ~ (न्य ०) २ > > ~ 
“ जा मनको आर थांखको प्रेय नहीं होता दे आर जो अन्य इंद्रियाको भी आप्रेय होता ह, जो भपने आत्माको सन्तोष 
७, रे 
स > 


कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मुझे पाप लगे, संतान न हो, दारिद्य मेरे पास आजाय आर भा प 
भी नहीं चाहता । परंतु ये संपूर्ण विपत्तियां मनुष्यको भोगनी पडती हैं, इसका कारण यह हे कि मनुष्यकी कामना अशिक्षित 
द्दोती है, वह विपरीत संकल्प करती हे ओर उसका फल विपत्तिरूप उसे भोगना ही पडता है । इस कामकी पुत्री वाणीरूपी 
घेनु है, इसक्रा वर्णन इस प्रकार है-- 

ते दुद्विता धेनुः यां कवयो वाचं आहुः। ( मं ५) 

५ कामको पुत्री एक घेन है जिसको कवि लोग वाणी कहते ई । ” यदद वाणी भी कामके समान द्वी बडी प्रभावशालिनी 
हे। यदि यइ वाणी उत्तम रीतिसे प्रयुक्त को गई तो शत्रु मित्र बनते हैं और यदि बुरी तरसे इसका प्रयोग किया गया तो 
मित्र शत्र होते हैं। इसलिये काम को सुशिक्षित करनेके समय वाणीकों भी शिक्षित करन। अत्यन्त आवश्यक दै, यह बात अनुः 
भवसिद्ध ही है । 

उग्रः वाजी कामः मम अध्यक्षः मद्य भसपत्न कृणोतु । ( मं० ७ ) 

१ प्रतापी, बलवान्‌ काम मेरा अध्यक्ष है वह मुझे शत्रुरहित करे । 9 अर्थात्‌ यह काम किंवा संकल्प हरएक मनुष्यक्रा 
भधिष्ठाता है । आधिष्ठाता वद्द होता दै कि जो सतत साथ रहता हुआ ।निराक्षण करता ६ । यही कामका कार्ये दै । यद मनु- 
यदि अधिष्ठाता शिक्षित हुआ, तो अच्छो सहायता! होती द आर 


यदि बुरा रहा तो दीन परती करता हैं, बुरे मर्गे ले जाता है, जिसका परिणाम खराब होता द । पवक 


विश्वे देवा मम नाथं भवन्तु | सवै देवा मम इवमायन्तु ॥ ( में० ७ ) 

“ सब देव मेरे रक्षक बने, सब देव मेरे यशका स्वीकार करें। ?” इस प्रकार द्वार द्वारा मर सहायता दाता रद्दी, 
निःसंदेह मेरी कामना शुद्ध होगी और मेरी उन्नति दो जायगी । अतः यह मस प्राथना था देव सुने ओर कृपा करके मेरी रक्षा 
करें । ये देव''कॉमे-ज्येष्ठा: अथात्‌ इनमें काम हि श्रेष्ठ है, सब देवाम यह काम देव सबद नए ३ । क्योंकि जगत्‌ रचना कर- 
नेमे सब देव सहायता करतेही ई, परतु परमात्माका काम-संकल्प-जबतक जाग नहीं उठता, तबतक कोइ 2२ देव रचनाक काय 
में अपने भापको नहीं लगा सकते । यह कामका महत्त्व हे । मबुप्पक ग्यवहारम भा देखिये सबसे पहिले सरल होता ६, तत्प- 
खात्‌ इंद्रियव्यापार होजाते हैं । इसीलिये सवत्र कामका-संकल्पका-महत्त्व वणेत किर्या दै । जीवात्माका परमात्मा तथा कामका 

य देवोंके साथ संबंध होता दै । यह देखनेसेद्दि सब देवोरमे काम शरेष्ठ कता है यह जान सकते हैं- 


परमात्मा जीवात्मा 
काम, संकल्प [ अघिष्टाता ] काम, संकल्प 
महत्तत्त्व बुद्धि 
चन्द्रमाः मन 
इन्द्र चित 
सूर्य नेत्र * 
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(२०) अथर्ववेदकां खुंबोधभाष्य । [ कांड ९ 
वायु प्राण 
अभि वाणी 
जल वीरय 


७ >. ५ 


इस रीतिसे सब देवोका आधेष्ठाता काम द।शारारम जो देव हैं वे विश्वके देवोंके सूक्ष्म: अश ॥ दोनों स्थानों देवो 
संबंध एक जैसा ही है। जैक्षा संकल्प होता दे वैसे अन्यान्य देव शरीरमें तथा जगत्‌म अनुकूलतासे कार्य करते हैं । अपने शु नाश 
पारवे और मेरा विज्ञय जगतमें होवे, यही सबकी भावना सवेसाधारण हाता इ अत; कह हँ 
अवधीस्कामो मम ये सपत्नाः । उरुं लोकमकरन्मह्यममेघतुम्‌ । 
मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रो, मह्यं धडुवाधुतमा वहन्तु ॥ ( मं० ११) हु 
“संकल्पहि शत्र॒भे|का नाश करता हैं, संकल्प हि वृद्धी.करनेके लिए विस्तृत कायक्षत्र दता ह. । सकर से हि चारा दिशाए 
नुष्यके सामने नम्र होती हैं ओर संकल्पस हि सब भूपद्शास पताद्‌ अन्नभोग प्राप्त होते दँ ।” यादे किसीने संकल्प हि इस्‌ 
1 प्रकार नहीं किया तो उसका क्या होगा ! पाठक विचार को दृष्टिस जगतूमे देखे, ती उनका स्पष्ट ।दलार देगा. कि इस. जगतूके 
{ः व्यवहारमें सवत्र 'काम' की ही प्रेरणा हो रही इ,हरएक कमके पछ काम होता दै, यदि किसी स्थानपर काम न र्वा तो कोई काये 


८८. -*> 


बनता नहीं । अत; इस मंत्रं कहा हे कि जो भी कुछ इस जगतूर्मे बन रद! है कामक्रा अरणास हि बन रहा ह! 
पर्वोक्त कोष्टकमें दशीया हे कि अभि, इन्द्र, सोम अथवा अन्य देव ये सब कामका भ्र॑रणाध काय कर रह ह,उनक प्रतिनिधि; 
बाणी, मन और चित्त ये भी संकल्पसेद्दि अपने अपने कायैम प्रेरित हो रहे हें । इसी रीतिस ( आमिः यवः ) आधि शत्रु दूर करता 
है, अन्य देवभी शत्रुओको दूर करते हैं, यह.स्रब पूवोक्त रीतिसे हि समझना चाहिय 
कामका कवच । 
काम एक ऐश्वा कवच पहनता है, कि जिससे शत्रुके आघात अपने .ऊपर लगतेहि न्वी, देखिये 
यत्ते काम शर्म त्रिवरूथसुद्भ ब्रह्म वम विततमनतिब्य।ष्यं कृतम्‌ । ( मं० १६ ) 

१, यह कामका एक विलक्षण कवच है जो तीनों केन्द्रोमे उत्तम'रक्षा करता है, इससे ( अन्‌-- अतिव्याधि ) रात्रुके शल्नाका 
प्रहार अपने उपर नहीं लगता, यह ( ब्रह्म वर्म ) ज्ञानका कवच है । इस त्रह्मवमंका वणेन इससे पूव इसी काण्डम द्विताय सूक्त- 
के दशम मंत्रमें आया है ।.वहां की व्याख्यामें इसका वर्णन पाठक अवश्य देखें । 

यह काम [ प्रथमः जज्ञे ] सबसे पूव उत्पन्न हुआ, इसके बाद अन्य देव जाग उठे हैं अतः अन्य देव इसको प्राप्त कर नही 
सकते । जो हमारे पूव दो हजार वष हुए हांगे, उनको इम कदापि प्राप्त नहीं कर सकते । इसी प्रकार कॉम कीः उप्पत्त 
पहिले और अन्य देवकी बाद होनेसे अन्य देव कामको प्राप्त नहीं कर सकते यहद बिलकुल ठीक है । अत! कहा दै 
कामो जज्ञे प्रथमो नेन देवा भाषुः पितरो न मत्याः 
ततस्स्वम।से उयायान्‌ चिश्चहा'महान० । [ म० १९ ] 
काम सबसे पहिले उत्पन्न हुआ अतः इसको देव प्राप्त नहीं कर सकते और पितर अथवा मत्यैभी नहीं प्राप्त कर सकते 
क्योंकि पितर क्षार मत्यं तो देवोके पश्चात्‌ उत्पन्न हुए हैं । इस कारण यह काम सबसे उच्च और समर्थ है, इसकी श्रेष्ठता सदा 


। | बंदा स्थिर रद्दनवाली हे । अतः इसका सामथ्ये सबैतोपरि है । हि 
हा आगे मत्र २१ से २४ तक के चार मंन्त्रोमें काम सबसे श्रेष्ठ है यही बात कही दै । संपूर्ण पदाथोसे, स्थिरचरासे अथात. 
| सबसे यह श्रष्ठ ह पचमद[मूतांध, सत प्राणियब, सूये और चन्द्रमासे तथा सब अन्योसे, काम श्रेष्ठ ओर समथ ६। अतः शति 
ky मंतरमें प्राथेना यह हे कि- 


र यास्त शिवास्तन्व: काम भद्रा याभिः सत्यं भवति यद्‌ बृणीषे । 
तामट्टवमस्मा आभ सावैशस्वान्यत्र पापीरप वेशया धियः । [ मं० २५] 


मिक अद्र जो शुम ओर कल्याणकारी माग है, जिससे सब सत्य की सिद्धी होती दै, वह शुभ भाग मेरे अदर र 
| जाय और जो पापका भाग हे, वह दूर हो।”? संकल्प एक बढी भारी शक्ति है, उससे पापभी होगा और पुण्यमी । इस कार 
श्‌ मड की उाचत ह ।क वह सदा शिवसकल्प करे और पाप संकत्पसे दूर रहे । इस रीतिसे मनुष्य अपनी कामना छर i 

सदा डशातिके पथस ऊपर भा सकता हे ॥ 
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दुक्त ३ मं०१-५ ] गृहनिर्माण । (२१) 


~ f द 
गृहनिमाण। 
| (३) 
( ऋषिः-भुग्बंगिराः | देवता--शाला ) 


उपामिताँ प्रातिमितामथो परिमितामुत । शालांया विश्वर्वाराया नद्धानि वि च॑तामसि ॥ १ ॥ 
यत्‌ ते नद्धं विश्ववारे पाशों ग्रन्थिश्च यः कृतः | 

बृहस्पतिरिवाई बलं वाचा वि सैसयामि तत्‌ ॥२॥ 
आ यंयाम सं बन्द ग्रन्थींश्चंकार ते दृढान्‌ । परूँषि विद्वांहस्तेवेन्द्रेण वि चतामासि॥ ३ ॥ 
वंशानां ते नहनानां प्राणाहस्य तृण॑स्य च । पक्षाणां विश्ववारे ते नद्धानि वि चुतामसि ॥४॥ 


[a Le 


संदुशानों पलदानां परिंष्वञ्ज्यस्य च । इदं मान॑स्य॒ पतन्या नद्धानि वि चृतामसि ॥५॥ 


अर्थ ( विश्ववारायाः शालायाः उपमितां ) सब भयके निवारक घरके स्तंभो, ( प्रतिमितां ) स्तंमोंके जोडों 
( अथो उत परिमितां ) और उत्तम बंधनोंके ( नद्धानि वि चृतामत्षि ) अंथियोंकों हम बांधते हैं ॥ १॥ 

हेः( विश्ववारे ) सब दुःखोंका निवारण करनेवाळे घर | ( यत ते नद्धं ) जो तेरा बन्धन हे, [यः पाशः मन्थः 
च कृतः ] ज्ञो पाश और ग्रंथि पदिळे किए हैं, ( ब्रृइस्पतिः वाचा बळं इव ) बृहस्पति भपनी वाणीके द्वारा जसा 
शत्रुसैन्यका नाश करता है, उस प्रकार ( तत्‌ विश्लेसयामि ) उनको में खोळता हू ॥ २ ॥ टो 

( आययाम ) इकट्ठा किया, (से बबई ) जोड दिया छोर [ ते इढान्‌ मंथीन्‌ चकार ] तेरे गांठॉको सुदृढ कर 
दिया है । ( परूंषि विद्वान्‌ शस्ता इव ) जोडोंको जान कर काटनेवाळेके समान ( इन्द्रेण विचुतामसि ) इन्द्रकी सद्दाय- 
तासे इम बांध देते हैं ॥ ३॥ PS ककः 

हे ( विश्व-वारे ) सब कष्टोंका निवारण करनेवाले घर !( ते बंश्चानां नहनानां ) तेरे वांसों और बंघनों तथा 
(प्राणाइस्य तृणस्य च ) जोडों भौर घासका तथा ( ते पक्षानां नद्धानि ) तेरे दोनों ओरके बंघनोंको ( वि चृतामसि ) 
में बांधता हूं ॥ ४ ॥ 

( मानस्य पर्न्याः ) प्रमाण  लेनेवालेके द्वारा पालित हुए घरके 
( च परिष्वंजल्यस्य ) तथा विळासस्थानके ( इदे नद्धानि विचुतामसि ) 


>>“ 


के ( संदंशानां पलदानां ) क्ैंचियोंके ओर चटाइयोके 
इस प्रकारके बंधनोंको मैं बांधठा हूं ॥ ५ ॥ 


सहारॉकी लकडियों, डंडियोंकी तथा 


दु जल 
भावार्थ- बहुत कष्टोको दूर करनेके लिए घर बनाया जाता ३। उघ घरके खना, 


या ~ सेठ 
|- लकडियोंको इम उत्तम रीतिसे सख्त जोड देते ई ॥ 1 ॥ न 3 परे 
जो बंघन और प्रियां तथा जो और पाश पहिले बघि ये,उनको में अब ढाँला करता ह| जिस मकार सान. अपनी बा 
> 
शत्रुसन्यको ढीला बना देता है ॥ २॥ RE क न 
पहिले सब सामान इकट्ठा किया, उसको यथास्थान जोड दिया, उनके जोड बडे मजबूत किये । जोडनेके स्थानॉको यथायोग्य 


री लौ नो i । 
रीतिग्ने काटनेका ज्ञान जिसके! दै, उसके समानहि काटा भौर सबको प्रभुखके साथ बांधा दै न ३ डॉल 
घरके बांसों, बंघनों, जोडोके स्थान, घास और दोनों ओरके क र रा च का प्रका कत हूं ॥ ५॥ 
प्रमाणसे बंधे हुए इस चरके केचियों, चटाइयों और भान्तरिक स्थानेके सब बंधनोंको में अच्छो प्रकार हंशा 


~ 
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(२२) अथववेद्का सुबोध भाष्य * [ काण्ड | 

यानि तेऽन्तः शिक्यान्याबेधू रण्याय कम्‌ । EE | 
प्र ते तानें चुतामसिं शिवा मानस्य पत्नीं न उद्धिता न्म भव र ॥६॥ 
बिर्धानमम्निशाल पत्नीनां सद॑नं सैः । सदों देवानामसि देवि शाळे ॥७॥ | 
अक्षुमोप॒श वित॑तं सहस्राक्षे विंषृवतिं । अ्॑नद्वममि हितं ब्रह्मणा वि चंतामसि ॥८॥ 
यस्त्वां शाले प्रतिगृह्णाति येन चासिं मितां त्वम्‌ । 
उभ मानस्य पत्नि तौ जीब॑तां जरदष्टी ॥९॥ 
अमुत्रैनमा गच्छताद्‌ इढा नद्धा परिष्कृता । 

i यस्यास्ते विच॒तामस्यङ्गमङ्गं परुष्परुः ॥ १० ॥ (६) 


भर्थ- ( यानि ते अन्त; शिक्यानि ) जो तेरे भन्दर छींकें ( रण्याय कं भाबेधुः ) रमणीयताके क्षि सुखसे बांधे 
हैं, (ते तानि प्रचृतामसि ) तेरेसे उनको दम बांधते हैं । तू ( मानस्य पत्नी ) प्रमाण केनेवाळेके द्वारा पाळित द्वोनेवाढ़ी 
(उद्धिता ) ऊपर उठायी हुईं ( नः तन्वे शिवा भव ) हमोर शरीरके लिए कल्याणकारिणी हो ॥ ६ ॥ 
हे ( शाळे देवि ) गृहरूपी देवते ! ( हविर्धानं ) द्वीवष्य भन्नका स्थान, ( भाझेशाळं ) अपिशाला क्षथवा यक्ष, 
शाळा, ( पत्नीनां सदनं ) खियोके रहनेका स्थान, ( सद्‌ः ) रहनेका स्थान, और ( देवानां सदः) देवताभोंका स्थान 
( नसि ) तू है-॥ ७ ॥ ह न 
( विपूवति भोपशं ) भाकाश रेपापर भाभूषण रूप हुआ ( विततं सहृ्ाक्षं झक्कु ) फका हुआ हजार छिरोंवाझा 
जाल ( अवनद्धं भभिद्दितं ) बंधा भौर तना हुभा (ब्रह्मणा वि चृतामसि ) ज्ञानसे बांधते हें ॥ ८ ॥ 
हे ( मानस्य पालि शाळे ) प्रमाण ळेनेवाछेके द्वारा पाळित घर ! ( यः व्वा प्रतिगृह्णाति ) जो तुझे लेता है, 
( येन च त्वं मिता भसि ) जिसने तेरा प्रमाण किया है, ( उभौ तो ) दोनों वे ( जरदष्टी जीवतां) वृद्धास्थातक जीवित. 
॥ रहें ॥ ९ ॥ : 
| 0 ( यस्याः ते ) जिस तेरे ( भंगं अगं पर्‌ः परुः ) प्रत्येक भंग और प्रत्येक जोड (:विच॒तामसि ) दमने मजबूत 
बनाया है, वह तू ( अमुत्र इढा नद्धा परिष्कृता ) वहां सुदृढ, बंधी हुई ओर सुसिद्ध द्दोकर ( एनं आगच्छतात्‌ ) 
इसके पास झा ॥ १० ॥ 


भावार्थ- घरके अन्दर जो छोके रखी हैं, जिनपर सुख देनेवाले पदार्थ भरकर रखे हैं उनको हम उत्तम रीतिसे बांध देते 
ih हैं। इस प्रकार बनाई यह उच्च शाळा हमारे शरीरे।को सुख देनेवाळी हो॥ ६॥ ही... 
. घरके अन्दर घान्यका स्थान, इवनको कमरा, ख्रीयाँक। बेठनेका स्थान, अन्य मनुष्योके लिए बैठने उठनेका स्थान आर 
देवोंके लिए स्थान होवे ॥ ७ ॥ ह. 
i ऊपरके भागमें भूषणके समान दिखाई देनेवाला, हजार सुंदर छिद्रोबाला फैला हुआ जाल हम उत्तम रीति फैलाकर भार 
| तानकर बाँत्रत हैं ॥ ८॥ । 
यह प्रमाणसे बंधा हुआ घर दै, जिसने इसका माप लिया और जिसने यह बनाया वे दीघेकाल तक जीवित 
रहें ॥ ९ ॥ 


इस घरका प्रत्येक भाग और हरएक पुजा अच्छी प्रकार सुइृढ' बनाया हे, इस प्रकार सुदृढ बना हुआ यइ घर 
झाघीन होवे॥१०॥ 


इसके 


~ 
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गृहनिर्माण || ( २३ ] 


ल्क NN a | ५ el 
यस्त्वां शाले निमिमार्य संजभार वनस्पतीन्‌ | 


प्रजायै चक्रे स्वा शाले परमेष्ठी प्रजापति; ॥ ११॥ 
नमस्तस्मे नमे दाघ्रे शालपतये च कृण्मः । 

नमो उम्नयें प्रचरते पुरुषाय च ते नम॑ः ॥ १२॥ 
गोभ्यो अश्वेभ्यो नमो यच्छालायां विजायते । 
बिर्जावति प्रजांबति वि ते पाशांश्रतामसि ॥ १३॥ 
अग्निम॒न्तश्छांदयसि पुरुषान्‌ पञ्चभिः सह। विजांवति प्रजाति विते पाशाँश्चुतामसि॥| १४॥ 
अन्तरा द्यां च॑ पुथिवीं च॒ यद्‌ व्यचस्तेन शालां प्रीत गृह्णामि त इमामू । 

यदुन्तरिक्गं रज॑सो विमानं तत्‌ कृण्पेऽहमुदरं शेवविभ्यंः | 

तेन शालां प्रतिं गुह्वामि तस्म ॥ १५ ॥ 


ताक >> मम 


झर्थ- दे शाळे | (य! खा निमिमाय) जिसने तुझे बनाया, ओर जिसने(वनस्पतीन्‌ संजभार)वृक्षांको काटकर जमाया, 
हे शाळे | ( परमेष्ठी प्रजापतिः ) परमेष्ठी प्रजापतिने ( त्वा प्रजायें चक्रे ) तुझे प्रजाके छिए निर्माण किया ॥ ११ ॥ 

( तस्मे दात्रे नमः ) उस काटनेवाळेको नमस्कार ।(शाळापतये नमः कृण्मः ) शालाके स्वामीको नमस्कार करते हँ | 
( नमः प्रचरते भझंये ) चळनेवाले भमिके लिए नमस्कार और ( ते पुरुषाय च नमः ) तेरे पुरुषकें छिए नमस्कार हे १२ 

(यत्‌ झालायां विजायते ) जो शाळामें होता है उस ( गोभ्यः अश्वेभ्यः नमः ) गोओं और घोडोंके लिए 
नमस्कार । दै ( विजावति प्रजावति ) उत्पादक और संतानयुक्त घर | ( ते पाशान्‌ वि चूतामात्ति ) तेरे पार्शोको दम 
बांधते हैं ॥ १३ ॥ 

(पशुभिः सह पुरुषान्‌) पशुक्षोंके साथ मनुष्योंको और ( आग्निं ) आग्निको ( अन्तः छादयसि ) क्षन्द्र गुछ रखती 
हे। हे ( विज्ञावति प्रजावति ) उत्पादक और सन्तानथुक्त घर ! तेरे पाश्ोंको हम बांधते हैं ॥ १४ ॥ 

( द्यां च पृथिवीं च न्तरा ) यु भोर पृथ्वीके मध्यम ( यत्‌ व्यचः ) जो विस्तृत अवकाश है, ( तेनतेइमां 
शालां प्रति गृह्वामि ) उससे तेर इस घरको में स्वीकारता हूं । ( यत्‌ भन्तारिक्षं रजसः विमाने ) जो अन्तरिक्षळोकका 
बीचमें परिमाण हे, ( तत्‌ अहं शेवधिभ्यः उदरं कृण्वे ) वह में खजानोंके लिए उदर जसा स्थान करता हूँ। ( तेन तस्मे 
घां प्रति गृह्वामि) इससे उसके छिए में इस घरका स्वीकार कता ह न नयाज्यम्म प्रति गुह्कामि) उससे उसके लिए में इस घरका स्वीकार करता हूं ॥ १५ ॥ 


८४ 2५ 
आवाधै- प्रजाका पालन करनेकी इच्छो करनेवाले, उच्च स्यानमे स्थिर रहनेवाले बडे कारीगरने इस प्रमाणठे बनाया आर 


उस कार्यके लिये अनेक ब्रक्षाको काटा है ॥ ११ ॥ [ 
E काटनेवाले, घरका रक्षक करनेवाले, अभिको अंदर र 
करता हूँ ॥ १२ ॥ 
घरमै उत्पन्न होनेवाले सब घोडे औं लि 
इस घरके अन्दर मनुष्य, पछ और अग्नि रहते हैं अतः इस 
हूँ ॥ १४।। 
पृथ्वी और युळोकमें जो अन्तर है उसमें यह घर निर्माण हु 
करता हूं । इस खजानेके स्थानके साथ जो घर होगा वही में लेता हूं ॥ १५ ॥ 


३ 


खनेवाले तथा अन्य मनुष्योंके लिये में नमस्कार 


र गौ ओके लिये मैं नमस्कार करता हुं । इस घरको सुदढ बनाता हूं ॥१ ३॥ 
सन्तानयुक्त और उपजाऊ घरके बैधर्नाको मे सुदढ करता 


{ण हुआ हे । इसके मध्यभागमें में धनसंग्रह करनेका स्थान 
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| 
(२४) अथवेवेदका सुबोध भाष्य [७ | 
८51 | 
ऊर्जैस्वती पय॑स्वती पथिव्यां निमिता मिता | | 
विश्वान्नं बिभ्र॑ती शाळे मा हसी! प्रतिगहत। | ॥ १३॥ | 
तृणेराबंता पठ्दान्‌वसांना रात्रीव शाला जगतो निवेशनी । | 

मिता पुथिव्यां तिष्ठासे हस्तिनीव पद्वती ॥ १७ ॥ 


1८... LoS पु 203 ४ | 
इटेस्य ते वि चेताम्यपिनद्धमपोणवन । वरुणेन समुब्जितां मित्र। प्रातव्यु|ब्जतु ॥ १८ ॥ 
ब्रक्षणा झालां निर्मितां कावेभिनामेतां [मिताम्‌ । 


रागनी रक्षतां शालाममती सोम्यं सद! ः ॥ १९ ॥ 
१: कूलायेऽधिं कुलाये कोशे कोशः समुब्जितः । 
6 तत मरतो वि जायते यस्मादू विश्व प्रजायते ॥ २० ॥ (७) 


अर्थ-- हे शाले ! ( ऊर्जस्वती पयस्वती ) तू न्न युक्त और रसपानयुक्त ( पृथिव्या निमिता मितां ) पृथ्वीपर माप 
`छकर निर्माण की हे । तू ( विश्वान्नं बिश्नती ) सब प्रकारके भन्नका धारण करनेवाली ( प्रतिगुह्णतः मा हिँसीः ) छेनेवा- 
छेका नाश न कर ॥ १६ ॥ 

( तृणेः भावृता ) घाससे भाच्छादित, ( पलदान्‌ वसाना ) चटाइयोंसे ढंकी ( मिता शाला ) माप की हुईं शाळा 
(रात्री इव) रात्रीके समान ( जगत: निवेशनी) जगतूको आश्रय देनेवाली ( पद्दती हस्तिनी इव ) उत्तम पांववाही 
हाथिनीके समान (पद्दती पृथिब्यां तिष्ठसि) उत्तम स्तभोंबाळी होकर पृथ्वीपर तू ठहरती है ॥ १७॥ 

(ते इटस्य भपिनद्धं ) तेरी चटाइंसे बंधे हुएको ( भपऊणुवन्‌ ) झाच्छादित करता हुआ ( विचतामि ) में बांधता 
हुं । ( वरुणेन ससुब्जितां ) वरुणने जलसे सीधी की हुईको ( मित्रः प्रातः व्युब्जतु ) सूर्य सबेरै सीधी बत! 
देवे॥ १८ ॥ 

( ब्रह्मणा निमितां शाळां ) ज्ञानीने निर्माण किह हुई शाळाकी भोर ( कविभिः मितां निमितां ) कवियोंने प्रमाणसे | 
रची हुई ( शाळां ) शालाकी ( भरतो इन्द्राप्ञी रक्षतां ) अमर इन्द्र ओर भसि रक्षा करें । यद्द ( सोम्यं सदः ) 
सोम-वनस्पतियों-का घर हे ॥ १९ ॥ 

( कुछाये भघि कुलायं ) घोसङेपर घोसळा भोर ( कोशे कोशः समुब्जितः ) कोशपर कोश सीधा रखा है। 

| ४1 ( तत्र मर्तः विजायते ) वहां मत्यं उत्पन्न होता हे । ( यस्सात्‌ विशव प्रजायते ) जिससे सब उत्पन्न होता है ॥ २० ॥ _ 


भावाथ- घरमें सब प्रकारका अन्न, रसपानका साधन, जल भादि सदा उपस्थित हो । घर प्रमाणमे बनाया जावे । सब 
| प्रकारका अन्न उसमें सिद्ध हो । यह घर कभी किसाका नाश नहीं कर सकता ॥१६॥ 
इस घरपर घासका छप्पर रखा है, चारों ओर चटाइयोका वेष्टन है, सब स्थान प्रमाणस रखें हैं, इस प्रकारका यह घर 


hy, सुइढ स्तंमोंपर वसा सुराक्षेत रहता हे, जिस प्रकार हाथिन अपेन चार पावोंपर सुराक्षित रहती दे॥ १७॥ 
kt यान पहिले चटाइसे आच्छादित था, उसीको में सुदृढ बनाता हूं । 'रात्रीके समय इस घरको चन्द्र और दिनै 
| समय सूर्ये सरलता का मागे दिखाते हैं ।। १८॥ “ 
ु ज्ञानी और कवियोंने इस घरकी रचना प्रमाणसे- की है। इसकी रक्षा इन्द्र और अभि करें । यह घर शान्ति देनेवर्ण 
हो ॥ १९ ॥ 
| घोसलेपर घोसला अथवा कोशपर कोश रखनेके समान यहां पहिले मजलेपर दूसरा मजला रखा है। इसमें मनुष्यका न्यु 


होता हे, इसीसे सबकी उत्पत्ति होती है ॥ २० ॥ 
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सुक्त ३, मं? १६-३१ ] गृहनिर्माण । (१५) 


या द्विपक्षा चतुष्पक्षा पट्पंक्षा या निमीयते । 

अष्टपक्षां दर्शपक्षां शाळां मान॑स्य पत्नींमभिगेमे इता शये ॥ २१ ॥ 
प्रतीचीं त्वा प्रतीचीनः शाले प्रैम्यहिसतीम्‌ । आभिधने)न्तराप्चर्तस् प्रथमा द्वाः ॥ २२ ॥ 
इमा आप; प्र भराम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनी। । गृहानुप प्र सींदाम्यमर्तेन सहामिना॥ २३ ॥ 
मा न; पाहु प्रति मुचो गुरुभारों लघुर्भव। वधूमिव त्वा शाले यत्रकामं भरामसि॥ २४ ॥ 


प्राच्या दिशः शालाया नमा महिस्ने स्वाहा देवेम्प; स्वाद्ये|भ्य! ॥ २५ || 
दक्षिणाया दिशः शालाया नमो महिम्ने खाहा देवेभ्यं: स्वाह्यूम्यि! ॥ २६ ॥ 
प्रतीच्यां दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहां देवेम्य; स्वाद्ये|भ्य; ॥ २७ || 
उदीच्या दिशः शालांया नमें। महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाभ्यः ॥ २८ || 
वाया दिशः शालाया नमो महिमम स्वाहा देवेम्य ः स्ाद्येम्य: ॥ २९ || 
ऊर्ध्वायां दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहां देवेभ्य; स्वाद्यूम्यि! ॥ ३० || 
दिशोदिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाद्ये|भ्यः  ॥ ३१॥(८) 


भर्थे-- [या द्विपक्षा] जो दो पक्षवाली [या चतुषपक्षा पट्पक्षा निमीयते ] ओर जो चार तथा छः, पक्षोंवाली बनायी 
जाती है, [ भट्टापक्षां दशपक्षां ] आठ पक्षों तथा द॒शपक्षोंबाळी [ मानस्य पत्नीं शाळां ] प्रमाणसे मापनेवाळिद्वारा 
पालित शाळाका [ गर्भः अग्नि; इव ] गूढस्थानमें स्थित भञ्निके समान में [ भाशये | आश्रय छेता हूँ ॥ २१ ॥ 

हे शाळे ! [ प्रतीचीनः ] पश्चिमकी ओर सुख करनेवाला में [ प्रतीचीं माइसती त्वा प्रोमे ] पश्चिमाभिमुख 
खडी भौर न हिंसा करनेवाली तुझ शाळाके पास मे आता हूं । [ भिः भापः च भन्तः ] आग्नि और जळ बन्दर हैं 
जो [ ऋतस्य प्रथमा द्वाः ] यज्ञके पहिले द्वार हैं | ॥ २२॥ / 

[ इमाः अयक्ष्माः यक्ष्मनाशनीः भापः ] ये रोगरद्वित, रोगनाशक जळ [ प्रभरामि ] शाळामे भरता हूं। [ अमृतेन 
मिना सद | जळ भोर भभ्निके साथ [ ग्रृदान्‌ उप प्र सीदामि ] घरोंके गति में भाता हूं ॥ २३ ॥ 

द्दे शाळे | [ नः पाशं मा प्रतिमुचः ] हमपर पाश न छोड, [ गुरुः भारः, छघुः भव iio भार को हलका करने- 
वाली हो । [ वधूं इव ] वधूके समान [ त्वा यत्र कामं भरामसि ] तुझे इच्छाके भनुसार भर देते हैं 0 ॥ 

[ शालायाः प्राच्याः देक्षिणायाः ] घरकी पूर्व मर दक्षिण [ प्रतीच्याः जत ] पश्चिम आर र [धुवाया: 
ऊर्ध्वाया; ] धुव और ऊध्व [ दिशोदिशः ] दिशा भौर उपादेशाओकि [ मिञ नमः ] महिमाडे लिये नमस्कार 
हो, तया [ स्वाह्येभ्यः देवेभ्यः स्वाद्वा ] उत्तम वणन करने योग्य देवोंके लिये [ स्वाहा = सु+काद्द ] उत्तम प्रशसा | 
कहते हैं ॥ २५-३१ ॥ हो है ॥२५-३१॥ य WV 

भावार्थ-- यह घर दो, चार, छः, आठ था दस कक्षावाला होता दै, जैसा पेटमें गभ सुरक्षित रहता है उसी प्रकार में 


इसके आश्रयमें रहता हुआ ठुरक्षित रहता हूं ॥ २१ ॥ 


~ ~ भरो २५५१ ४ ९ 
घरकी पश्चिमकी ओर मख करके घरमें मनुष्य प्रवेश करे । घर में अमि ऑर जल सदा रखा जावे । ये ही दो पदाथ 


गृहस्थाश्रमके यज्ञको सिद्ध करनेवाले है । इस प्रकारका घर सदा सुख देनेवाला होगा ॥ २२ ॥ 


~ _ 


~ ~ ~ क ~ ~ ~ 
जहां रोग दूर करनेवाला पानी होगा, वहांसे वह घरमै मरना चाहिये । घरमें जल आर आमि सदा रहन चाहिये । एब 


घरमें मनुष्य निवास करे ॥ २३ ॥ 
४ (अ. सु. भा. कां. ९ ) 
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(२६) अथवंचेद्का खुबोध भाष्य [ काण्ड ९ 


भावार्थ--- इस प्रकारके घरमें रहनेसे संसारका बडा भार बहुत हलका होगा । जिस प्रकार कुलवधूका संरक्षण और 

त्‌ टं > 5 > र = पती 

ग वे हे उसी प्रकार ऐसे परको चाहिये भोर उत्तमोत्तम पढाथ लाकर रखने चाहिये ॥ २६ 

पोषण लोग करते हें उसी प्रकार ऐसे परको रक्षा करना दिये दा ४ द्‌ Me देय ॥ २४॥ 
चरकी चारों दिशाओं और उपदिशाओंमें जो सुंदर दृश्योँ का महिमा होगी, उसको सत्कारपूवक प्रसन्नता बढानी 

चाहिये । उत्तम प्रशंसनीय पृथ्वी, आप, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य, आदि देवॉफी प्रसन्नता इस घरपर रहेगी, ऐसा आचार 

व्यवहार करना चाहिये ॥ २५-३१ ॥ 


घरकी प्रसन्नता । 


गहनिर्माण करनेका और उसको आनंदित, प्रश तथा उत्तम स्वास्थ्यसंपक्ष रखनेका उपदेश इस सूक्तम हे । घर उत्तम 
निसा किया जावे,उसके स्तंभ,ऊपरकी लकडियां, छप्परका लकडीका सामान सब सुंदर तथा सुव्यवस्थित होवे और सब 
जोड अच्छे प्रकार मजबूत किये जावें । किसी स्थानपर कमजोरी न रहे । क्योकि सब न कॉक स्वास्थ्य घरको इरक्षितता पर 
निभर है । एपा सुंदर और मजबूत घर रहनेवालोळे कष्टोंकों दूर कर सकता है,परतु कमजोर आर अशक्त तथा बस्याल बनाया 
हँ गया घर रहमेवालोंका कब नाश करेगा, इसका भी पत। नहीं होगा । 
सुतार, तर्खाण और अन्य कारीगर ऐसे लगाये जावें कि जो संघिस्थानोको ( परूषि विद्वान्‌ रास्ता ) अच्छी प्रकार काटने 
और जोडनेकी कला जाननेवाले हों। बांस, लकडियां, घास, चटाइयां आदि जा भी सामान घरमें रखनेका अथवा घरपर 


४३-१५. 3 


लगानेका हो वह सब उत्तम, निर्दोष और सुव्यवस्थासे रखा जावे । 
> ~ 


~ ~ ~ ~ > रे न र 
गइनिर्माण करनेत्री विद्या जाननेवाले को ' मानपति ? कहते हैं । यह घरके प्रमाण से नकशा तयार करता ६ आर उस 


< 


परमाणसे भूमिपर रचना करवाता है । इसके लिए प्रमाणोंसे प्रमाणयुक्त जो घर होता हे वह सुखदायी होता दे । “ मानपति टं 
( इंजिनियर ) को ` सूत्रधार ? भी कहते हैं क्योकि यह सूत्रसे सबका प्रमाण दिखाता है । इस ' मानपती ' दवारा बनाई 
दोनेफे कारण इस शालकों ' मान-पत्नी कहते हें, इसका शब्दार्थ प्रमाण दर्शानेमें जो कुशल कारीगर है उसके प्रमाणे 
इसकी पालना हुई हे । ” हरएक घरके विषयम यह सत्य है । A. 
घरमें छीके टंगे हो ओर उनपर घृत्तदुग्धादि पदार्थ रखे जांय । यहां ये पदाथ रखनेसे चेटियो ओर चुदोंस बचत ६ । 
और इस कारण आरोग्य देनेवाले होते हैं । ह 
घर ( उदित ) ऊंचे स्थानपर और ऊंचा हो । ठिगना न हो क्योंकि ऊंचे घरमें शुद्धबायु आता है जो मचुष्योंकी नारि 
बना देती दै । अतः कह्दा है कि- - 
उद्धिता शाला तन्वे श भवति ( म० ६) | 
'ऊंचा घर शरीरके लिए सुखकारक होता हे । ' वैस। ठिगता नहीं होता । घरमै एक उपासना करनेका स्थान, संध्या 
हृतेन करनेका योग्य कमरा, एक भोजनशाला, एक ख्नियोंके लिए स्थान, एक अतिथियों और घरवालोके रद्दनेका स्थान, एक 
धान्यादिका संग्रह स्थान ऐसे अलग अलग कमरे हों । घरकी छतपर सुंदर कपडा ताना जावे, जिसमे कमरेकी शोमा बढती ६। 
घरमै रहृन्नवाले ऐसा कहे क्रि घरका निमोण करनेवाला “ मानपति '? ( इंजिनियर ) और बनानेवाले कारीगर दीघ jE 
जीवित रहें । घरमे रहनेवालोंकी सुख हुआ तो ही वे ऐस। कहेंगे, अतः बनानिवाले लोग कुशलतापूर्वक गृहनिमौंणका कार्य कर 
` और घरमें रइनेवाळेंको सुख लगे, इस विचारसे घर बनावं । केवल वेतनके लिए बनाया जाय तो यह बात नहीं बनेगी । यह 7 
एक परस्पर प्रेमका बिचार है । इसी विचारसे ग्रामक्रे कारीगर और गहकें स्वामी इनमें परस्प हितकी बुद्धि जाग्रत रहेगी । 
क्ष कॉटनेवाळे, विविध लकडियां बनानेवाले, अन्य गृहोपयोगी सामान संग्रहित करनेवाले, जोडनेवाले और घरम र 
नेवाले इन सबको सहकारितासे घर निमोण होता हे, अतः ग्राममें इनकी सहकारिता होनी चाहिए । आर एर 
दुझेरको करना चाहिये घरका स्वामी धनवान और प्रतिष्ठित क्यों न हो, परंतु जिस समय वह लकडी काटनेवाळेको मि र 
(तस्मै दात्रे नमः)उस लकडी काटनेवाले को नमस्कार करे,वह लकडी काटनेवालि निर्धन द्वी क्यों न हो,परंतु वह घरके मालिक 


DR (३ 2 द व्य ७१ हन भर द्र 
मिले तो वह ( शालापतय नम; ) घरक्रे स्वामोको नमस्कार करे | इस प्रकार ये लोग परस्पर सन्मान कर, एक दूसरका छ 
करें । कोई किसीका निरादर न केरे ॥ 
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गृहनिर्माण । (२७) 


यद्दातक आदर दर्शाना चाहिए कि घरका स्वामी अपने घोडे, गोवो, बेळ आदि पशुऔका भी उत्तम प्रकार आदर 
सत्कार करें । इस प्रकार जहा सवका सत्कार होता दै एमे घरमै रहनवाले मनुष्य उत्तम आनन्दका अनुभव करगे, इसम संदेड 
ही क्या हो सकता दु ! 

घर ऐसा बनाया जावे कि जो पीछेके आक्राशपर सुंदर दिखाई देवे । घरके आसपास की शोभा व्रक्षादिकॉते सुंदर £ 
देवे । और प्रयत्न अधिक सैंदर्ये बनाया जावे । घरके मध्यम अत्यंत सुरक्षित स्थानमै घन 


द्ख। 


FN 


, जेवर आदि रखनेका स्थान 
खजानिका कमरा-बनाया जावे । ( दोवचिभ्यः उदरं ) जैसा भनुष्यके शरीरमें पेट बीचमे देता दै, आतियुरक्षित स्थीनपर्‌ होता 
है, उसी प्रकार यहां घरके मध्यमे खजानका कमरा बनाया जावे । घरमे घान्यरे स्थानमें सब प्रकार ( ऊनः ) धान्य, 
( विश्वान्नं ) अन्नकी सामग्री संग्रहित को जाब, ( पयः ) जल, पेय पदार्थ, रसपानके-राधन घरमें भरपूर द्व । ऐसा घर सब 
रहमेवाले पारिवारिक जनेंकों सुख देता दै 

घरके स्तंभ ऐसे बलवान हो जैसे दथिनीरे पांव होते हैं, कथोक्रि इन्द्रीपर घरका छप्पर आदि रहता है | दूसरा मजला 
करना हो तो एकके ऊपर दूसरा बनाया जावे, जैसे ( कुलाये आधि कुलायं ) घोसला एड्पर दूसरा बनाते ई ओर (कोश कोशः 


> 


एक कोश पर दूरा काश रखा जाता हूं । नाचक स्थान मजबूत दा, नढा ता उरक भारस निचळा स्थान दूब जायगा । एख 


> 


उत्तम घरमें मनुष्यका जन्म हावे । समां प्राणयाक ।ळए एस स्थान बनाय जाव। पक्षा भा प्रसातिक पूव उत्तम घासल [नमाण करत 


Lo 


छु भी सुरक्षित स्थान देखते हैं, यह देख$र मनुष्योंको अपने घरोंमें प्रसूतिके लिए उत्तम स्थान बनाने चाद्विव । 
घरमै दो, चार ,छः, आठ, दस कमरे अथवा चौक बनाये जा सकते दें । अंदर रहनेवाले मनुष्यॉकी संख्याके अनुवार तथा 
उस घरमें होनेवाले कार्योके अनुकार घर छोटा या बडा दोना चाए । 
आग्ीह्यन्तरापश्चतस्य प्रथमा द्वाः । [ मं २२ ] 
“घरमै अग्नि और जल अवश्य रहे,क्योँकि इन्हीसे सब प्रकारके यज्ञ होते हैं।”' कोई अतिथि आगया तो उसझो श्रवर्पार - 


हारके लिए कमसे कम जलपान दिया जाने, और शीतनिवारणके लिए आगळे स्थान के पास उसका बिठलाया जावे। वे दो पदाय 
गरीबसे गरीब और धनीसे घनी मनुध्यके घरमें अवश्य रहे आर इनसे आदरातिथ्य हाता जावे । मनुस्यातेम मा कडा है (&- 
त॒णानि भमिरुद्‌क वाक्चतुर्थी च सूनृता । थलि 
एतान्यपि सतां गेद्दे नोच्छिद्यन्ते कदाचन । [ मनु ० ३। १०१ ] % ४ oR 
“ बेठनेके लिए चटाई, भूमि, जल ओर मीठा भाषण य॑ चार बात ्तिथिके आदरके लिए सज्जर्नोक्रे घर्मे कभी न्यून 


आ हुई Fe 
नहीं होत । ” यहां उदक हे । वेदके ऊपरके मंत्रम जल पीने लए आर आग सेकनेके लिए प्रत्येक घरम अवद्य रद्‌ ए 
LN 


कहा है । अतिथिके समादरके ये प्रकार. ध्यान देखने रागय ई । घरमं जळ रखना द त उत्तम निर्दोष रखना चांदरेये इस 


विषयमें सूचना यह है- 1 
झयक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः आपः प्रभरामि। गृहान्‌ डपप्रसी दामि । [ मं० २३ ] 


मैं घरमै ऐसा जल भरता हुँ कि जो स्वयं रोग उत्पन्न करनेवाला न हो और जा रोगोंको दूर करनवाला हे! | इस 


रीतिसे में घरकी प्रसन्नता बढाता हूं। ”” हरएक गृदस्थो ऐसा ही कद आर अपने घरकी अधिकते अधिक प्रसन्नता करनेका यत्न 

करे। [ वधू इव ] जसे तरीकों रक्षा करना चाहिए उसी प्रकार गृहका भा रक्षा करना यर्थ हवे । यहां वघकी प्रसन्नता a 

उसको हृष्ट पुष्ट रखना, निर्दोष रखना, सुरक्षित रखना आदि बातें जानने योग्य ईँ ओर इस दृष्टांतसं घरका सुरक्षतताका पर र 

जानी जाती दै । शाळा [ घर ] भी एक कुलवधु द एस! मानकर उसकी सुरक्षितता ओर शोभाके बढानञ्च ।लए प्रयत्न करना 

चाहिए । ऐसा करनेसे ही [ गुरुः भारः लघु ] संसार का बडा भारी बोझ बहुत हलका दा जाता NR 
| ऐसे ढंगसे कुलवधुके समान घरका सव्यवस्था की जाती हे, वहाँ घरके चार आरका शा ओर उपदिद्याए 

र घरकी महिमा बढ जाती दै । 


1 है । ऑ 
होती हैं, और वद्वा देवताओंका निवास होनेयोग्य स्थान बनत 0 
इ नस अपने घरकी महिमा इस प्रकार बढावे ओर अपना घर देवताऑके निवास करने योग्य करे आर अपन 


सिरपरका संसारका बोझ हलका करे । 
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(२८) अथवंवेदका सुबोध भाष्यं । 
"रे ॥ 
बल । 
[४] 


( क्रषिः-ाजक्या । देवता-क्रषम। ) 
~ (७1 ॥ ~ 
साहस्रस्खेष ऋपभः पर्यस्थान विश्वां रूपाणिं वक्षणासु विश्रत्‌ । 


भद्रे. दात्रे यज॑मानाय॒ शिक्षन्‌ बाईस्पत्य उत्तियस्तन्तुमातांन्‌ ॥ १॥ 
अपां यो अग्र प्रतिमा ब॒भूव॑ प्रभू! सर्वेस्म पुथिवीब देवी । | 

पिता वत्सानां पतिरघ्न्यान साहस पोषे अपि न! कृणोतु ॥ २ ॥ 
पुमानन्त्रीन्स्स्थविर! पर्यस्वान्‌ वसो! कषन्धमूषमो बिभति । 

तमिन्द्राय पथि भिद्या न हुत मेहतु जातवेदा! ॥ ३ ॥ 
पिता तत्सानां पतिरध्न्यानामथो पिता महता गगेराणाम्‌ । 

बस्सो जरायु प्रतिधुक्‌ पीयूष आमिक्षां घृतं तद्‌ बस्य रेत॑ः ॥४॥ 


अ [साहसः सेषः ) हजारों शक्तियो युक्त तेजस्वी, [ पयस्वान्‌ ऋषभः ] दूधवाला बैल [ वक्षणासु 
बिश्वा रूपाणि बिभ्रत्‌ ] नदी तीरोंपर बहुत रूपोंको धारण करता हुआ [ बाहेस्पत्यः उल्लियः ] वृदस्पतिके संबंधका यह 
बैल [ दात्रे यजमानाय भन्नै शिक्षन्‌ ] दान देनेवाले यजमानके लिए भळाईकी शिक्षा देता हुआ [ तन्तु लातान्‌ ] 
यज्ञके धागेको फेलाता की १ ॥ 2३ 

[ यः अग्रे ] जो पहिले [ अपां प्रतिमा बभूव | जलोंके मेघकी उपमा हुभा करती है [ देवी ए॒थ्वी इव ].उथिबी 
देवीके समान [ सस्म प्रभूः ] सब पर प्रभाव चलानेवाळा, [ वत्साना पिता ] बच्चोंका स्वामी [ अध्त्यानां पतिः | 
गौवोंका पति [ नः ] हमें [ साहसे पोषे झपि कृणोतु ] हजारों प्रकारळी पुष्टिसें करे, रखे ॥ २॥ 

[ पुमान्‌ अन्तर्वान्‌ ] पुरुष भपने अन्दर शाक्ते धारण करनेवाला, [ स्थविरः पयस्वान्‌ ] बडा दुल 
[ऋषभः वसो; कन्धरं विभति] बेळ धनके शरीरको धारण करता है । [ तं देवयानैः पाथ्रिमिः हुतं ] उख देवयान मार्गोसे 
समर्पितो [ जातवेदाः भिः इन्द्राय वहतु ] जातवेद आभ्नि इन्द्रके लिए ळे जाये ॥ ३ ॥ 

[वश्थानों पिता] बच्चोंका पिता, [अध्य्यानां पतिः] गोवोंक्षा पति, [ अथो ] भौर [ महता गर्गराणां पिता ] बडे 
प्रवाहोंका पटक, [ वस्लः जरायु ] बच्चा जेर से आकर [ प्रतिधक पीयूषः ] प्रतिदिन अस्त का दोहन करता हुना 
[ भाभिक्षा घृतं ] दद्दी भोर घी देता हे [ तत्‌ उ भस्य रेत; ] वह निःसन्देह इसका वीयं है ॥ ४ ॥ 5 

भावा-- बैल हजारों शक्तियोंसे युक्त हैं बैल ही दूधवाला हैं । नदियोंके तटॉपर इसक्रे विविध रूप ते है । 

इसका द'न करनेसे दित होता हे और यज्ञका प्रचार होता हे ॥ १॥ 

इसको जलदायी मेघोकी उपमा दी जाती दै । पृथ्वी देवोपर यह अधिक प्रभाववाला है, यह बछडोंका पिता गोर 
गौवोंका पति दै । इससे हमारी हजारों प्रकारकी पुष्टी हाता हे॥२॥ 

यह पुरुष हे, इसके अन्दर शक्ति हे, यह सामथ्येवाला और दूधवाला है । यह धनका धारण करत! 


NT 


हुए को जातवेद अभि इंद्रके लिये देवयानके मार्गों से लेजात। है ॥ ३ ॥ 


वाळा 


है । उस समर्पित 
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टन 


` भसौ ) भश्विदेवोके कन्धे, ( मरुतां इयं ककुदू ) मरुतोंकी पद्द कोइनि है ऐसा कहते हैं ॥ ८ ॥ 
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सूक्त ४, मै? १-८ | बळ । (२९) 


देवानां भाग उपनाह एपोईपां रस ओपधीनां घृतस्य । 


सोम॑स्य भक्षमत्रुणीत शक्रो बृहन्नाद्रेरमवद्‌ यच्छरीरमू | ॥ ५ ॥ 
सोमेंन पूर्ण कलश बिभर्षि त्वर्श रूपाणां जनिता प॑शनाम । 

शिवास्ते सन्तु प्रजन्व| इह या इमा न्य॑१स्मम्यं स्वधिते यच्छ या अमू! -॥ ६ ॥ 
आज्यं विभाते घृतमंस्य रेत; साहस पोषस्तमु यज्ञमाहु: । 

इन्द्रस्य रूपमुंषभो वर्सान! सो अस्मान्‌ देवाः शिव ऐतु दुत्तः ॥ ७ ॥ 
इन्द्रस्यौजो वरुणस्य बाहू अश्विनारंसों मरुतामियं ककुत्‌ । 

बृहस्पति सभतमेतर्माहुर्य धीरासः कवयो ये मनीषिणः IR ३ 


अर्थ-[ एषः देवानां उपनाइ; भागः ] यह देवोंका समीप रिथत भाग हे, [ अपां भोषधीनां घृतस्य रसः ] जळ का 
भौषाधियोंका भोर घीका यद्व रस है, [ सोमस्य मक्ष शक्र; कत्रणीत ] यही सोमका रस इन्द्रने प्रात किया, इसका 
[ यत्‌ शरीरं बृहत्‌ भद्रे: अभवत्‌ ] जो शरीर था वद्दी बड़ा मेध बना है ॥ ५ ॥ 

[ सोमेन पूर्ण कळशं बिभषिं ] सोमरससे परिपूर्ण कलशका तू धारण करता है। और त [ रूपाणां ववष्टा ] 
रूपोंका बनानेवाळा और ( पशूनां जनिता ) पश्ुक्षोंका उत्पादक है, (याः इमाः ते प्रजन्वः ) जो ये तेरे सन्तान हूँ बे 
( शिवा; सन्तु ) मारे लिप शुभ हों | दे ( स्वघिते ) शत्र ! (याः भमुः अस्मभ्यं नि यच्छ ) जो वहां हैं वे हमार 
लिए दें ॥ ६॥ 

( अस्यं घृतं झाज्यं ) इसका घी भौर भाज्य ( रेतः बिभर्ति ) वीरयंको धारण करता है। हे साहस्रः पोषः ) जो 
इजारोंका पोषक है ( ठं उ यज्ञ भाहुः ) उसको यज्ञ कहते हैं । ( वृषभः इन्द्रस्य रूपं वसानः ) बेळ इन्द्रका रूप घारण 
करता हुआ, दे ( देवाः ) देवो | ( सः दत्तः अस्मान्‌ शिवः भा एतु ) व दान दिया हुआ हमारे पास शुभ होकर 
प्राप्त द्दोवे ॥ ७ ॥ 

( ये धोरासः ) जो धेर्यवाळे भौर ( ये मनीषिण; कवयः ) जो मननशीळ कवि हैं वे ( एतं संगत बृहस्पतिं भाडु:) 
इस संभारयुक्तरो बृहस्पति कहते हैं तथा यह (इन्द्रस्य भोजः ) इन्द्रकी शक्ति, ( वरुणस्य बाहू ) वरुणके बाहू, ( अश्विनोः 


E बछडोंका पिता और गोवोका पति, बडी जलधाराओका स्वामी, जन्मते ही अमृतका दोइन करके देता है, तथ 
दही भोर घी देता हैं, मानो यह इसीका बल है॥ ४॥ 
यह दूध देवोक्रा भाग है, यह ओषधियोंका रस हें, 
उपमा है ॥ ५ ॥ 
सोमरससे भरा हुआ कलश यह धारण करता है, 
सन्तान हमें कल्याणदायी हो, शत्र इनकी रक्षा करके हमें देवे ॥ ६॥ _ ह 
यह घी, और बीर्य धारण करता है, हजारौं प्रकारकी पुष्टि देता हे अतः इसको यज्ञ कहते हें । यह इन्द्रको खूप धारण 
करके मारे लिए शुभ होवे ॥ ७ ॥ न ० य जू 
जो यदुक्त कवि और ज्ञानी हैं वे इसको .देवताभोढी शफियोंते युक्त मानते दे, इसमें पि, इन्द, वश्य, आशिनो 
दई 
ह्‌ 


अ 
मरत्‌ इनकी शक्तियां हैं ॥ ८ ॥ 


यह सोमरसके साथ पिया जाता हे । इसके शरीरका मेघकी ही 


~ ~ र. ~ 
यह गौ आदिका उत्पन्न कर्ता, विविध रूपोका बनानेवाला हैँ, इसके 
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(१०) अथवैवेदका सुबोध भाष्य [ काण्डं ९ 


ho (tL A) ८3 3: 
दैवीविश। पयस्थाना त॑नोषि त्वामिन्द्र त्वां सरस्वन्तमाह! । 


सहस्र स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहाते ॥ । 
हु र ~ i ~ JN ८७... अ [| है 

बृहस्पति सबिता ते वयो दधौ त्वषुवायो। पातमा (त आमुतः । 

अन्तरिक्षे मन॑सा त्वा जुहोमि बा्िष्टे द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌ ॥ १० ॥(९) 


1 ४. ७ RS] 
य इन्द्र इव देवेषु गोष्वेति विवावंदत्‌ । तस्यं ऋषभस्याङ्गानि ब्रह्मा सं स्तौतु भद्रया ११ 
षु वै 


£| 
पार्थे ऑस्तामनुमत्या भगस्यास्तामनूवृजी । 


अष्टीवन्तावन्नवीन्मित्रो ममेतो केवलावितिं ॥ १२॥ 
झसदोसीदादित्यानां श्रोणीं आस्तां बृहस्पतेः । 

पच्छं बात॑स्य देवस्य तेन॑ भूनोत्योप॑धीः ॥ १३॥ 
च आसन्त्सिनीवाल्या; सूयोयास्स्बचमत्रुवन्‌ । 

उस्थातुरबुबन्‌ पद ऋषभं यदकरपयन्‌ ३ ॥ १४॥ 


= डा वागत जी न ता है। (त्वा इन तक 
झथै--त्‌ (पयस्वान्‌ दैवीः विशः आ तनोषि) दूष वाला ।देन्यणुण प्रज्ञाको उत्पन्न कर र ( त्वां इनं व 
कौर ( त्वां सरस्वन्तं आहुः ) सारवाला कृष्ठते हैं ( यः ब्राह्मणः ) जो ब्राह्मण ( ऋषभं भा ड ति ) बलका दृ 
: सदरं र ख करता हथा इजारोंका दान करता हे ॥ ९ ॥ 
( सः एकमुखाः सद्दख ददाति ) वदद 5 युल ' एसी हाः RR, 
(बृइस्पतिः सविता ) बृहस्पति भार सावता ( ते वय; दधो ) तेरी आयुका धारण कर 


लासमा ( स्वष्टुः वायोः परि भागत: ) त्वष्टा भोर वायुसे परिपूर्ण हे । ( मनसा त्वा अन्तरिक्षे , जुहोमि ) मनसे तुझे 


अन्तरिक्षमें पेण करता हुँ, ( उभे द्यावापृथिवी ते बहिः स्ताम्‌ ) दोनों यलोक भोर डोळ तरे आसन हों ॥ ` ब 
( देवेषु इन्द्रः इव ) देवोंमें जैसा इन्द्र वैसा ( यः गोषु विवावदुत्‌ एति ) गोनोंमें शब्द करता हुआ च 
( तस्य ऋषभस्य भंगानि ) उस बेलकै भगोंकी ( भद्रा ब्रह्मा संस्ताठु ) प्रशसा झभवाणीसे हार ॥ ११ ॥ त] 
( पार्थे भनुमत्याः भास्ता ) दोनों पासे अनुमतिके हें, ( अनूत्रजो भगस्य आस्तां ) पसलियोके दोन व 
भगके हैं, ( मित्रः भब्रवीत्‌ ) मित्रने कहा कि ( लष्ठीवन्तो केवळो एतो मम इति ) दो घुटने केवळ मेरे हें i १२ हे 
( मसद्‌ भादित्यानां आसीत्‌ ) प्रष्ठवंशका भन्तिम भाग नादित्योंका है, ( श्रोणी बृददरपतेः थार ) कूले दृ | 
हैं, ( ३5७ वातस्य देवस्य ) पुच्छ वायु देवका हे, (तेन ओषधीः धूनोति ) उससे भोषाधियरोको दिलाता है ॥ न द र 
( गुदाः सिनीवाल्याः आसन्‌ ) गुदाभाग सिनीत्राळीके हैं, ( खच सूर्यायाः अब्रुवन्‌ ) त्वचा सम नी 
कहते हैं । ( पदः उत्थातुः भब्रुवन्‌ ) पेर उच्थाताके हैं ऐसा कहद! हे, ( यत्‌ ऋषभं अकल्पयन्‌) इस प्रकार बक 
विद्वानोंने की हे ॥ १४ ॥ हः 


भावार्थ -- यह दूध देनेवाला बेल उत्तम प्रजा उत्पन्न करता दै, उसको सारवान इन्द्र कहते हैं । जे 
करता है उसको हजारों दानोंक! श्रेय होता है ॥ ९ ॥ 

बृहस्पति और सविताने उसकी आयुका घारण किया है । त्वष्टा ओर वायुका सत्त्व इसमें हे । इसक 
समर्पण करनेसे भूमिपर और आकाशके नीचे यह रहता हे ॥ १० ॥ 


EN 
जसा देवोंमें ह] इसके पळे हाल्न: १॥ 
जैसा देवोमें इन्दर वैसा यह बैल गोवोमे दै । ज्ञानी हो इसके अवयवोंके महत्त्व का कथन कर सकता दै ॥ ) 
3 ह ~ जज ~ 
इसके अवयर्वोमे अनुमति, भग, मित्र, आदित्य, बृहस्पति, वायु आदि देवताओंका अधिष्ठान हे ॥|1 ९८1 ३॥ 


[म नसे अन्तरिक्षम 
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सुक्त ४, मं? ९-१९ ] बैल । : (३१) 
कोड आंसीज्जामिशंसस्य सोमस्य कलशों धत; । 
देवा! संगत्य यत्‌ सर्वे क्रपभ व्यर्कत्पयन्‌ | ॥ १५॥ 
ते कुष्टिका; सरमायि कूर्मेम्यो अदधुः शफान्‌ । 
उबध्यमस्य कौटेभ्य॑! श्ववर्तेभ्यों अधारयन्‌ ॥ १६ ॥ 
ृङगम्यां रक्ष॑ ऋषत्यव॑र्ति हन्ति चक्षुपा । 
शुणोतिं भद्र कणीभ्यां गां यः पार्तिरध्न्यः ॥ १७ ॥ 
शतयाजं स यंजते नेने दुन्वन्त्यमर्य! । 
जिन्वन्ति विश्वे तं देवा यो ब्राह्मण क्रॅपभमाजुहोतिं ॥ १८ ॥ 
ब्राह्मणेभ्य ऋषभं दुच्वा वरीय? कृणुते मन! । 
पुष्टि सो अश्न्यानां स्ते गोष्ठेऽ्ं प्यते ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार [ सर्वे देवा; संगत्य ] सब देव मिलकर [यत्‌ ऋष भं व्यकल्पयन्‌] बैछकी कल्पना करते रहें ॥ 1५ ॥ 

[ कुष्टिकाः सरमाये ते अदधुः ] कुष्टिकोंको सरमाके लिए वे धारण करते रद्द । आर [शफान्‌ कृमेम्यः ] खुराँको 
कछुओंके लिए धारण करते रहें । [अस्य उबध्यं] इसका भपक अन्न [ श्ववरतिभ्यः कीटेभ्यः अधारयन्‌ ] कुत्तेके साथ रद्दनेवाळे 
कीडोंके लिए रख दिया ॥ १६ ॥ 

† पति गे के अयोग्य पति भर्थात्‌ बेल है णाभ्यां भद्र णोति ] कानों 

[ यः भष्न्यः गवां पति; ] जो गोवॉका दननके अयोग्य पति भर्थात्‌ बेळ हं, वद [क द्र i 

द ~: Tt ~ र ५. 
से कल्याणकी बातें सुनता है, [ श्रगाम्याँ रक्षः ऋषतिं ] सींगोंसे राक्षसोंको हटा देता है भोर [ चक्ष॒त्रा अर्वात दन्त ] 
आंखसे अकालको नष्ट करता है ॥ १७ ॥ र 
° OT SN rn ~ 
[ यः न्राह्मणे ऋषभं आजुद्दोति ] जो ब्राह्मणोंको बेळ सम्पण करता है ( तं विश्वे देवाः जिन्वन्ति ) उसको सब 
7 ५ गों St . > 2"; 

देव तृप्त करते हैं । ( सः शतयाजं यजति) वह सेंकडों याजकों द्वारा यज्ञ करता हैं और ( एनं भम्नय; न दुन्वन्ति ) इसको 
अभ्नि कष्ट नहीं देते ॥ १८ ॥ २. टू हे 

( ब्राह्मणेभ्यः ऋषभं दरवा ) ब्राह्मणोंको ज्वेल देकर जो पना ( मनः वरीयः कृणुते ) मन श्रेष्ठ बनाता है । 

५ ~ ~ ०३, याँ च 
( सः स्वे गोष्ठे ) वह अपनी गोशालामे ( अध्न्यानाँ पुष्टि भव पश्यत ) गोओंकी पुष्टि देखता है॥ १९॥ 


~ ~~ व त्न = > खे 
भावार्थ --सिनीवाली,सुवैप्रभा,उत्याता,जामिरास,सोम इन देवताओके लिए क्रमशः गुदा, त्वचा, पर,गांद, कलश व इसके 
~ ~ ५ या ॐ १ 
अवयव माने गये हे । इस तर्द सब दवोंने इस ब्रेलके विषयमे कल्पना की हे ॥ १४-१५ ॥ 
~ ho 21 क्र 

सरमा, कूर्म, श्ववर्ति, क्रिमी भादिके लिए इसके कुष्रिका, खुर, ओर भपचित्‌ अन्नभाग रखे ह ॥ १६॥ 

बेल गौका पति है । वह कानोंसे उत्तम शब्द सुनता दै, सींगोंस शत्रु ओँको हठाता है और आाँखसे अकालको दूर 
करता है ॥ १७ ॥ हे 30 06 च म्रिक 

जो ब्राह्मणको बेल दान देता है, उसकी सब देव तृप्ति करते हैं। वह सेंकडों प्रकारके याजकों द्वारा यज्ञ करता हुआ अमळ 
भयसे दुर रहता हे ॥ १८ ॥ 7 र A 

जो ब्राह्मणोंको बैल दान करके अपना मन श्रेष्ठ बनाता है, वह अपनी गोशालामँ बहुत गांव पुष्ट हुई हैं, इसका 


रै 
अनुभव करता हे ॥ १९ ॥ 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(३२) अथर्षवेदका सुबोध भाष्य [कां० ९ 


गाव! सन्तु प्रजाः सन्त्वथो अस्तु तनूबलम्‌ । | 


| 
तत्‌ समरी मन्यन्तां देवा क्षेपभदायिने ॥२०॥ | 
अयं पिपान इन्द्र इद रयिं दधात चतनाम्‌ । | 
अयं घेलुं सुदुघा नि्त्यवत्सां वश दुहां विपश्चित परो दिवः ह... 
पिशञङ्गरूपो नभसो बयोधा ऐन्द्रः शुष्मों विश्वरूपो न आगन्‌ । 
आयुरस्मभ्यं दध॑त्‌ प्रजां च॑ रायश्च पोपैराभे न॑ः सचताम्‌ ॥ २२ ॥ 
०००० || 


[| य = छ [| ७ ये 
उपेहापपर्चनास्मिन्‌ गोष्ट उप पञ्च न! । उप क्रपभस्य यद्‌ रत उपन्द्र तरव वाया २३ 
रं ता हा ~ [AW १ w 1 
एतं वो यवान प्रति दध्मो अत्र तेन क्रीडन्तीश्वरत वशा अलु । 


मा नों हासिष्ट जनुषां सुभागा रायश्च पोषैरभि न सचध्वम्‌ ॥ २४॥ (२४) 
॥ इति डवितीयोनुवाकः ॥ 


_ नर्ध- ( गावः सन्तु ) गोवे हों, ( प्रजाः सन्तु ) प्रजाएं दों, ( अथो तनुबळं अस्तु ) भोर गारा तन ल ह्यो । ( तत्‌ 
सबै) यद्व सब ( ऋषभदायिने ) बैल देनेवालेके लिये ( देवाः भनुमन्यन्तां ) देव रती भजुस तिके साथ देवं ॥ २०॥ | 

( अयं पिपानः इन्द्रः इत्‌) यद पुष्ट इन्द्र ( चतनीं रयिं दधातु ) चेतना तिला धनका घारण करे । तथा 
( भयं ) यह इन्द्र ( सुदुघां ) उत्तम दोहने योग्य ( नित्यवस्सां ) बछडोंके साथ उपस्थित, ( वशं दुहां ) वशमें. रहकर 
दुहे योग्य, ( विपश्चितं धुं ) शानयुक्त श्रनुको ( परः दिवः ) श्रेष्ठ युलोकके परेसे धारण करे | १९६ 

( पिशंगरूपः ) छार रंगवाळा, ( नभसः ) भाकाशसे ( ऐनद्रः शुष्मः ) इन्द्रके संबंधी बळ घारण करनेवाढा 
( विश्वरूपः वयोधाः नः भागन्‌ ) समस्त रूपोंसे युक्त भन्नका धारण करनेवाला हमारे पास गया है। चह ( भायुः 
प्रजां च राय; च ) भायु, प्रजा भौर धन ( अस्मभ्यं दधत्‌ ) हमारे लिए धारण करता हुआ ( पोषेः नः अमिसचस्तां ) 
पुष्टियोंसे हमें प्राप्त होव ॥ २२ ॥ 

(इद भस्मिनु गोठे ) यद्वां इस गोशाछामें ( उप डप पचन ) समीप र्‌इ। आर ( नः उपपृञ्च ) में प्राप्त हो! 
( कषभस्य यत्‌ रेतः ) वृषभका जो वीय है, हे इन्द्र | ( तव वीयै-उप ) वह तेरा वीय इमारे पास भाजावे ॥ २३ ॥ = 

( एतं युवानं वः प्रतिदध्मः ) इस युवाको हम आपके लिए समर्पित करते हैं, ( अत्र तेन कीडन्तीः चरत 1. 
उसके साथ खेलती हुई विचरो भोर ( वशान्‌ भनु ) इच्छित स्थानोंके प्रति जालो । हैं ( सुभागाः ) भाग्ययुक्त गीव | 
(जनुषा मा हासिष्ट ) जन्मके साथ हमारा त्याग न करो, ( च पोषेः राय; ) पुष्टियोंके साथ रहनेवाले धन ( नः भाम 
ध्वे CECT, _.... हमें दो ॥ २४।। 


भावाधै-बैलक| दान करनेवालेको देवोकी अनुमतिस गोवे मिलर्ती,प्रजा होती भौर शरीरका बल भी प्राप्त होता है॥२०॥ 

यह प्रभु चैतन्ययुक्त गोर्पी घन हमें देवे । यह धुलोकके परेसे ऐसी गौ लावे कि जो उत्तम दूध देनेवाली, निय ब 
साथ रखनेवाली, विनाकष्ट दूध देनेवाली ओर स्वामीका पहचाननेवाली हो ॥ २१ ॥ र 

आकाशकै पाससे बेळ ऐसा आया है कि जो लाल रंगवाला, बलवान, अनेक रंगोंसे युक्त, अन्नको देनेवाला है । यह द 
आयु, प्रजा और घन हमारे लिए देवे और हमें पुष्टि देवे ॥ २२ ॥। | 

यह बैल इस गोशालामें रहे, हमारे पास रहे | इस बैलका जो बल हे वह इन्द्रकी शक्ति है, यह हमे प्राप्त हों ॥ 

इन गौवोके पास इम इस बेलको घर देते हें । इसके साथ ये गोवें खलं, कूदे और विचरे । जहां चाहे वद घूम | 
हमारा त्याग न करें, हमारे पास रहे । पुष्ट हों ओर दम सबको पुष्ट करें ॥ २४ ॥ 


~ 


१ ७ 
“णा ६0 णा 
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भ्र [4९ क 
बेलकी महिमा । र 


> > ही च 0 002. २ स ७ 
दे । उत्तमसं उत्तम देळका घरमे पालन करनेसे कितने लाम हेति है इसका वर्णन इसर 


~ 


इस सूक्तम बेलको महिमा वणन 
सूक्तमे पाठक दे खें- 
साहसस्त्वेषः ऋष भः पयस्वान्‌ । ( मं० १ ) 


~ > 
fi 


दजारों तेजॉसे और बलेंसे युक्त यह वेळ है, और यह ( पयस्वान्‌ ) दूध देनेवाळा है | 


पाठक यहां आश्व करेंगे 
कि बेल दूध देनेवाला कि प्रकार हो सहता हे १ प्रथम और तृतीय मंत्रम इस बैळकों ( पयस्वान्‌ ) दूधवाला कदा है । अत 
~ ~ > 


इस वनम कुछ हृतु द। जसा बल दाता हे वसा उतकी गोरूप संततिम दूध न्यूनाविक होता दै । अर्थात्‌ गोमें दूध उत्पन करनेकी 
> १. हती, को { 


शक्ति बलपर निभर हृ । कई जातिके बेल कम दूध देनेवाली संतान पैदा करते हे ओर कई जातिके बेळ विशेष दूध देनेवाळी 
संतान उत्पन्न करते हूँ । अतः यदि अधिक दूध देनेवाल गोवें उत्पन्न करानेकी इच्छा हो, तो अधिक दूध देनेवाली गौओंक्रे साथ 
उस जातिका बेळ रखना चाहिये कि जो अधिक दूध देनेवाली जातिका हो। ऐसी गोवे और ऐसे बैल एक स्थानपर रखने चाहिए । 
अर्थात्‌ कम दूध देनेव।ली जाति. बेल अधिक दूध देनेवाली गौके साथ कदापि नहीं रखना चादिये क्योंकि इससे उत्पन्न होनेवाळी 
गौका दूध घट जायगा । अतः २४ वें मंत्रमें कह! दे- 

एतं घो युवानं प्रतिदृध्मः तेन अन्न क्रीडन्तीश्वरत बशा भनु ॥ ( मं० २९) 

“ इस युवा बेलको गौवोंके साथ रखते हैं, इसके साथ ये ही गोवे खेलें और इष्ट प्रदेशमे विचर | ” अर्थात्‌ यह फला- 
नी जातिका बैल हे और ये फलानी जातिकी गोवें हैं, इन दोनोंका संबंध हम करना चाहते हैं । इस संबंधवे विशेष प्रकारकी 
संतान पैदा होगी । इस प्रकार गौओमें भी किसी गौका किसो बैलके साथ संबंध होना इष्ट नहीं दै । विशेष जातिकी गौके साथ 
विशेष जातिके बेलका ही संबंध होना भभीष्ट है। गोवोमें जातिका संकर कदापि होने देन। युक्त नहीं दै। यदि भिन्न जातिमें संबन्ध 
होना है तो उच्च जातिवाले नरके साथ संबंध हो और नीच जातिवाले नर के साथ संबंध न हो। यदे दुध वढानेकी इच्छा 
हो तो अधिक दूध देनेवाली जातिके बैले साथ गोका संबंध हो, यदि वाहक शक्तिवाळे बेल उत्पन्न करनेकी इच्छा हो तो 
उत्तम वाहक शाक्तिवाले बैलके साथ संबंध हो। गोओके अंदरकी उपजातियोंका भी रक्ष करना योग्य दे और संतान विशेष 
जातिकी ही उत्पन्न करनेञ्चा यत्न होना चाहिये | जातिसंऋर होनेसे 'गु्णोकी न्यूनता होती हे ओर जातिकी शुद्धता रहनथ गुणा- 
का संवर्धन होजाता है । इस सूक्तमे इस तरह गोंओकी जातियोंकी रक्षा करके अथवा अनुलोम संबंधमे उच नरके साथ संबध 
रखके गऊओंका संवर्धन करनेका उपदेश है और यह उपदेश देनेके लिए बलक रेतमें दूध बढानेका गुण दै। यद्ग बात कढी दै । 
इसका विचार पाठक करें । अस्तु यह बेल- 

वक्षणासु विश्वा रूपाणि बिश्रत्‌ । (म०१) 

« नदीकि किनारोपर यह बैल अपने बिविध रूपोंकों धारण करता है । ” अर्थात्‌ यह नदीके किनारेपर रहकर घास आदि 
खाकर यथेष्ट पुष्ट होकर विचरता दै और गोवोरमें विविध प्रकारके अपने रूपोंका आधान करता हे । यदि यद खा पी करपुष्टन 
बने, तो उत्तम संतान निर्माण करनेमें असमर्थ होगा । इसलिए सांडको बडा पुष्ट बनाना चाहिये । इस प्रकारका- 

उल्लिय; तन्तुं भातान्‌ ( म० १ ) ति 
अपने प्रजातन्तु को फैलाता है । ” अर्थात्‌ गौवोमें गमौधान करके उत्तम संतान उत्पन्न करता हे । यद्वी रीति § कि 
जिससे गौव और बैल उत्तम निर्माण हो सकते हे । ऐसे उत्तम जातके बेल- 
दात्रे भं शिक्षन्‌ । ( म १) 

“ दाता के लिए कल्याण देते हैं । ” जो मनुष्य ऐसे उत्तम बेळ आाचार्योको दान देता हैं उसका कल्याण होता है । 
अर्थात्‌ आचार्य, ब्राह्मण आदिके पास बहुत शिष्य होते हैं, भतः उनके भाश्रमोमे अधिक दूध देनेवाली गोवे रहीं, तो वदाके 
ब्रह्मचारी दूध पीकर पुष्ट रद्द सकते हैं। अतः ऐसे उत्तम बैठ ओर उत्तम गवि एप आचाय! हो देना कल्याण गर दँ। डच सूक्तम इस 
प्रकारके दान के लिए प्रेरणा इस तरह की दे- 


५ ( अ. खु. भा. कां. ५ ) 
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(३४) अथर्ववद्का खुबोधभाष्य। [ काँ ९ 


| 
| 
« सहस्रं स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजुद्दोति। ( सं० ९ ) | 
जिन्वन्ति विश्वे तं'देवा यो ब्राह्मण ऋषभमाजुद्दोति ॥ ( में० १८) 
प्राह्मणेश्य ऋषभ दत्वा वरीयः कृणुते मनः ॥ (.स० १९ ) 
तस्सर्वमचुमन्यन्तां देवा ऋषभदायिने ॥ ( स० २० ) 
° =) > उ ~ नर च ७4 
जो ( ब्राह्मणे ) ब्राह्मण को बेल समपंण करत! है वह एक रूपम हजारों दान करता है। उसको सत्र देव संतुष्ट रेत हैं जो 
/ ज्ञाह्मणे ) ब्राह्मणे घरं बेलका समपैण करता है। त्राह्मणोके बेल दान देकर मन श्रेष्ठ बनाता हे । जो अलका दान करता 
: ह 
डे 
डै उसके लिए सब देव अनुकूल होते हे ॥ ”? कि ही E 
विदवान,त्ञानी,सदाचारी भाचायजीको उत्तम बैल दान करनेकी प्रेरणा इस प्रकार इस सूक्तमें को हे । इसका तात्पय पूव स्थानमें 
५2५४१ १ र 


ry ^ 1] 


~ nA lo 2105 
जसा बताया हे वैसा ही समझना चाहिये। यही विषय गद्दाभारतस निम्नालिखित रीतिसे स्पष्ट किया हे 


द्त्वा धनु सुच्रता कास्य दो हां कढ्याणवस्सामपलायिनी च । | 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्यास्तावद्दर्षाण्यइनुते स्वगलोकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दथाऽनडवाहं ब्राह्मणेभ्यः प्रदाय दान्तं घुये बळवन्तं युवानम्‌ । 
कुलाचुजीब्ये वीर्यवन्तं बृईन्तं रक्ते लोकान्सम्मितान्धेचुदस्य ॥ ३४ ॥ | 
गोष क्षान्तं गोशरण्ये कृतज्ञ वृत्तिग्लानं तादृशं पात्रमाहुः । 
द ग्छाने पञ्चे वा मद्दहें कृष्य वा दोम्यहेतोः प्रसूखाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
गुर्वर्थ बा बाळपुष्टयाभिषङ्कां गां वै दातुं देशकालोऽविशिष्टः । 

म० भा० भनुशा० अ० ७१ 


९ 
¢ ०७ 


दान करनेके ए गौ ऐसी हो कि जो उत्तम स्वभाववाली, बडे कांस्य ना जिसका दोहन हाता दो, नि व 
उत्तम होते हैं, जो न भागती हो । इसी प्रकार ब्राह्मणोंकी दान करक लिए योग्य बेल चसा ढोनेवाला, कि a 
पबा, वीर्यवान, बडे शरीरवाल। हो । ऐसे बैलका दान करनेवालेको स्वगैलाम होता है। गो ऐसे विद्वान्‌को i न क 
गोका भक्त दो, गोपालक हो, गोके विषयमै कृतज्ञ हो, वृत्तिहीन हो, । एुरुजीको शिष्य उत्तम गा दान दव ।” इसर 


~ ~ क ( - वि में महा- 
धारत गौ दान और द्रषभ दानका विषय कहा है । हरएक ब्राह्मण गौका दान लेनेका आधिकारी नहीं दै । इस विषयमै मह 
भारत और अथववेदके सूक्तोमें बहुत नियम दें, उनका विचार पाठक अवश्य कर 


असद्वृत्ताय पापाय लुब्धायानृतबादिने । 
इष्यकव्यव्यपेताय न देया गोः कथंचन ॥ १५ ॥ 
भिक्षवे बहुयुत्राय श्रोत्रिय।याहिताझये । 
दुरा दशगवां दाता कोकानाप्नोत्यबुचमान्‌ ॥ १६ ॥ : शक 
स० भा० अनुद्या० झ० ६९ 
५ दुराचारी, पापी, लोभी, असत्यभाषणी, हृव्यकव्य न करनेवालेक्रो- कभी गो दान देनी नहीं चाहिये 9 । निशा 
नाह करनेवाल।, बहुत पुत्रवाला, वेदज्ञानी, अभिहोत्री को गोदान करनेसे खगप्राप्त होता है| ” इस प्रकार पति ह ह 
३ । यह देखनेसे पता लगता हे कि विद्वान्‌ सदाचारी क्षाचार्यकों ही गो दान करना योग्य हे । केवल ब्राह्मणकुलमें उत्प 
थी दान लेनका अधिक्रारी नहीं हो सकता । तथा अथर्ववेदमे अन्यत्र जो कहा हे वह भी यहां देखिये 
यो ददाति शतोदनाम्‌॥ अथव १०।९।५,६, १० 
ब्राह्मणेभ्यो वश्ञां दत्त्वा सवाल्लोकान्समदनुत ॥ अ० १०।१०।३३ 
आपो देवी मे इुमती घुंचइचुतो ब्रह्मणां हस्तेषु प्र एथक्सादयामि ॥ 
० १०।९।२७ 
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बढ । (३५) 


६ > 2 भे 
| “ शतोदना गांका दान करता हूं । ब्राह्मणक वशा गोदान करनेये सब शठ छाकाका प्राप्ति दवत 


का उदक पृथक्‌ एक्‌ छाउता हू अर्थात्‌ दान करता हूं । !” इन मंत्रोये स्पष्ट बोध होता 
यहाँ विचार करना चाहिए फि कोनक्षे ब्राह्मगक्रो इस प्रकार गौका दान करना 
|| 
| 


दै । ब्राह्मणेके हार्थोपर दान 
करि ब्राह्मणोकरो गोदान करना चाहिये| 


च चढव । नित्राळाखत मंत्राचे इसका उ 
मिलता हँ- “ श 


शिरो यज्ञस्य यो विद्यात्स बज्ञां प्रतिगृह्णीयात्‌ । 
य एवं विद्यात्स वशां प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ 
य एवं विदुषे वशां ददुस्ते गताश्चिदिवं दिवः ॥ : 
सा वशा दुष्प्रतिग्रहा ॥ 
अथवे०। १०।१०।२२५;३३;२८ 


१५२. 
जा यञ्ञक तिरका अथात्‌ मुछ्य भागको ठीक प्रकार जानता द वह गांका दान लेवे। जो इस ज्ञानम्त युक्त दै वेड 


| गाका दान ळव । जा इस प्रकारके ज्ञानीको गोका दान करते हैं वे स्वगको प्राप्त करते हैं। अन्योको अर्थात्‌ जा इस ज्ञानसे वक्त 
नहा हूँ उनका गांका दान नहीं लेना चाहिए । !! र 
इन मत्राम विशय ज्ञानी आत्मनिष्ठ ब्राह्मणोंको गौका दान करना योग्य है ऐसा स्पष्ट कहा हे। इस्रलि त्राह्मगको गोदान कर” 
नेम कोई पक्षपात नहीं हें। जो ब्राह्मण राष्ट्के नवयुवकोको ज्ञान देता है और जे धर्म की मूर्ति है, उस 
| करना याग्य ह । ब्राह्मण जातेमें उत्पन्न पापी मनुष्योको कदापि गोओआका दान करना योग्य नहीं है। गौ 
यमं यद्दी समान उपदेश दै । 
अपाँ यो अग्रे प्रतिमा बमूव प्रभू: सर्वस्मे प्रथिवीव देवी । [म०२] ॥ हट 
बलक उपमा केवल मेघकी हे, यह सबका प्रभु हे का देवी पूर्थ्वाळे समान यह सबका उपकारक है” जिस प्रकार जल 
करनस मंघ सबको जावन देता ६ ओर अन्न देनेके कारण पुष्टिका हेतु होता है, उस प्रकार बेल भी अन्न उत्पन्न करता ठै, कषी क! 
साथक द आर गोके द्वारा अमृत रूपी जीवनर० देता दै । हसालेए मेघ आर बेल समानतया उपकारक हैं। अतः बेळको बेदम 
मेघोंकी उपमा दी हे । यह बैल हमें 
। साहखे पोषे अपि न; कृणोतु | [ मं० २ ] 
' हजारों प्रकारकी पुष्टिम रखे। “ अथोत्‌ हमारा उत्तम रीतिसे सहायक बने । इनके आगे मंत्र ३ और ४ में बैलके गुणों 
तम वर्णन है वह अति स्पष्ट दै । पंचम मंत्रमें [ सोमस्य भक्षः ] सोमका अन्न बनानेका वर्णन दे | सोमरसके साथ दूध मिला- 
नेसे उत्तम पेय होता है, ऐसा अन्यत्र वेदमें कई स्थानोंमें कहा हैं उसी सोमके अन्नका यह उछख हैं। [जोषधीनां रः] औषधि 
कि रसके साथ गायका दूध पीनिकी यह वेदिक रीति यहाँ देखने योग्य दै । बलर क!रण गाम दूध उत्पन्न दोता हे, इवलिए इस 


सड 


यका हेतु बैल है ऐसा यहां कडा हैं, वह बात युकियुक्त दै । यद बैल- 


दान 


; सोमेन पूर्ण कलश बिभतिं। [ मं० ६ ] 
` « सोमरससे भरे हुए कलशक्रा धारण करता हें। “ यह अमृत रसका कलश गोका स्तन या ऊ दै, जिऽमें विपुल दूध 
रहता हे । गायका दूध भी सोमशक्तिसे युक्त होता हे, यह सोमशाक्त सोमादि शुद्ध वनस्पातियाके भक्षणसे गाम उत्पन्न 
होती है । इस रीतिसे देखा जाय तो गो सोमरसका कलश धारण करती हे और यइ बेल गोके अन्दर इस सोमरसका धारण 
करता हे, यद्द बात स्पष्ट होजाती है | इस प्रकार यह सोमरसंका आधार बैंल-- 
इन्द्रस्य रूपं वसान! [ मं ७ ] 
«८ इन्द्रके रूपको धारण करनेवाला है ।” यइ बैल इन्द्रे शाकेहे आने अन्दर धारण करता है, इसोडिए 
इसको- 
भाज्यं बिमर्ठि घृतमस्य रेतः साहस; पोषस्तसु यज्ञमाहुः । [ म ७] 
8 
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(३३) अथववेद्‌का सुबोध भाष्य [कां० ९ 


6 चीका धारक, चीर्का स्थान और इजारों प्रकारकी पुष्टियां देनेवाला कहते ह । ”' विचार करनेपर पाठकोको इस घातका 
अनुभव अवएर मिलेगा । यदि यह बैल गाम दूध अधिक उत्पन्न करनेका हेतु हे, तो यही घी आर वीयका वधक भी निश्चयसे 
क्योंकि जो दूघका बढानेवाला हे वही वीयक्रा बढानेवाला हाता है| गाक दचका वेद्यक गरथोंमे ( सकृत्‌ शुक्रकरं स्वादु) शीघ्र 
दीय बढानेवाला कहा है । हजारों अन्य उपायोसे जो शरीरका पाषण होता ह वह इस अकल रोके दूधसे हो सकता हे । यह 
सामथ्यं गायक दूघम ह । गोका आर बलका इतना महत्त्व होतसे इसका काव्यमय वणन इस सूक्तम आग [कया ह । इसके ह - 
एक अवयबमें देवताका अंश है यह बात मं० ८ से मं० १६ तक कहा हूँ । प्रत्येक अवयवमें क्रिस देवताका अंश हे यह वन 
हेखनेसे गौका और बेलका शरीर देवतामय हे, यह बात स्पष्ट द्वा जाती है । मानो गोका दूध देवता आका सत्त्व हे । यहां 
पाठक विचार करें कि वेदने गोळे दूधका जो इतना माहात्म्य वर्णन किया हे वह इसलिये कि वेदिकधमी लोग गायका हो दृध 
पियें और गायका हा घी आदि सेवन करें ।म्हेस का दूध कर्भा न पियें ॥ 

१७ बे मंत्रमें कहा है कि यह बेल सांगो राक्षसाका नाश करता हे आर आंखसे अकालका नाश करता ६ | यद्यपि यह आ- 
लेक्रारिक वर्णन हे, तथापि यह सत्य है। बेलके मानव जातिपर इतने अनंत उपकार ६ कि उनका यथाथ वर्णन करना असभव । 
हे । राक्षस नाशक बैलका वणन शतपथ ब्राह्मणमें इस प्रकार आता ६-- 

मनोई वा ऋषभ भाल । तस्मित्नसुरघी सपल्नन्नी वाक्प्रविष्टास । 
तस्य हृ श्वसथाद्रवथादसुररक्षस्तानि मद्यम!नानि यान्ति । ते हासुराः 
समदिरे पाप बत नोऽयमधभः सचते कथं न्विमं दभ्चुघामति० ॥ श० घ्रा० १ 
५ मनुका एक बैल था, उसमे अधुरो और सपत्नोंकी नाशक वाणी प्रविष्ट हुई थी, अतः उसके खाससे असुर आर राक्षस 
मर्दित होत हुए नष्ट हो जाते थे। वे असुर मिलकर विचार करने लगे कि, ह यह बेल बडा पापी हे, इसका केसा नाश 
करें ० इत्यादि । यह सब वणन आलंकारिक है । इससे यहां इतना ही लेना हे कि बेलमें भएुरनाशक शक्ति हद 

१८ वें भत्र ब्राह्मणको बेल दान करनेका महत्त्व पुन; कहा दै । यह एक दान सेकडों दार्नोके समाने है यह कथन भी विशेष 
मननीय हे । आगेके तीन मंत्रोमे बलके दानका महत्त्व वणन ।केया दे, इस विषयतें इससे पूवे बहुत लिखा गया हे । इसी प्रकार | 
अन्तिम तीन मंत्रॉमे बैलकी ऐन्द्री शक्तिका घणेन हे, ऐसे बेल गावोकेप्ताथ रखनेका उपदंश आन्तम मंत्रम किया ह। य सब विचार | 
गो और बैल का महत्त्व वर्णन कर रहे हैं । पाठक ईन सब उपदेशोका महत्त्व जानकर, आर बलका अपने घरमें खागत कर आर 


उनसे विशेष लाभ उठावं ) 
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सूक्त ५, मं° १-३ ] पञ्चोद्न अज । (३५) 


पञ्चाइन अज । 
[५] 


( ऋषि।- भृगुः । देवता-पश्चौदनोऽजः ) 


“0१ 


आ नंयैतमा र॑भस्व सुकृतां लोकमपिं गच्छतु प्रजानन्‌ । 


तीत्बी तमांसि बहुधा, महान्त्यजो नाकमा क्रमतां तृतीयंम्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्राय भागे परि त्वा नयाम्यस्मिन्‌ य॒ज्ञे य्जमानाय सुरिम्‌ । 
ये नों द्विपन्त्यनु तान्‌ रभस्वानांगसो यजमानस्य वीराः ॥ २ ॥ 
प्र पदो5व॑ नोनिश्धि दुश्चरितं यच्चाचारं शुद्धैः श्रा क्रमतां प्रजानन्‌ । 

तीत्वी तमांसि बहुधा बरिपश्यन्नजो नाकमा क्रमतां तृतीयम्‌ ॥ ३॥ 


भर्थ-- ( एतं आनय ) इसको यहां ला शोर ऐसे (आरभस्व ) कमका प्रारंभ कर कि जिससे बह ( प्रजानन्‌ ) 
मार्गको जानता हुक ( सुकृतां लोकं भपि गच्छतु ) सत्कर्म करनेवालोंके स्थानको प्राप्त होवे | मार्गे ( मद्दान्ति तमांखि 
षहुघा तीर्स्वा ) घडे अंधकारोंको बहुत भ्रकारसे तरके थद ( अज; तृतीयं नाक आाक्रमतां ) अजन्मा तीसरे स्वगैधामको 
प्राप्त दोवे ॥ १ ॥ 

( भह्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञमें स्थित ( इन्द्राय यजमानाय भागे सूरिं त्वा ) इन्द्र और यजमानके लिए भागभूत 
बने तुझ ज्ञानीको ( परि नयामि) सब ओर लेजाता हूं। ( ये नः द्विषन्ति ) जो हमारा द्वेष करते हैं ( तानू भनुरभस्व ) 
डनको नाश करना आरंभ कर । और ( यजमानस्य वीराः अनागसः ) यजमानके पुत्र अथवा वीर पापरदित ददो॥२॥ 

( यत्‌ दुःचरितं चचार ) जो दुराचार इसने क्रिया होगा, वद सब ( पदः प्र भव नेनिग्धि ) इसके 
पांवसे धो दाल । इसके पश्चात्‌ यह ( छदेः शफे; प्रजानन्‌ भाक्रमतां ) झुद्ध पांवोंसे मागेको जानता हुआ चळे । 
( विपश्यन्‌ तमांसि बहुधा तीर्त्वा ) देखता हुआ अंघकारोंको 'बहुत प्रकार से तरके, ( भजः ) यदद अजन्मा ( तृतीयं 
नाक झाक्रमतां ) तृतीय स्वर्ग धामको प्राप्त करे ॥ ३॥ 


>." व -) रु सत 
भावाभै-इसको यहां ले आओ, छम कर्मौका प्रारंभ करो, अपनी उन्नतिके मागेको जान लो, और सत्कम करनेवाले जहां 
जाते हैं उस स्थानको प्राप्त करो | मार्गमें बडे अन्धकारके स्थान लगेंगे, उनको लांघना चाहिये, इस प्रकार यह अजन्मा आत्मा 


परम उच्च अवस्थाको प्राप्त दाता है ॥ १ ॥ न 
इस यज्ञमें तुझें सब ओर ले जाता हूं. । तू ज्ञानी बनकर भ्रभुके लिए ea 

¢ € >. |) ~ 
बन । जो द्वेष करेंगे उनको दूर कर । इस तरह यज्ञकतकि कार्येमाग निष्पाप बने ओर कार्य करें ॥२॥ वत): 
पूर्व समयमें जो दुराचार हुआ होगा, उसको घो डाल, आगे शुद्ध पावाचे अपना माग आकुम्रण कर । चारों ओर मागक 
देख, सब झंघकारोको लांघ कर, जन्ममरणको दूर करके परम उच अवस्थाको प्राप्त दो ॥ ३ ॥ 


ण कर और वज्ञकर्ताके साथ समभागी 
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तां विशस्तर्यथापर्वेशिना मा 
माभि द्रहः परुशः कल्पमैनं तृतीये 
कचा कुम्भीमध्यंग्नौ श्रयाम्या सिञ्योदकमव भेह्येनम्‌ । 
प॒यीधत्ाञ्चिनां शमितारः शृतो गच्छतु सुकृतां 
उत्क्रामातः परि चेदतप्तस्तप्ताञ्चरोरधि नाकं तृतीय । 
अभेरभिराव सं ब॑भूविथ॒ ज्योतिंष्मन्तमभि ठो 
अजो अग्निरजमु ज्योतिराहुरजं जीवता ब्रह्मणे 


I~ 
अनुं च्छ्य इयामेन त्वचमेत 


अजस्तमांस्यप हन्ति दुरसस्मिछोके श्रद्धानिन दत्त! ॥७॥. 


जज ) विशेष शासक! तू { एतां स्वचं यथा परु) इस त्वचा को जोडोंके ळी (प 
छनुच्छय ) काले शखसे काट डाळ । ( मा अभि मंस्था: ) सत्‌ EN 223) ( मा हम हुः ) मत हृ कर । 
( परुशः एनं कल्पय ) जोडोंके नुसार इसको समर्थे बना। और ( तृतीये नाके एन अधि विश्वय ) तीसरे स्वगेघागसें 
इसको स्थापित कर ॥ ४ ॥। RR + - थी 

( ऋचा कुंभी भग्नो भधिश्रयामि ) संत्रसे इस पात्रको में अभिपर रखता हूं । उसमें तू ( उदकं भा सिञ्च) जळ 
डाळ भौर ( एनं भव घेहि ) इसको वहीं स्थापित कर । हे ( शमितारः) शान्त करनेवालो | तुम ( अभिना पर्या ) 
झम्नि द्वारा चारों ओरसे इसकी धारणा करो । थह ( श्यतः गच्छतु ) परिपक्क होकर वहां जावे कि ( यत्र सुकृतां कोकः ) 
जां सत्कर्म करनेवालोंका स्थान है ॥ ५ ॥ 


Ly 


८ 
( मतः तप्तातू चरोः ) इस तपे हुए बर्ततसे ( अतप्त; ) न संतप्त होता हुआ तू ( परि उत्‌ क्राम) ऊपर चढ भार 


१०५ [oS 


( तृतीयं नाकं भश्रि ) तीसरे स्वर्गधामको प्राप्त हो । ( णग्नेः शघि ) अझ्निके ऊपर ( अग्नि: से बभूविथ ) आभि प्रकट 
होता है, भतः ( एतं ज्योतिष्मन्तं लोकं भभिजय ) इस तेजस्वी लोक का जव कर ॥ ६ ॥ 

( अजः भभ्नेः ) भजन्मा अग्नि है ( अज उ ज्योतिः नाहुः) न जन्मनेवाला तेज है ऐसा कहते दे । [ जीवता 
कजं ब्रह्मणे देयं ्ाहुः ] जीते हुए मनुष्यके द्वारा अपना अजन्मा आत्या परजह्मळे (लिए समर्पण करने योग्य है a 
कहते हैं। [ भहिमिन्‌ लोके श्रहधानेन दत्तः] इस लोकमें श्रद्धा धारण करनेवाळेने समर्पित किया हुआ [ भजः तमांसि 


दूरं भप हन्ति ] अजन्मा थाप्मा अन्धकारोंको दूर भगाता है ॥ ७॥ 
त ति? २ कामी 


001 


आत्ार्ण- योग्य शासक किंवा छेदक जोडोंके अनुसार तीक्ष्ण शस्नसे शत्प्रयोग करे और रोगादि दोषोका दूर करें।. 


अभिमान न धरे और किसीका द्रोह भी न करे । प्रत्येक अवयदमें सामर्थ्यं उध्पज्ञ करे ओर परम उच्च स्थानको प्राप्त करे य) 
पकानेका बर्तन अम्रिपर रखा जाय, उसमें पानी डाला जाय, चारा ओरसे अच्छी प्रकार सेक दिया जावे, पके 
पश्चात्‌ जहां सक्ृत करनेवाले बेठे दों वद्दां लेजाकर उनको दिया जावे ॥ ५ ॥ | 
तपे बने ऐसा बाहर निकले कि जैसा न तपा हुआ होत! है । और परम उच्च अवस्थाको प्राप्त हो । अमिपर झप 
अर्थात्‌ आत्मापर परमात्मा विराजमान है । उस तेजोमय ळाकको अपने शुभ कर्मसे प्राप्त करो ॥ ६॥ 


2 >. री ~~ ~ ७ ७ (Yo oS री गोगोकेन 
अजन्मा आत्मा भी अग्नि कहलाता हे, अजन्मा परमात्मा भी तेजोमय है ऐसा ज्ञानी कहते हैं। जीवित देर हा 
ने स॒ लाक 


| ~ 70.७ PR ७. ~ ८५ £ 
अन्दर जो अजन्मा जीवात्मा है वह परमात्मा अथवा परब्रह्मक्रे लिये समर्पित होने योग्य दै ऐसा ज्ञानी कहते हैं । ई 
भ्रद्धासे यदि इसका समर्पण किय। जाय, तो वह अजन्मा आत्मा सब अन्धकारोंको दूर कर सकता हे ॥७॥ 
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सुक्त ५, म० 8-१२] पञ्चोदन अज । (३९) 


पञ्चीद्नः पञ्च॒धा वि क्रमतामाक्रंस्यमानस्रीणि ज्योति | 


© ७3 ~~ ८] ~ ~ “>. ८, 

इजानान सुकृतां प्रेहि मध्ये तृतीये नाके आधि वि श्रय ॥८॥ 
कर ७. क न MR नर Cy 

अजा रोह सुकृतां यत्र लोकः शरभो न चत्तोऽतिं दुगाण्येषः | 

पञ्चौदनो ब्रह्मणे दीयमानः स-दातारं तृप्त्या तर्पयाति ॥ ९॥ 


अजखिनाके त्रिदिवे त्रिपूष्ठे नाक॑स्य पृष्ठे दंदिवांस दधाति | 
पश्चोदनो ब्रह्मणे दीयमानो विश्वरूपा धेनु; कामदुधा स्येकां ॥ १० ॥ (११) 
एतदू वो ज्योतिः पितरस्ततीय पञ्चौदनं ब्रह्मणे$जं ददाति । 


| ~ ४७. मेक I~ 


अजस्तमांस्यप हन्ति दुरमस्मिछोके श्रद्दधानेन द॒त्त! ॥ ११॥ 
इंजानानाँ सुकृताँ लोकमीप्स॒न्‌ पञ्चौदनं ब्रह्मगेऽजं द॑दाति । 
स व्या[प्रिमाभे लोकं जमेत शिवो दस्मभ्यंप्रतिंगृहीतो अस्तु ॥ १२॥ 


DI 


= 


झर्थ- [ त्रीणि ज्योतींषि आक्रेस्यमानः } तीनों तेजोंपर आक्रमण करनेवाला [ पञ्चौदनः ] पांच भोजनोंवाळा भजन्मा 
( पञ्चधा विक्रमतां ) पांच प्रकारसे पराक्रम करे | ( ईजानानां सुकृतां मध्य प्रेदि ) यज्ञकर्ता सत्कम करनेवाले मध्यमे 
प्राप्त हो। ( तृतीये नाके अधिविश्रयस्व ) ततीय स्तयैधाममें प्राप्त दो ॥ ८ ॥ 

( भज | आरोह ) दे अजन्मा ! ऊपर चढ ( यत्र सुक्ृतां लोकः ) जद्दां छुम कर्म करनेवाळॉका स्थान है । ( चत्तः 
शरभ: न ) छिपे हुए व्याघ्र के समान ( दुर्गाणि भति एषः ) सँकटोंके परे जा। पञ्चौदनः व्रह्मणे दीयमानः ) पांचोंका 
भोजन करनेवाळा आत्मा परत्र के लिये समर्पित -दरोता हुआ ( सः ) वह [ दातारं तृप्त्या तपंयाति ] दाताको तृप्तिसे 
संतुष्ट करता है ॥ ९ ॥ 

_( भजः ) अजन्मा आत्मा ( दादिवांस ) आत्मसमर्पण करनेबाकेको ( त्रिनाके त्रिदिवे ब्रिए्रट्टे ) तीनों सुखॉको 
देनेवाळ, तीनों प्रकाशोंसे युक्त, तीन पीठों भाधारोंखे युक्त ( नाकस्य पृष्ठे ) स्वगंधामैक्रे स्थानपर ( दुघाति ) धारण 
करता हे । ( पञ्चोदनः ब्रह्मण दीयमानः ) पांच भोजनोंवाला जो परत्रह्मझो समर्पित होता हैं ऐसा तू स्वये ( एका विश्वरूपा 
घेनुः भि ) एक विश्वरूप कामघेनुके समान हता हैं ॥ १० ॥ Kt Pons 

हवे ( पितरः ) पितरो ! ( वः एतत्‌ तृतीयं ज्योतिः ) भापके डिबि यह तीसरा तेज है जो ( पञ्चोंदनं अज ब्रह्मणे 
ददाति ) पञ्च भोजन करनेवाले नजम्मा आत्मा का परब्ह्मके लिये समर्पण करना हे । ( श्रद्दधानेन दत्तः अज; क श्रद्धाः 
द्वारा समापित हुआ अजन्मा आत्मा ( भर्मिन्‌ लोके तमांसि दूर भपद्वन्ति ) इस लोकमें सव अन्धकारोंको दूर 
करता 

ग हना सुङ्कतां लोकं ईप्सन्‌) यज्ञकर्ता झुभकर्म करनेवालोंके लोककी भ्रा्िकी इच्छा करनेवाला च पञ्चौदुन॑ 
भजं ब्रह्मणे ददाति ) पञ्च भोजन करनेवाले भनन्मा भात्माको परत्रह्मके लिए समर्पित करता है । ( सः व्याति पतं लोकं 
जय ) वह तू व्याप्तिवाले इस लोकको जीत ले ( यह प्रातिगृद्दीतः अस्मभ्यं शिवः अस्तु ) स्वीकृत हुआ हमारे लिए 
कल्याणकारी होवे ॥ १२ ॥ 


i > ५ 0 0. Te 0०० 
प्र करनेवाला यह आत्मा पांच भोग प्राप्त करनेवाला हैं। यह पांच कार्यक्षेत्रोमं पराक्रम करे) यज्ञ 
नेवाले के मध्यमें रें औं उच्च में विराजमान होवे ॥ ८ ॥ 

मे करने च्यम प्रमुख स्थान प्राप्त करें ओर परम उच्च अवस्थाम विराजमान हैं 

Mg जग 0110101010 गोर. सक्कर करनेवाले लोग जहां पहुंचते दैं वदां प्राप्त हो। जिस प्रकार छिपा 

हे जन्मरद्वित जीवोत्मन्‌! उच्च मार्गसे चळ, ओर सल्कमे करनेवाले लग जहां पहुच इ 
हुआ व्याप्र होता है, वैसा तू सुरक्षित होकर सब कष्टोंके परे जा। पांच भोजनोंका भोग लेनेवाला जिवात्मा परमात्माके लिये सम- 
3 


आवार्थ-तीन तर्जाको प्रा 


पित इकर समर्पण करनेवालेको संतुष्ट करता हैं ॥ ९ ॥ 
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(४०) अथवेवेदका सुबोध भाष्य। 


तथां छोकान्त्समाप्रोति ये दिव्या ये च | 
एतास्त्वाजोपं यन्त॒ धारा; सोम्या देवीधृतपृष्ठा मधुश्चुतः । 
१०५ 


स्तभान पाथिवीमत द्यां नाकस्य पृष्ठ शध सप्तरश्मा 


७ ७ 


अजो३स्यज स्व॒गो|ऽसि त्यां लोकमङ्किरस? प्राजानन्‌ । त लाक पुण्य प्र ज्ञपप्‌। १६॥ 


क... 


[ क Io ९ | 


॥ १३॥ 
॥ १४ ॥ 


॥ १५॥ 


धै-- ( अजः भन्ने; शोकात्‌ हि अजनिष्ट ) अजन्मा भात्मा भक तेजस्वी परमात्माके तेजसे प्रकट हुभा हे । 


भाहे। 
दिप्रस्य महसः ) विशेष ज्ञानी परमात्माकी शक्तिसे [ विपश्चित्‌ विधः ] यह ज्ञानी चेतन प्रकट हुआ है 


शोर पूत ( अभिपूत वषट्कृतं तत्‌ ) सपूण यज्ञके द्वारा समर्पित उसको ( देवाः ऋतुशः तत्‌ कल्पयन्तु ) देव ऋतुके 


झनुकूछ समर्थ बनाते हें ॥ १३॥ 


( अमोत हिरण्ययं वासः ) साथ बैठकर बुना हुआ सुवणमय वख जार ( दक्षिणां अपि दद्यात्‌ ) दक्षिणा भी दी 
जावे । ( तथा छोकानू समाझोति ) इससे वे छोक वह प्राप्त करता है, (ये दिव्या; ये च पार्थिवाः ) जो द्यलोकमे भोर 


जो इस पृथ्वीपर हैं ॥ १४ ॥ 


० 
हे ( जज ) भजन्मा भमन्‌ | ( एताः सोम्याः देवी: ) ये सोम संबंधी दिष्य ( घृतपृष्ठा i घी है 
य 
शहदसे युक्त ( धाराः त्वा उपयन्तु ) रसधाराएं तेरे पास पहुच । आर तू ( सप्तरइमो आधि ) सात केरणावाछ सू 


ऊपर ( नाकस्य पृष्ठे यां ) स्वगे एष्टभागपर युलोकको ( उत पृथिवीं तस्तभान ) भोर एथ्वीको स्थिर कर 


हे (भज ) अजन्मा ! तू ( भजः भसि ) जन्मरहित है, तू ( स्वगः आलि ) सुखमय हे हर ना 
जा 
छोॐ प्रजानन्‌ ] तू तेजस्‌ लोकको जाननेवाछा है ¦ [त पुण्य लोक प्र जेषे ] उस पुण्यकारक छोकको म 


चाहता हूं ॥ १६ ॥ 


| पाँच 
भावाध-अजन्मा आत्मा आत्मसमर्पण करनेवालेकों सब प्रकारके उच्च सुखपूण स्थानक लिए योग्य बनाता दै 


भोजनोंका भोक्ता जीवात्मा परमात्माके लिए समर्पित होनेपर वह एक कामधेनु जसा बनता ह'॥ १० ॥ 


vO 


तति देनेके | 
जो पांच अज्ञांका भोक्ता जीवात्माका परमात्माको समर्पित करना है वह मानो, सब पितरोंके लिय तुती 


समान है । यह समर्पण यदि श्रद्धासि किया तो वह सब अज्चानान्धक्रारको दूर करता हे ॥ ११ ॥ 
जिस लोकको यज्ञ करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष प्राप्त करत ह, वहा पञ्चभाजना जीवात्माका परमातमाक्र लि 
चाला जाता है । अतः त इस व्यापक लोकको प्राप्त हो । यह लोक प्राप्त हानपर सबक लिये कल्याणकारी होवे ॥ 


हृष्ट पूत ) इष्ट 


॥ १५॥ 


व... 


~ 


ये समपण करन 


१२ ॥ 


प्रकट होता! 
परमात्माके तेजसे अजन्मा जीवात्मा प्रकट द्वोंत। हे । महान ज्ञानी परमात्माकी महिमासे यदद चतन जीवात्मा 


हे । इसके सब प्रकारके ऋतुओंके अनुकूल सब कमे सब देव मिलकर पूण करते ह ॥ 18 ॥ 
त्रयं बठकर बुना हुआ बन्न सुवण दक्षिणाके साथ दान करना उचित ह । इस दानस भोतिक आर 
प्राप्ति होती है ॥ १४ ॥ 


दिव्य सोमरसको घाराएं घी और मधुक्रे साथ मिलकर प्राप्त हों इनका सेवन करके तू. इस भ्‌ 
परे स्वगघाममे स्थापित कर ॥ १५॥ 


तू जन्म(दित और घुक्षपूगी दै । तू सब तेजस्त्री लोकोंको जानता दै । उन पुण्यमय लोकोंको मै भी 
हूं ॥ १६ ॥ 


ल 


0 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भौतिक लोकी 
स्ये | 


जानना चाहती 
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येनां सहनं बहि येनाग्ने सर्ववेदसम्‌ । तेनेमं यज्ञ नों वह स्वदिविपु ग्वे ॥ १७ ॥ 
अजः पक्क; स्वर्ग लोके दघाति पश्चोदनो निक्रेति बाध॑मानः । 
तेनं छोकान्त्सयैवतो जयेम ॥ १८ ॥ 


यं ब्राह्मणे निंदुधे यं च विक्षु या विप्रुर्ष ओदुनानांप्रजस्यं । 
. i 


सवे तदन सुकृतस्य लोके जांनीतान्नंः संगर्मने पथीनाम्‌ ॥ १९ ॥ 


अजो वा इदमग्रे व्यक्रमत तस्योर॑ इयम॑भवद्‌ यौः पृष्ठम्‌ । 
अन्तरिक्ष मध्यं दिशः पार्श्व समुद्रो कुक्षी ॥ २० ॥ (१२) 


107012 ४7: 


सत्ये चत च॒ चक्षुषी विश्व सत्य श्रद्धा प्राणो विराट्‌ शिर; । 
एप वा अपॅरिमितो यज्ञो यदुजः पश्चोंदनः ॥ २१ ॥ 


झर्थ- हे अमे | ( येन सहस्त॑ वहसि ) जिससे तू सहृ्रोको ले जाता हे भोर ( येन सवेवेदुसं ) जिससे सब ज्ञान तू 
पहुंचाता है, ( तेन ) उससे ( न; इमं यज्ञ ) हमारे इस यज्ञको ( देवेषु: स्वः गन्तवे ) देवोंके अन्दर विद्यमान तेजको 
प्राप्त करनेक्रे किये ( वद्द ) छे चळ ॥ १७॥ 

( पज्ञोदनः पक्कः अजः ) पञ्च भोजनवाला परिपक्क हुआ भजन्मा भाव्मा ( नितिं बाधमानः ) दुरवस्थाका नाश 
करता हुआ (स्वर्गे लोके) स्वगै लोकमें ( दधाति ) घारण करता है। ( तेन ) उससे ( सूग्रेवतः छोकान्‌ जयेम ) सूयवाढि 
कोकोंको जीतकर प्राप्त करेंगे ॥ १८ ॥ 

( यं ब्राह्मण निद्धे ) जिसको ब्राह्मणमें रखता हूं, ( यं च विक्षु) जिपको ध्रजाजनोमें रखता हूं आर ( अजस्य 
ओदनानां याः विप्रष; ) जो झजन्मा भात्माके भोगोंकी पूर्तियां हैं, दे भझे ! ( न; सत्र तत्‌ ) हमारा वद्द सब ( सुकृतस्य 
लोके ) पुण्य लोकमें, ( पथीनां संगमने ) मार्गोके संगमर्में है, ऐसा ( जानीतात ) जानो ॥ १९ ॥ 

( भजः बै अग्रे इदं व्यक्रमत ) अजन्मा भात्मा ही पूर्वकालमें इस संसारमें विक्रम करता रद्वा । ( तस्य उरः इयं 
अभवत्‌ ) उसकी छाती यह भूमि बनी भोर ( द्याः पृष्ठ ) द्यलोक पीठ होगया । ( अन्तरिक्ष मध्य ) भन्तरि्ष मध्यभाग 
और ( दिशः पाश्वे ) दिशाएं पाश्चमाग तथा [ समुद्र कुक्षी ] समुद्र कोख बनी ॥ २० ॥ 

[ सत्यं च ऋतं च चक्षुषी ] सत्य और ऋत ये उसकी भांखे, [ विश्वे स्यं ] सब विश्व अस्तित्व, [ श्रद्धा प्राण: ] 
श्रद्धा प्राण, और [ विराट्‌ शिरः ] विराट्‌ सिर बना । [ यत्‌ पज्ञोदनः भजः ] जो पञ्च भोजन अजन्मा आत्मा है बद 
[ एषः वे अपरिमितः यज्ञ अ अपरिमितः यज्ञः ] यह सचसुच भपरिमित यश दे ॥२9॥ मम मम ो\ ७ यद्द सचमुच भपरिमित यज्ञ है ॥ २१ ॥ 
क्ते त सहल्लों लोगोंको उच्च अवस्थातक लेजाता हे, सब ज्ञान सबञ्चो पहुंचाता हे, 


भावाथ-- हे तेजस्वी देव | जिस शरि 
उस अद्वितीय शक्तिसे इस मेरे यज्ञको तू सब देवोंके पास पहुच; [जसे मुझे दिव्य तेजकी प्राप्ति हवे ॥ १७ 

पञ्चभोजन करनेवाला अजन्मा आत्मा परिपक्क होता हुआ भवनाति दूर करता इ आर स्वगलोळ प्राप्त करता हे । दम 
सब उस परिपक्क आत्माक द्वारा प्रकाशवाले लोक प्राप्त कर्‌ सक्गे॥ १८ b 

जो ज्ञानियोके लिए हम समर्पण करते हैं, जो प्रजाजनाक लिए अपग करते हैं, 
हैं, ये सब पुण्यलेकर्मे पहुंचानेवाले मा्गोके सद्दायक ह एधा जाना ॥ १९ ॥ > ब 

इस जगत्‌ में जो विक्रम है वह अजन्मा आत्माका हा ह । इस आत्माकी छाती भूमा हे, पीठ द्युलोक दे, अन्तरिक्ष मध्य 

ग हे, दिशाएं बगल हैं ओर कोखें समुद्र हैं ॥ २० ॥ - 

उसकी आखें सस्य और ऋत हैं, उसका आस्तितब सब ।वेरव ६, 

यह पञ्चभे|जना अजन्मा आत्मा अनन्त यज्ञरूप हैं ॥ २१ ॥ 
६ (अ. सु. भा. कां. ९ ) 


जो अजन्मा आत्माके भोगांकी पूर्तियां 


उसका प्राण श्रद्धा और सिर संपूर्ण चमझनेवाले लोक हैं । 


= 
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(४२) अथवंधेदका सुबोध भाष्य । [काण्ड९ | 
\ AN -* 11 

अर्परिमितमेव यज्ञमाप्नोत्य्परिमित लोकमव रुन्धे । 
यो१ज पञ्चौदन॑ दर्दिणाज्योतिषं ददाति ॥ २२॥ 
नास्यास्थीनि भिन्द्यान्न मज्ज्ञो नि्ेयेत्‌ । सर्येमेनं समादायेदमिद प्र वेशयेत ॥ २३॥ | 
इदमिंदमेवास्य रूप भ॑वति तेनैनं से गमयति । हु | 
इषं मह ऊर्जमस्मे दुहे योैजं पञ्चेदनं दक्षिणाज्योतिष ददाति ॥ २४ ॥ 
क £ (५9४ | || ~, 
पञ्च रुक्मा पञ्च नवानि वस्रा पञ्चास्मै घेनव कामदुघां भवान्त । 
यो$ज पञ्चौदने दक्षिणाज्योतिष ददाति ॥२५॥ | 
पञ्च रुक्मा ज्योतिरस्मै भवन्ति वमे वासाँसि तन्वेमिवन्ति । 

स्वी लोकमत योज पञ्चौदन॑ दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २६ ॥ 


नर्थ [ यः पञ्चौदनं ] जो पांच भोजनोंवाले [ दक्षिणाज्योतिष॑ भजं ददाति ] दक्षिणाके तेजसे प्रकाशित 
अजन्मा भ्षात्माका.समपैण करता हे, वह [ अपरिमित यज्ञ भाझोति ] अपरिमित यज्ञको प्राप्त करता है, तथा [ भप- 
रेमित लोकं भवरुंधे ] भपरिमित लोकको*भपने भाधीन करता हे॥२२॥ है नी 
[ अस्य अस्थीनि न भिद्यात्‌ ] इसकी हड्डियोंको न तोडे, [ मज्ज्ञः न निः धयेत्‌ ] मञ्चाधोको न पीवे, [ पुनं सब 
समादाय ] इस सबको छेकूर [ इदे इदं प्रवेशयेत्‌ ] इसको इसमें प्रवेश करं ॥ a ३. ॥ म. है 
[ इदं इदं एव भस्य रूपं भवति ] यद्व यह ही इसका रूप होता है, [ तेन एनं 50 ] उसके साप 
मिछाता है । [ भस्मे इषं महः ऊजं ढुद्दे | इसके लिए भन्न तेज भौर बळ मिलता हे, [ यः दक्षिणाज्योतिषं पञ्चादुन भज 
ददाति ] जो दाक्षिणाके तेजके साथ परचभोजनवाले भजन्मा भात्माको समर्पित करता है ॥ के ॥ टी ३ 
[यः दक्षिणा० जो जो दक्षिणाके तेजके साथ पन्चभोजनवाळ अजन्मा क्षात्माका समपण करता है [ भस्म ] हि । 
लिए [ पञ्च रुक्मा ] पांच मोहरे, [ पञ्च नवानि वखा ] पांच नये वस और [ पञ्च कामदुघः धेनवः ] पांच इष्टस 
दूध देनेवाळी गाव [ भवन्ति ] होती हैं ॥ २५॥ हे + 1 इए 
[ यः दक्षिणा० ] जो दृक्षिणाके तेशके साथ पञ्चभोजनवाले भजन्मा आस्माका समपण करता हे [ 18 
छिए [ पञ्च रुक्मा ] पांच सुवण मुद्र।ए [ ज्योति; भवन्ति ] प्रकाशमान होती हैं । ( तन्वे ) शरीर के छिए [| 
वासांसि भवन्ति ] कवचरूपी वस्न होते हैं। भौर वह [ स्वर्ग कोक भइनुते ] स्वगे लोक प्राप्त करता है ॥ २६ ॥ 


भावाध--यह पष्चभोजनी अजन्मा आत्मा जो समर्पण करता है उसको उक्त कारण अनन्त यज्ञ करनेका फल पपत शा 
है, और वह अनन्त लोोको प्राप्त करता है ॥ २२ ॥ हद) 
| इस यज्ञके लिए किसी की हडियोको तोडनेकी आवश्यकता नहीं और मज्जाओंको निचोडनेको भी आवश्यकता नु 
| ` इसका सबका सब लेकर इस विशालमें प्रविष्ट करना चाहिए ॥ २३॥ ु ता ३ 
यदी इस यज्ञका रूप है । उस विशालके साथ इसक] संबंध जोडता हे । इससे इसको अन्नः बल और तेज प्राप्त 
जो पंत्रभोजनी अजन्म आमाका समर्पण करता है ॥ २४॥ 
2 इस समर्पण करनेबालेको पांच सुवण, पांच नवीन बज्न, और ,पाँच कामधेनु प्राप्त होती हैं ] ७२ ॥ ते हैं ] 
| इस समर्पण करनेवालेको पांच सुवण और पांच प्रकाश प्राप्त होकर शरीरके लिए कवच जेसे वस्न प्राप्त हात 
| स्वग लोक प्राप्त होता हे ॥ २६ ॥ 
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सुक्त ५, मे २२-११ ] येळ॑ । (४३ 


या पूर्वे पति विस्वाथान्य विन्दतेडपरमू । 
पञ्चौदनं च तावजं ददातो न वि योंषतः 


न न ० यो ॥ २७ ॥। 
समानलेको भवति पुनर्भवाप॑रः पति! । 
योईजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ` ॥ २८ ॥ 
अनुपा धेबुमनड्वाईसुपबहैणम्‌ । वासो हिरण्य दस्य ते य॑न्ति दिव॑म्नत्तमाम ॥२९॥ 
आत्मानं पितरं पत्रं पौत्रं पिता महम्‌ । 
जायां जनित्रीं मातरं ये प्रियास्तानुपं हये ॥ ३०॥ (१३) 
यो वे नैदांधं नामतु वेद । एष वे नेदांधो नामतुर्यदज! पञ्चोंद्नः ॥ 
निरेवा प्रियस्य आतृव्यस्य श्रियं दहति भन॑त्यात्मतां । 
योईजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३१ ॥ 


भथ [ या पूव पतिं बिधवा ] जो पहिले पतिको प्राप्त करके, [ भथ अपर विन्दते ] पश्चात्‌ दूसरे अन्यको प्राप्त 
करती है, [ तो पञ्चौदनं भं ददतः ] वे दोनों पच्च भोजनवाळे भजन्मा भाधमाका समर्पण करके [ न वियोषवः ] 
वियुक्त नद्दीँ होती ॥ २७ ॥ 

( यः पञ्चौदनं द्षिणाउयोतिदं भजं ददाति) जो पञ्च भोजनवाळे दृक्षिणाके तेजसे युक्त अजन्मा आत्माका 
समपेण करता है वह ( भपरः पतिः ) वूसरा पति (पुनर्भुवा समानलोकः भवति) पुनर्विवादित ख्रीके साथ समान 
स्थानवाळा होता है ॥ २८ ॥ 

(अनुपूर्ववस्सां धेनुं ) ऋमसे प्रतिवर्ष बछडा देनेवाळी गोको भौर (अनड्वाई ) बैठकों तथा (उपबद्दंणं वासः दिरण्यं, 
नौढनी, वस्त्र भोर सोना ( दर्वा ) देकर ( ते उत्तमां दिव यन्ति ) वे उत्तम स्वर्गळोकको प्राप्त होते हैँ ॥ २९ ॥ 

( भासमानं पितरं पुत्र ) अपने भापको, पिताको, पुत्रको, ( पौत्रं पितामहं ) पोत्रको भोर पितामददको ( जाया 
जनित्रीं मातरं) खी भोर जननी माताको घौर (ये प्रियाः तान्‌) जो इष्ट हैँ उनको में ( उपहये ) पास बुळात। 
हूं ॥ ३० ॥ 

( एष वै नेदाधः नाम ऋतुः ) यह निश्चयसे निदाघ भर्थात्‌ ग्रीष्म ऋतु हे ( यः पद्चीदन: भजः ) जो पञ्चमोजनी 
अज है। ( यः वै नेदाघं नाम ऋतु वेद ) जो इस प्रीष्म ऋतुको जानता हे भोर ( यः दुक्षिणा-ज्योतिस्नं पञ्चौदनं 
भज ददाति ) जो दृक्षिणाके तेजसे युक्त पञ्चमोजनी भज्ञरा समर्पण करता है वह ( अप्रियस्य त्रातञ्यस्य श्रियें 
निः दृद्दति ) अप्रिय शत्रुके श्रीको सथा जळा देता हे भोर वह ( आारमना भवति ) अपनी आस्मशक्तिसे प्रभावित 
होता है ॥३१॥ होता हे ॥३१। 6 आजम डबकी 

भावार्थ- जो पहिले पतिको प्राप्त करके पश्चात्‌ पुनर्विवाहसे दूसरे पतिको प्राप्त करती है, वदद इस पञ्चमीजनी अजका 


समपेण करक वियुक्त नहीं होती ॥ २७ ॥ क A 
जो पञ्चमोजनो अजन्मा आत्माका समर्पण करता है वह दूसरा पति पुनर्विवादित पतिके समान ही होता है ॥२८॥ 


प्रतिवर्ष बच्चा देनेवाली गो, उत्तम बैल, ओढनेका बज्न और सुवणे इनका दान करनेखे उत्तम स्वगे प्राप्त होत 
हे ॥ २९ ॥ 
अपना आत्मा, पिता, पितामह, 
हूँ और यह बात सुनाता हूं ॥ ३० ॥ 
मे 


एत्र, पात्र, धर्मपत्नी, जन्मदेनेवाली माता, और जो इमारे प्रिय हैं उन सबको में बुत 


>} 
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(४४) है अथवेवेदका सुबोध भाष्य ` [कॉन्रू | 


एप बै कुबैन्नामतुर्यदुजः ०। ० । ० ॥ ३२ ॥ 
संयन्तं नामतु बेद । 


2 422 oY 


०. 


॥ [oN I 
पयती मेवा प्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियमा दत्त ॥ 
संयज्नाम ०।०।० ॥ ३३ ॥ 
पिन्वन्तं नामतु वेद्‌ । । 
च I eS ~ 
चतीभेवाग्रियस्य आतृव्यस्य श्रेयमा दत्त ॥ 


| 
षृ यै पिन्वन्नाम ०।०।० ॥ ३४ ॥ 
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यो बा उद्यन्तं नाभतु वेद । हु 
उद्यतीमैद्यतीमेवाप्रैयस्य भ्रातुव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥ एति 
>>>? ०0) 
एष वा उद्यन्नाम ० | ० | ० ॥ ३५॥ 
ho ॥ ८65. ° ९ ~_। 
यो वा आभग्नुव नाम॒तु वद्‌ । 
अभिमन्तीमभिभवन्तीभेवाग्रियस्य भातृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥ 
MU = 0... 
अर्थ ( एष वे कुवेन्‌ नाम ऋतुः यत्‌ भजः ० ) यह निःसंदेद कर्ता नामक ऋतु हे जो झज पञ्चभोजनी हवै । (यः 
वै कुईन्तं नाम ऋतुं वेद० ) कर्ता नामक इस ऋतुको जानता है और जो दक्षिणाके तेजसे युक्त इस पञ्चभोजनी भजक 
दान करता है वह ( प्रियस्य भ्रातुव्य़रस्य ) झाप्रिप शबत्रुके ( कुत्रेती कुवेतीं एव श्रियं आदत्त ) प्रयतनमयी भीको ह्र 
लेता है ॥ ३२ ॥ 2 हि. 
( एष वे संयत्‌ नाम ऋतुः यत्‌ भजः ० ) यह संयम नामक ऋतु है जो पञ्चभोजनी अज हे । (यः वे संघ 
नाम ऋतु वेद०) जो निश्चयसे संयम नामक ऋतुको जानता है भोर जो दाक्षिणाके तेजसै युक्त प्रभोजनी भजका समप्रणः 
करता है बह ( अप्रियस्य आतृव्यस्य ) भप्रिय शत्रुको ( संयतीं संयतीं एव श्रियं भादत्ते ) संयमसे प्राप्त श्रीको हर 
लेता है ॥ ३३ ॥ 2 0 
( एष वे. पिन्चन्‌ नाम ऋतुः यत्‌ भजः ० ) यह पोषण नामक ऋतु है जो पश्चमोजनी भज है । (यः 
पिस्वन्त नाम ऋतु वेद० ) जो निश्चयसे पोषक नामक ऋतुको जानता है भौर दक्षिणाके तेजसे युक्त पश्च मोजन नब 
समर्पण करता है, वद्द (अप्रियस्य भ्र!तुव्यस्य पिन्वन्तीं नाम श्रियं आदत्ते) भप्रिय शत्रुको पोषक श्रीको हर लेता है व 
( एव बै उदयन्‌ नाम ऋतु; यत्‌. भज» ) यह निःसन्देद्र उदय नामक ऋतु है जो पच्चभोजनी जज हे { (९९ 
उद्यन्तं नाम ऋतु वेद० ) जो निश्चयसे उदयरूपी ऋतुको जानता है भौर दक्षिणायुक्त पब्चभोजनी झजको देता छ प | 
( झाप्रेयस्य आतुब्यस्य ) अप्रिय शन्रुकी ( उद्यतीं उद्यतीं एव श्रियं आदत्ते ) उदयको प्राप्त ददोनेवाळी श्रीक ६ 
लता है ॥ ३५॥ 
( एष वे अभिभू: नाम ऋतुः ) यह निःसन्दद्द विजय नामक ऋतु है (यत्‌ भजः पञ्चौदनः ) जो ह ही 
झज हे । (यः वे भभिभुव नाम ऋतुं वेद ) जो विजय नामक इस ऋतुको जानता है भोर ( य ६ दा ) 4 £ 
दक्षिणाके तेजसे युक्त पञ्चभोजनी भजका समर्पण करता हे वह ( भप्रियस्य आतूब्यस्य ) क्षाप्रिय शुर ९ याय ` 


पन्च भोजनी, . 
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शूक्त ५, मं० ३२-३८] पशचोदन अज । (४५) 


एप वा औभभूनोमतेर्यदज; पञ्चौदनः । 


निरेवाग्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं दहति भवत्यात्मना ॥ 


योईजं पञ्चादन॑ दक्षिणाज्योतिषं ददाति - « ॥ ३६ 
अजं च पचत पञ्च चौदुनान्‌ । 

सवा देश! समनसः सधीचीः सान्तदशा! प्रतिं गहन्तु त एतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तास्ते रक्षन्तु तव तुभ्यमेतं ताभ्य आज्यं हविरिदं जुहोमे ॥ ३८॥ (१४) 


लभिभवन्ती एवं श्रिये भादत्त ) परास्त करनेवाली शोमाको हर लेता है । इसके ( अप्रियस्प ० ) अप्रिय शत्रुकी श्रीको 
जळा देता हे भोर ( भात्मना भवति ) अपनी शक्तिसे रद्दता हे ॥ ३६ ॥ 

( अजं पञ्च भोदनान्‌ च पचत ) इस भजन्माको भौर पांच भोजनोंको परिपक्क करों | ( ते एतं ) तेरे इस भजको 
सर्वाः दिशः ) सब दिशाएं ( सान्तर्देशाः ) भांतरिक प्रदेशोंके साथ (सध्रीचीः संमनसः ) सहमत भोर एक व्रिचास्से युक्त 
होकर ( प्रतिगुह्मन्तु ) स्वीकार करें ॥ ३७ ॥ 

( ता; ते तुभ्यं तव एतं रक्षन्तु ) बे तरी तेरे लिए तेरे इस झ्ञात्माकी रक्षा करें | (ताभ्यः इद आज्यं विः जुद्रोमि) 
अनके ळिए इल घी ओर दवन सामग्रीका हवन करता हूं ॥ ३८ ॥ 


भावाथे-- उष्गता, कमे, संयम, पुष्टि, उद्यम, और बिजय ये छः ऋतु दै । ये छः ऋतु इस पंचमोजनी अजक्रा रूप दै ! 
जो इसका स्वरूप जानता है और इसका समर्पण करता है, वह शत्रुको परास्त करता दै और अपने आत्माकी शाक्ते बढाता 
अर्थात्‌ आत्मिक बलस युक्त होता दै ॥ ३१-३६ ॥ 

इस अजको और इसके पांचों भोगोंको परिपक्क बनाओ, सब दिशा और उपदिशाएं इप्तकों अपनाएं, अर्थात्‌ यद्व सब 
दिशाओं का बने ॥ ३७॥ 

ये सब आत्माकी रक्षा करें और आत्मरक्षासे तेरी उन्नति दे।। इसी उददशयसे इस घी की आहुती में देता हूं, यद् एक 
समर्पणका उदाहरण है ॥ ३८ ॥ 


पञ्चोदन अज । 


इस सक्तपें ` पञ्चोइन अज ' को स्वगंघाम केवा प्राप्त होता ह, इथका वणन दे । सबसे पहिले यह पञ्चौदन अज कोन 
हे इस बातक्ा परिचय करना चाढिये । “ पञ्चौद्न अज ' ( पञ्व+ओदन भज ) का अथ पांच प्रकारके झोजनेवालि अज द्रा 
अर्थात्‌ पांच प्रकार के अन्नका भोग करनेवाला यद्द अज हूँ । 

“अज! शब्दके अ~" अजन्मा, सदाप्ति रहनेवाला, सवै शक्तिमान्‌ परमात्मा, जीव, आत्मा चाळक; बकरा, धान्य ण्ये 
होते दें । इनमेंसे यहां किसका ग्रहृण करना चाहिये यह एई विचारणीय बात ६॥ अज ब्द यहा परमात्म का प्रण 


करन। अयोग्य हे, क्योंकि वह स्वभ।वसे परम उच्च लोकम सदा ।वराजध|न ही हे उको उच्च लोकमें ज।नेकी आवश्यकता हों 


नही है । थद्भां इस सूक्तमें जिस अजका वणन हूँ उसके विषयमें निम्न लिखित मंत्र देखिये 
सुकृतां लोकं गच्छतु प्रजानन्‌ ॥ ( मं० १ ) 
तीरी तमांसि भजस्तृतीयं नाकं भाक्रमताम्‌ ( मं १, ३ ) 
ततीये नाक भवि विश्रयेनम्‌ ॥ ( में० ४) 
* रतो गच्छतु सुकृतां यत्र लोकः ॥ ( म०५ ) 
तृतीये नाके भधि विश्रयस्य ॥ ( म० ८ ) 
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(४१) अथववेदका सुबाध भाष्य। | 
५ यह मागै जानता हुआ पुण्य कमे करनेवालोके लोकको प्राप्त करे । अन्धकार दूर करके तृतीय स्वगंधामको प्राप्त / | । 
परिपक्क होकर पुण्यवानोंके छोकका जावे । तृतीय स्वगेधामम आश्रय करे । 


ये मंत्रभाग ऐसे आत्माको स्वगेधाम प्राप्त करनेक सूचक हे कि जिसको पहिले स्वग नही प्राप्त हुआ दे, जो उत्तम लोक 
में नहीं पहुचा दै, जो भधम लोकम ६ । अर्थात यहांका अज शब्द परमात्माका वाचक नहीं, अपि तु ऐसे आह्माका वाचक है,जो. 
उत्तम लोक को अभीतक प्रा नहीं हुआ ह । अज रान्दके दसरे अर्थ 'धान्य' और “बकरा! ये हैं । इनमें घान्यका स्वगेधामको 
प्राप्त होना असंभव दे ओर बकरा खगघामका जा सकता है वा नहीं, इस विषयमें शंका ही हे । क्योंकि स्वगै तो ( सुकृता 
लोकः ) सर्कमे करनेवालोका लोक दै । जो स्वयं सत्कर्म कर सकते हैं, वे दी अपने किये सत्कमांक बलसे स्वगघामका जा सकते 
हें । अतः धान्य और बकरा स्वयं सत्कमे करनेस समथ न होनेके कारण सुकृत-लोक को प्राप्त करन मं असमर्थ ई। . 
यहां कई कहेंगे कि जो बकरा यज्ञमें समापत किया जाता ह वह समर्पित होनेके कारण स्वगेका भागी हो सकता ह । यहां 
विचारणीय बात यह है कि, जो स्वयं स्वेच्छा दूरीक भलाईके लिये समर्पित होते हैं, जा परोपकारेके लिए आत्मसमपण कर्‌ 
सकते हैं, वे स्वगेधाम प्राप्त करनेकें अधिकारी माने जा सकत हूं । जो लोग बकरेंकों पकडते हैं ओर उसके मांसका हवन करते हैं, 
वे बकरेकी इच्छाका विचार ही नई करते । यादे इस प्रकारकी जबरदस्ती से स्वगेघामकी प्राप्ति दानेका संभव होगा तो जो गोवे 
और बकरियां व्याप्रकें जीवनके लिये समर्पित हो जाती हैं, वे सबका सब स्वर्गको पहुंचेंगी; इतना ही नहीं परतु अज संज्ञक धान्य 
यज्ञ रिम आहुतिद्वारा समर्पित होनेपर सीधा स्वगका जायगा, सामेघाएं आर घी भी वहां पहुंचेगा। यह तो अव्यवस्था हे । 
व्याप्नने गौको मारा ओर खाया, तो इसमें गायका आत्मसमप्रण नहीं हे । क्रुर राजा प्रजाको लूटकर प्रजाका घन संपात इकठ्ठी 
करके लजाता दै, यहा भी उस पददलित प्रजाका परोपकार, दान या सवस्वका भव करनेका पुण्य नहीं मिल सकता । फल तब 
मिलेग। कि जब आत्मसवस्वका समपण स्वेच्छासे किय। गया ह । पूर्वोक्त “अज! के अर्थामं 'घान्य, बकरा' ये आप्मसमपैण की 
बात जान ही नहीं सकते, इसलिये आध्मसमर्पण कर नहीं सकते । ओर ये स्वगेधामका प्राप्त नहीं होसकते । परमात्मा उत्तम 
लोकमें सद। उपास्थित होनेसे उसको कम विशेषसे आत्मसमपण द्वारा वह लाक प्राप्त होना है ऐसी बात नहीं ६ । अतः शष रहा 
४ जीव आत्मा ? यही अथे यहां अपेक्षित हे । यद सुकृत करता हुआ स्वगधाम का प्राप्त करता है भौर इसी कार्य 
के लिए संपूणे धमेशात्र रचे गये ह । 
इस सूक्तके 'अज! शब्दका प्रसिद्ध अथ बकरा” लेकर कइयान बकेरेको काटना, पकाना, उसके अश सत्रकी देना भार 
उसको खर्गको भेजना ऐसे अथे किये हैं । वे उक्त कारण युक्तेयुक्त नहीं इ। अस्तु, इस तरह यहाँ इस सकेन अज शब्दका भष 
पु जीव, आत्म! किंवा जीवात्मा ह । 
अब देखना है कि इसको “पञ्चादन' क्यो कहा है । यह पांच प्रकारका अन्न खाता हे इसी लिए इसके ' पञ्चभोजनी ' 
श भज कह! हे । इसके पांच भोजन कोनसे हैं, ? शब्द, स्पश, रूप, रस आर गध य पांच विषय इसके पांच भोजन इ, य परस्पर 
हि भिन्न हैं और ये इसके उपभोग के विषय हैं । इस विषयमै कह इ- 


दवा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्योऽभिचाकश्वीति ॥ 


ह. ऋ० १ । १६४ | २०; भथव० ९। ९॥ ( १४ )। २० 
हः ` ४८ एकही ( शरीरूपी ) वक्षपर दो पक्षो ( दो आत्मा--जीवात्मा और परमात्मा ) बेठे इ। उनमें से ए5 ( जीवात्मा ) 
6s हस रक्षका मीठा फल खाता हे और दूसरा न खाता हुआ केवल प्रकाशता है । 


है। 

इस वृक्षको शब्द, स्परे, रूप, रस ओर गंध ये पांच भोगरूपी फल लगते हृ । इनका भोग यह अजन्मा आत्मा करता हि 

इसके पञ्च ज्ञानद्रियोंसे य पांच फल इसके पास पहुंचते हैं। मनुष्य ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी दो, बद्ध हो वा मुक्त दी, शा पयत 
आत्मा शरारम रहेगा, तबतक इसके पास ये पांच प्रकारके भोग प्राप्त होते रहेंगे । बद्ध स्थितिम रहनवाला आत्मा भास 


नि 
विषय सेवन करेगा ओर जीवम्मुक्त स्थितिमें रहा आत्मा आसाक्ति छोडकर उदासीनतासे दशन करगा | दोनोंको कानोंसे श / _ 
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पञ्चादन अज । (४७) 


1 स्पशै, नेत्रसे रूप, जिहसे रस और नाकसे गन्ध प्राप्त होगा । ये पांच भोजन इसके पास आवेगे, कोई भोग करेगा और 
कोई नहीं यह बात दूसरी है । 'पंचौदन अज' का यह अर्थ है और यह हरएक जीवात्मा के विषये अनुमवमें भापकता ह । इस 
(अज' के स्वरूपक। निश्चय स्वयं इस सूक्तन किथा हे, वह अब देखिये-- 


भजो झभ्निः ; भजसु ज्योति! भाहुः , 


अज्ञः तमांसि भपददन्ति ॥ [मं०५] 
| भप्नेः झभिः सं बभुविय ॥ ( मं०६) 
भजः हि झम्नेः शोकात्‌ भजनिष्ट । (म० १३) 
विप्रस्य महसः विपश्चित्‌ बिप्रः अजनिष्ट । ( मं० १३) 
एष धा अपरिमितो यज्ञः यदुजः पञ्चोदनः । ( मं० २१) 


“ अग्निका नाम अज है, ज्योतिका नाम अज है, यह अज अन्घक्रारको दूर करता है । अग्निवे अग्नि उपपन्न हुना हैं। 
अग्निके तजसे अज उत्पन्न हुआ हे । ज्ञानीकी महिमासे ज्ञानी विद्वान्‌ जन्मा है । यह पञ्चौंदन भज अपरिमित यज्ञ है। !ये 
सब मंत्र भाग यहाँ अज शब्द्से आत्माका भाव है, एसा स्पष्ट कहते हैं । क्योंकि आत्मा, ज्योति, अग्नि, ज्ञानी, यज्ञ आदि शब्द 
जीवात्माके लिए वैदिक वाब्ययमें आते हैं । येही प्रतिशब्द ' अज ' शब्दका अथे बतानेके लिए वेदने स्वयं दिये हैं और अज 
शब्दके अभके विषयमें संदेह नित्रात्ति की दै । इतना करनेपर भी यहांके अज शब्दका अथे “ बदरा ! हे ऐश जो मानते हर 
उनकी विचार शाक्तके बिषयमें क्या कहद जाय, सही हमारे समझमें नहीं आता । 

यहां उक्त वचनोंमें कहद दै कि इस सूक्तमें जिस अजका वर्णन है, वह अग्निके समान तेजस्वी ज्योतिके समान प्रशश्चमरय 
दीपके समान अन्धकारको दूर करनेवाला है, परमात्मारूप महान्‌ भभिसे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिस प्रकार अग्नि प्रज्वलित होने. 
से उसकी ज्वाढासे स्फुलिंग चारों ओर उडते हैं, उसी प्रकार परमात्माकी दीप्तिस जो स्फुळंग चारा आर फल हैं, बेही_अनंत 
जीवात्मा हैं । परमात्मा चतनस्वरूप है, उससे य चेतनस्वरुप जीव भातमा प्रगट हुआ हूं। यहा यज्ञ खड़प ६ । इधर प्रकारका 
वर्णन उक्त मंत्रभाग।मं हे । यह देखनस स्पष्ट हो जात। हूँ क यदा अज शब्दसे ' जीव आत्म! ! का प्रहण करना योग्य हें । 

* बकरा ऐसा अर्थ यद्वां के अज शब्दका छेने क्या बनता दै? और इन मंत्रों संगति भी केसी छग सठती हू ? क्या 
बकर। आग्नि दै और ज्योति है, क्या कभी बकरेके द्वारा अंधकार दूर हुआ हूँ 2 क्या कमी अग्निक प्रकाशे बकरा प्रकट हुआ 
हे ? अथौत अज शब्दका अर्थ बकरा करनेपर पूवोक्त मंत्रोंका कोई सरल अथ नहीं लग अक्ता | अत अज शब्दसे यहाँ ` जीव 
आम्मा ' अथै लेना चाहिए यहद बात सि होगई | भब इसकी उच्च गति होनेके विषयम इस सूक्तम क्या कहां हैं, देखिये- 


अजो वा हृदमग्रे ब्यक्रमत्‌ । ( मं० २० ) ५ 
है भजः पक्कः स्वर्ग लोके दघाति, निरतिं बाधमानः । ( मं १९) 
| अज च पचत पञ्च चौदनान्‌ । ( मं° ३० ) क 
| “ यह ( अजः ) अजन्मा आत्मा जगतके प्रारमख पराक्रम कर रद्दा दै । यह अजन्मा आ परिपक्व होनेपर 
को दूर करके स्वगैमें अपने आपको घारण करता ह । अजको आर पाच अन्नको परिपक्व करो । '' इख जगतूम जां कुछ 


पराक्रम हुए हैं वे इस आत्माके कारणही हे, इस जगतूर्म जो चल रहा ६ बरद नाला ल छळ 
टि ॥ विश्वमे परमात्मा काय कर रहा ह्‌ । ज।वात्मा प्रारभम अपरि पक्क अवस्थाम हाता ह, वह्‌ शुभ सस्कारा द्वारा क भ्‌ ह 
| ओर इसकी जितनी परिपक्कता हाती है, उतना यह अपनोह शिरे अवनातिकी दर कहता हत व हेः छ जस र 
| कि जीवास्माकी दो अवस्था हैं, कई तो परिपक्व स्थितिको प्राप्त होते हैं, शेष जितने हैं उतने सब अपरिपक्व 
| स्था कहते हैं 
भयवा परिपक्क होनेके मार्गमें होते हें । इसीको मुकत आर बद्ध अव 
ग्य यहां के ' अज: पक्षः ? ये शब्द देखनेखे „पकाया हुआ बकरा? ऐसा अर्थ कईं छोग करते इं, परन्तु पकाया हुआ बकर! स्वगै 


बह में जानेका अनुमव तो नहीं है, वह सीधा मांध मक्षकोके पेटमे जाता इ। परतु पह छा परिषक हुमा अग ती सरा 


0: ७ प 
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ट्ट ७ थॉमें क्त ५ > व्य = 
जाता है, अतः यहां का अज अलग हे । दूसरी बात यद ६ क, ह पक्क ' शब्द कई झथाम प्रयुक्त दाता ६, मनु आ विचार | 
परिपक्क हुए है, उसका ज्ञान पक्क हुआ हैं, फल परिपक्क हुआ है, इस तरह इसका भाव बडा व्यापक दै । यदे परिपक्क केसा होता 
१ 
हे इस विषयमे निम्नलिखित मंत्रभाग दाखए- 
मैद।ध... कुबैन्तं .. .सयन्तं ...पिन्वन्त...उद्यन्त छमिमुवे 
नाम ऋतु वेद...श्रियं भादत्ते... आत्मना भवात ॥ ( मं° ३१-३६ ) 


८ उष्णता, कवृत्व, स॑यम, पोषण, उद्यम आर शन्रुजय य छः अ ऋतु हं । जो इन 1: ह लेना जानता हे 
बह श्रीको प्राप्त करता है ओर आत्माको शक्तिस युक्त दाता ।"ये छः मंत्र आत्माकी उन्नतिं करनेवाला फे सूचक हें। सबसे 
पहिले मनप्य़रमें उष्णता-गर्मी चाहिए, हरएक काय करनको स्कू।त इस्तीसे होती ह, pba करन क ए,क्योकि शुभ कमा- 
सै ही सुकृत लोक प्राप्त होते हैं। शुभ कम करनके लिए सयम चाहिए । बहुत कमे द्वानंक लिए पुष्टि होनी चाहिए । सतत उद्यम 
करना चाहिए ओर बांचमें जा विन्न आवंगे उनको दूर हटा देनेका बल भी चाहिए। ये छः गुण होनेसे ओर इनके द्वारा योग्य दिशापे 
प्रयत्न होने से मनुष्यक्री उन्नति हाती हं । यौ (जती माता ता 

वस्तुतः यह अजन्मा आत्मा सुख स्वरूप और स्वगका अधिकारी है, यह कोई अनधिकारी नहीं हेय ओझका ही स्फुलँग 
हे अत; प्रकाशित दनका अधिकारी हे । यह परमात्माका अम्तपुत्र ह इपलिए कद हू 

झजोऽसि, अज स्वगा5सि । ` (म० १६) 

“ त जन्मरहित हे, तू स्वये स्वगे हे । ” तू अपने. आपका पतित हनं योग्य न मान, जन्ममरण घारण करने याग्य न 

समझ । तू वस्तुतः जन्म न धारण करनेवाला हैँ आर तू द| स्वगं ह । फिर यह दुःख तुम्हारे ऊपर क्या आता हे? इसका विचार 


कर, अपने पूर्व कर्म देख और आगे अपनी उन्नातिके लिये उद्यम करके अपनी उच्चता साधन कर । इसकी उन्नतिके साधनका 
1ग यद हूं -- 


एतं आ नय; भारभस्व; प्रजाजन, सुकृतां लोकं गच्छतु ॥ ( मे १ ) ह 

५ इसके उत्तम मारीसे चला; शुभ कमका प्रारंभ कर; उन्नतिके मार्गको जानकर; पुण्य लोकको प्राप्त कर । ० इस उपद्शम 

चार भाग हैं और ये महत्त्वपूर्ण हे । सबसे पहिला भाग धर्ममार्गसे जानेका है, यह तो किसी उत्तम गुरूक आधान रहकर ही 

तय किया जा सकता हें, अतः पहिला ( एतं नय ) यह वाक्य गुरुसे कह। कि “हे गुरी | तू इस शिष्यको सद्दारा देकर योग्य । 

मार्ग से ले चल । ? दूसरा वाक्य ऐसा है कि ( आरभस्व ) शुभ कमीका प्रारंभ कर, जो पाठ गुठते प्राप्त हुआ है उस भनु 

सार कै करना प्रारभ कर । यहां कमीका प्रारंभ दो जाता है । कमे करते मनुष्य का अनुभव ज्ञान बढता दै आर वह ( वि या 

नन्‌ ) ज्ञानी होकर बढता जाता है । ओर अस्तमें ( छुक्ृतां लोके ) पुण्य कम करनेवालोके लोककी प्राप्त करता है । सामान्यत 

मनुष्य की उन्नतिका सीधा मार्ग यही दै । इस मार्गसे- जनिवालेको अपने आपको अजन्मा होनेका-तथा स्वय स्वर्णेन होनका 
अनुभव अन्तम आजाताहे । इस प्रकार यह मागका आक्रमण करता हुआ- 


अज; महान्ति तमांसि बहुधा तीर्त्वा । ( मं० 9) 
भजः विपञ्यन्‌ तमांसि बहुधा तीर्त्वा । ( म०३ ) 
मजः तमांसि दूरं अपद्दान्ति ( म० ७, ११ ) 


यह अजन्मा आत्मा मार्गमे बडे बडे अन्धकरारोंको ( विपश्यन्‌ ) विशेष रीतिसे देखता हे । आर उन सब म 
( बहुधा ) अनेक रीतियोे [ त्वा] तेरकर, लांघ कर, दूर करके पार हो जाता हे । ” इस तरह यह अपना मा. 
करता हे ओर आगे बढता दै । आगे बढते बढते- 
मज! तृतीयं नाकं भाक्रमताम्‌ ॥ ( मं० १,३ ) 
सुकृतां छोकं गच्छतु ॥ (म० १) 
एनं तृतीय नाके भधे विश्रय । ( म० ४ ) 
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शतः गच्छतु सुकृतां यत्र छोकः | ( मं० ५) 
अतः परि...तृतीयं नाकं उत्क्राम | ( मं० ६ ) 
सुकृतां मध्य प्रेहि; तृतीये नाके अधि विश्रयस्व । ( मं० ८ ) 

* शुभ कम करनवालाक मध्यम जा आर वे पुण्यशील महात्मा लोग जहां जाते हैं, उम्र तृतीय खगधाम में जाकर 
विराजमान हो ।? इस प्रकार इसकी उन्नति द्दो जाती दै | तीसरे खगेधामक्रो प्राप्त करनेकी योग्यता प्राप्त करनेके पूर्व १दिलि 
और दूसरे खकी योग्यता मनुष्य प्राप्त कर सकता दै ओर अन्ते उसको तृतीय खगैधामकी प्राप्ति होना संभव दै । ये तीन 
खग कौनसे हें, इसका भी यहां विचार करना चाहिये । 

सब जानते हैं कि यह मनुष्यलोक है, जो स्थूल जगत्‌ है इसाको मृत्युलोक कहते हैं, क्योंकि इसमें सदा घट बढ हुआ 
करती दै । इससे दूसरा परन्तु इसमें गुप्त रूपसे रहा सूक्ष्म लोक ह प्राति 
रहती दै। जाश्तीके अन्दर कार्य करनेवाला मन सुप्त होनेपर अनेक और विविध-इइ्य-इस् से भी ४ 
देते दें । यह सूक्ष्म सृष्टि इ। इसको कामसृष्टि भी कहते हें | स्थूल जगतकी ही यहद प्रतिक्रेति होनके कारण जो सुखदुःख 
स्थूल खष्टिमं हैं वैसे ही इसमें ददते हैं, तथापि स्थूलके बन्धन ओर प्रतिबंध इसमें न होनेसे इसका महत्त्व स्थूळ से आविक 
है। ये दोनों अनुभव जब समाप्त दो जाते हैँ ओर कारण अवस्थामे जब मनुष्य पहुंचकर खर्दत्रतासे विराजता दे, तो 
उसको खर्गधाम प्रप्त होता है, ऐसा कहते हैं। इसमें तीन दर्जे हैं ऐवा मानते हें। प्रथम मध्यम ओर उत्तम ये तीन 
अवस्थाएं इस स्वगमे हे जिसके जसे छत होते दें उसको वेसी अवस्था यहां प्र'प्त होती हे । सुकृतके अनुसार प्राप्त होनेवाळी यद्व अवस्था 
होनेके कारण इसमें प्रस्येकका अनुभव सुखात्मक दोनेके कारण भिन्न भिन्न होता है । जिस प्रकार सुषुप्ति समाधि और सुक्तिमे 
्रह्महपता होती दै, परंतु सुपुसिकी निचले स्थानकी और मुक्तकी उच्च स्थानकी द्वोती दै, इसी प्रकार यद्वां समझना उचित दं । 

तृतीय स्वगेधाममें पहुचनका आशय यह है । अत; पाठक इस अत्यन्त उच्च अवस्थाकी प्राप्त करनेक्रा यत्न कर्‌ | यहां 
उत्तम स्थान, परमधाम, खगै या जो कुछ धमप्रेथोसे वर्णित हुआ है वह यही दे । सदाचारसे इसकी प्राप्ति होती हे । परिपक्व 
आत्मा होनेपर इसको प्राप्त कर सकता है, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखन योग्य इ- 

तप्तात्‌ चरोः अतश्च; ( सन्‌ ) उप्क्राम । ( मं ६ ) म 
तपे हुए पात्रमें रहता हुआ मी जो तप्त नहीं होता, बह उत्कान्त होने अधिकारी है । " ये ही विचार भिन्न श दान 
इस प्रकार लिखे जा सकते हैं- “दुखी घरमे रहता हुआ भो दुःखे अलिप्त रट्टनेवाला, रोगियोके स्थानमें रहता हुआ भी 
नीरोग रइनेवाला, परतन्त्र लोगोमें विचरता हुआ भी जो परतन्त्र नह रहता, वही संतप्त प्रदेशमें शान्तिसे रदद सकता द 
इसाका नाम तपस्या हूं । 

एक बर्तनों खिचडी पक रही हो तो उसमें रहनेवालें सभी चावल ओर मूँगके दाने उबलन लगत हे, यदि एञ्चाध दाना 
न उबलता यैसाही रहा, तो वह किसीके भी पेटमें इजम नहीं होता । इसी प्रकार इस बिश्व बतनम व्हे सब जगत ही 
खिचडी पक रही है । इस तपे और उबलते हुए बर्दनमें जो न तपता हुआ भोर न गलता या न उबलता हुआ रदिगा, ता उ 


इसके बाहर फेंका जाता दै | यही उसकी उस्क्रारित ह । आगे अथववद्‌ का० 11 (२३) में ही ब्रह्मोदन पक रहा दे, इस सब 
दै एसा बडा मनारजक वणन अलंकार रूपसे आवेगा । वहां सबका पाक ह्यो र्हा 


सृष्टिके विशाल पात्रमें यह सब खिचडी पक रहा दे 
है ऐसा कहा है। इस तपे पात्रमें जहां सबको ही संताप दुःख ओर कष्ट हो रहे हैं, वहां जो शान्त रहेगा उसीको धन्यता प्राप्त 


हो सकती है.। कमलपत्र जैसा पानीमे रहता हुआ भी पानास नहीं भीगता, उसी प्रकार परिपक्कताको प्राप्त हुआ मनुय इस 
दुखी जगतूमे रहता हुआ भी इस जगतके दुःखों आर कष्टोंस आलप्त रहता हू। यह उदासीपन, वेराग्य, अलिप्तता, असगवृत्ता 
अथवा अनास्राकते उक्षतिका श्रेष्ठ साधन ह । 

भला जो लोग 'बकरेके मांसको पकानेका भाव! इन मंत्रेंसि निकालते ई, वे तपे हुए पात्रस न तप हुए १९ भागको किस 
प्रकार उन्नतिका पथ दिखा सकते हैं और तपे हुए पात्रमे कोनसा बकरका भाग शान्त स्थितिमें रह सकता ६१ वस्तुतः यहृ वर्णन 
ही अन्य स्थितिका वर्णन है। परंतु शब्दोंका भाव न समझनेके कारण कई लागान इसका विपरीत अथे कर लिया दै। 


७ ( अ. खु. भा. कां. ९ ) 
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2 SE द ही कस 
श्रोमळूगवद्रीतामें जो असंगभाव और अनासाक्तेका उपदेश दै वही यहां इस मत्रम तप पाज ही तपते हुए रहना ' इन 
शब्दोसे किया दै । पाठक इसको इस ढंगस देखगे तो उनको कोई संदेइ नहीं हो सक्रता । इस विषयमै आगे आत्मशुद्धिका एक 
शब | 
र > 
अपूर्व उपाय भी बताया दै-- . । 
'्यत्‌ दुश्चरितं चचार, पद! प्र भवनेनिग्घि, 
प्रजानन्‌ शद्धैः शफैः भाक्रमतास्‌ ॥ ( म० ३) 
हि. रच हि शी ण 
गोर जिससे पांव मलि हे. तो अपने पां डाल और इस बातकेो। जान लो कि इस प्रका 
“जो दुराचार हुआ हे और जिससे पांव मलिन हुए हैं, तो अपने पंच था डाळ ला ३० क इत प्रकार 
मवेलेनसे पांव मलिन हो जाते हे । अतः शुद्ध पांबास आगे बढ ।” दुराचार पाव ग्य होते ह उनका शा चाहिये । अपने | 
पाँच बच्छ रखकर स्वच्छ भूमिपर पांव रखनेसे आगे दुष्ट आचार होनेकी संभावना नहीं दे । यहाँ उपलक्षणसे ( दृष्टिपूर्त न्यसेत्‌ 


Cz अ 5० ०० ५ ~ र 
पाद्‌ ) इस स्मतिके वचनका ही आशय कहा है । इस प्रकार आत्मक मागे बताया दै, अथवेवेद्म पूवस्थानपर इसीका वणन 


RS है 
अन्य री|तस किया ६-- 


पदादिव सुसुचानः स्विन्नः स्नात्वा मछादिव । 
या विश्व झुस्भन्तु मेनसः ॥ अथवे० ६।११५।३॥ ह ॥ हु 
७जिस प्रकार बंधनस्तंभसे पशु मुक्त होता है, जेसा मनुष्य खानके द्वारा मलसे मुक्त होता हे ह जेष्षा छाननीसे चौ 
पबित्र होता है, उस प्रकार मुझे पापसे पवित्र करो ।”” इसी मैत्रके उपदेशके अनुसार इस सूक्तके मतरमे ( इः सधन 
अपने पांव निर्मल करके आगे बढनेको कहा हे । अपना शुद्ध चालचलन हते उपदेश ड्स आज्ञा दै । वेदमें चरित शब्दके 
। त्यांव' और “चालचलन? ऐसे दो अर्थ हैं। अथोत्‌ पांव ( पाद ) वाचक शी डवा ऐंसा ददो झह है । र 
आचरण=शुद्धिसे आत्मशुद्दि करनेका उपदेश यहाँ किया हे । इस तरह ड्या होनेके नंतर इसका परत्रह्मके लिये समपण ह 
चाहिये, यही इसका आत्मसमपैण हे । देखिये, इस विषथमें यह्‌ मैत्र विचारणीय हे” 
जीवता भज ब्रह्मणे देये भाहुः। ( मं० ७ ) 
श्रद्दधानेन दृत्तः अजः तमसि अपदान्ति | ( मं० ७) 


« जीवित मनुष्यको उचित है क्रि वह अपने ( अ-जं ) आस्माका समर्पण ( ब्रह्मणे ) परत्रह्मके लिये करे । आएमा 
परमात्मके लिये समर्पित होवे । इस प्रकार श्रद्धापूबंक समर्पित हुआ यह अजन्मा आश्मा सब प्रकारके अज्ञानान्थकार दूर करता 
३२१ समापैत होनेसे इसकी शक्ति बढती दै, समर्पित होनेसे इसका तेज संवर्धित होता दै । अब इसके पराक्रमका कत्र देखिये- 

पञ्चौदनः पञ्चधा विक्रमताम्‌ । ( म० ८ ) 

“उक्त पञ्चभोजनी अजन्मा भास्मा पांच प्रकारके कार्यक्षेत्रमें पराक्रम करे ।” कर्मन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय,मन) चित्त और बुद्धि ये 
इसके पांच कार्यक्षेत्र हैं, इन क्षेत्रोमे यह जीव आत्मा कार्य करता दै । इन क्षेत्रेमि यह खूब विक्रम करे । क्योंकि इर pe 
करनेसे ही इसकी उन्नति हो सकती दै। विक्रमके विना किसीकी भी उन्नतिकी संभावना नही! हो सकती । यह विक्रम ह 
इसको (त्रीणि ज्योतीषि भाकस्यमानः। मं०८) तीन तेजोंकी प्राप्ति करता है । इसमें एक डास 
सनका हे भोर तीसरा तेज आत्मिक है । इन तीनों तेजोंमें उन्नति होती है, अथात्‌ इसके ये तेज बढते हैं । परचु इसम 5 
रद्ध तब देती हे कि जब इसका परमातमाके लिये समपण होता है। तारपर्यं यह है कि, आत्माका समपण मुख्य है, य 
उन्नतिका मुख्य साधन है । इसके विना उन्नति असंभव हे । यह दशोनके लिये- 

त्वा इन्द्राय भागं परिनयामि | (मं० २ ) 
पञ्चौदनः ब्रह्मणे दीयमानः । (९; १० ) 
पश्चौदनं अज ब्रह्मणे ददाति । ( म० ११, १२) 
यं ब्रह्मणे निदघे । ( म० १९) १ 
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पर्डचोद्न अज्ञ । (५१) 


| इतने मंत्रोमें ब्रह्मके लिये अजन्मा आत्माका समर्पण करनेका वारंवार उपदेश किया दै । जो बात विशेष महस्वपूर्ण होती 
दै, वह वेदर्मे इस प्रकार बारंबार दुइराई जाती है । अर्थात वेदमें जो उपदेश वारंवार आता दै, वह आधिक महत्पूर्ण है ऐवा 
। समझन। चाहिये । ८ 

अब चतुर्थ ओर पञ्चम मंत्रमें शमिताके कर्मका उल्लेख हे । इसमें त्वचाक्रे काटने और जोडोक्रे अनुसार व्यवस्था करनेळ! 
तथा पात्रमे भर देनेका उल्लेख है । इस क्रियाके करनेसे यह सुकृती लोगोळे मध्यमें जाता 2 ऐसा कद्दा दै । यदि इत मत्से 
। पश्ुके काटनेका ददी उद्देश है तो आगे ऐसा क्यो कहेंगे कि- * 


नास्यास्थीनि भिन्यान्न भज्ञो निर्धयेत । 
सघेमेनं पमादायेदमिदं प्रवेशयेत्‌ ॥ ( मं २३ ) 


४ इसकी दृष्डियां न टूटे, न इसकी मज्ज। थी जावे या चूवे, इस सबको लेकर इसमें प्रवेश करावे 177 यह इसके अवयव न 

काटनेकी शोर इशारा है, मज्जा भी नहीं पी जावे अर्थात्‌ इसको काटना नहीं चाहिये । इसकी हृया अलग नहीं करनी चादि?! 
इसकी मज्जा निकालनी नहीं चाहिये । यह इशारा स्पष्ट है। इसमें कहा है कि इसके सबके रव भागको लेकर इसमें अर्थात्‌ 
ब्रह्म या परमात्मामें सम्पण करो । यही आशय इसके सब भागको उसमें प्रविष्ट करनेका दे । अपने आपडो परमात्माकी गोद 
सौंप देना, यही मक्तिभावकी अन्तिम सीमा है | - 
। यदि ऐसा है तो शमिताका खचाका काटना और जोडोके अनुसार उसक्रे अवयवोंक्रों समर्थ बनानेका भाव क्या दै, यद 
शंका यहां आसकती हे । इस शंकाके उत्तरमें निवेदन यह है कि पूवोक्त मंत्रॉमे नो काटना कूटना लिखा है, वह उसी मद्रीदातळ 
है कि जिस मर्यादामें उसकी दृड्डियां अलग न हों, मज्जा बाहर न चूवे भोर अवयव अलग न हौं, परंतु सब अवयव समर्थ हों । 
(मा आभिद्रुहः, परशः एनं कल्पय | मं० ५) इसका द्रोह न करना और्‌ प्रत्येक जोडमें इसका समर्थ बनना | वध करना 
यदि चतुर्थ और पञ्चम मंत्रको अभीष्ट होता, तो उसका द्रोह न करनेकी आज्ञा उसमें क्यों आती ? वघधते ओर दूसरा द्रोह 
तों क्या हो सकता है £ और प्रत्येक अवयवको समर्थ बनानां भी वधसे केसा होगा £ वध न किया तो कदाचित 
किक्षी उपायसे उसके अवयव समर्थ बनाये जा सकते हैं; परंतु वध करनेके पश्चात्‌ तो समर्थ बनाना ढी असंभव दै । अतः यह 
वध अभोष्ट नहीं है, यह निश्चय दै! 

हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ चमडीके खुरचने ओर जोडॉमें धमनियोंको शन्नोद्वारा उत्तजित ऋरनेकी विधि इन 
मंत्रोमें लिखो है। जैसे एक प्रकारका संधिवात जोडोंमें सुईके अप्रभाग द्वारा कुछ वनस्पतिरस डालनेछे ठीक होता दे । ये बुबा 
तांबेकी, चांदीकी और सोनेकी होती हैं और इसी प्रकारके कु शम्नविशेष भी होते हैं। इनसे चमेके कुछ अशमे हटाकर 
उसमें विशेष औषधिप्रयोग करनेते शरीरके अवयव समर्थ होते होंगे | यद विधि अभीतक अज्ञात दै, परंतु इसका स्वरूप इस 


~ 


ठव > 
प्रकारका कुछ है. इसमें संदेह नहीं दे । अस्तु, यह विषय खोजने योग्य है । 
0 ~ _ ~ = 5S गो त्र > ~~ 
यदि कोई मनुष्य यहां इन मंत्रोमें [ अज ] बकरेके वधका उल्लेख है, ऐसा ही आग्रह करे, त FR मत्रार० 0202 २१ दक्ष, 
इनमें “ अजके विश्वकपका वर्णन '” है। समुद्र जिसकी कोखमें हैं, उर एय्वी है, युलोक उसकी पीठ हे इत्यादि वणन कभी बक- 
~ >> hn 
रेका नहँ और यदि हो सकता है तो ' अज ? अर्थात्‌ अजन्मा परमात्माका दो सकता हे । इस परसात्माळे पुत्र 
हो सा 1 रज र के गणधर्म अंशरूपसे पुत्रमें आते हैं और पुत्रका विकास होनेपर पत्रके 
जीवात्माका भी यह वर्णन हो सकता हैं | क्योंकि परमपिताके गुणधर्म अशरूपसे पुत्रम आत ई आर उ ड 


—— आ णाल 


। द्‌ 9, बज हक 
| भी गुणधर्म पिताके समान होना संभव है, अथीत्‌ जब जीवात्मा उन्नत होता हुआ परप्रात्मर्प बनता ६, उघ समय न हा वणन 
। उसमें घट सकते हैं। इसका विचार करने पर इस सूक्तके ' भज ? शब्दका अर्थ आत्मा हे, इस विषयमें सन्देह नद्दी हो सकता 


= ~ ७. ७ _20 मा: त्म Es गी पश्र 
और जीवास्माका पूर्णतया समर्पण परमात्माके लिए करनेसे ही जब जीवात्मामे परमात्म भाव आजाक, उसी समय इस मी 


~ ७, २, < ड 
भौर अन्तरिक्ष मध व ग हो सकता है । जैसा कि मं० २० और २१ में कहा टै । और 
भाग युलोक और अन्तरिक्ष मध्यभाग और पृथ्वी तलका आग हो दै 


इसीलिए इसको आगे- 
® 
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एष वा अपरिमितो यज्ञो यद॒जः पञ्चोदनः॥ [ मं० २१ ) 
५ परिमित यज्ञ हे जिसका नाम अज अर्थात अजन्मा आत्मा दै। ”! जीवात्मा -परमात्माम ह यह अपरिमितता हो 
रप ८ जीवाध्मा की शक्ति ओर उन्न 
सकती है, बकरेमें इस प्रकारकी अपरिमितताकी कल्पना करना असभव प्रतात होता हे । जीव र उन्नति भपरि 
, बक 
(NS ५१ 
मित हे, इखोलिए- 
१ अपरिमितं यज्ञं आप्नोति । अपारामत लोक अवरुद्ध । [ मं° २२ ] काशते ८५ 
न ण करनेस अपरिमित लो हैँ 1”? अपरि 
८ आत्माका समर्पण करनेसे अपरिमित यज्ञ हाता हे जार आत्मसमपण क 


हो अपरिमित फल प्राप्त हो सकता ह। अन्य सब दान परिमित हैं, आत्माका दान ही अपरिमित दान है । इसी 

भमितके दानस प गा 
माका समर्पण करनेसे अपारेमित [की प्राप्ति हो 

लि मित लोक प्राप्त होते है आर इस थर 

लिए अन्य पदाथके दान पार 

जाती है । 


वे और सुवण दान भी दौना चाहिए, इस विषयका विधान मं० २५; २६ और २९ में है। क्योकि 
का यात हे । दाक्षणाके विना दान फलहीन हुआ करता ६ । मत्र २७ और २८ में “ पुर्नाववा 
खै नान ह दान करेंगे तो वियुक्त नहीं द्ोती ” ऐसा कहा दै । पाठक यहां देखें [कि इन मत्रीम ' ब्रह्मणे ! 
पद नही हे। अथीत्‌ यहांका आत्मसभपण ब्रह्म लए नद हे । पतिका पञ्चमोजनी आत्मा पात्निको समापत हाव आर he 
आत्मा पतिके लिए समर्पित होवे । पुनविंवाहिंत पति हो अथव पत्नी हदो, वे पूवे पर्नी या पातेका ln करें, वे कि 
पति को हो अपना सर्वस्व समझें । पूवका स्मरण करते रहन परिवारमें झगड। हो सकता हे आर ससारक। सुख ह के 
इसलिए कहा है कि, पति पत्नीके लिए आत्मक्षमप्रण कर और पत्नी पातिके लिए आत्मसमपण करे । यहाँ कई पूछग के र 
वारके पतिपत्नीके विषयम ऐसा आदेश क्या नहीं दिया छे १ इसका कारण इतना ही हे कि, प्रथम वार का पातपःनाका साम 
रखनेके लिए दूसरी पनी या दूसरा पति नहीं होता, इससे उनका परस्पर प्रेम कंरना क्रमप्राप्त ही दै । परतु उन वि 
पत्नीको पूर्वसंबंधका स्मरण होना संभव हैं, इसलिए उस दाष निवारण करनेके लिए यहां सूचना दी ई । आर वढ नित 
“क गजर मन्त्रमँ कहा है कि गो, वस्न ओर सुतणका दान करनेसे सवग प्राप्त हाता है । सत्पात्रमें द करनेसे बडा फल 
हो सकता दै | इनके दानका महत्त्व अन्यान्य श खाम भा वणन [क्या ह॥। ताखत मंत्रमे अपने सब म्याच [र बह 
पुकार पुकार कर कहा है कि, पूर्वोक्त उपदेशका वे उत्तम प्रकार स्मरण रख आर उस रीतिसे अपनी डा कि करा ले 
इस प्रकार इस सूक्तम आत्मोन्नांतका विषय कह। हे। निःसन्देद इसके कुछ मन्त्रभाग कढण आर र तथा र 
यहाँ वणन को हुईं रीतिके अनुसार विचार करनेसे पाठकांका इसका आशय समक्षम आसकता ह । आशा हे इस ढंगसे विचार कर 
प।ठक इस सूक्तक्ने कुछ संदेद-स्थानोकी अधिक सुबोध कर सकेंगे । 
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अतिथि सत्कार । (५३) 


YE 


आताथ सत्कार | 


(६) 
( ऋषि;- ब्रह्मा | देवता-अतिथिः, विद्या । ) 


[A 


यो विद्यादू ब्रह्म प्रत्यक्षं परूँषि यस्य॑ संभारा क्रचो यस्यानुक्यम्‌ ॥ १ ॥ 
सामानि यस्य॒ लोमांनि यजुहंदयमुच्यतें परिस्तरणमिद्धविः ॥ २॥ 
यदू वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ प्रतिपश्य॑ति देवयजनं प्रेक्षते ॥ ३॥ 
यद॑भिवद॑ति दीक्षामुपैति यढुदकै याचत्यप; प्र ण॑यति ॥ ४ ॥ 
या एव य॒ज्ञ आप! प्रणीयन्ते ता एव ता! ॥५॥ 
यत्‌ तपैणमाहररन्ति य एवास्रींपोमीर्यः पशुबध्यते स एव स! ॥६॥ 
` यदांवसथान्‌ कल्पयौन्ति सदोहविधानान्येब तत्‌ कल्पयन्ति ॥ ७ ॥ 
यहुपस्तुणान्ते बहिरेव तत्‌ ॥ ८ ॥ 
यदुंपरिशयनमाहर॑न्ति स्वर्गमेव तेनं छोकमचरुन्द्र ॥९॥ 


झर्थ- ( यः प्रलक्ष ब्रह्म विद्यात्‌ ) जो प्रत्यक्ष ब्रह्मको जानता है, ( यस्य परूषि संभाराः ) उसके भवन यजाती 
हैं, ( यस्य भनृक्यं रचः ) उसकी रीढ ऋचाएं हैं॥ (यस्य छोमानि सामानि ) उसके बाळ साम हैं, ओर उसका 
( हृदयं यजुः उच्यते ) हृदय यजु है ऐसा कद्दा जाता है । तथा उसका ( परिस्तरणं इत्‌ दविः ) भोढनेका वस्त्र दवि . 
है ॥ १-२॥ र: Ra 

( यत्‌ वै अतिथिपतिः ) जो तो गृहस्थ ( अतिथीन्‌ प्रतिपश्यति ) अतिथियोंकी भोर देखता है, मानो वदद ( 
यजनं प्रेक्षते ) देवयज्ञ को दी देखता है ॥ ( यत्‌ झभिवदति दीक्षां ड ) ज्ञो भतिथिसे बात करता है वह यश्षदीक्षा 
ढेनेके समान है । ( यत्‌ उदकं याचति ) जो तो वह जळ मांगता है, भोर ( भपः प्र णयति ) जळ pe र देता 
है ॥ वह मानो ( याः एव यज्ञे आपः प्रणीयन्ते ) जो यज्ञमें जळ ळे जाते हॅ ( ताः एव ताः ) बद्दी जळ है ॥ ३-५ ॥ 

( यत्‌ तपणे आहरन्ति ) जो पदार्थ ज्ञतिथिकी तृप्ति करनेके लिए ळे माते हैं, ( यः एव झम्ीषोमीयः पदु हक 
स एव सः ) वह मानो अग्नी भोर सोमके लिये पशु बांधा जाता है, वद्दी बद हे ॥ ( यत्‌ आवसथान्‌ kel 2. जो 
शतिथिके लिए स्थानका प्रबंध करते हैं ( सदोदवबिर्घानानि एव तत्‌ पालि ) बह मानो यज्ञम सद्‌ भोर हृ 2 ह 
रचना करना ही हैं ॥ ( यत्‌ उपस्तृणन्ति ) जो बिछाया जाता है ( ० : युव ततृ 9 बह मानो स्ट ह 
( यत्‌ डपरिशयः भाहरस्ति ) जो उसपर बिछौना छाते हँ ( तेन स्वै लोकं अवसुन्दे ) डससे स्वगे छोक दी मा 
सपीप जाते हैं ॥ ६--९ ॥ 
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(०४) अंथवेवेदका सुबोध भाष्य । [काँ० ९ 
त्‌ कैशिपूपबईणमाहरन्ति परिधयं एव ते ॥ १०॥ 
यदांज्जनाभ्यञ्जनमाहरन्त्याज्यमेव A ॥ ११॥ 
यत्‌ पुरा परिवेषात्‌ खादमाहरन्ति पुराडाशावेय ता ॥ १२॥ 
यदशनकृतं द्वयन्ति हविष्कृत॑भेष तद्रूवयन्ति ॥ १३॥ 
ये ब्रीहयो यर्वा निरूप्यन्तेंडशर्व एव ते ॥ १४॥ 
यान्युंलखलमुसलानि ग्राबांण एव ते ॥ १५॥ 
जपै पवित्रे तुषा ऋजीपाभिष्॑णी राप; ॥ १६ ॥ 
खग दाविनेक्षणमायवन द्रोणकेळशाः कम्भ्योवायव्या[नि | 
पात्रोणीयमेव कृष्णाजिनम्‌ ॥ १७ ॥ (१५) 
[२] 
यजमानत्राह्मणं वा एतदरतिथिपतिः कुरुते यदा हाया|णि 
्रक्षत इदं भया ३ इदा ३ मितिं ॥ १॥ १८॥ 
| अर्थ-( यत्‌ कशिपु उपबदेणं भाहरन्ति ) जो चादर मोर सिरहना-अतियिके लिए के आते हें, वद्द मानो यज्ञके ( ते 


परिधयः एव ) परिधि हैं ॥ ( यत्‌ भाजञन--अभ्यम्जनं आइरन्ति ) जो भांखोंके लिए भञ्जन भोर शरीरके मल्नेके लिए 
तेल छाते हैं, बह मानो, ( तत्‌ लाज्य एव ) वह इत ही है ॥ १०-११॥ ४ 

( यत्‌ परिवेशात्‌ पुरा ) जो भोजन परोसनेके पूव भतिथिके लिये ( खादं आद्वरल्ति ) खानेके हेतुसे ळाते हैं वह 
मानो, ( ता पुरोडाश एव ) पुरोडाश हैं ॥ ( यत्‌ झशनकृत हयन्ति ) जो भोजन बनानेवालेको बुळाते हैं, वह मानो 
( इविष्कृत एव तत्‌ हृयान्ति ) दृविकी सिद्धता करनेवाळेको बुलाना हे ॥ १९--१६ ॥ [ 

( ये बीहयो यवा निरूप्यन्ते ) जो चावळ भौर जो देखे जाते हैं ( ते मंशवः एव ) वे सोमळताके सड ही हैं॥ 
( यानि उलूखलमु्षलानि ) जो ओखळी मोर मुसळ अतिथिके छिए धान्य कूटनेके काम भाते हैं मानो ( ते ग्राबांणः एव ) 
वे सोमरस निकाळनेके पत्थर दी हैं ॥ १४-१५ ॥ १ 

(श्वर्ष पवित्रं ) क्षतिथेके लिए जो छाज बर्ता जाता है वह यज्ञमें बर्ते जानेबाळे पवित्र के समान हे, इध 
प्रकार ( तुषा ऋजीषा ) धानके तुष होते हैं वे सोमरस छाननेके बाद अवशिष्ट रहनेवाळे सोमतन्तुओंके समान कि 
(भमिषवणीः भापः) भतिथेभोजनके लिए प्रयुक्त होनेवाळा जळ यज्ञके जलके समान है ॥ ( दरवा खक, ) क 
चचा के समान है, ( आयवनं ईक्षणे ) पकते समय भन्नका हिळाना यज्ञके ईक्षण कमके समान है, ( कुम्भ्यः 1000 
शाः ) पकानेके डेगची भादि पात्र यज्ञके द्रोणकळशों के समान हैं, ( पात्राणि वाय = व्यानि ) अतिथिके लिए जो भन्य 
पात्र ळाये जाते हैं वे यज्ञके वायब्य पात्र दी हँ भौर ( इयं एव कृष्णाजिन ) यद्दी कृष्णाजिन है ॥ ( १६-१५ ) 

[ २] ( इदं भूयाः इदं इति ) यह भाविक या यह ठीक है ऐसा जो ( भाहार्याणि प्रेक्षते.) अतिथिको देने ब 
पदाधीका निरीक्षण करता है, वह ( भतिथिपतिः ) अतिथिका पाऊन करनेवाला यजमान ( एतत्‌ ) इससे मानो ( यजम 
PERSE Ni SISI TSS ह॥१ 0७१८ ४४ या वे कुरुते ) यजमानके ब्राह्मणके समान कार्य करता हे ॥ १ ॥ १८॥ 


जान सदाका सत सा द वाले | 
भावार्थ--अतिथि घरमे भानेपर उसके लिए जो जो पदार्थ दिय जाते हैं वे मानो यशके अन्दर प्रयुक्त होनेवा > 


के समान दी हैं । अथोत्‌ अतिथिका सत्कार करना एक यज्ञ करनेके समान ही हे ॥ १-१७ ॥ 
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सुक्त ६, म॑? १०-२८ ] अतिथि सत्कार । ( ५५ ) 
यदाह भूय॒ उद्धरेति प्राणमेत्र तेन वर्षीयांसं कुरुते ॥ २॥ १९॥ 
उप हराति हृवींष्या सादयति ॥ ३॥ २० ॥ 
तेषामासंन्नानामतिंथिरात्मन्‌ जुहोति ॥ ४ ॥ २१॥ 
खचा हस्तैन प्राणे यूपे सुक्कारेणं वषट्कारेण . ॥ ५ ॥ २२ ॥ 
एते वे प्रियाश्चाप्रियाश्चस्विजः स्वग लोकं गमयन्ति यदतिंथयः ॥ ६ ॥ २३ ॥ 
स य एवं विद्वान्‌ न हिषन्नश्चीयान्न द्विंपतोऽन्नमश्चीयान्न 
मीमांसितस्य न मीमांसमानस्य . ॥ ७॥ २४ ॥ 
सर्यो वा एप जग्धपांप्मा यस्यान्नमश्चन्ति ॥ ८ ॥ २५॥ 
सर्वो वा एपोऽजग्धपाप्मा यस्यान्नं नाश्नन्ति ॥ ९॥ २६॥ 
सवेदा वा एप य॒क्तग्रावाद्रेपंवित्रो वित॑ताध्वर आहूतयज्ञक्रतुय उपहरति ॥ १० ॥ २७ ॥ 
प्राजापत्यो वा एतस्य॑ यज्ञो वित॑तो य उंपहर॑ति ॥ ११॥२८॥ 


झर्थ- ( यत्‌ आइ ) जो कद्दता हे कि ( भूयः उद्धर इति ) झघिक परोस कर अतियिको दो, तो ( तेन ) इससे 
वह ( प्राणं वर्षीयांसं एव कुरुते ) भपने प्राणको चिरस्थायी बनाता है ॥ जो उसके पास भन्नादि ( उपद्दरति ) के जाता है 
वह मानो ( हवींबि भासादयति ) इविके पदार्थ लाता है ॥ २-३ ॥ १९-२०॥ 

( तेषां भासन्नानां ) उन लाये पदार्थोसेसे कुछ पदार्थीका ( अतिथिः भातमन्‌ जुद्दोति ) अतिथि पने अन्दर द्वन 
करता है, वद्द भोजन स्वीकारता हे ॥ ( हस्तेन खुचा ) द्वाथरूपी जुचासे, ( प्राणे यूपे ) प्राणरूपी यूपमें ( छुक्रारेण 
वषट्कारेण ) भोजन खानेके “ सुक्‌ सुक्‌ ' ऐसे शब्द्रूपी वषट्कारसे बह झपनेमे एक एक भाहुति डालता है ॥ ( यत्‌ 
भातिथय: ) जो ये भतिथि हैं वे ( प्रियाः ्प्रियाः च ) प्रिय हौँ भथवा थप्रिय हों, वे (ऋस्विजः) भातिथ्य यज्ञके ऋस्विज 
यजमानको ( स्वर्ग लोकं गमयन्ति ) स्वगेळोकको पहुंचाते हैं ॥ ४-६ ॥ २।--२३ ॥ है 

( य; एवं विद्वान्‌ ) इस तत्त्वको जानता हुआ ( सः द्विषन्‌) न अक्षीयात्‌ वह किसीडा द्वेष करता हुमा न भोजन 
करें | ( द्विषतः अन्न न अश्नीयात्‌ ) द्वेष करनेवाले भोजन न खावे ( न मीमांसितस्य ) संशयित भाचरणवाळे मनुष्यका 
भोजन न खावे और ( न मीमांसमानस्य ) न संदे करनेवाछेका भन्न झाताथे खावे ॥ ७ ॥ २४ ॥ 

(यस्य छन्नं भश्भन्ति) जिसका भन्न अतिथि लोग खाते हैं, (सव; वै पुष जग्धपाप्मा) उसके सब साम जक पु कर 
तथा ( यस्य अन्नं न अश्नन्ति ) जिसका भन्न तिथि नहीं खाते ( सवः वं एष झजर्पपाप्मा ) उसके सब पाप वेखे 


०३७०, ॥ 
बसे रहते हैं॥ ८-९ ॥ २५-२६॥ 0022" द 
( यः उपहरति ) जो गृहस्थ भतिथिकी सेवाके लिए भावइयक सामग्री उसके पास के जाता है वह मानो सडा 
निकाळनेके पश्यरोंसे रस निकाछता ही रहता है, वद सवेदा ( आदर पित्रः ) 


घे € 
वे एषः युक्तग्रावा ) वह सदासवंदा सोमरस | हा 
रस छानता रहता है, जिसकी छाननी सदा गीली रहती हे, वह ( वितत-- अध्वरः ) सदा यज्ञ करता हे, वद्द सदा 


१) करनेके समान रद्दता है ॥ १०॥ २७ ॥ 
कप या निथिको समर्पण करता है वह मानो ( एतस्य प्राजापत्य: वे यज्ञ! विततः ) उसके a 
यज्ञका फैलाव हुना हे ॥ ( यः उपहरति ) जो झतिथिको दान देता दे वद मानो ( प्रजापतेः विक्रमान्‌ भनु ) 
प्रजापतिके प्रजापतिके विक्रमोंका अनुकरणकरता हे॥ १९-१९॥२८०२९॥ ________ अनुकरण करता हे ॥ ११-१२ ॥ २८-२९ ॥ ०7 हड 7 
ग्य भाद्र-सरकार करना मानो बडे बडे यञ्च कुरनेके समान हे ॥ १-१३ ॥ १८-३०॥ 


भावार्थ-आतिथिका यो 
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(५६) अथवंवेदका सुबोध भाष्य [कां० ९ | 
प्रजापेतेबी एप विंक्रमान॑नुविक्रंमते य उपहरति ॥ १२॥ २९॥ | 
योऽतिंधीनां स आहवनीयो यो वेश्मनि स गार्हपत्यो | 
यस्मिन्‌ पच॑न्ति स द॑क्षिणापिः ॥ १३ ॥ ३० ॥ (१६) | 

SR) | 
ष्टं च वा एव पृते च॑ गृहाणामश्नाति यः ू्ीऽतिथरसनातिं ॥ १॥ ३१॥ 
पयंश्र वा एष रसँ च गृहाणामश्नाति या पूर्वोऽतिथरश्चाति = ॥ २॥ ३२॥ 
उर्जा च वा एप स्फातिं च॑ गृहाणामश्नाति यः पूषाइतिभरक्षार्त ॥ ३॥ ३३॥ 
प्रजां च वा एष पझुश्र॑ गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथरश्नातिं ॥ ४ ॥ ३४|| | 
कीर्ति च॒ वा एप यशश्च गृहाणामश्नाति यः पूर्वो5तिथेराति ॥ ५ ॥ ३५॥ 
श्रियै च वो एष संबिद च गृहाणामश्नाति य! पूर्वो ऽतिथेरश्चाति ॥ ६॥ ३६॥ 
- एष वा अतिथियेम्छोत्रियस्तस्मात्‌ पूवी नाश्चीयात्‌ ॥ ७ ॥ ३७॥ 
अशितावत्यतिधावश्नीयाद्‌ यज्ञस्य सात्मत्वाय य॒ज्ञस्याविच्छेदाय तद्‌ त्रतम्‌ ॥८॥ ३८॥ 
एतद वा उ स्वादीयो यदाधिगबं कषीरं वा मासं बा तदेव नाश्चीयात्‌ ॥ ९ ॥ ३९॥ (१७) 
झथै- (य! अतिथीनां ) जो भतिथियोंके शरीरमें पाचरु अम्चिहै (सः भाहवनीयः ) वद्द आ न नसम जि है (स. लाइतनोयः ) वद भादवनीय गति अद्भि है, 
(यः वेइमनि सः गाहेपश्यः ) जो घरमें अभि होता हे वदद गाइपत्प अग्नि हे, ( यस्मिन्‌ पचान्ते स दक्षिणाभिः ) जिस पर 
अन्न पकाते हैं वह दक्षिणाग्नि है ॥ १३ ॥ ३० ॥ 


1५ |) से 
[४] [ यः भतिथे; पूर्वं अश्नाति ] जो अतिथिके पूरे स्वये भोजन करता है ( एष ) बह [ग्रहणां षच 1 | 
पूर्व च भश्षाति ] भपने घरके इष्ट और पूतको ही खाजाता हे ॥ जो भतिथिके भोजन करनेके पूव भोजन करता है 
मानो घरके ( पयः च रसं च ) दूध और रसको, ( उर्जाच स्फार्ति च ) अन्न और सम्झाढिको, [ प्रजां च पशून्‌ च | 
भौर पशुको, [ कीति च यशः च ] कोतिं जोर यशको, [ श्रियं च संविदे च ] श्री भार संज्ञान को ( अश्चाति) खाजा 
हे॥ १--६ ॥ ३१-३६ ॥ ह 
[ एष बै भतिथिः यत्‌ श्रोत्रियः ] यह भातिथि निश्चयसे श्रोत्रिय है [ तस्मात्‌ पूर्व; न अक्षीयात ] इसालए 
पूवे स्बय भोजन करना उचित नहीं है ॥ ७॥ ३७॥ जाप] 
[ भतियो अशितावति अश्नीयात्‌ ] अतिथिके भोजन करनेके पश्चात गददस्थ स्वये भोजन करे। [ यस्य सा नो 
यज्ञकी सांगता के लिए ( यज्ञस्य भविच्छेदांय ) यज्ञका भंग न होनेके लिये [ तत्‌ ब्रत ] यह ब्रत पाळन करना गुद्दस्थ 
योग्य हे ॥ ८ ॥ ३८ ॥ ह 
[ एतत्‌ वै उ स्वादीयः ] वह जो स्वाद्युक्त है [ यत्‌ अधिगवे क्षीरं वा मांसं वा ] जो गोसे प्राप्त द्वोनेवाले दूध 
अन्य मांसादि पदार्थ हैं [ तत्‌ एव न भश्चीयात्‌ ] डसमें से कोई पदार्थ भतिथिके पूव भी नखावे॥ ९ ॥ ३९॥ 


~~ > ० > ४. ~ r ~ ~ । कद दावा जि 
आवार्थ-अतिथिका भोजन पहिले हवे, पश्चात्‌ जो अवशिष्ट बचा हो वह घरके मनुष्य खावे |. ७) (डि इस्थ | 

« अतिथिके भोजन करनेके पूर्व घरका, कोई मनुष्य भोजन न केर । ऐसा करनेसे गृहस्थ यज्ञ की पूर्णता होती है। प्रसक श 
ब्रत का पालन करे ॥ १-९ ॥ ३१-३९ ॥ 
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सूक्त ६ मं० २९- ४४] अतिथि सत्कार । (५७) 
तता... (४) 
स य एवं विद्वान्‌ क्षीरमुपसिच्योपहरति ॥ १॥ 
यावंदामे्टोमेनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुन्द्रे ताव॑देनेनाव रन्द्र ॥२॥ ४० | 
स य एवं विद्वान्त्सपिरुपसिच्योपहर॑ति ॥३॥ 
यावदविरात्रेणेष्टवा सुर्समृद्धेनावरुन्द्धे ताबदेनेनाव इन्द्धे ॥ ४ ॥ ४१ ॥ 
स य एवं विद्वान्‌ मधूपसिच्योपहरति ॥ ५ ॥ 
यावत्‌ सत्त्रस्चैनेश्वा सुसमृद्धेनातरुन्द्वे तावदेनेनाव रन्द्र ॥ ६ ॥ ४२ ॥ 
स य एवं विद्वान्‌ मांसमुपसिच्यॉपहराते ॥ ७ ॥ 
याव॑द्‌ द्वादशाहेनेष्ट्रवा सुस॑मद्धेनावरुन्द्रे तावंदेनेनाव॑ र्द्ध ॥ ८ ॥ ४३ ॥ 
स य एवं बिद्वाबुदकमपसिच्योपहरति ॥९॥ 
प्रजानां प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठां प्रिय! प्रजानां भाति य एवं 
विद्वाबुदकर्मपसिच्योपहरति ॥ १० ॥ ४४ ॥ (१८) 
(५) 
तस्मा उषा हिड्कुणोति सविता प्र स्तौति | ॥ १ ॥ 
बृहस्पतिरुजेयोद्वयति त्वष्टा पुष्टथा प्रतिं हरति विश्वे देवा निधनम्‌ ॥ २॥ 


लर्थ- [ ४ ] [ यः एवं विद्वान्‌ ] जो इस बातको जानता हुना अतियिके लिए [ क्षीरं उपसिच्य उपहरति ] दूध 
अच्छे पात्रमें रखकर ले जाता है, उसको [ यावत्‌ सुसमृद्धेन भामैष्टोमेन इष्ट्वा भवरुन्धे ] जितना उत्तम समृद्ध असिष्टोम 
यज्ञको यजन करनेसे फळ मिलता है, [ तावत्‌ एतेन भवरुन्धे ] उतना इससे मिलता है 1] १--२॥४०॥ 

( यः एवं विद्वान्‌ ) जो इस बातको जानता हुभा भतिथिके लिए ( सर्पिः उपसिच्य उपद्दरति ) घी बर्तन मे रख 
कर ले जाता है उसको उतना फळ मिळता है कि जितना किसीको उत्तम ( सुसमुद्धेन भतिरात्रेण ) समृद्ध अतिरात्र 
नामक यज्ञ करनेसे प्राप्त हो सकता है ॥ ३-४ ॥ ४१॥ 

जो इस बातको जानता हुमा भनुष्य भातको देनेके लिए ( मधु उपसिच्य उपद्दराते ) मधु अर्थात्‌ शहद उत्तम 
पात्रमें रखकर अतिथिके पास ले जाता हे, उसको उतना फळ मिळता हे कि जितना किसीको ( सुसमुद्धेन सत्रपथेन 
इष्टवा ) उत्तम समृद्ध सत्रस्य नामक यक्षके करनेसे गिळता है || ५-६ ॥ ४२ ॥ किक त 

जो इस बातको जानता हुआ (मांस उपसिच्य ) मांसको पात्रमें रखकर भतिथिके पास ळे जाता है, उसको 
उतना फल मिळता हे जितना उत्तम समृद्ध ( द्वादशाहेन इष्ट्वा ) हादश्याह यके करनेसे किसीको प्राप्त दो सकता 
है ॥ ७-८॥ ४३॥ 

जो इस बातको जानता हुआ ( उदकं उपसिच्य ) जळ उत्तम पात्रमें डालकर भ्षातथिके पास ले जाता हे, वद्द ( प्रजा- 
नां प्रजननाय प्रतिष्ठां गच्छति ) प्रजाबोंके प्रजनन भर्यात्‌ उत्पातके लिए स्थिरताको प्राप्त होता है भोर ( प्रजानां प्रियः 
भवति ) प्रजाभोंके लिए प्रिय होता है ॥ ९--१०॥ ४४ ॥ 

भावाधै-- जो गृहस्थी उत्तम श्रद्धासे दुग्धादि पदाथे उत्तम स्वच्छ पात्रमें रखकर अतिथिको समपैण करनेकी बुद्धिसे 
उसके पास ले जाता दै, उसको बडे बडे यज्ञ यथासांग करनेका फल प्राप्त होता है ॥ १-१० ॥ ४००४४ || 
3 ८ ( भ. सु. मा. कां. ९ ) 
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(५८) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [ काण्ड ९ | 
ex ol ८ | 

निधन भूत्या! प्रजायाः पशूनां भेवति य एव पद ॥३॥ ४५॥ | 
तस्मा उच्न््यो हिङ्ड्णोति संगवः प्र स्तात ॥ ४) 
मध्यंदिन उद्घायत्यपराह्! प्रतिं हरत्यस्तं यन्निधनंम्‌ | | 
निधन भूत्याः प्रजायां पशुनां भंवति य एबं वेद ॥ ५॥ ४६॥ 
तस्मा अभ्रो भव॒न्‌ हिङ्कृणोति स्तनयन्‌ प्र स्तौति ॥६॥ 
विद्योतमानः प्रति हरति बर्षनुद्नॉयत्युद्गृह्न्‌ निधनम्‌ । 
निधन भूत्याः प्रजायाः पशूनां भंवति यब । ॥७॥४७॥. 
अतिथीन्‌ प्रतिं पश्यति हिड़कंणोत्यमि वदति प्र स्तात्युदक याचत्युहायात ॥८॥ 
उप॑ हरति प्रति हरत्युच्छि्ट निधनमा | ॥९॥ 
निधन भूत्याः प्रजायां। पशूनां भवति य एवं वेद्‌ ॥ १० ॥ ४८ ॥ (१९) 


~ (५ 
देकृणोति ) उषा भानन्दु-सन्देश देती हे, ( सविता प्र खोति ) सूर्य विशेष प्रशंसा सर है, ( सा कि 
उद्गायति ) बृहस्पति बळ के साथ उसके गुणोंका गान करता है, ( त्वष्टा पुष्टया प्रातिद्द जी; क क्रय म 
करता हे, ( विश्वेदेवाः निधनं ) सब अन्य देव उसको भाश्रय प्रदान करते हें। भतः वह ( भुत्या; : पद 
भवति ) संपत्ति, प्रजा भोर पशुक्षोंका आश्रयस्थान बनता है ॥ १-३ ३५ ॥ rs _ 

जो इस अतिथि सत्कारके ब्रतको जानता है, ( तस्मै उद्यन्‌ सूयः हिंकृणोति ) उसके लिये उदय ४ ता इना 
आनन्दका सन्देश देता हे, ( संगवः प्र स्तौति ) प्रभात समय प्रशंसा करता है, ( मध्येदिनः उद्वाय ति) ls 
उसका गुण गान करता है, ( अपराह्नः प्रति दरति ) अपराह्न समय पुष्टि देता है ( भस्त यत्‌ न ) भस्त जाता हु | 
सूर्य आश्रय देता है । इस प्रकार वह संपत्ति, प्रजा भौर पश्ुमोंका भाश्रयस्थान होता है॥४--५ ॥ ४६॥ ह 

जो इस लतिधिसतकारके ब्रत को जानता है, ( तस्मै अश्नः भवन्‌ हिँकृणोति ) उसके ढिये उत्पन्न होगे क 
आनन्द सन्देश देता है, ( स्तनयन्‌ प्रस्तौति ) गजना करनेवाला मेघ प्रशंसा करता है, ( विद्योतमानः प्रा र र 
प्रकाशनेधाका पुष्टि देता है, ( वर्षन्‌ उन्नायति ) वृष्टि करता हुआ मेघ इसका गुणगान करता है ( उद्गृह्णन्‌ 


MA _ > >. 
बर्थ [ ५] (यः एव वेद ) जो इस भतिथिसस्कारके व्रतको जानता हे ( तस्मे ) उस मनुष्यके लिये ( उषा 


यस - रो हो -७ ॥४७॥ 
ऊपर छेनेवाळा आश्रय देता है । इस प्रकार यह संपत्ति, प्रजा भोर पश्चक्नोंका भाश्नयस्थान होता है ॥ ६-७ । 


है तो मागो 
~ पो पि ~ - तो वह कृत्य 
बह ( हिंकृणोति ) आनन्दका शब्द करता है, जब वह भतिथियोंको ( अभिवद्ति ) नमस्कार करता है, 


जो ० ~ ५ बह (उद्वाय 
उसके ( प्रसतोति ) प्रस्ताव करनेके समान होता है । जब वह ( उद॒क याचति) जल मांगता है तो मानो वद ( के प्रति- 


5 ८०,१९० प्रा ° 
जो इस लेतिथिसत्कारके व्रतको जानता हे वह जब ( भतिथीन्‌ पश्यति ) झतिथेयाका दशन करता 


यज्ञके उद्भाताका कार्य करता हे । ( डपददरति प्रतिहरति ) जब वह पदार्थ भतिथेके पास छाता हे, तो वद्द य | अन्तिम 

हर्ताका कार्य करता है। ( उच्छिष्ट निधनं ) जो अज्ञादिक झतिथिके भोजन करनेके पश्चात्‌ भवशिष्ट रद्दता हे उसको tn 

ERR उ जोर पुनोढा आभयस्थान वय जनक समझो । इस प्रकार भतिथिसरकार करनेवाला सपात्ते,प्रजा भौर पझुओोंका भाश्रयरथान बनता है ॥८ ज 

री 
भावार्थ- हिंकार, प्रस्ताव, उद्गान, प्रतिहार और निधन ये पांच अंग सामके दै । अतिथिसत्कार करमना ये क | 

प्रकार सिद्ध होते हैं । अर्थात्‌ अतियिसत्कार एक श्रेष्ठ यज्ञका पूर्ण साम है । अतिथिसत्कार ही गृहस्थीकी परम १ 

भ्रष्ट कमै है ॥ ८--१० ॥ ४८ | 
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वक्त १, म० ४५-६२ ] आतिथि सत्कारं । (५९ ) 
७ || खर ७ (६ ) 

यत्‌ क्षत्तारं ह्वयत्या श्रावयत्येव तत्‌ ॥ १ ॥ ४९ ॥ 

यत्‌ प्र॑तिशुणोति प्रत्याश्रावयत्येव तत्‌ ॥ २ ॥ ५० ॥ 

यत्‌ पारिवेष्टार। पात्रहस्ता! पूर्व चापरे च प्रप्धन्ते चमसाध्वर्यव एव ते || ३ ॥ ५१ ॥ 

तेषां न कश्चनाहोता ॥ ४ ॥ ५२ ॥ 


यद्‌ वा अतिथिपतिरतिंथीन्‌ परिविष्य गृहानुपोदेत्यवभृथमेव तदुपाबैंति ॥ ५ ॥ ५३ || 
1 ~ ~ Lo ड्ड जु जज च 
यत्‌ संभागयति दक्षिणा सभागयति यदनुतिष्टत उदवस्यत्येव तत्‌ । ६ ॥ ५४ ॥ 


स उपहूतः पृथिव्यां अक्षयत्युपहृतस्तस्मिन्‌ यत्‌ पृथिव्यां विश्वरूपम॒ ॥ ७ ॥ ५५ ॥ 
स उपहूतोऽन्तरिक्षे भक्षय॒त्युपहूत स्तस्मिन यदन्तरिक्षे विश्वरूपम्‌ ॥ ८ ॥ ५६ ॥ 
स उप॑हूतो दिवि भक्षयत्युपंहूतस्तस्मिन्‌ यद्‌ दिवि विश्वरूपम्‌ ॥ ९ ॥ ५७ [| 
स उपहूतो देवेषु भक्षय॒त्युपहुतस्तस्मिन्‌ यद्‌ देवेषु विश्वरूपम्‌ ॥ १०॥ ५८ || 
स उपहूतो लोकेषुमक्षयत्युपहतस्तास्मिन्‌ यछोकेपु विश्वरूपम्‌ ॥ ११ ॥ ५९॥ 
स उपंहूत उपहृतः =® | ॥ १२ ॥ ६० ॥ 
आम्नोतीम छोकमामोत्यग्नुम्‌ ॥ १३ ॥ ६१ ॥ 
ज्योतिष्मतों लोकान्‌ जयति य एवं वेदं ॥१४॥ ६२ ॥ (२०) 
॥ इति तृतीये[चुवाकः ॥ 


भर्थ- [६ ]-- ( यत्‌ क्षत्तारं व्यति ) जब वद द्वारपाळको बुलावा है, मानो ( तत्‌ भाश्रावयति एव ) वद 
झभिश्रवण करता है | ( यत्‌ प्रतिश्वणोति ) जब वदद सुनता है, मानो ( तत्‌ प्रत्याश्रावयति एव ) वदृ प्रलाश्रवण ही है । 
टर ~ जं > 
जब भतियिके लिए ( पूरे च भपरे च परिवेशरः पात्र हस्त: प्रप्न्ते ) पहिले और बाद के परोसनेवाले सेवक पात्र 
हाथोंमें छेकर उसके पाल आते हैं, मानो (ते चमसाध्वर्यव एवं ) यज्ञके चमसाध्वयु हैं ॥ ( तेषां न कश्चन अद्दोता ) 
उनमें कोई भी भयाजक नहीं होता है ॥ १-४ ॥ ४९-५२॥ शि: नि: 
( यत्‌ वै भातिथिपतिः भातिथीन्‌ परिविष्य ) जो तो गृहस्थी अतिथियोंको भोजन देकर ( गृह्दान्‌ उप उदेति) अपने 
घरके प्रति जाता है, मानो (तत्‌ मवश्ठ॒ एव उप भवैति) वद CO खान के लिये हावा है! (यत सभा ज 
हे, मानो वह ( दाक्षिणाः ्भागयति ) दक्षिणा प्रदान करता है । ( यत्‌ भननुतिष्ठते ) जो उसके लिये अनुष्ठान करता है 
मानो ( तत्‌ उद्वसति एव ) वह यज्ञ यथासांग करता हे ॥ ५-६ ॥ ५३-१९॥ RS 
( सः प्रथिव्यां उपहूतः ) वह इस प्रथ्वीपर किसी देशमें भाद्रसे बुछाये अतिथि ( यत्‌ पृथिब्याँ विश्वरूप ) जो 
र अन्न है ( तस्मिन्‌ उपहूतः भक्षयति ) उसको वद्वा निमंत्रित होकर खाता हे । वद्द 
कुछ इस एथ्वीपर अनेक रंगरूपवाळा भः है ( तमन्‌ उपहूर ने. (पव) ठ रो 
भादरसे बुळाया हुमा भतिथि ( भन्तरिक्षे ) अन्ठरिक्षमें ( दिवि ) युङोकमं, ( का 
छोकोंमें जो ( विश्वरूपं ) अनेक रंगरूपदाळा भन्न होता है डतरो वहां बेठा हुआ ( अक्षयति ) भक्षण करता 
हे ॥ ७-११ ॥ ५५-५९,॥ 
क 
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( सः डपहूतः ) बह भादरसे निमंत्रित किया हुंमा भातिथि बहुत ळाभ देता है ॥ भतिथिको भादरके साथ बुलाने 
वाळा गृहस्थी ( इमं लोक लाझोति ) इस लोकको प्राप्त करता है भोर ( असुं भाप्तोति ) उस लोकको भी प्राप्त करता है। 
(यः एवं वेद्‌ ) जो इस नतियिसर्कारके व्रतको जानता है वह ( ज्योतिष्मतः छोकान्‌ जयति ) तेजस्वी छोकोंको प्रष्ठ 


करता है ॥ १२-१४ ॥ ६०-६२ ॥ 


अतिथिका आदर । 


~ | ~ शि 6 ७५. YOY 4.0 
अतिथिका आदरसत्कार प्रेमके सांथ करनका उपदश करने | थे ये ६२ मत्र इस सूक्तक छः पयाया म दिये ई ।येमत्र 


सरल होनेसे इनकी व्याख्या विशेष करनेकी कोई आवश्यकता नहीं दै। अतिथिसत्कारसे विविध प्रकार के यज्ञ यथासांग करनेका फल 

प्राप्त होता हे अर्थात्‌ जो अतिथिसत्कार उत्तम श्रद्धासे करेगा, उसको अन्यान्य यज्ञयाग करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है | 

गृदरस्थ--धमैका यह प्रधान अंग अतिथिसध्कार दै | पाठक इस सूक्तका पाठ करें आर इसके इस आशयका जान और अतिथि 
५ 


सत्कार करके उसके श्रेष्ठ फलके भागी बन ॥ पि परत यहां मास भते अपेक्षित २ 
इन मंत्रोमें पास ? शब्द आया हें। इस मांस शब्दके अन्य अथ भी होते हागे, परतु यहां सांस अथ अपक्षत इ एषा 


हमारा मत दे और यह लेनेपर भी कोई आपति नहीं है । कयाके माविम! मनुष्यके घरमै कोई अतिथि आवे, तो भतिथिके 


~ ~ 


पूवे वह मांस भी न खावे इत्यादि भाव यहाँ लेना येग्य हूं। वेदम जसा निर्माध भोजी मनुष्यों का वणन सा मांस भोजियोका 


भी वणन ई । छ 
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सूक्त ७, मे १-१० ] गा । (६१) 


गोका विश्वरूप । 
(७) 


( क्रपि!-ब्रह्मा । देवता-गौः ) 


(१२) (७) 
प्रजापतिश्च परमेष्ठी च गङ्ग इन्द्र; शिरों अभिळळाट यमः कृकाटम्‌ ॥१॥ 
रभो राजां मस्तिष्को थौरुतरहनु! पूिव्यधरहनु: ॥२॥ 
बिद्यज्जिद्वा मरुतो दन्ता रेवताग्रीवाः कृत्तिं ठा स्कन्धा घर्मो बह; ॥ ३॥ 
विश्वं वायुः स्वर्गो लोक! कृष्णद्रं विधरंणी निवेष्य ॥ ४ ॥ 
श्येन; क्रोडोईन्तरिक्षे पाजस्यं} बृहस्पति; कुदू बहती! कीकसाः ॥५॥ 
देवानां पत्नी; पष्टयं उप॒सदुः पर्शवः ॥ ६॥ 
मित्रश्च वरुंणश्रांसी त्वष्टा चायेमा च॑ दोषणीं महादेवो बाहू ॥७॥ 
इ्द्राणी भसद्‌ वायः पुच्छं पवमानो बाला; * ॥ ८ ॥ 
ब्रह्म॑ च क्षत्रं च॒ श्रोणी बर्लमूरू ॥९॥ 


~ ० सु ९ CNT 
धाता च॑ सविता चांष्ठीवन्तौ जङ्घां गन्धवा अंप्सरसः कुष्ठिका आदिति! शफाः ॥ १० ॥ 
-- न नर पा 12”. 
अर्थ-- ( प्रजापतिः च परमेष्ठी च टगे ) प्रजापति भौर परमेष्ठी ये गौके दो सींग हैं, ( इन्द्रः शिरः ) इन्द्र सिर 
हे, ( अग्नि: ळळाटं ) भग्ने छढाट हे, ( यमः कुक्ताटं ) यम गढेडी घेंटी है ॥ ( सोमः राजा मस्तिष्कः ) राजा सोम 
मस्तिष्क हे, ( द्योः उत्तराः ईनुः ) द्युलोक उपरका जबडा आर ( पृथ्त्री भघरहनुः ) पृथ्वी नीचेका जबडा हे ॥ १-२ ॥ 
( विद्युत्‌ जिह्वा ) बिजली जीभ है, ( मरुतः दन्ताः ) मरत्‌ दाठ हैं ( रेवती: ग्रीवा, कृत्तिका स्कन्धाः ) 
रेवती गर्दन भौर कृत्तिका कन्धे हैं । ( घर्मेः वहः ) उष्णता देनेवाला सूर्य वइनेका ककुदके पासका भाग हे ४ ( वायुः 
( विधरणी निवेष्यः ) धारक शक्ति पृषठवंश- 


CN > 
विश्व स्वर्गः लोक; कृष्णद॑ ) वायु सब भवयव भोर स्वगेलोक कृष्ण हे भोर 
की सीमा है ॥ ३--४ ॥ र्‌ 

( श्येनः क्रोडः ) इयेन उसकी गोद है, ( अन्तरिक्ष पाजस्यं ) भन्तारक्ष पट हे, ( बृददस्पतिः ककळुदू ) बुंददस्पति 
ककुद्‌ है, ( बृहतीः कीकसाः ) ब्रहस्पति कोहनेका भाग है ॥ ( देवानां पत्नी: पृष्ठयः ) देबॉकी पस्नियां पीठके भाग 
हैं, ( उपसदः प्लवः ) उपसद इश्टियां पसुलियां हैं ॥ ५-६ ॥ “5 कक की 

( मित्रः च वरुणः च अंसो,) मित्र आर वरुण के हैं, ( स्वश च अयंमा च दोवणी ) स्वष्टा न 
बाहुभाग हैं, और ( महादेवः बाहू ) महादेव बाहु हैं ॥ ( इन्द्राणी भसत ) इन्द्रपत्नी युद्मभाग हे, ( वायुः इच्छं ) वायु 
पुच्छ हे भोर ( पवमानः बाळाः ) पवमान वायु बाळ हैं ॥ ७-८ ॥ [ हि र 

( ब्रह्म च क्षत्र.च श्रोणी ) ब्राह्मण और क्षत्रिय चूतर हैं, ( बळे र ) बळ जावे हैं ॥ ( डे: 5; है 

( भष्टीबन्तौ ) घाता और सविता ये टखने हैं, ( गन्धर्वाः जङ्घाः ) गन्धव जांघें हँ. ( अप्सरसः कुष्टिकाः ) अप्सराए 
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OE शष्य । [ त | 
(६९) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [ काण्ड ६ | 
चतो हृद॑यं यनमा व्रतं पुरीतत्‌ ॥ ११॥ 
त्‌ कुक्षिरिरों बनिष्ठ प्ताः प्हाशयः ॥ १२॥ | 
क्रोधों को मन्युराण्डी प्रजा शेषी , ,॥ १३.॥ 
नदी सूत्री बषेस्य पतय॒ स्तना स्तनवित्तुरूप॑ ॥ १४ ॥ 
विश्वव्यचाअरमोंष॑धयों लोमानि नक्षत्राणि रूपम्‌ ॥ १५॥ 
देवजना युदा मनुष्या[ आन्त्राण्यत्रा उदरम्‌ ॥१६॥ | 
रक्षांसि लोहिंतमितरजना उष्यम्‌ ` ॥ १७॥ 
अश्रं पीबो मज्जा निधनम्‌ ॥ १८॥ | 
आगिरासाने उत्थितोऽश्विना ॥ १९॥ 
इन्द्र! पराङ्‌ तिष्ठन्‌ दक्षिणा तिष्ठन्‌ यम; ' ॥ २० ॥ 
प्रत्यडू तिष्ठेन्‌ धातोदङ्‌ तिष्ठन्‌सविता ` ॥ २१ ॥ 
तृणानि प्राप्तः सोमो राजां | ॥ २२॥ 
मित्र इक्माण आवृत्त आनन्द; ॥ २३॥ 
युज्यमानो वेश्वदेवो युक्तः प्रजापतिबिमुक्तःस्ेप ` ॥ २४ ॥ 
खुरभाग हैं, ( नदितिः शफाः ) अदिति. खुर हैं ॥ ( चेतः हृदयं ) चेतना उसका हृदय है ( मेघा यकृत्‌ ) मेघाबुद्धि यत्‌ 
> मोरणा रह ति ] भन्न बढी क्षांत है, [ पताः छाशयः ] पहाड छोटी भं ह ॥ 
„ [ ऋोधः बृक्को ] क्रोध उसके गुर्दे हैं, [ मन्युः भाण्डो ] उत्साह अण्डकोश है, [ प्रजाः पः ] प्रजा जननेन्द्रिय 
23 न ] नदी सूत्रनाडी है, [ वर्षस्य पतयः स्तनाः ] वर्षापति मेघ उसके स्तन हैं, [ स्तनवितठु ऊधः ] 
गजनेबाछा मेघ दूधसे पूर्ण स्तन हैं ॥ [ विश्वव्यचा चमे ] सर्वत्र फेला भाकाश चमे है, [ झोषधय; लोमानि ) भोषधिय! 
x a त्राणि रूप ] नक्षत्र ४--१५॥ 
a SD रजत ५ सु, [ शी आन्त्राणि ] मनुष्य आते हैं, [ न्ना डर ] भक्षक ग 
| उदर है ॥ [ रक्षासि लोहित ] राक्षस रक्त है; [ इतरजना ऊबध्यं ] इतर जन झपचित भन्न है॥ ॥ भन्ने पीधः ] मे 
। है [निधनं मज्जा] निधन मज्जा हे ॥ [ जम्निः भासोन; ] भि भासन है झौर [ भश्चिनौ उत्थितः ] 


उत्थान है ॥ १६-१९ ॥ छ 
र [ इन्द्र! प्राडू तिष्ठन्‌] इन्द्र प्राची दिशामें ठद्दरना है, [ यमः दक्षिणा तिष्ठन्‌ ] यम दक्षिणदिशाम क दा 
तिन्‌ धाता ] पश्चिम दिशामें ठइरना घाता है भोर [ सविता उदुङ्‌ तिष्ठन्‌ ] सविता उत्तर दिशम ठद्दरना प 
[सोमः राजा तृणानि प्राप्त.]जब ढुणको प्राप्त होता है तब वह सोम राजा होता है,[ ईक्षमाणः टि या ज्ञाता 
करनेवाळा सूर्य भौर [ भावतः भानन्दः ] परावृत्त होनेपर वही भानंद हे॥ [ युज्यमानः ERED शी ग हि 

है तब वह लब देवोंके संबंधका होता है, [ युक्तः प्रजापतिः ] जोतनेपर प्रजापति शोर [ विसुक्त; सब ] छ 


कुछ बनता है ॥ २२-२ 
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| सूक्त ७, म॑» ११-२६ ] यक्षम-निवारण । (६३) 
एतदू वे विश्वरूपम्‌ सर्वेरूपमू गो पम्‌ ॥ २५॥ 
| उपैनं विश्वरूपाः सर्वेरूपा! पशर्वस्तिष्ठन्ति य एव वेद ॥ २६ ॥ (२१) 


[ एतत वे गोरूपं ] यह निःसन्दुहदे गोका रूप हे, यद्दी [ विश्वरूप सर्वेरूप ] गोका विश्वरूप और सर्वरूप है ॥ 
[ यः एवं वेद ] जो इस बातको जानता है [ एनं ] उसके पास [ विश्वरूपाः सर्वरूपाः पशवः उपतिष्टान्ति ] विश्वरूपी 
धोर सर्वरूपी सब पछ रहते हैं॥ २५-२६॥ 


गोका महात्म्य । 


इस सूक्त में गौका महत्त्व वर्णन किया दै । यहां गौ शब्दसे गाय और बैलका ग्रहण करना चाहिये यह स्पष्ट है । गायके 
झंगोमें संपूण देवताओंका निवास है और गाय ही सब देवोंके रूप बन जाती दै।इतना गायक! अधिकार इस सृक्तने वर्णन किया ह्वा 
वैदिक धर्ममें गायका इतना महत्त्व दे । गायका दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ आदि सेवन करनेस देवताओंका संतत्व सेवन 
करनेका श्रेय प्राप्त दोता दै । इसी प्रकार गोमुत्र और गोमय सेवन करनेसे शरीर शुद्ध होता है । इस तरह गायका महृत्त्व जान- 
कर वैदिक धर्मी लोग गायकी सेवा करें। र 


न ति |» रै. नी 


यक्ष्म-निवारण। हः 


(८) 
( कषिः-भूरबंगिराः । देवता-सर्वशीषामयाद्यपाकरणम्‌ ) 


(१३)(८) नम्ह oh 
गोमयं कण 4 शीरषण्य ते -रोगँ बहिनिमेन्त्रयामहे ॥ १ ॥ >. 
९ | a 1] ‘AN शोषण ३ म पुन 
शीषक्ति शीषामयं कणर विलोहितम्‌ । स शीषृण्य| ते राग ब 
कर्णौभ्याँ ते कङ्कूषेम्य। कणेशूलं विसल्पकम्‌ । >> 
सर्वे शीर्षण्य [ति रोगं बहिनिमेन्त्रयामंहे ॥२॥ जक 


अर्य [ शीर्षाक्ति ] मस्तकञ्चल, [ शीर्षामयं ] गविरददे [ कर्णशूल ] कणशूङ, ह विलो वितं नर रातत दोना, 
ते सई शीषेण्य रोग ] तेरा सब मस्तक विकार [ बाद: निमेन्त्रयामददे ] बाहर कर १॥ 
भथवा पाण्डुरोग, [ ते सव शीषण्य विसल्यक॑ कगैझूळं ] विशेष कष्ट देने- 
(ते कणीभ्यां ] तेरे कानोंसे, और [ कंकूषेम्यः ] कानोंके भीतरी भागसे [ विसल्य क नई के 
चाळे कर्णञ्ूळको तथा [ सर्व शीषेण्ये ते रोगं ] तेरा सब मस्तकका रोग हम ति ब 


हैं ॥२॥ 
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(६४) ` अथर्ववेदका सुबोध भाष्य। 
यस्यं हेतो! प्रच्यवते यक्ष्मः कणत आंस्यत। । . | 
सवे शी्षप्ये| ते रोगं बहिनिमेन्ज्रयामहे == ER ॥३॥ 
य} कृणोति प्रमोतमन्ध कृणोति पूरुषम्‌ । सने शीपेण्यं ते रोग बहिनिभैन्त्रयामहे ॥ ४ ॥ 
अडगभेदसंङ्गज्चर विश्वाङ्गय| विसल्पंकम्‌ । सर्व शीष॑ण्यं| ते रोग बहिनिमेन्त्रयामहे ॥ ५ ॥ 
यस्य भीमः प्रतीकाश उंद्वेपर्यंति परुषम्‌ । तक्मानं विश्वशारदं बहिनिमेन्ज्रयामहे ॥६॥ । 
य उरू अ॑नुसर्स्यथो एति गवीनिके । यकष ते अन्तरङ्गभ्यो बहितिमैन्त्रयामहे ॥७॥ | 
यदि कार्मादपकामाडूदयाज्जायंते परिं । हृदो बलासमद्ञेम्यो बहिनिमन्त्रयामहे ॥८॥ | 
हरिमाणं ते अ्वेभ्यो5प्यामन्तरोदरांत्‌ । यक्ष्मोधामन्तरात्मनों बहिनिभन्त्रयामहे ॥ ९ ॥ 


आसो बलासो भवतु मूत्रं भवस्वामयत्‌ । 
यक्ष्मार्णा सैषां विष निरवोचमहं त्वत्‌ ॥ १० ॥ (२२) 


०. 


बाहिबैछे निठ्रेवतु काहंबाह तवोदरात्‌ । यक्ष्माणां सर्वेषां विष निर॑वोचम॒हं त्वत्‌ ॥ ११॥ 


नथ [ यस्य हेतो; ] जिस कारण [ यक्ष्म; कर्णतः आस्यतः प्रच्यवते ] यद्षम रोग कानसे भोर सुखसे बहता है, 
उस [ सवै शौषेण्य़े ते रोग ] तेरे सब सिरके रोगको दम बाहर हटाते हैं ॥ ३ ॥ | 

[ यः प्रमोतं कृणोति ] जो बहिरा बनाता हे, तथा [ पुरुष अन्धं कृणोति ] मनुष्यको भन्धा बनाता है, [सर्व ] 
उस सब सिरसबधी रोगको हम दूर करतें हैं ॥ ४॥ जज 

[ बग-भेदै ] भंगोंको तोडनेवाळे, [ झग-ज्वरै ] मंगोंमें ज्वर उत्पन्न करनेवाले, ( विश्वांग्ये विसत्पकं ) संपूर्ण | 
कगॉर्में पौडा करनेवाले ( सर्व० ) सब पिरसबधी रोगको दम दूर हटा देते हैं ॥ ५ ॥ १ | 

( यस्य भीमः प्रतीकाशः) जिसका भयंकर रूप [ पुरुष उद्वेपयति ] मनुष्यक्रो कंपाता है उस [विश्वशारद तक्मान] 
सब सालभर दोनेवाळे उष्णरोगको [ बहिः निमॅन्त्रयामहे ] हम बाहर इटात हैं ॥ १॥ 

[ यः उरू भनुसपति ] जो जंघाभोंतके बढता है [ भथो गवीनिके एति ] भोर जो नाडियोंतक पहुंचता है, उस 
( यक्ष्म ते भन्तरंगेभ्यः ) रोगको तेरे भान्तरिक झंगाँसे हम [ बद्दि० ] बाहर हटा देते हें ॥ ७॥ 

[ यदि कामात्‌ ] यादि कासुकतासे भथवा यदि [ भ कामात्‌ ] कामको छोडकर किसी, अन्य कारणोंसे Es 
यात्‌ परि जायते ] हृदयके ऊपर उत्पन्न होता हे, तो उसे [ बलासं हृदः अंगेभ्यः ] कफको हृदयसे भोर भर्गो से [ बदि ) 
बाहर इम हटा देते हैं ॥ ८ ॥ है १ हि: 

(तत हरिमाणं ) तेरा कामिला रोग-रक्तद्दीनताका रोग-( झंगेभ्मः ) तेरे भवयवोंसे,[ उदरात्‌ भन्तः भावा js 
कै भन्द्रसे जळोद्र रोगको तथा [ भातमनः अन्तः यहक्ष्म:-धां ] अपने भन्दुरसे यद्ष्मरोगको धारण करनेवाली 
को ( बहि० ) बाहर इम निकाछते हैं ।। ९ ॥ 

( बळासः भासः भवतु ) कफ थूंकके रूपसें होवे भोर बाहर जावे । [ भामयत्‌ मूत्र भवतु ] भामदोष सूत्र होक 
बाहर जावे । ( सवेषां यक्ष्माणां विषे ) सब यक्ष्मरोगोंका विष [भई स्वत्‌ निरनोचं ] मै तेरेसे बाहर निक्त 
हू॥ १०॥ 1 

[ तव उदुरात ] तेरे पेटसे [ काह्दाबाई निरू ] शब्द करते हुए विष मूत्रनकिकासे [ नित्रेवतु ] निकङ ज॑ 
[ सर्पेषां यक्ष्माणां० ] सब रोगोंका विष में तेरेसे बादर निकाळता है ॥ ११ ॥ 


= 
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सूक्त ८, सं” ३-२० ] यक्ष्म निवारण । (६५) 


उदरांत्‌ ते क्लोम्नो नाम्या हृदयादघिं । यक्ष्माणां संबपां बिष निरवोचमहं खत ॥ १२॥ 
या! सीमानं विरुजन्ति मूर्घान प्रत्यपंणी; । आहिसन्तीरनामया निद्रेवन्तु बहिबिलम्‌ ॥ १२॥ 
या हृदयमुपपन्त्यचुतन्वन्ति कीक॑साः । अहिंसन्तीरनामया निद्रेवन्तु बहिबिर्ठम्‌ ॥ १४ ॥ 
या! पार्थे उपषन्त्यनुनक्षन्ति पृष्टीः । अहितन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्‌ ॥ १५ ॥ 
यास्त्रिश्रीरुपपैन्त्यधणीवेक्ष्णांसु ते । अहिसन्तीरनामया निद्रवन्तु ब॒हिर्बिल॑म्‌ ॥ १६ ॥ 
या गुदा अनुसपॅन्त्यान्त्रागिं मोहयान्ति च। अहिंसन्तीरनामया निद्रेवन्तु बहिबिछम्‌॥ १७॥ 
या मज्ज्ञो नियन्ति परूंषि बिरुजान्तै च। अहिसन्तीरनामया ।नैद्रेवन्तु बहिर्बिलम्‌। १८॥ 
ये अङ्गानि मदर्यन्ति यक्ष्मासो रोपणास्तव॑ । 


यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्‌ | ॥ १९ || 
विसल्पस्य॑ बिद्रधर्स्य वातीकारस्य वालजे!। रै 
यक्ष्माणां सैषां विषं निरंवोचमहे त्वत्‌ ॥ २० || 


अर्थ-- (ते उदरात्‌) तेरे पेटसे [ छोम्नः नाभ्याः हृदयात्‌ भधि ] फेफडोसे, नामीसे और हृदुबसे [ सर्वेषां० ] सब 
रोगॉका विष में तेरेसे दृटाता हूं ॥ १२॥ टं 

( याः सीमाने विरुजन्ति ) जो सीमा भागको पीडा देते हॅ, भोर जो ( मूर्धानं प्रति नर्षणोः ) सिरतक बढते जाते 
हैं, वे रोग ( अनामयाः भईसन्तीः ) दोषरहित होकर न मारते हुए ( बहिः बिछं निर्द्रवन्तु ) द्रवरूपसे रन्घोकि 

` बादर चळे जाबे ॥ छ 
यु (न्हा ग ह पोन हृदयपर भाक्रमण करती हैं और ( कीकसाः भनुतन्वन्ति ) इंसलीकी ह फेळती 
हैं वे सब पीडाएं ( भनामया० ) दोषरहित होकर मारक न बनठी हुईं सब रन्धोसे द्रवरूपसे दुर हदो लि ॥१४ ॥ 

[ याः पाश्वे उप ऋषन्ति ] जो एष्ठभागपर आक्रमण करती हैं भोर [ पृष्टीः भनुनिक्षन्ति ] पीठ परज फेलती हैं, वे 
सब पीढाएं ( भना० ) दोषरद्दित होकर भौर मारक न बनती हुईं सब रन्प्रोंसे व्रवरूप होकर वरह हर ॥ १५ 27 

( याः तिरश्चीः उप ऋषन्ति ) जा तिरछी होकर थाक्रमण करती हैं, भोर ( ते वक्षणासु भर्षणी: ) तेरी पसुलियोमें अ 
प्रवेश करती हैं वे ( झना० ) सब दोषरादित भोर भमारक होकर द्रवरूपसे रोमरन्ध्रोके द्वारा शरीरके बाहर चळ 
| र र अचुसपन्ति ) जो गुदातक फैलती हैं, और (भान्त्राणि मोदयन्ति च) नोदक रोकती हैं वे सब पीडां 
( नना० ) दोषरहित भार मारक होकर दवख्पसे शरीरके रोमरऱ्घ्रोंसे बाहर चर्को नाव 2 ॥ क 

[ याः मज्ज्ञः निघयान्त ] जो मजाकोंको रक्तद्वीन करती. हैं, भोर [ 20 विरुजन्ति च 4: स 
बेुना उत्पन्न करती हैं, वे सब रोग [ भना० ] दोषरद्वित और भमारक होकर 9 बाददर द्रवरूप ह 


जावे ॥ १८॥ ८ ल दरे मा वा 
[ये यक्ष्मासः ] जो यक्ष्मरोग [रोपणाः ] व्याकुळ करते हुए [ठव रंगा मढा तिर भा कु 


` विष ६ त्वत्‌ निरवोचे ] में तेरेसे दृटाता हूं ॥॥ १९॥ 
करते हैं उन | सर्वेषां यक्ष्माणां विष ] सब यक्ष्मरोगोंडा विष [ नह त्वत्‌ निर ८. बम क 
( क. एस्य ) पीडा, ( विदभ्रस्य ) सूजन, ( वातीकारस्य 3 बातरोग और ( वा भञ्जेः ) रोग इन सबके तया 

( सर्वेषां यक्ष्मणां बिर्ष० ) संपण रोगोंके विषो मै तेरेसे हृटाता हू ॥ २० ॥ 0 
९ (अ. छु. भा. कां. ९ ) - की 
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(६६) अथवेवेदका सुबोध भाष्य [काँग ९ 


पादाभ्यां ते जालेभ्याँ ओणिंभ्यां परि भंससः । 


अन्‌कादर्षणीरुष्णिहाभ्यः शीर्ष्णो रोग॑मनीनशम्‌ ॥ २१॥ 
से ते शीष्णे! कपालॉनि हृदयस्य च॒ यो विधुः । . 
उद्यन्नदित्य रस्मिभिः शीष्णों रोग॑मनीनशो डङ्गभेदमशीशम; ॥ २२ ॥ (२३) 


॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


न ( पादाभ्यां ते जानुभ्यां ) तेरे पांवोसे नोर जानुभोसे, ( श्रोणिभ्यां भसस; परि ) कुल्होसे मोर गुप्तभागसे 
> (> at ¢ CN (५ /१ 
(भ्ननूझात्‌ उण्णिद्दाम्प) रीढसे शोर गुद्देकी नाडियोंसे ( भषणीः ) फैछनेवाली पीडाभोंको भोर ( शीष्णः रोग ) सिरकी 
पीडाको में ( भनीनशम्‌ ) नाश करता हूं ॥ २१॥ 
कार तेरे विधुः ) भोर हृदय की जो ब्याघि है 
( ते शीष्णेः कपाळानि ) तेरे सिरके कपाळभाग, ( हृदयस्य च य' विद: ) भार हृद , ( उद्यन्‌ 
झादित्यः रश्मिसिः ) उगता हुआ सूये भपनी किरणोंसे ( शीष्णः रोगं सं अनीनशः ) सिरके रोगको नाश करता है भोर 
( मंगभेदं भशीशमः ),भगोंकी पीडाको शांत करता हे ॥ २२ ॥ 
RR 
[सरदद्‌ । 
ही १५ वि ~~~ ५ 
इस सूक्तमें सिरद्दै को हटानेके लिये सूर्यकिरण यह एक उपाय है, यह बात कह है । सूयकिरण शरीरपर लेनेसे सिरका 
~~ 14 > > १ दि 900 Ce, $ 
रोग, क्के रोग, पाण्डुरोग तथा अन्यान्य कई रोग दुर होते हें । संभव है कि ये सूये किरण विशेष प्रबंध उस रोगप्रह्त 
०७, f [ ° CN ¢ _ 
स्थानपरभी लेने योग्य होंगे । इस सूक्तमें यह चिकित्साकी बिधि तो बतायी नहीं है, परंतु इतना कहा हे कि सूर्यकिरणसे इष सूक 
में कहे अनक रोग दूर होते हे । ) क है 
° LS > 1.) (> Ne CN 0 च च्य ने > 
कहे सिरके राग दष्टीको मन्द करते हैं ,अंधा बनाते हैं ब्रा बनाते हें, रक्त कम होनेसे कई सिरके रोग होते ह,क।नाके दोषल भार 


x 


आँखोके दोषसे भी घिरकी पीडा होती है, कानसे और मुखे पीप आदि बाहर निकलता रहता हे जिससे श्रिरददे होता हैं, इस 
प्रकार अनेक लक्षण और हेतु सिरद॒दके इस सूक्तमें दिये हे । इन सबका विचार वैद्य डाक्तर करें और सर्वकिरणांका उपाय धन 
सबपर किस प्रकार करना चाहिए इसका भी निश्चय करें। ग 

अथवा कोई अन्य उपाय यहां लक्षणासे बताया है, इसका भी निश्चय होना उचित दै । यह सूक्त वस्तुत: त सुगाव 
है, तथापि सिरददका विषय अति शाक्रीय ह्ोनेसे इस सूकतके कई शब्द वैद्य ओर डाक्तर ही जान सकते हैं । इसीलए ऐसे 


सूक्ते।का अन्वेषण करना उनका ही काये है ऐसी सूचना इम यहां करते हैं । 


* 


` 
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|= ९, मं० १-३] (६७) 


॥ डर 
॒ he (५ क छा 
| ण्‌ 22 
एक वृक्षपर दा सुपर्ण | जु 
ye) ट 
( ऋषिः ब्रह्मा । देवता-वामः, अध्यात्मं, आदित्यः, ) | 
अस्य वामस्य॑ पलितस्य होतुस्तस्य आतां मध्यमो अस्त्यश्ष! । क 
तृतीयो भ्रार्ता धृतपृष्ठो अस्यात्रापश्य बिइपति सपत ॥ १ ॥ हि: 
सप्त यंञ्जान्ति रथमेकचक्रमेको अश्चौ वहति सपनामा । SN 
` त्रिनाभि चक्रम जरमनर्वे - यत्रेमा विश्वा श्वुवनाधि तस्थु! ॥२॥ र 
हक ~ ~ 1 ० [| न्त्य [] है 
| ` इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्र सप्त वहन्त्यश्वा? | न 
ऱ्या ७4 ब्र ¢ ~ 1 ऱ्य 
सक्ष स्वसारो आभि सं नवन्त॒ यत्र गवां निहिता सप्त नामा IES ° 
1] आल, RE; : ` ऱ्य 
झथै- ( तस्य भस्य वामस्य पलितस्य ) उस इस सुद्र भति वृद्ध ( होचुः ) दान कर्वाका ( मध्यमः भ्राता) बीचका र 


भाई ( अश्नः आस्ति ) बडा खानेवाछा हे । ( अस्य तृतीयः आता ) इसका तीसरा भाई अपने ( घृतपृष्ठः ) पृष्ठ भागपर > 5 
पुष्टिकारक घी रखता हे । ( नत्र) यहीं मेने ( सक्षपुत्र विइपतिं भपश्यं ) सात पुत्रोवाळे भ्रजापाळकको देखा है ॥ ३ ॥ 
( ऋ० १) १६४ । १) 

(एकचक्रं रथं सत्त युजन्ति) एक चक्रवाले रथको सात घोडे जोठे जाते हैं, (सप्तनामा एकः भश्चः वहति) सात नाम- 
बाळा एक घोडा, उसको खींचता है । इसका( त्रिनामे अजरं अनर्व चकं ) तीन केन्द्रोवाळा जरारादिव भोर नाशरहिंत यह 
चक्र है [ यत्र ] जिसमें [ इमा विश्वा सुबना ] ये सब सुदन [ नवि तस्थुः] ठहरे हैं ॥ २॥ ( ऋ० १ । १६४ । १ मयव 
१२ । ३। १८) क 2 
| ( इमं सप्तचक रथं ) इस सात चक्रोंवाले रथके ऊपर ( ये सप्त भाव तसु )जो श हैं, बु स्‌ 
| डे खींचते : ब्रं ( भमि सं नवन्ते) जिसके साथ tk 
नश्वाः घहान्त ) सात घोडे खीचते हैं । ( सपत स्वसारः ) सात बहिन ( भामि ) बुक ग 
(यत्न ) भोर जहां ( गवां सप्त नामा निहिता ) गोओ सात पश रहे र ८ या निहिता ) गौओंके सात यश रहते हैं ॥३२॥ [ ऋ० १ ।१६ 2 

च १ ७८ हन ५ 1 
भावार्थ-- इस अलोकिक सुंदर दाता पुराण पुरुषका बीचका भाई मोक्ता जीवात्मा हे, आर इसको एक तीसरा ईई. 
नज a 10७४० अ ~ ~ द्वार ; एक रौ 
भी है जो अपनी पीठपर घृतादि पोषक पदार्थ घारण करता है, यही संपार है । इसी स्थानपर सब प्रजाओंका पालनहारा एः 
देव है, जिसको सात पुत्र हैं ॥ १ ॥ > 
ले रथको सात घोडे जो 
ना) चक्रमे ये संपूर्ण भुवन रहे हैं ॥ २ ॥ - 
इन खातचक्रोंसे युक्त रथके ऊपर सांत वीर खडे हें, इस रथको सांत घोडे खींच रहे हें। ङ्‌ oe 
उनके साथ बही हैं, जहां गौओंके साथ उनके सात यश भी विराजमान हैं॥ ३॥ 
. जा श्व 


hi A 


| 
भर | 
1 


£ कको PR 
है, परंतु वस्तुतः सात नामोंबाला एकद्दी घोडा इस रथको खींचता ह! 
3 
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(६८) . अथववेदका सुबोध भाष्य । [काम 
0 न कक] |] ~ lr 
को दंदश प्रथमं जाय॑मानमस्थन्वन्तं यदनस्था बिभाति । 
i ~. ~ Ae [| I~ 
भूम्या असुरसँगात्मा क्वस्थित्‌ को विद्वांसमुप गात्‌ प्रष्टुमेतत्‌ ॥४॥ 
इह बरवीतु य ईमङ्ग वेदास्य वामस्य निहितं प॒दं वे! । 
त > ~ ७ || 
शीर्णा। क्षीरे दुहते गावो अस्य व॒त्रिं वसाना उद॒कं पदापुः ॥५॥ 


Le) 


पार्क! पुच्छामि मनसाविंजानन्‌ देवानामेना निर्हिता प॒दानि । 
बस्सै बष्कये$थि सप्त तन्तून्‌ वि तत्निरे कय ओत॒वा उ ॥ ६ ॥ 
आचिकित्वोड्चिकितुपार्चिदत्र कवीन्‌ पंच्छामि विनो न विद्वान्‌ । 

वि यस्तस्तम्भ पडिमा रजाँस्यजस्यं रूपे किमपिं स्विदेकम्‌ ॥ ७ ॥ 


जो हड्डीरद्वित हड्ीवालेको धारण करता हे। ( भूम्याः असुः णसृक्‌ आमा क्क खित्‌ ) इस मिट्टीके अन्दर प्राण रक्त भोर 
नात्मा कहा भला रहते हैं! [ क; विद्वांस ] कोनसा मनुष्य किस ज्ञानीके पास [ एतत्‌ प्रष्टुं उपगात्‌ | यदद पूछनेके लिए 
गया ? ४ ॥ [ ऋ० १ | १६४ । ४ ] 

दे [झग ] प्रिय मनुष्य | [ यः अस्य नामस्य वेः | जो इस प्रिय सुपर्णके [ निद्वित पदं वेद ] रखें हुए पदको जानता 
हे, वह भाकर [ इद ब्रवीतु ] यहां कद्दे । [ गाव: भस्य शीष्ण; ] गोवे, किरणं, इसके शिरोभागसे [ क्षीरं दुहते ] दूध, 
झमृत दुहती हैं, वे [वब्रि वसानाः] रूपका धारण करती हुई [पदा दकं भपुः ] भपने पदसे जलका पान करती हैं ॥५॥ 
[ ऋ० १।१६४।७] ८ ए 

( पाकः ) परिपक्क होनेवाला झार (मनसा अविजानन्‌) मनसे न जाननेदाला में (देवानां एना निहिता 
पदानि ) देवताओंके ये रखे हुए पदोंके विषयमें ( पृच्छामि ) पूच्छता हूं । ( कवयः ) कवि ळोगोंने ( बष्कये वत्से अघि) 
बढे बछडेके अपर ( भोतवे उ ) बुननेके लिए ( सप्त तन्तून्‌ वि ताले ) सात तन्तुओंको फैलाया है ॥ ६॥ ( ऋ० १। 


नर्थ [प्रथम जायमानं) पहिले प्रब ट होनेवाष्टको [कः ददर] "ण पु द जद पङ रट होनेवालको [कः ददवा] किसने देखा हे? [यत्‌ अनस्था भस्थन्वन्त बिभति [यत्‌ ननस्था अस्थन्वन्तं बिभति ] 


विद्वान्‌ कवियोंसे ही ( एच्छामि ) पुछता हूं । ( यः इमाः षट्‌ रजांसि तस्तैभ ) जो इन छः ळोकोंको आधार देता है, 
उस ( भजस्य रूपे ) भजन्माके रूपमें ( किं अपि एकं स्वित्‌) एक कोनसा तध्व है? ॥ ७ ॥ (ऋ० १। १६४। ६.) 


भावाथ- सबसे प्रथम प्रत्रट होनेके समय इस आत्माको किसने देखा है? यहां तों हवाले शरीरको क्क ता स र कक साहित भण आप्मा घारण 
करता ९ । इस ॥व शरीरमै प्राण, रक्त छोर आत्मा--मन--कहां रहता दै ? मनुष्य किस विद्वान को इतके विषयमै पूछने 
के लिए जाता हव? ॥ ४ ॥ हर 
दे प्रिय शिष्य | जो इस परम रमणीय सुपणे--भझात्माका परम पद यथावत्‌ जानता हे, वही इस विषयमें उपदेश करे । 
इसी आत्माके मुख्य भागसे संपूर्ण गौवोंमें अमृत जैसा दूध आता है, उन गोवोंमें जलपान करके लोगोंको सुंदर रूप ओर रस 
देनेका सामर्थ्य है ॥ ५॥ ु का 
हे गुरुजी! में परिपक्क नहीं हूं और मनसे भी कुछ जानता नहीं हूं । इसलिए आपसे देवोंके रखे हुए पदोके विषय पूछता 
हूं। आप इस विषयमें कहिए । कबि लोग जो सात धागे बल्न बुननेके लिय बछडेके ऊपर फैलाते हैं, उसका क्या आशय है!॥६॥ 
में आज्ञानी भोर निवुद्धसा हूं, अतः आप जैसे ज्ञानी भोर सुबुद्धसे प्रश्न कर रहा हूं | जिसने ये छः लोक घारण किए | 
उस अजन्मा आत्माका एक सत्य स्वरूप कोनसा हे? ॥ ७॥ Fr मध 


। 
१६४। ४) 
( मचिकित्वान्‌, न विद्वान्‌ चित्‌) अज्ञानी लार विद्या न जाननेवाका में ( चिकितुषः विद्वनः कवीन्‌ चित्‌ ) ज्ञानी: 
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व ७9९ 3. 05 सिन क्त तीन केन्द्रीमँ सब वि 
है, तो गौके पछि पीछे चलता है । और बढकर पूवोक्त तान के र < 
i र विताओऑका धारण करता हुआ सीधा खडा रदत है। इसको कोडे फक 
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सक्त ९, मं०४-११] एक वृक्षपर दो सुपण । (६९) 
माता पितरमृत आ ब॑भाज धोत्यग्रे मनसा सं हि जग्मे । 
सा बिंमत्सुगमेरसा निर्विद्धा नम॑स्वन्त॒ इदुँपत्राकमीबृ। ॥ ८ ॥ 
युक्ता मातासींडूरि दक्षिणाया अतिष्ठद्‌ गर्मी वृजनीघन्तः । 
अमीमेद्‌ व॒त्सो अनु गामंपश्यद्‌ विश्वरूप्य|त्रिपु योजनेषु ॥९॥ 
तिस्रो मातृस्रीन्‌ पितन्‌ बिश्रदेक ऊध्वेस्तस्थी नेमव ग्लापयन्त । 
मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदों वाचमर्विश्वविज्नाम्‌ ॥ १० ॥ (२४) 
पञ्चरि चक्रे परिवतेमाने यस्मिन्नातस्थ॒भव॑नानि विश्वा । 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिंभारः सनादेव न (द्यते सर्वाभिः ॥ ११॥ 


झर्थ-- ( माता पितरं ऋते क्षबभाज ) माता घारकके पिताको अर्थात्‌ अपने पतिको सत्यधर्ममें भाग देती हे । 
( मग्रे धीती ) प्रारंभमें बुद्धिसे भोर ( मनसा ) मनसे वद्द (द्वि सं जग्मे ) निश्चयपूर्वक संगति करती है | (सा बीभत्सुः 
गर्भरसा निविद्धा) वद्द भरण करनेवाळी अपने बीच रस धारण करनेवाळी विद्ध हुई है। जो ( नमस्वन्तः इत्‌ उपवार्क 
इयुः ) नमस्कार करनेवाले भक्त निश्रयसे उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ ८ ॥ ( ऋ० १ । १६४। ८) 

( दक्षिणायाः धुरि माता युक्ता शासीत्‌ ) दक्षिणाक्री धुरामें माता जोती गईं थी, तथा डसका ( गर्भः वृजनीपु अन्त- 
अतिष्ठत्‌ ) बछडा अपनी शाक्तियोंमें था । ( वत्सः गां अनु भमीमेत्‌ ) बछडा गोको देखकर जाता है भोर (त्रिषु योजनेषु) 
तीनों योजनाभोंमें ( विश्वरूप्यं अपइयत्‌ ) संपूर्ण रूपोंको देखता है ॥ ९॥ [ ऋ० १ । १ 219 ] 

( एकः तिस्रः मातुः ) अकेळा तीन माताओोंको भोर ( त्रीन्‌ पितृन्‌ ) तीन पितार्नोडो ( त्रित्रत्‌ ) घारण 
करता हुआ ( ऊध्वेः तस्थो ) सीधा खडा दे । वे इसको (नइ भव दा ) ग्छानीको परा नहीं होने देते । 
( भमुष्य दिवः उठे ) उस द्यु डोकरे पीठपर विराजमान होकर ( विश्वविदः ) सवैज्ञ लोग ( अ-विश्व-विश्रां वाच मन्त्रय- 
न्ते ) सबको न समझनेवाळे गूढ वचनका मनन करते हें॥ १० ॥ ( ऋ० १।१६२ 108 ) 

( यस्मिन्‌ परिवर्तमाने पञ्चारे चक्रे) जिप्त घूमते हुए पांच नारोंवाळे चक्रमें ( विश्वा भुवनानि भावस्थुः ) सव 
भुवन उदरे हैं । ( तस्य भूरिभारः अक्षः न तप्यते ) उस चक्रक बहुत भारवाळा अक्षद्ण्ड नहीं तपता भार ( सनात्‌ 
एव सनाभिः न छिद्यते ) चिरकाळसे केन्दस्थान होनेपर भी नदीं छिन्नभिन्न होता हे॥ ११॥ ( ऋ० १ | ११४। १३ ) 
वाध माता प्रकृति परमात्मारूपी पिताको सत्यधर्मका भाग समरण करती दे, अर्थाति सस्यधमे उस्ीका है र दर्शा- 
ती है । सबसे पहिले बुद्धि, कमे और विचारशाक्तिका संगटीकरण हो राता लि रचना रोगला र 
पोषण करनेमें समर्थ है, उप्तामे सब प्रकारके उत्तम पोषक रस ६ । जो भक्त नमस्कारपूवेक इसको भाक्त करत दै, 
निइचय पूर्वक इनकी प्रशंसा करने लगते हे॥८॥ 

माता इस यज्ञरूप रथमें प्रमुख स्थानर्म जोती गई 


है। उसके गर्भका घारण भनेक शक्तियोंसे होता है । जब वह जन्मते 
~~ * 
दवकां रूप ठददरा है, इस बातको देखता ह ॥ ९॥ 


~ ~ गों 
७७ (1 ना 
अकेला एक अपनी तोनों माताओं आर ता ह ८] पत्रोका विचार 
रलानि नहीं उत्पन्न कर सकता । अन्तमें इसके इस बातका ज्ञान होता इ कि द्युलोकके ऊपर सववज्ञ लोग गुप्त मेत्रीका विचार 


करते हैं ॥ १० ॥ 
ह घूमते हुए पांच आरोव प 
नहीं तपता और चिरकाल चक्रकी नाभिमे घूमता हुआ भी नह! 


छे चक्रमे संपूर्ण भवन ठदरे हैं, उरुका बहुत भारवाला अक्षदण्ड सतत घूमता हुआ मी 
काँ टूटता हे ॥ ११ ॥ 
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(७०) अथवेवेदका सुबोध भाध्य॥ | कण 


पञ्चपाद॑ पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहु! परे अर्थ परीपिर्णम । 


अथेमे अन्य उपरे विचक्षणे सप्तचक्र पडर आहुरापतम्‌ ॥ १२॥ 
द्वादशारं नहि तज्जराय वर्षात चक्र परि द्यामुतस्य । 

आ पत्रा अभ्रे मिथुनासो अत्र सप्त शतानि बिंशतिश्व तस्थुः ॥ १३ ॥ 
सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दश युक्ता बहन्ति । 

र्यस्य चक्ष रज॑सेत्यावतं यस्मिन्नातस्थुभूर्वनानि विश्वा ॥ १४ ॥ 
:ख्िय; सतीस्ताँ उ मे पुस आहुः प्यंदक्षण्वान्न वि चेतदन्धः । 

विर्य; पुत्रः स ईमा चिंकेत यस्ता बिंजानात्‌ स पितुष्पितासंत्‌ ॥ १५॥ 


झर्थ- ( पञ्चपादं द्वादशाकृतिं पितरं ) पांच पांववाळा बारह भाकारवाळा पिता ( दिवः परे झघं पुरी षिणं भाहुः ) 
यलोकके परळे आधे भागमें हे ऐसा कहते हैं | ( भथ इमे भन्ये भाहुः ) घुलोकके परले भाधे भागमें हे ऐसा कहते हैं । 
( मथ इमे अन्ये झाहुः ) भोर ये दूसरे कहते हैं कि वद्द ( उपरे विचक्षण ) भति विलक्षण ( ससचक्रे षडरे भरितं ) 
सातचक्रोंवारे भोर छः भारोंवाळे चक्रमें रहा है ॥ १२॥ ( ऋर० १। १६४ । १२) 

( ढादशार तत्‌ चक्रं ) बार झारोंवाळा चक्र ( नहि जराथ ) जीणे नद्दीं होता, वद्द ( ऋतस्य द्यां परि 
वेति ) सत्यके द्युछोकके ऊपर घूमता हे । दै (भन्ने) अझ | (मत्र सस शतानि विंशतिः च ) यह सात सो बीस 
( मिधुनासः पुत्राः भा तस्थुः ) जुडे हुए पुत्र ठहरे हैं ॥ १३ ( ॥ ऋ० १ । १६४। ११ ) 

( सनेमि भजरं चक्रं ) परिघवाळ अविनाशी चक्र ( वि--वाबूते ) विशेष रीतिसे घूम रद्दा हे । ( उत्तानायां 
दृश युक्ताः वदन्ति ) तनी हुईं धुरामें दश जोड हुए खींचते हैं । ( सूयस्य रजसा भाघ्ृतं चक्षुः ) सूयका रजसे व्याप्त हुभा 
भांख ( एति ) चलता है [ यस्मिन्‌ विश्वा भुवना भातस्थुः ) जिसमें सब भुवन रहे हैं ॥ १४ ॥ [ ऋ० १ ।१६४।१४ ] 

( खियः सतीः ) वे स्त्रियां होनेपर भी [ तान्‌ उ मे पुंसः भाहुः] उनको सुझे पुरुष हैं ऐसा कहा । यह 
बात [ भक्षण्वान पश्यत्‌ ] भाँखवाला देखत! हे, परंतु ( भन्धः न विचेदत्‌ ) अन्धा उसको नहीं जानता । [ य कवि) 
पुत्र: ) जो पुत्र कवि हे( सः ई भा चिरेत ) वह भली प्रकार इसको जानता है, ( यः ताः विज्ञानात्‌ )जो उनको जानता 

हे ( सः पितुः पिता भसत्‌ ) वह पिताका भी पिता होता है ॥ १५ ॥ ( ऋ० १। १६४ | १६) । 


भावाथ- पिताक्रो पांच पांव हैं,उसके बारह रूप हे,ओर वह द्ुछोकके परळ आधे भागमें रहता हे,ऐसा एक प्रकारके लगे 
उसका वणेन करते इ; परतु कई दूसरे ज्ञानी उस्राक। ऐसा वणन करते हे कि वह भतिविलक्षण छः आरावाल सात चक्रात 
रहता हं ॥ १२॥ 

बारह आरेवाला वह चक्र कभी क्षीण नहीं होता है, वह सत्यमय युलोक में वारंवार घूमता है। इसमें सातसें। बी 
जुडे भाई उसके पुत्र विराजमान हें ॥ १३ ॥ 

यह परिघवाल। नाशरद्वित चक्र वारवार घूमता दै । इस रथकी तनी धुराम दस घोडे इस रथको खाचे ह। 
जिससे संपूण भवन ठहरे हैं; वह सूर्यका चक्षु रजसे व्याप्त हे ।। १४ ॥ 

वस्तुतः ख्रियाँ होनेपर भी उनको पुरुष कहते हैं। क्योंकि जिसके आंख अच्छे होंगे वही देख सता द 
अन्थेको यह नहीं दीखता । इनमेंसे जो कवि होगा बद्दी सत्य बातको जान सकेगा, और जो जानता है वढी पिताको भी पिता 
बन जाता है ॥ १५ ॥ 
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सूक्त ९, मं° १९-१९ ] एक वृक्षपर दो सुपणं। (७१) 


७, र) | च ७ ~ ज i 
साकंजानां सप्तथमाहुरेकजं पडिद्यमा ऋप॑यो देवजा इतिं । 
तेषामिष्टानि विहितानि धामश स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः ॥ १६ ॥ 
>>) |”. SG (_ 

अवः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं बिश्रंती गौरुदस्थात्‌ । 
सा कद्रीची क॑ स्विदर्ध परागात्‌ क[स्वित्‌ सूते नहि यूथे अस्मिन्‌ ॥ १७ ॥ 
अव; परेण पितरं यो अंस्य वेटाव; परेण पर एनावरेग । 
कवीयमानः क इह प्र वोंचदू देवं मनः कुतो अधि प्रजातम्‌ ॥ १८॥ 
ये अर्वाञ्चस्ताँ उ पराच आहुर्ये पराञ्चस्ताँ उ अवाचं आहुः ¦ 
इन्द्र॑श्च या चक्रथुः सोम तानि धुरा न युक्ता रज॑सो बहन्ति ॥ १९ ॥ 

लर्थ-(साक्कंजानां सप्तथं एकजं भाहुः) साथ जन्मे हुओंमें सातवां एक ही बना हे ऐसा कहे हैं। (षट्‌ इत्‌ यमाः) जो 
छः निश्चयसे जुडे हैं, वे ( देवजाः ऋषयः इति ) देवोंसे उत्पन्न ऋषि हैं | ( तेषां धामशः ) उनके लिए स्थानसे ( इष्टानि 
विदितानि ) इष्ट बाते बनाई हैं । [ स्थात्र रूपशः विकृतानि रेजन्ते ] ठद्दरनेवाले एकके लिए भाकारसे विकृत द्वोकर कापते 
हॅ. ॥ १६॥ [ ऋ० १ । १६४ । १५] हु ड 

[ एना गौः ] यद्व गाय [ भवः परेण ] निम्न स्थानके दूरके पदसे भोर [ परः अवरेण ] परछेको पासवाळे [ पदा ] 
पदसे [ वत्सं बिश्रती ] बछडेका धारण करती हुई [ उत्‌ भस्थात्‌ ] ऊपर उठती हे । [ सा कद्रीची ] वदद कांसे माती 
हे भौर [ क॑ स्वित्‌ भर्थं पर! भगात्‌ ] किस भर्ध भागके पास जाती है! वह [ क स्वित्‌ सूते] कहां प्रसूत द्वोती हैं! 
[ भस्मिन्‌ यूथे न ] इस संघमें तो नहीं होती ॥ १७ ॥ [ ऋ० १। १६४ । १७ ] है 

[ परेण भवः भस्य पितरं ] ऊपरसे नीचे तक इसके पिताको [ यः वेद ] जो जानता है तथा [परेण भव; एना भवः 
रेण परः] दूरसे नीचेतक इसको नीचेसे उपरतक जो जानता हे, [ कवीयमानः कः इह प्रवोचत्‌ ] कृत्रिके समान 
माचरण करनेवाला कौन यहाँ कहेगा ! [ देव मनः कुतः अधिजातं ] देवी शाक्तेसे युक्त मन कहांसे प्रकट हुमा हे ! 
॥ १८ ॥ [ ऋ० १।१६४।१८ ] द जो 

[ ये भर्वाञ्ः ] जो यहांके हैं [ तान्‌ उ पराचः भाहुः ] उनको दूरके कहा जाता है तथा [ a पराञ्चः तान्‌ ड ] 
दूरके हैं उनको [ अर्वाचः भाहुः ] समीपके करके कदा जाता है। हे[ सोम ] सोम ! व्‌ जोर [ इन्दः च ] इन्त 
[ या चक्रथः ] जिनकी रचना करते हैं, [तानि ] उनको [ धुरा युक्ता न ] धुराको जोडे हुमोंके समान [ रजस 


वदन्ति ] लोकॉमें खींचते हैं ॥ १९ Ms 1 नल ऋ० १ । १६४ । १९] 


~ ~ ~ ho 
एक ऐसा हूँ कि जो अकेला जन्मा है । इनमें छः जुडे हैं, उनका दवताआन 


De 04 

हि =| ई 
भावार्थ- एक साथ सात उत्पन्न हुए ई, उनम । डाटा व 
ग योग्य दै । एक जो सदा रहनवाला है उसके लिए आकारसे बनाये 


उत्पन्न ऋषि कहा जाता है । उनका स्थानस्थानसे इष्ट करना 
विविध पदाथे कंप उत्पन्न करते हैं ॥ १६॥ यः Fr स लग किस 
यह गौ अपने दुरके पदसे पासवाले और पासके पदसे दूरवाले बच्चेको घारण पोषण करती दै । यह कदी 2 
स्य वार ले रती डे इसके हि स संघमे तो नहीं रहती ॥ १७॥ 
भाघ भागसे पास पहुंचती दै, कहां प्रसूत ददात व ह टी हन ऊपरसे नीचे तक जानता है । कीन कवि 
_ CTS 3. ८३ त्र न नीचेसे कृ च 
दूरसे पास तक इसके पिताको जो जानता हे वद सबको चाँचस ऊपर तन हक न 
SS 
इसके जानकर यहाँ आकर कहेगा ! हमारा दैवी शकते युक्त मन कदि प्रकट हुन hl टाका 
जो यहांके होते हैं, इनको दूरके हैं एका कहते हँ, आर जो दूरके होते ह उन समीप एः 
इन्द्र यहांकी सब रचना करते हैं, ये सब इस विश्‍व घुराम जुडे जाकर धंपूर्ण लोकको चडात ९३९ 


ह । सोम और 
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(७२) | अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य [ काण्ड ९ 


ट्वा संपर्णा सथुजा सखाया समानं वृक्ष पारि पस्वजात । 
र्क टर Si ट्र | ~ 
तयोरन्यः पिप्पले स्वाद्वस्यनइनन्नन्यो अभि चाकी ॥ २०॥ 


यासिन वक्षे मध्वदः सुपर्णा निंविशन्ते सुते चाधि विश्वे । 

तस्य यदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे तन्नोलशद्यः पितरं न वेद ॥ २१॥ 
यत्रा सुपण अम्रत॑स्य भक्षमनिमेषं बिद थांभिस्वरान्ति । 

एना विश्व॑स्य भवैनस्य गोपाः से मा धीर: पाकमत्रा विंवेश ॥ २२॥ ( २५) 


अर्भ-- ( द्वा सुपर्णा ) दो उत्तम पंखवाळे पक्षी हैं, वे ( युजा सखाया ) साथ रद्वनेवाले मित्र हैं, वे ( समानं 

वृक्ष परिषस्वजाते ) एक हो वृक्षपर मिलकर रहते हैं । ( तयोः अन्य! ) उनसेंसे एक ( स्वादु पिप्पछ भात्ते ) मीठा फळ 

खाता है, ( नन्यः अनश्नन्‌ ) दूसरा न खाता हुआ ( भनि चारुशीति ) चमकता है ॥ २० ॥ ऋ० १ 1१३०६ ) 

( यस्मिन्‌ वृक्षे ) जिस वृक्षपर ( मध्वदः सुपर्णाः ) मधुर रस खानेवाले पक्षी ( निविशन्त ) निवास करत हैं, 

मौर ( विश्वे अधि सुवते ) सब संतान उत्पन्न करते हँ, ( तथ्य यत्‌ अग्रे स्वादु पिप्पलं आहुः ) उसका जो प्रारंभमें 

मीठा फल है ऐसा कहते हैं, (तत्‌ न उत्‌ नशत्‌) वद्द उसको नहीं मिळता, ( यः पितरं नवेद ) जो पिताको नहीं जानता 

॥२१॥ ( ऋ० १।१६४।२२ ) 

( सुपर्णाः ) ये पक्षी ( यत्र मृतस्य भक्षं ) जहां भमृतका अन्न ( विदथाभिः भनिमेषं अभिस्वरन्ति ) ज्ञानपूवक 

बिभाम न रेत हुए एकस्व॒रसे प्राप्त करते हैं, ( एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः ) वदद सघ भुवनोंका रक्षक ( सः धीरः ) वह 
जैथैशाली ( त्र मा पाऊ भाविवेश) यहां सुझ परिपक्क नेवारे में प्रविष्ट होता है ॥ २२ ॥ ( ऋ० १६४ । २) ) 


 भावाप्रे-- दो आत्मा हे, वे साथ रद्दतेवाळे परस्परके परम मित्र है । ये दोनों संसाररूपी इक्षपर मिल जुलकर काळ नरा तलव म पितर है। थे दोनो उदारहमो रक्षर मिक जलकर रत 
उनमेंसे एक इस संसारत्रक्षका मीठा फल खाता हे और दूसरा न भोग करता हुआ केवल चकमता रद्दता है ॥ २० ॥ क्र 
इस संसाररूपी इक्षपर मीठा फल खानेवाले अनंत आत्मारूपी पक्षी निवास करते हैं । ये सब यहाँ संतान उत्पन्न करत ६ | 

इनमेंसे जो अपने पिताको नहीं जानता उसके सामनेका मीठा फळ भी उसको नहीं मिलता ॥ २१॥ हि. 
य सब आत्मारूपी अनंत पक्षी अमृतका फल खानेकी इच्छासे विश्राम न लेते हुए ज्ञानपूरवक पुकारत हैं । संपूण सुवनं 


i ~ ~ ० नट कप पिम Lo के 
रक्षक वह घैयेशाली परमात्मा इस जगतमें मुझ जेसे अपरिपक्कमेँ अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणीमै प्रविष्ट हुआ ईं ॥ २२ ॥ 


जीवात्मा, परमात्मा ओर संसार! 


इस सूक्तमें अध्यात्मविद्याका उत्तम विचार हुआ हे | ऋग्दमें (१ । १६४ स्थानपर ) यदी सूक्त है। वहां इस सुक्त 
५२ मत्र है, इस त्रप्वेदके एक ही सुक्त के दो भाग करके इस भथवेवेद कां० ९ के दन ओर दशम ये दो सूक्त बने हैं। नवत 
सुक्तके २२ मंत्र हैं और दशम सूक्तके २८ मंत्र हे । ये दोनों सूकतोंके मिलकर ५० मंत्र हेते हें । पूवोक्त क्रगबेद १ । १६४ 
के ५२ मंत्र हें । कुछ पाठभेद, मेत्रक्रम भेद और मंत्रेंकी न्यूनाधिकता भी हे । तथापि सवसाधारण रीतिमे ऐसा कर्द सकते ६ 
कि, इस ऋग्वेद सूक्तक ये अथववेदके दो सूक्त बने हैं | अथववेदमें ऋग्वेदके कई सूक्त हैं, उनमें यह भी एक. 
सूक्त है । 2 हैं 

ऋग्वेदके इस घूकतके पहिले २२ मंत्र कुछ थोडे क्रमभेदसे यहां हे । और अगले मंत्रोंका अगला सूक्त बना ६.। त 

इस सूक्तमें जोवात्मा,परमात्मा, अ र सधारदक्षका उत्तम वर्णन दै । वेदका जो उत्तम विषय दै वह यही दै। जो हिधा 
और आत्मविद्या कही गई दै वह ऐसे दी सक्तोमें कही है । यह गुप्तविद्या हे, इसीलिए व्यंग्य शब्दोंकी योजना द्वारा यई है| 
मवि यहां कही है, स्पष्ट शब्दास नहीं कही है । इसी कारण मंत्रॉके शब्दोसे स्पष्ट बोध नहीं होता, परंतु सूक्ष्म बिचार क 
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सूक्त ९ ] एक वृक्षपर दो सुपर्ण । (७३) 


पर ही बोध दोने लगता हे | इस सूक्तका विचार करनेके लिए अन्तिम मंत्रॉका विचार सबसे प्रथम करना चाहिए; इसका कारण 
यंहृ है कि इन तीन मत्रेमँ वक्तब्य बात अधिक स्पष्ट शब्दीद्वारा व्यक्त की गई है । इसलिए इन तीन मोका विचार हम यहाँ 
पर प्रथम करते हैं-- 
द्वा सुपर्णा सयुजं सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते | (म० २० ) 
इस मंत्रभागका व्यक्त अर्थ यद है कि “ दो उत्तम पंखवाळे पक्षी साथ साथ रहनेवाले परस्परके मित्र है और वे दोनों 
एक ही वृक्षपर एक दूसेरेको आहिंगन देकर रहते दें। ” यहां जिन पक्षियोंका वर्णन है वे केवल दोही नहीं हैं 


परंतु अगले ही मत्रमें कहा ह कि ( मध्वदः सुपर्णाः ) मीठे फलका भोग करनेवाले पक्षी बहुत हैं, असंख्य हैं, भनंत 


हैं। यहां (मथु-भदः ) माठे फलका भोग करनेवाले पक्षी अनंत हैं ऐसा कहा ह, परंतु दूधरा पक्षी मीठा फल 
खानेका इच्छुक नहीं है ओर जो केवल इसका हमेशाका साथी है, वह ( अभिचाकशीति ) प्रकाशता तो हैं, परंतु 
( अन्‌-भश्वन्‌ ) भोग नहीं करता। यह पक्षी एक दी है। इस संपूर्ण वृक्षपर भोग करनेवाले पक्षी अनंत हैं परंतु 
भोग न करनेवाला पक्षी एक ददी है, तथापि यह एक होता हुआ भी, सब अन्य भोगी पक्षियोंको ऐवा प्रतीत होता 
है कि यह हमारा ( सयुज़ सखा ) सायी मित्र दै । यह पक्षी एक होते हुए भी सबके साथ रहता और सबञ्च प्यारा मित्र बना 
रहता है, यदद बात कैसी बनती हे, यह विचार करके ही समझ लेना चाहिये 
यह वृक्ष ' संसार वृक्ष ' हा हे । इस संसार त्रक्षपर बहुत फळ लगते हैं, कई फल पकते दें और कई कचे भी रेते हैं। 
इसी संसारवृक्षपर एक परमात्मा स्वेत्र व्यापक होकर रहता दे, इस संसारवरक्षकी हरएक शाखापर यह विराजमान दै । 
यह संसारवृक्षका एक भी फल नई खाता, परंतु अपने निज तेजसे चमकता रइता हे, क्योंकि इसके समान क्िप्रीका भी 
तेज नहीं हे । 
इसी संसारवृक्षपर सदा मीठे फल खानेकी इच्छा करनेवाले अनंत नीवातमा रहते ६, इनफे विषमे ऐस! वर्णन दै- 
यस्मिन्‌ वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते 
सुवते चाधि विश्वे ॥ ( मं २१ ) १ कका 1... ... 
“ इस संसारवृक्षपर मीठा फल खानेवाले अनंत पक्षी निवाप करत ह यहां अवनी संतानवृद्धि करते द आर सब इस 


७. ~ ~ ~ 605 कर ~ “~ ~ € सन ठे ख रोगी लालसा 
वृक्षपर ही रहते हैं । ” ये पक्षी निःसंदेह जावात्मा ह है । क्योकि यही जीवात्मा वारंवार जन्म लेता है, छुखभोगकी 


० स्ट का. 
घारण करता है, संसारमें रहता ३ ओर संतान उत्पन्न करता दे । यहां जावात्मा 
तयोरन्यः पिप्पर स्वाद्वत्ति, अनश्षन्नन्यो भामि चाकशीति । ( म० २० ) है 
~ अ च 2 3 त 
५ उनमेंसे एऊ माठा फठ खाता दे, परंतु दूसरा फड़भोग न करतां हुआ केवल प्रकाशत! हूँ ॥ ” मीठा फळ खानेवाळ। 
९. जय अन्यत्र ई ६ 
जीव आत्मा है भौर फलभोग न करनेवाला परमात्मा है । उसका वर्णन बेदम अन्यत्र ईस तरह आगया है 
अकामो धीरो भरत: स्वयंभू रसेन दृप्तो न कुतश्चनोन; । 
तमेव विद्वान्‌ न विमाय मृत्योरात्मानं घीरमजरं युवानम्‌ ॥ अथव. १० । ८ | ४४ : 
र ७ = ~ Ne La हु र 
८ भोगकी कमनारहित, धेयैवान्‌, अमर, स्वयंसु, रससे तृप्त, कही भा न्यून नही, जरार्‌ हत तरुण इर आ र 
ही होता है। ”! मात्मा ' अकाम-? होनेके कारण फल भोग नहीं करता आर इका मित्र 
जानकर ही मृत्युका भय दूर होता ह| " यह परमार स. न । नई करता क 
नेकी इच्छा करता है। तथापि इसको सदा मोठ फल मिळत दवी हैं ऐसा कोइ 


जीवात्मा सकाम होनेके कारण सदा मीठे फल खा मीठ हट, ८ 
तानी लत पित्त लार 5 अँ 
नियम नहीं । यह जैसा कर्म करता है, उसके अनुसार उसको मीठे या कडव फल मिलते रहते हे और जो मिलते हे उनका नो 


छ ( ~ = कि 020, स FT 
क ता च हैं, इनके मध्यमे कोई स्थानका अन्तर नई ह । जिस 
जीवात्मा और परमात्मा $ 


स्थानमें एक दै उसी स्थानमें उसके साथ दूसरा है| जीवाव्मा ( मध्वदः सुपर्णाः ) मीठा भोग करनेवाले य जाव pe अनंत 
होनेके कारण इनका आकार अणु दै, अर्थात्‌ ये छोटे छोटे परिच्छिन्न हैं । परंतु परमातमा प्रत्येकके साथ समानतया होनेक्रे कारण 

तर दीदी ह ऐसा दै मात्मा हरएकमें व्यापक दे, रेखिये इसका वर्णन- 
बिभु. (न. कुतश्चन ऊनः) सर्वत्र ब्यापक और कहींभी न्यून नह पडा ६ । यह परमार ) | 


१० ( भ. सु. भा. कां. ९ ) 


“-युज्‌' अर्थात्‌ एक दूसरेके साथ लगे 
~ 
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(७४) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ९ 


एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा 'बीरः पाकमत्रा विवेश । ( मं० २२) 
6 यह संपूर्ण भुवनोंका रक्षक घेयैशाली परमात्मा यहाँ सुझ जस अपारपक जावम भा प्रविष्ट हुआ दै । '' जैसा झे 
है वैसा ही सबमें है । सर्वव्यापक होनेसे ही वह सबके साथ मिला जुला रद्द सकता ह । इस तरह यह परमात्मा एक सकेव्यापक 
और सत्र परिपूण हे, और जीवात्मा. अनेक पाराच्छन्न, अपूण और भोगी हें। अतः इनकी सदा इच्छा रहती हे कि- 


पर्णा भमृतस्य भक्षमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति । [ मं० २३ ] 
थे जीवात्मा अमतका अन्न सदा प्राप्त करनेके लिये पुकारते रहते हैं | ” यदि इन जीवात्माओंकी कोई पुकार है तो 
« अमत चाहिये ? यही एक पुकार है, मुझे ऐसा अन्नभोग चाहिये कि जिससे में नौरोग होकर आप्र बनूं सदा यही पुकार 
्रसेक्ककी है । पाठक इस जगत्में देखेंगे तो प्रत्येक जीवकी यही पुकार दे, यह बात प्रत्यक्ष दो जायगी | प्रत्येक मनुष्यकी 
अथवा प्रत्येक प्राणीकी यह पुकार है और उसका प्रयत्न भी इसीलिये हो रहा हे । मुझे खदा टिकनेवाला सुख मिल जावे 
इसलिये प्रयतन. होता हे। सुखकी इसको इच्छा हे आर दुःखकी आनच्छा हं, परतु दुःख मिलता ह आर डुख दूर होता है 
इससे भी स्पष्ट होता है कि इसकी नियामक शक्ति कोई दूसरी हे । 

ह जीवात्मा परमात्माके साथ रहता है, उसके पास हे, अत्यंत समीप है, जीवात्मा परमात्मा ( परिषस्वजाते ) भा छिंगन 
देनेके समान रहते हैं अथवा इससे भी और ( आविवेश ) जीवात्मामें परमात्मा हं, इतना इसका समापता होनेपर भी यह जीवा-. 
त्मा परमात्माको जानता हे ऐसी बात नहीं हे । भर परमात्माको अपने परम पिताको न जाननेके कारण इसका सुख दूर 
हो जाता है, इसी उद्देरयसे यह बात कही दै- 

तस्य यदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे तशनोग्नशद्यः पितरं न वेद । ( मे० २१) 

८ जो अपने पिताको नहीं जानता उसके पास भी मीठा फल हुआ तो भी वह उसके लिये नष्ट हो जाता है।” हरएकके 
पास मीठा फल होता हे, परंतु वह उसको प्राप्त होता हे कि जो अपने पिताको जानता हैं । जो नहीं जानता उसको फल पास 
दोनेपर भी भोगनेको नहीं प्राप्त होता । जीवात्मा और परमात्मा इतने संनिध होनेपर भी और परमात्मा इतना द्वितकर्ता समथ 
मित्र बिलकुल साथ रहनेपर भी, यह जीव उस परम पिताको नहीं जानता भोर दुःख भोगता र्ता हे, इससे आर शोकका बात 
कौनसी हो सकती है ? जीवात्मा परमात्माको जान सकता है और जानकर परम सुख भी निश्चयपूर्वक प्राप्त कर सकतां दे, परंतु 


हाय | कितने जीवात्मा ऐसे हैं कि जो इस ज्ञानको प्राप्त करनेका यत्न तक नहीं करते और दुःख भोगते हुए संतप्त होत ६ । यह 
मनुष्य इतने समीप स्थितको नहीं जानता, परंतु इस सृष्टिमे दूरस्थित पदार्थोको जाननेका यतन करता है, ऐसी विपरीत इसकी 


~ 


बुद्धि दै, देखिये 


“ये भर्वाञ्चस्तां उ पराच भाहुर्ये पराञ्चस्तां उ भर्वाच भाहुः । ( म० १९) 
“जो पासके हैं वे इसको दूरके प्रतीत होते हैं और जो दूरके हैं ये ही इसको समीप हें ऐसा प्रतीत होता दै ।” यही मिथ्य! 
ज्ञान इपके दुःखका कारण है । परमात्मा इतना समीपस्ते समीप होनेपर भी वह इसको अतिदूर प्रतीत होता है और जगतूळे 
भोग अतिदूर होनेपर भी इसको समीप प्रतीत होत हें | इसलिये यद्व परमात्माको जाननेका यत्न नहीं करता आर जागतिक भाग 


प्त 
प्राप्त करनेमें दत्तचित्त होता हे । परंतु इससे यह होता हे कि अपने पिताको न जाननेके कारण इसके किसी प्रकारका छल प्रा 
हीं होता ओर वारंवार दु;खक्रे भवरमें पडता हे । इसलिये- 


अव; परेण पितरं यो भस्य वेदावः परेण पर एनावरेण । (-म० १८) 
5 पि 29 गी ता दै । परमपिता परमात्मा 
अपना पिता ऊपरसे नीचे तक हे ऐसा जो जानता हे” वही निःसंदेह सुखका भागी हो सकता हे ज 
। | 
की शाक्ते विशाल हे, वह अपना साथी और सत्य मित्र दै वह मेरा साथी है, सदा हितकतौ है, वह मेरे अन्दर ई, व | पता 
म 

अदाम और सदा तृप्त होता हुआ भी मेरे अन्दर है, यह बात जो जानता है वद्दी सच्चे सुखका भागी हे । इस प्र 

ज्ञान प्राप्त होनेके लिय अपना मन दिव्य शक्तिसे युक्त अथवा पवित्र होना चाहिये । यह मन- 
देवं मनः कुतो अधिप्रजातम्‌ ? ( मं० १८ ) 


14 नी नम "| 
यह मन किंस तरह दिव्य बनता हे ? ” राक्षसी मन तो हरएकका बन सकता दै । विशेष स्वा ॥ 4 
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८ > हू 
चुकत ९. ] पक वृक्षपर दो सुपण । (७५) 


टर >) > (त foe * ~ LT खु, ~ 
वृत्ति आसकता ४, परतु दिव्यभाव मनम किस रीतिसे आसकते हैं, इसका विचार हरएक मनुष्यको करना चाहिये । क्याफे 
मनुष्यका देव बनना अथवा राक्ष बनना यह केवल मनकी इस अवस्थापर संथा निर्भर है, इस मनको देव बनाना किस तरव 
होगा इसका विचार- 

कवीयमानः कः इह॒ प्रवोचत्‌ । ( म» १८) 


“कौनसा श्रेष्ठ विद्वान्‌ यहां आकर हमें कहेगा १? ? ऐसी चिन्ता दरएकके करनी चाहिये । और जो विद्वान इस प्रकार- 
का उपदेश करनेमें समर्थे होगा उसके पास जाकर उससे इस विद्याका प्रण करना चाहिये, तथा उसका अनुष्ठान करके अपना 
मन सुसेर्कारॉसे देवीगुणेंसे युक्त बनाना चाहिये । जिवका मन दिव्य गुणोंसे युक्त होता दै और जिसक्रे मनसे राक्षसी भाव 
सचमुच नष्ट दो जाते हैं, वही अपने पिताको अपने अन्दर प्रविष्ट देख सकते हैं। और परमछुखके भागी बना सङहे हैं । इ 
प्रकार यद्वां गुरुकी तलाश करनेके लिये सूचना की दै | 

इतने विवरणव्े पाठकको पता चला होगा कि एक विभु परमात्मा, दूसरा परिस्छिन्न जीवार्मा और तीरा यह सैतार 
तीन पदार्थ यहां कहे हैं | इनमें जीवात्मा और परमात्मा आत्मा होनेसे एक जैसे हैं, परंतु तासरा संम्रारवृक्ष जीत्ाह्माको भोग 


2 


ये 
देनेके कार्यमें उपयुक्त दै । इन तानोका वर्णन इन सूक्तके प्रारंभिक मंत्रम एक नये ही ढंगसे दिया दू । देखिए- 
भस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्रात] मध्यो अस्त्यक्षः (म० १) 

“ एक दाता सुन्दर पुराणपुरुष दे और उसका बीचका भाई भोक्ता है ” यहां दो पदार्थोका वर्णन है। पहिला [ पलित ] 
अतित्द्ध पुराण पुरुष दै, इसको ' वृद्ध स्थविर पलित पुराण ? आदि नाम स्थानपर प्रयुक्त होते हें तथापि यह “युवा ' [ अ» 
१०। ८ । १४४ ] भी हैं अर्थात्‌ सबसे पूर्वकालसे वर्तमान द्रोनेके कारण यह पुराण है, न कि पुराना जीणे दवोनेके कारण इसके . 
कोई वृद्ध कहते है।यह परमात्मा सबसे पुराण होता हुआ भी तरुण है, अतएव इसको यद्वां'वाम/ अर्थात सुन्दर,रमणीय कहा हव । यदद 
“होता? अर्थात्‌ सबको दानसे अनुग्रह करनेवाला दै, सब जगत्के ऊपर इसका बडा अनुग्रह है उसीके अनुप्रदसे सब संसार चल 
रहा है। ऐसा और एक पुरुष दै जिसको परमात्मा कहते हैं। य सबसे वृद्ध अर्थात्‌ बडा भाई है। इसका बीचका मत्रला माई [मध्यमः 
आता ] एक है । वह [ अइनः ] बढा खानेवाला है, भोग भोगनेवाला है, भोगक्रे विना रद नहीं सकता । बडा भाई तो भोग 
नही भोगता, वढ विरक्त हे, विरक्तिके कारण बलिष्ठ हे और यह भोग भोगने्े रोगॉसे प्रस्त होकर निर्बल रहता है! इस 
प्रकार यहां इन दो भाइयोका वर्णन किया हे । ये ' द्वौ सुपणों ' द्वारा वार्णित जाब और शिव ही हैं । इनका एक तारा भी 
भाई हैं, उसका वर्णन ऐसा होता है- 

तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो झस्य । ( मं १ ) 

“ इसका एक तीसरा भाई है जो पीठपर घी लेकर रहता है । ” इन तीनों भाइयोमे बडा भाई तो कुछ भी खाता नह 
है, संभव है आतिवृद्ध होनेके कारण उसकी क्षुधा मंद हुई होगी, बाचका माई तरुण होनेसे बहुत खाता रहता दै, ओर जो 
यह तीसरा भाई है वह अपने पीठपर घी जैसे पौष्टिक पदार्थ अथवा रस धारण करता है ओर बांचके भाइको खिलाता, रहता 
है। अनरस तैयार करनेका कार्य इस तीसेरः भाई» आधीन है, ज्ञान, सुख तथा शान्ति प्रदान करना वृद्ध भाईहे आवीन दे 
ओर बीचका भाई इन दोनो भाइयोंकी सहायता लेता हुआ अपनी उन्नति करता रहता हैं | इस प्रकार यद्वां तीन भाइयोका 
वर्णन है वह ,१८ वें मंत्रके वर्णनके साथ मिलता जुळता है । द 

इसी वर्णन पर तीन तेजोंकी कल्पना करके यज्ञोंकी रचना की है। सूर्य ुस्थानमें,विदयत्‌ अन्तरिक्षे और अभि मुह्यनि 
तीन तेज हैं । सूर्ये सबसे बडा भाई दै [ वाम ] सुंदर भी है ओर [ पलित ] श्वेत किरिशेवि युक्त दै। उ मध्यम आई बिद्ुत्‌ 
तेज है यह बडा खानिवाल! है, जहां बिजली गिरती दै वहां उस चीजको वह खातो दै, इनका एक सवप छोटा आ ६5 
पृथ्वीपर आमि रूपसे है यह अपने पीठपर आहुतियोंसे डाला हुआ घी तथा दवन स म क वी. > 
अन्यान्य देवताओंको वह भाग देकर उनका पोषण करता है इससे भाग लेकर अन्यान 2 च Ls 
भूस्थानका प्रतिनिधि है | सब यज्ञकी उत्पत्ति इस विधानको दर्शनेके लिये हुई दै । सूर्य प्रकाश देनेवाल, अग्नि पोषक घी 
® 
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९ के | उर 
~ (७६) अथवंवेद्का सुबोध भाष्य [ काण्ड ९ 


९ ~ ०९ र! 
देनेवाला और इन दोनोंसे शक्तियां प्राप्त करक पुष होनेवाला तीसरा मध्यम भाई हे । यह वणन भी पूवोक्त जीवात्मा, परमात्म 
और पोषक संसारका ही सूचक है । विद्युतसे मन आर जावात्माका भी वर्णन किया जाता दै, क्षणमात्र चमकनेका धमै इनमें 
समान है । जिस तरह बिद्युत एकक्षणमें चमकती है पूवक्षणमें नहीं होती आर उत्तर क्षणम भी नदीं होती, उसी प्रकार जीवभी 


> 


| 
जन्मसे मृत्युतक चमकता है और पूत तथा उत्तर कालम छि रहता दै क यर दचलत लादत नयम esi तान 
तेजोके वीनके मिषसे जीवात्मा, परमात्मा भार सेसारका वणन किया दै, सी पाठक दख । इसा भन्रम आर कहा ह कि-- 
अन्रापशयं विश्पतिं सप्तपुत्रम्‌ । ( म० १ ) ME . ST 
“ यहां सात पुत्रोंवाले प्रजापतिका मन दशन कया १० पूर्वोक्त वणतमें विइपति अथात्‌ प्रजोपातेका बणेन हे यह बात इस 
इन्र स्पष्ट होती दै । पद्मो विश्पति प्रजापति ये नाम सब जगत्‌ क पालनवालक सूचक हँ । इसके सात पुत्र ४, इसके सात पुत्र 
थे ही सात लोक ई क्यो!के इधीने इनक) उत्पत्ति की दै । यदद उन सात लोकोका पिता हे आर थे ३१के पुत्र ई । जो ' वाम 
पलित ” भादि नामो प्रथम मंत्रमें वर्णित हुआ दे, बदी जगतपालक सबका पिता आर जठा भाई पनर दे। उपके भाई 
अथवा पुत्र सब जीव हैं और इन जौवोको भोग देनेवाला यह सघ संसार है । यह बात इध प्रथम मत्र के मननध्ष स्पष्ट हो 
गई है । आगे कहा हे कि 
सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रम्‌ । एको अश्चो वदति सप्त नामा । ( मं० ३) है हि ३ 
५ एक रथको सात जोडे हे । ” अथात्‌ इस शरीर रूपी रथका सात चाउ छोड परन्तु ये सात घोडे होते हुए Ei 
बस्तुत: 'सप्तनामक एक ही घोडा इसको चलाता ६। अथात्‌ ६8 रथक। चलानवाला गति एक र द्‌, jo बह सात अझर स 
दीखती है । जैसा आंख, नाक, कान, रसना, त्वचा, मन ये सात ज्ञानेंद्रिय इ, ये ज्ञानाप्रयर्पा सात चाउ इस शरीरको जोते हैं, 
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परंतु देखा जाय तो ऐशा स्पष्ट प्रतीत होगा कि आत्माकी एक चितूच्शाफे इन धाता इंद्रियॉमें विभक्त हो गई हे अतः यहां कह 


~ 


| 
सते है कि यहां घोडे सात भी इ आर सात नाम।वाल। एओ हा घोडा हे । एक कथनमें स्थूळ का आर दूसर कथनम सूक्ष्म का | 
ओर से देखा गया ह । | 

इसी प्रकार दो हाथ दो पांव, सुख, गुदा आर ।शश्न ये सात कमाद्रया यद्यापे सात हूँ, तथाप आत्मा का कमशाक्ते क ह | 


>, 


सात विभाग हुए हें इसलिये स्थुल दृष्टिसे ये सात घोडे इस शरीर रूपी रथका जोते ह; एधा इम कद कते हैँ तथापि आत्मा | 


AO / 5 


। दष्टिसे हम ऐसा भी कह सफते हैं कि एऊ दो आत्माको कमशाक्ते यहां सात रीतेसे विभक्त ६कर काय कर रहो हूं । { 
कमेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, प्राण, मन, चित्त अदकार, बुद्धि ये भी सात घोडे इस शर्रारक साथ जाते गये है परतु आत्माकी ओरसे 
देखनेसे ऐसा भी कह सकते है कि एक ई। इन्दश क्त इस सब इंद्रियी काये कर रही है । 
इसी प्रकार अन्यान्य विषयोंके संबंधमें समझना योग्य है । जेवा एक ही प्राण शरीरमे ग्यारह स्थानांभ रन प्राण, अपान 
आदि नामको प्राप्त करता है । यह भाव शारीरिक विषयोंके संबंधर्म हुआ, परंतु जसा यह शरीर छोटा ब्रह्माण्ड ६ उबी 


जोते 
यह संपूण जगत्‌ भी एक बडा शरीर ही हे । अतः दोनों स्थानेमि नियम एक जसा हे, अतः एक रथी सात घोड 
परंत सात नामोंबाल। एक हा घोडा इस रथो खंचता दे? इस बातको इस जगतमें भी देखना चइ । 


ALE 


यह जगत्‌ पृथ्वी, आप,तेज, वायु, आकाश, तन्भात्र और महत्तत्त्व इन सातोके द्वारा चलाय जाता ६ बदड द्‌, छ 
एक ही महत्त्व इन सातीम परिणत द्वोकर इस जगतको चरता हे यह भी उतना हो सत्य हे । सूयके किरण सात का 
सात ढिरण हैं. यह बात जैसी सत्य हे उसी प्रकार सूर्वैका एक दी किरण उन सात प्रकाशाकेरणोगें विभक्त हुआ हे यह मे छु 
दी सत्य है । इसी कारण सूयैको सप्ताश्व, सप्तररिम इत्यादि नाम दिये गये हैं। 

एरु संवत्सर कालके सात ऋतु हैं, वत, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्‌, हेमंत शिशिर ये छः और अधि मासका एक 1" 
सात ऋत हे । तथाप इन साता ऋतुआम एक द्‌। काल व्यापता इ आर सात ऋतुआम परिणत होता हे । हिन कौ 

बाल्य, कौमार्य, तारुण्य, यौवन, परिद्वाण, वाधैक्य, जरा ये सात आयुके जस सात भाग हें और इनमें एक है| | 
अवाधि अर्थेत्‌ आयु व्यतीत होती ढे; उती प्रकार इस जगतकी आयुक्र भी सात भाग हैं और उनमें जगत सा त 
होती दै । इथ दिशे सर्वत्र देखना योग्य दै । तात्यय यह दै कि स्थूल दृष्टिसे विभक्त अवस्था ज्ञात होती ६ र सूद 


ल कर 
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दुक्त ९] पक वृक्षपर दो सुपर्ण । (७७) 


एकावस्था किंवा साम्यावस्था प्रतीत होती हे । इसके लिये और भी एक उदाहरण देते हैं । मिट्टी एक दे परंतु उसके 
पात्र अनंत द्वोते हैं, सोना एक है परंतु उसके अनंत आभूषण होते हैं। यदाँ मिट्टी और खरोनेकी टस सब पात्र और आभूषण 
एक दी हैं, तथापि व्यवदारके आकार भेदसे उनमें भेद मी दै । इसी प्रकार (एक रथको ओढनेवाळे सात घोडे हैं तथापि उन 
स्तोका नाम धारण करनेवाली एक ही खींचनेवाली शक्ति दै, इव मंत्रे कथनमें “ एक दी शक्ति सात रथानोंमें विभक्त होकर 
इस जगतमें काये कर रहि। है” इतन। ही विषय मुख्य दै, फिर पाठक उसको शरीरमें देखें अयवा जगत्‌में देखें । 

जिस रथको यें सात घोडे जोते हैं उस रथक्रा एक ही चक्र दे | और वह चक्र- 

त्रिनाभि चक्रमजरमनवम्‌ । ( मं० २ ) 

“तीन नाभिवाल। यह एक चक्र जरारहित और अ तिवंधसे चडनेवाला दे ।” इसका विचार प्रथम इम जगतमें देखेंगे, 
कालचक्र एक दै, और उसके भूत, भविष्य, वतैमान ये तान केन्द्र हैं। यह चक्र कदापि क्षीण नहीं होता और न इसको कोई 
प्रतिबंध करता है | संवत्सरचक्र एक है भौर उसके शीत, उष्ण और वृष्टिके तीन केन्द्र हैं । इनमें यह घूम रहा है । प्रकृतिचक 
एक ही है और उसके सत्व,रज और तम ये तीन केन्द्र हैं इनमें यद घूम रद्दा दै। जगत्‌ चक्र एक दे और उसकै उत्पत्ति,स्थिति 
और लय ये तीन केन्द्र हैं इनमें यह घूम रद्दा है, इस तरह सश्टिके अन्दर इस एकचक्रकी बातक पाठक देखें और अनुभव करें | 

इसी ढंग से मनुष्य के अन्दर भी इस चक्रको देखना उचित हे । एक ही शरीरचक्र कफ, पित्त, वात इन तीन केन्द्रों पर 
चल रहा है । यही प्रशृत्तिचक्र सत्व, रज, तमके ऊपर घूम रहा है । इसी तरद और कई नाभियां यहाँ भी ह्‌ा 

यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः । ( मं० २ ) ८ 

५ इसके अन्दर सब भुवन ठेर हैं।” यह जो चक्र पूवेस्थानमे कहा दै उसम सब भुवन रई ६। जगत्‌ क पक्ष संपूर्ण भुवन 
रहे हैं यह बात स्पष्ट ही है । शरीरके पक्षमें शरीराग्तगैत सब अंग और अवयव ही यहां भुवन लेनेखे मंत्रमे कद तत्त्व शरीरम 
अनुभव हो सकता है । शरीरमें कफपित्तवात नामक ताना नाभैयोंमें श्रमण करनेवाले चक्रमे ये खव अग आर अवयव काय करते 
हैं। इसी ढंगसे अन्यान्य चकों के विषयमें जानना योग्य दै । 

अगले तृतीय मंत्रमें ( इमं रथं ये सप्त अधितस्थुः ) इस रयके आश्रयपर जो सात तत्त्व अविष्टित हुए हैं, ऐसा 'कद्कर 
आगे सप्तचक्र रथ, सप्त अश्व, सात ( स्वसारः ) बद्दिनें तथा ( गवां सप्त ) सात गौवें ' हैं ऐसा कहा दै यद्व रथ सात चक्रवाला 
है, इसके सात गति--साघन हैं, येही सात गातियां इसके अश्व हैँ, गां नाम वार्णाका ई इस रररम इस वाणीके सात भेद 
हैं, इद्रिया सात सात विभक्तियां, सात, कालविभाग,( अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात्री) सुद्दूत 4 सात काळविमाग |हैं। सात 
बहिनें यहां शरीरमें सात मजा केन्द्रेखि चलनेवाले प्रवाह हैं, सात इंदरियोमे चलनेवाले प्रव हई । बाह्य जगते म उप्र ळोक, सप्त 
अवस्था, सात किरणे, सात नदियां आदिकी कल्पना करना याग्य हें । 

कूटमंत्र दे और इसका अर्थ इस प्रकारके मनन से जाना जा सकता हं । आग चढुन मंत्र देखिये- 


झनस्था अस्थन्वन्तं बिभति ( मं०४) क बह आर 
- वन्तं ६2 
५ ( अन्‌- अस्था ) जिसमें हड नहीं हे ऐसा आत्मा ( अस्थन्‌- बन्तं ) हड्डवाले शरीरका धारण कर र 


महृत्त्वपूणे कथन इस मत्रम्‌ कहा द्वे। आध्माके लिए अनस्था' शब्द ६ आर शरीरके लिए अस्थन्वान? शब्द हे। इसी प्रकारका 
भाव निम्रालिखित यजुवेंदके मंत्रम दे- 
नकायमत्रणमस्नाविरं ञ्चुद्ममपापविद्धम्‌ । वाश यज्ु° ४३०1६ 

मांस-रद्वित है, अतएव शुद्ध ओर पापरादैत हे । ”” यह अन्‌ - अस्या १ 

( अस्थिरहित ) शब्दका द्वी आधिक विवरण है, अधिक अथका विस्तार है। वह आत्मा इड्डीरहित मांसरहित शरीररहित ब्रणर्‌हि- 
हित है, इसी प्रहार आर भो. वर्णन हो सकता दै । शरीर हड्डी, मांस, त्रण, रक्त, घमनो 

त, रक्तरह्वित, धमनीरादित, चमरदित ६, । मा 

आदिसे युक्त हे । इस शरीरका धारण उक्त प्रकार का आत्मा कर रहा दे। जड शरीरका घारण चतन आत्मा करता इ 


इसको कौन देखता है £ -- 


५ बह आत्मा शरीररहित, त्रगरहित, €नायु- 
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(७८) अथवेबेदका सुबोध भाष्ये [कान 
कः जायमान प्रथमं ददश ? ( मं० ४ ) 

८ इस प्रकट होनेवाळे आत्माका सबसे प्रथम किसने दशन किया ? ” इसके अस्तित्वके विषयमे किसने प्रथमे प्रथम 
अनुभव किया ? किसने निश्चित रूपये इसको जान लिया १ किसने इसकी आश्वयमयी शक्तियोंका सबसे पहिले अनुभव किया? 
अर्थात कौन इसको पूणतासे जानता है / आर- 

भूम्या; असुक्‌ भसुः भात्मा कस्वित्‌ र (४) 

८ इस भूमिके अन्दर अथोत्‌ स्थूल शरौरके अन्दर रक मांस, प्राण आर आत्मा कहां भला ।नेवास करते हं । !” यह 
स्थूल शरीर पृथ्वीतत्त्वका बना है, उससे भिन्न जलतख है, वायुतत्त्व भौ भिन्न ४ तथापि इस शरीरके अन्दर ये पञ्चतत्त्व एकर 
स्थानपर विराजमान हुए हें और एक उद्देरयसे कार्य कर रहे हे ? इन विभिन्न तत्त्वांको एक उद्दरयसे चलानवाला यहाँ कोन हे! 
यहां पृथ्वी तत्त्वे हड्डी आदि कठीन पदाथ, जळतत्त्वमे रक्त रेत आदि प्रवाही पदार्थ, आमे तत्त पाचन शक्ति, उष्णता 
आदिकी स्थिति, वायुतत्त्वसे प्राण आदिकी स्थिति ओर परमारमासे आत्मा का प्रकटीकरण इस शरीरम हुआ है | परंतु ये कहां के 
रहते हैं? कोन इनका संचालक हे । इस्री विषयका एक मंत्र अथववेदमं इं वह यहां दाखय- 


को भस्मिज्ञापो व्यदधाद्विपूवतः पुरुवतः सिधुसत्याय जाता; । 
_ तीब्रा भरणा लोहिनीस्ताम्रधूम्र। ऊर्ध्वा अवाचीः पुरुषे तिरश्ची: ॥ अथव, १०। २। ११ 


“ किस देवतान इस शरीरमें शांप्र गतिवाळे, लाल रंगवाले ओर तांबेके धूम्रके समान रगवाले, ऊपर, नीच ओर तिरछे | 
चळनेवाले जलप्रवाह शुरू किए हैं !”यह रक्तके अभिसरणके संब्ंधमें वर्णन है, इसी ( १०। २ ) केन सुक्तमें शरीरके अन्यान्य 
अबयवॉके विषयमें भी पृच्छा की है । इस प्रकार कि देवताके द्वारा यह सब शरीर धारण हुआ हे ? यह तत्त्वज्ञानके विषयमे 
एक महत्वका प्रश्न दे । 

कः विद्वांसं प्रष्टुं उपगात ? (म ४ ) 

४ कोन शिष्य इसके विषयंम पूछनेके लिये विद्वानक्रे पास जाता दै ?' और कोन इसके विषयमें ज्ञान प्राप्त करना चाहता 

है और कोन इसके विषयम निश्चित ज्ञान देता है १ 
यः वद्‌ इद ब्रवीत्‌ । ( म० ५) 

“' जो इस आत्माके विषयमें ठीक ठीक ज्ञान जानता हे वह यहां आवे, और हम सब शिष्योसे उपदेश करें ” आर हमे 
्तात्रे कि यह आत्मा इस शरीरका धारण किस प्रकार करता हैं? यह आत्मा अस्थिरदित होता हुआ भस्थिवाले शरीरका 
चलाता दे, मूक शरीरसे यही बातौलाप करता हे और पंगु शरीरको यही चलाता है । पावोंसे त्रलना होठा है, परतु ये पांव 
शरारके पास हें और आत्मामे नहीं हैं, तथापि शरीर आत्माकी प्रेरणाके विना चल नहीं सकता । इसी प्रकार शब्दोचार करती 
वाला मुख हे तो शरारके पास, परंतु आत्माकी प्रेरणाके विना केवल रारीरसे शब्दाचार हो नहीं सकते । इस!लय- 

भस्य वामस्य वेः निहित पद वेद ) ( म ५ ) 

“ इस परमप्रिय गतिमान आःमाका इस शरीरमें रखा हुआ जो पद हे, ? उसको जानना चाहिये । येही पद प्राप्त करना 
चाहिये, यह गुप्त हे इसीलिये इसकी खोज करनी द्दोती है । सब योगी मुनि, ऋषि, सन्त मदन्त इसीकी खोज करते दै) रि 
करते हुं और आनन्दके भागी बनते हैं । 

गाव: अस्य शीष्णंः क्षीरं दुत । ( मं०५ ) 
इंद्रियरूपी शैव इसके सिरके स्थानसे दूध निचोडती हे । '' आंख, नाक, कान, जिह्वा, स्वचा आदि इंद्रियहूपी गो 
रूप, गध, शब्द, रस आर स्पशे रूपी दूध निकालती हें ओर इन विषयरूपी दूधक्रो यहद प्राप्त करके सुखका भागी हाता है । इसर 
विषयमें जिज्ञासू पुरुषके मनमें बहुतवार अनेक प्रश्न पुछनेक्रे लिये उपस्थित होते दे और वह पूछता भी दै- 
पाकः मनसा भविजानन्‌ परच्छामि। 
देवानां एना निद्विता पदानि ॥ ( म० ६) 
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सुक्त ९ ] एक वृक्षपर दो सुपण । (७९) 


२ 


“¦ ( पाकः ) पक कर तैयार होनेवाला मुमुक्ष मनुष्य ( मनसा अविजानन्‌ ) मनसे कुछ भी आममज्ञान नहीं जानता दै 


अप 


इसलिये पूछता है कि इस देहके अन्दर ( देवानां पदानि ) अनेक देवोंके स्थान कदां कहा रखे हैं ।” मनुष्य पक कर परिपक्व 
अर्थात्‌ पूर्ण होनेके लिये यहाँ रखे हैं,इनमें जिसको अपने अज्ञानका पता लगता है, वह मुमुक्ष बनता दे और वह सदु गुरुके पास जाकर 
उससे प्रश्न पूछता दै कि 'दे गुरो | जो अनेक देवताओके पद इस शरीरमै रखे गये दें वे कहाँ हैं किस देवताका पद यहां किस 
स्थानपर रखा गया दे १ यहां सूथदेवने अपना पद चक्षस्थानमें रखा है, वायुदेवनें अपना पद फरेफडेंम रखां है, जलदेवने अपना 
पद जिद्वास्थानमें तथा रवतर्मे रखा दै, इसी प्रकार भन्यान्य देवोने अन्यान्य स्थानेंमें अपने पद रखे हैं । इस तरह इस शरीरमें 
अनेक देवताओंकि पद अर्थात्‌ स्थान किंवा निवाधथान हैं । पाठक इनका अनुभव करें और यह किस प्रकार देवमंदिर दै इसका 
ज्ञान प्राप्त करें । यही बात अन्यत्र निम्न प्रकार कह ह 

दृश साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा | 

यो वे तान्विद्यात्तत्यक्ष स वा भद्य मद्दद्ददेत्‌ ॥ ३ ॥ 

प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या । 

व्यानोदानौ वाढ्मनस्ते वा भाकूतिमावहन्‌ ॥ ४ ॥ 

ये त लासन्‌ देश जाता देवा देवेभ्यः पुरा । 

पुत्रेभ्यो लोकं देखा करिमसे छोक क्षासते ॥ १० ॥ 

संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्स्समभरन्‌। 

सवै संसिच्य मखं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ १३ ॥ 

गुहं कृत्वा मत्यं देवा; पुरुषमाविशन्‌ ॥ १८ ॥ 

रेत; कृस्वाज्य देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ २९ ॥ 

तस्माद्वै विद्वान्‌ पुहुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते । 

सर्वा ह्मस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ ३२ ॥ अथव, ११८ ( १० ) 

८८ दस देवोंसे दस देवपुत्र उत्पन्न हुए, जो इनको प्रत्यक्ष देखता हैं वह बडा तत्वज्ञान कह सकता है । प्राण, अपान, चछ, 
श्रोत्र, अमरत्व और नाश, व्यान, उदान बाणीं और मन ये द) तरे ल सहम चलाते रद । दस Et दस देवपुत्र हुए, बै 
अपने पुत्रोंको स्थान देकर किस लोकम चले गये £ [विचन करनेबाले देव द जो सब समास बा चा स मत्यै 9 
सिंचन करके ये देव मनुष्य देहमें घुसे दें । देह रूपी मत्ये घर करके इसमें य रहने डग हत वक CI देव ES] दुव 
आगये हैं । जो ज्ञानी है वह इस पुरुषको बरह्म करके मानता है, क्योकि इसमें सब देवताएं रहती हैं, जेसी गोशालामें गौरव 

0) 
सा भि प्रकार इस शरीररूपी देवशालाका वर्णन है। यहां आंखम सूर्य, फेफडोम प्राण किंवा वायु,इस प्रकार अयादि अन्य, 
न्य स्थानोंमें विराजते हैं। बडे सूर्य वायु आदि देव बाह्य विश्वमे हे और उ वि ता Cie 
मानों उनके पद रखे हैं अर्थात्‌ सूर्यने अपना पद नेत्रस्थानमे रखा है, बायु ए फॅफडोमं रखा हन कची हि 
जिह्वापर रखा है इसी प्रकार अन्यान्य देवोने अपने पद शरीरस्थानीय अन्यान्य अन्यान्य भागों रखे है । इन्हांका वर्णन ( दव 
निहिता पदानि ) देवोके पद यहां रखे हैं इन शब्देंसि हुआ हैं | त 
कवयः ओतत उ सण तन्तून्‌ वितरिनरे । (म० ६ ) 


~ ~ _ = 
6८ कवि लोग जीवनका वस्त बुननेफे लिये सात घागेंको फेलाते दें। ” जिस प्रकार जोलादा ताना फेलात! इ और 
| | 


> उसी नेत्रसे रूपे से शब्दके से गंधके, जिह्वास_आखाद- 
उसमें बानेके धागे रखकर उत्तम बल्न तैयार करता इ, we बन हक 402: hi 
ही पुरुषार्था जीवनका वर्णन है | ये सात तन्तु हैं प्रायः हरएक मनुध्य की पर ताना 
थिया वही उत्तम जीवनवल्न बना सकता इ । इस प्रकार सात तन्तुआंक! वणन पाठक 
1 है उसके साथ इसका अनुसन्धान करें । 


०७ 
मिलाकर सुंदर जीवन का वस्न बनताई।य 
फैलाया है, जो इसमें पुरुषार्थका बाना मिल । वही उत्त 
देखे और इससे पूर्व जो “सात” संख्यावाले पदार्याका वणन आय 
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‘` १०५ ग 
(८०) अथवेवेका सुबोध भाष्य | ॥ 
अचिकित्वान्‌ न विद्वान्‌, चिकितुषः विद्वनः कवीन्‌ पृच्छामें। ( म० ७) 
अज्ञानी अविद्वान में ज्ञानी विद्वान्‌ कविय पूछता हू । य ज्ञानी लोग मेरी आशंका को दूर करें। अज्ञान ज्ञानोसे के 
अविद्वान विद्वान्‌ के पास जाय, साधारण मनुष्य कविके साथ रहे ओर अपनी आशकाएं पूछ आर इस तरह ज्ञान प्राप्त क | 
बिद्वानतै पूछने योग्य प्रश्न यह ६- 
यः इमा; षट्‌ रजांसि तस्तंभ ( म० ७ ) 
८ किस एकने इन छः लोकोंकों आधार दिया है?” किस एकको आधार इस संपूर्ण जगतका भा हाता छ १ किसके आधार 
पर यह विश्व हे और चल रहा दे ? यह प्रश्न विद्वानके। प्राप्त कर उसे पूछना योग्य ह,और भा एक प्रश्न पूछना याग्य ह 


एक तत्त्व जो हे वह कौनसा तत्त्व है। एक दी परमात्मा सत्र व्याप्त हे। यह एकरस आर सवत्र अनुस्यूत ६ । जाम अनेक 
आर अणुख हे । इसमें अनेकत्व नहीं भोर अणुध्व भो नह दै । प्रत्युत इसम एकत्व आर सवव्यापकत्च हृ ॥ यदो एक तत्त्व 
सर्वत्र भरपूर हे । कोई पदार्थ इससे खाली नहीं दै । यह परमात्मा अपनी प्रतिक साथ रहता ६, यह एक गृहस्थ) समान 
हे। प्रकृति उसकी धर्मपत्नी है भोरं वह उस प्रगतिका घमैपति है। ये किस प्रकार वर्ताब करते ई देखिये-- 

साता पितरं ऋते भाबभाजे । ( म० ८ ) 

“माता पिताको सत्यधर्ममं-यज्ञमें- सेव करती है सद्दायता करती दवे।'? घमपत्नी अपने पतिको सेवा करे आर उसका यज्ञ 
करनेमे सहायक बने। यह गृहस्थ घमेका उपदेश यहां मिलता हे सबको माता प्रकृति परमपित। परमःव्माव। सहायता करती ६ आर 
सष्टेरूप यज्ञ सिद्ध करनेमें सहायक होती है । यह भादश गृहस्थाश्रम इं । हरएक गृहस्था इस प्रकार अपना व्यवहार कर | 

धीती अग्रं मनसा सं जग्मे । ( म० ८ ) 

८ यह गृहस्थाश्रमका धारण करनेवाली धर्मपत्नी पहिलेस ही मन्त उसके साथ मिलती हैं । वह केवळ बाहरके 
ददिखाबेके लिये हो पातिके साथ मिलकर रहती है, ऐसी बात नहीं परंतु वह मनके आन्तरिक भावसे भी पतिके साथ मिलकर 
रहती है । गृहस्थाश्रमी ज्रीपुरुष इसी प्रकार मनसे एकरूप होकर अपना ग्दहस्थानम चलाव आर कृतकृत्य बने । प्रकरृतिमाता ता 
अपने मनवे परमात्मके साथ ऐसी मिलजुळ कर रहती है कि कमी उसके विरोध नहीं करती । जो परमात्माकी इच्छा हाती 
हे वेधा विश्वरचन। का कार्य करती है। यहां भी शहस्थाश्रामियॉको बडा अनुकरणाय उदाहरण मिलता 

सा बीभरसुः गभरसा निविद्धा | ( म॑ ० ८ ) है 

४ बह माता गर्भका धारण पोषण करनेवाली गर्भके रससे रंगी गर्भके पोषणमें लगी रहती है । ” दसरो-कोई कायै 
उनको सूझता नहीं दै । हरएक स्री जो गहस्थाश्रमम हे इसी प्रकार ग्रहमें रहनेवाले पुत्रादिकों को पालना करनं दत्तचित्त रहे 
गर्भधारण होनेपर गर्भके पालन में योग्य रीतिसे दत्तचत हो और ऐसे किसी भी कार्यमें व्यग्र न दो कि जो गर्भक पोषण के 
प्रतिकूल हो । प्रकृतिमाता अपने गर्भेका धारण पोषण और उरपात्ति आदिके विषयम केसी दत्तचित्त होती दे और किसी भी 
प्रकार प्रमाद न करती हुई अपना कार्य तत्परतासे करती हे । 

नमस्वस्त; उपवाक हैयु:( मं ८ ) 

( नमस्वन्तः ) नमस्कार करते हुए अथवा भन्ने युक्त पुरुष उनकी प्रशंस। करते हुए उनके पास जाते हैँ।”उक्त | 
गृहस्थी जहां होते हैं वहां सब अन्य लोग उनको नमस्कार करते हैं और उनके सत्संगमे रहना चाहते हँ । अथवा भन > 
भेंट लेकर उनके पास उपस्थित होते हे और उनका उस भेटते सत्कार करते हैं। आदशै गृहस्थीका इस प्रकार सस्कार होता दे » ८ 
आदर गृहस्थका घर केधा होता है, इस विषयमै प्रकृति पुरुषके दृष्टान्तसे ऊपूर लिखा ही हे । पाठक इसका विचार क" 
भोर देखिये-- 

माता धुरि युक्ता भासीत्‌। ( सं ९) न 

“ माता गृहरथके कार्यी धुरामें लगाई है । ” माता पीछे रद्दनेवाळो नहीं हे । वह धुरामें रहकर कार्य करनेवा 


भजस्य रूपे कि एकं स्वित्‌ ? ( मं ७) 
“अजन्मा आत्माके रूपमें एक रूप कोनसा हे? अनेक अजन्माजांवात्म! हैं.इनकी संख्या अनन्त हे। इन अनन्त जीवात्माओंपे 
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सूक्त ९ ] एक वृक्षपर दो सुपर्ण | (८१) 


sr ~ eax 
गहस्थाश्रममें .थमेपत्नीका यद्दी कार्य हे । गुहस्थके सब कार्योमे वह धुरामें रहकर दत्तचित्त होकर कारका भार उठाती है, 


इक्षीलिये उसको सहृश्रमचाररेणी गृहिणी कहते हैं । गर्भवती होनेपर भी वह इसी प्रकार घुरामें रहकर कावे करती हैं । 
गभा वृजनीष्वन्तः अतिष्ठत्‌ ( मं० ९ ) 

“ गभ अपने अन्दर अन्तःशक्तियोके आधारपर रद्दतां है। ” गर्भको अन्दर धारण करती हुई गृहिणी धुरामें रहरूर 
सब कार्यका भार उठाती हे । इसी प्रकार गृहिणी अपने घरमै कार्य करे | पिके अनुकुल धर्मपत्नी र ही तो उनके बचे मी 
पिता माताके ( अनु ) अनुकूल होते हैं, जिस प्रकार ( गां अनु वत्सः ) गौके अनुकुल बछडा होता है, ठीक उब प्रकार 
सद्ृतनी ग॒हिणीके बालबच्चे उनके अनुकूल रहते है और इस प्रक्रार अपने पुत्रामं वे माता पिता ( विश्वरूप्यं अपझ्यत्‌ ) सब 
अपना रूप देखते ह । माता।पताका सब प्रकारका रूप पुत्रोमिं आता हे । जैसे मातापिताके शरीर, मन और बुद्धिंक भाव होतें 
हैं बैसे ही पुत्र और पुत्रियांमे होते हें । अतः कहा हे ( त्रिषु योजनेषु ) तीनों शरीर मन वुद्धिमे सब प्रकार की सारुष्यता 
दिखाई देती दै । पूणे गृहस्थाश्रम का यह फल है। इसमें माता पिता, पुत्र और पुत्रियां एक विचारे परिपूर्ण दाती हैं और 
किसी प्रकार इनमें आपसी विरोध नहीं होता हे । 

पुकः तिः मातृः त्रीन्‌ पितृन्‌ बिभ्रत्‌ ऊध्व: तस्थो ॥ ( म० १० ) 

“ अकेला वढ सुपुत्र तीन माताआंको ओर.तीन पिताओंको अपने अन्दर धारण करता हुआ सांधा खडा रहता ह । ” 
अर्थात्‌ तेढी चाळ नहीं रखता । तीन माताएं ये हॅ- “' प्रकृतिमाता, विद्यामाता ओर अपनी माता | ” तीन विता ये ई 
“परमात्मा, गुरु और अपना जनक ।” इन तीनोंको वह अपने अन्दर धारण करता दे और साथे व्यवद्दार करता है । और कभी 
( न अवग्लापयन्त ) कभी ग्लानीको प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार उपासना ओर आचरणे इनकी उच्च योग्यता होती है। और ये 
स्वर्ग में जाते हैं और वहां- 

झसुष्य दिवः पृष्ठे विश्वविदः भविश्वविन्नां वाचे मन्त्रयन्ते ।( मं» १० ), 

४ उस द्यलोकके पृष्ठभाग पर विराजते हुए ये ज्ञानी लोग सबके ध्यानमे न आनेवाली बातोंका मनन करते हैं। ” वहां 
स्वर्ग में रहकर ऐसे तत्त्वोका विचार करते है कि जिनका ज्ञान साधारण मनुष्यके ध्यानमें भी नहीं आसरकता | 

परिवतंमाने पञ्चारे चक्रं विश्वा भुवनानि भातस्थुः ( म० ११ ) 

“ घूमते हुए पांच आरोवाले चक्रमे संपूर्णं भुवन रहे हैं ” अर्थात्‌ इस चक्रके भाधारसे सब भुवन रहते हैं। पत्र प्राणों- 

का जो पांच आरोंवाला प्राणचक्र है उसके आधारसे संपूर्ण भुवन ठहरे हैं। यहां शरीरमें प्राणचक्रके आधारपर सब रारारक 
अवयव रहते हैं । प्राण चला गया तो कोई रइ नहीं सकता । इसी प्रकार यह संपूण विश्व भी बृह्त्याणचक्रपर रहा 
विश्वव्यापक महाप्राण जगतके सब भुवनांका धारण करता है । यह चक्र भ्रमण दोरा हैं, तथापि इसका मध्यदण्ड ( अक्षः 
तप्यते ) नहीं तपता है । अनादि कालसे यह विश्व घूमता रहनेपर भी इसका कोई भाग तपता नह! । कई चक्र जब घृमता दै, 
तब उसका मध्यदण्ड न तपे, इसलिये तेल डालना पडता है,परंतु यहाँ तेल न डालते हुए हा स्वय यह मध्यदण्ड नहा तपता है, 
यह परमात्माका अद्भुत सामथ्थ देखने योग्य हे । ये जगतूके सब लोकलाकान्तर एक गतिसे घूम रहै द॑, ये कर्मी ठद्रतें नदी, 
न कभी इनकी गतिमें विन्न होता दै। इस चक्रके मध्यदण्डपर (भूरिभारः ) बहुत ही भार हे। जॉ ब लोकलोकांतर ढे उनका भार 
बहुत ही है, इस भारकी कल्पनां भी नहीं हो सकती । इतना भार हानेपर मा यढ विश्वचक्र विलक्षण शान्तिस ओर गाति 
चल रहा है । और अनादिकालसे घूमनेपर भी (सनात्‌ एव सनाभिः न ढिद्यते ) नही छिन्नभिन्न होता डे । इस प्रकार यह 
जगच्चक्र विलक्षण सामथ्यसे धारण किया इ । 

आगे बारहवें मंत्रमें “ कालचक्र “का वर्णन 6 इसका यहा ( द्वादश आकृति ) बारह मार्खोकी बारह अवस्थाआवाला थद 
कालचक्र अथवा संवत्सरचक्र डे । यह संवत्सरचक्त ( पड---अरे ) छः अरा म विभक्त हुआ है, छ? ऋतु येही इसके छ आर 
हैं। अधिक मासका भौर एक ऋतु माना जाता है, इसके साथ सात ऋतु डोते हैं, यहां दानक लव  सप्ठचक्रे ) शब्द 
आया है । अथवा संवत्सर, अयन, ऋतु मास, पक्ष, अहोरात्र, मुहूत, ये भी कालचक्रके अन्तर्गत सात छोट चक्र ठ, यह भी 
अधिक योग्य प्रतीत होता डै। यह संवत्सर ( पञ्चपाद ) पांच पांव वाला है, शीतकाड, उन्गकाछ और वर्षाकलऔरये | 


११ ( भ. सु. भा. कां. ९ ) 
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(८२) अथचवेदका सुबोध भाष्य [का० ९ 


तांन काल वर्षके है इनमें चान्द्रमान आर सारमान थे दो गणनात्मक विभाग माननेसे ये. संवत्सरके पांच पांव होते हैं क्योंकि 
ही पांबोसे यह सबका पिता चलता हे और सबका ( पिता-माता ) संरक्षण करता हे । इस प्रकारका यह कालचक्र एक बम 
घमता हे और सब संसार का कल्याण करता ४ । इस चक्रम- 


८ मिथुन अर्थात्‌ दो दो जुडे हुए पुत्र सातसोवीस हूं । ” ये दिन और रात ही हैं । दिनके साथ रात्री ओर रात्रीके साथ 
दिन जुडे हें । चान्द्रवषेका भार सार वषका मध्य अर्थात्‌ ३६० दिनांका मध्यम वर्ष हे । इसके दिन ओर रात्री ऐसे प्रत्येक 
दैनके दो जुडे पुत्र माननेसे ७२० हात ६। अर्थात्‌ यह न चान्द्रवर्ष है और न सोर, परंतु दोनों वर्षोके मध्यम पारिमाणका यह 
वषे है । यह द्वादश महिनोंका ( दवादशारं चक्र न हि जराय ) बारह -आरोंवाला चक्क कदाचित्‌ भी जीणे न ही होता है । यह जैसा 

हिले था वेसा हा आज भी चल रहा है, कभी जीणे ( सनेमि अजरं चक्रे ) अथवा क्षीण नहीं होता हे । ऐसा यह सामथ्यवाला 
कालचक्र है, और इसमें ( विश्वा भुवनानि आतस्थुः ) सब भुवन रदे हैँ । सभी की भायु इस कालचक्रसे गिनी जाती हे। भो 
ज्ञानी है ( अक्षण्वान्‌ पश्यत्‌, न अन्ध ) जिसके आंख उत्तम हँ, वह इस बातको देख सकता है, परतु जो अन्धा होगा, वह 
कैसे देख सकेगा ? 
यः कविः स भाचिकेत, यः ता विजानात्‌, 
सः पितुः पिता भसत्‌ । ( सं० १५ ) 

६ जो कवि हे वही यह सब ज्ञान प्राप्त करता हे, ओर जो इस ज्ञानको यथावत्‌ जानता डं वह पिताका भौ पिता होता 

है| ” अर्थात्‌ उसको योग्यता बहुत द्वी बडी होती हे । वह मानो सुक्त है। यहां एक आश्व है कि-- 
खियः सतीः ताँ उ पुंसः भाहुः । ( म० १५) 
« कई द्यां हाती हुई उनको पुरुष कहा जाता हे ” ऐसा ही जगतमें व्यवहार हो रहा है। मनुष्योंमें भी कई योको 


पुरुष और कई्योंके श्रियां-कहा जाता हे, परंतु आत्माकी दश्सि सब एक जसे ई आर शरोरको ह से भी सब एक जप ही 


हैं अतः न कोई ल्ली है और न कोई पुरुष दै । वस्तुतः आत्मा पुरुष है और सब प्रति स्री हे । जीवात्मा तो ज्ौशरीरमें भी 

जात। है और पुरुषशरीरमँ भी जाता है । यह सत्य सिद्धांत होता हुआ भी जगतमें भ्रमसे ख्रीपुरुष व्यवद्दार चल हा रहा है । 
इस वर्णनके पश्चात्‌ सोलहवे मंत्रम पुनः कालचक्रका और एक प्रकारसे वर्णन करते ई- 

घड़ यमाः एक; एकजः देवजाः क्षय: । ( म० १६ ) 

४ देवतारे उत्पन्न हुए ऋषि हैं, उनमें छः जुडे हैं ओर[एक अकेला दै।” छः ऋतु प्रत्येक दो दो मार्सोवाला होता है और 

, तेरहवें मासका ऋतु होता है वह अकेला ही एक होता है । ये सब ऋतु सूर्य देवसे उत्पन्न होते है ओर ( क्रष्षय; = रसमयः ) 

सू्यकिरणोंके संबन्धस इनमें उष्णताकी न्यूनाधिकता होती हे । अतः इन ऋतुओंको ( सप्तथ ) सात प्रकारके ४ ऐसा कहा जाता 

है । आगे सतरहवें मत्रम प्रकृतिरूपी गोका वर्णन है यह अद्भत गौ अपने सूर्यादि बच्चोंकों साथ लेकर कहां रद्दती, क्या करती 


ओर अपने पदसे बच्चेकों किस प्रकार धारण करती हे, इत्यादि कद्दा हे वद्द यद्यपि संदिग्धसा दै, तथापि पूवस्थान के वर्णनका 
बिचार और मनन करनेसे कुछ बाँध हो सकता हे । 


इसके आगक मत्राका विवरण सबसे प्रथम हो चुका ह। अत, उनका भाधक विचार फिर करनेकी कोइ आवश्यकता नहीं है । 


कृ 
इस प्रकार इस सूक्त की संगति हे । आत्मा परमात्मा, काल और विश्वक सब भूत इनका सुन्दर वणन यद्वा दै । पाठ 
हून मन्त्रोंका मनन करें आर आध्यात्मिक आशय जाने । इस सूक्तका संबन्ध अगले सूक्तस ह, अत; उनका मनन अब कर 


मेथुनास; पुत्नाः भन्न सप्तशतानि विशांत; च झातस्थुः ॥ ( म० १३) 
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एक आत्माके अनेक नाम । 


(१०) 
( ऋषिः ब्रह्मा | देवता--गौः, विराट्‌ अध्यात्मम्‌ ) 
१५ (१०) 
यदू गायत्रे आधि गायत्रमाहितं त्रेष्टभ वा त्रैष्टुमान्निरतक्षत । 
यद्वा जगज्जगत्याहितं पदे य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमृतत्वमानशुः ॥ १ ॥ 
गायत्रेण प्रतिं मिमीते अर्कमर्केण साम त्रेषट्टभेन वाकम्‌ । 
वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणी! ॥२॥ 
जम॑ता सिन्धुं दिव्युस्किभायद रथन्तरे द्वयं पर्यपउयत्‌ । 
गायत्रस्य समिध॑स्तिस्र आहुस्ततो मञ्घा प्र रिरिचे महित्वा ॥ ३ ॥ 


नर्थ-( यत्‌ ) जो ( गायत्रे ) गायत्रमें (गायत्रं भघि भाहितं) गायत्र रखा हे । भोर (्रेष्टुभात्‌ वा त्रेष्ट॒भ) त्रेष्टुमसे 
ष्टुभ की ( निरतक्षत ) रचना की है, (यत्‌ वा ) भथवा जो ( जगत जगति आहितं ) जगत्‌ जगतिमे रखा है, (ये 
इत्‌.) जो ( यत्‌ पर्द विदुः ) इस पदको जानते हैं (ते नस्तश्वं भानः ) भमरत्वको प्राप्त करते हैं॥ १ ४ हर 

( गांयत्रेण अक प्रतिमिमीते ) गायत्री छन्दुसें झर्चनीय देवका प्रतिमापन भर्थात्‌ गुणवणन करता है, ( अ. साम) 
भर्चनीय देवताळे द्वारा साम अर्थात्‌ शास्तेको प्राप्त करता है । (त्रेप्टुमन वाक्‌ ) त्रिप्टुप्‌ छन्दसे वाणीका मापन करता हूँ 
घोर ( वाकेन वाक ) वाणीसे वर्णन करता है | इस प्रकार ( द्विपदा चतुष्पदा सप्त वाणीः भक्षरेण मर ) दो चरणों 
लोर चार चरणोंवाले सात छन्दोंको भक्षरोकी गिनतीसे गिनते हैं ॥ २ ॥ 

( जगता सिन्धुं दिवि अस्कभायत्‌ ) जगति छन्द द्वारा समुद्रको चुडोकर्म यासा है, दुलोकका समुद्रे र; 
धणन किया हे । [ रथन्तरे सूय परि भपड्यत्‌ ] रथन्तरमें सूर्यका दशन किया है, सूयका वणन हैं हा pe a 
समिधः भाहुः ] गायत्री छन्द की तीन समिधाये--तीन पाद- हैं ऐसा कहते हैं । ( ततः महा महित्वा प्ररिरिचे ) उघ- 
से बढी मद्दिमासे संयुक्त होता है ॥ ३ ॥ 


CM माड ज्र € स्ट ०) SS मतः्व- 
मना गावत्री, त्रिष्टप और जगति आदि छंदो में जो महस्वपुण ज्ञान रखा हैं, उस ज्ञानक जो आनच जा 
2 00 


मोक्ष-को प्राप्त होते हैं ॥ १॥ मान अली जी (दिला छनक का 
गायत्री छन्दसे पूज्य ईश्वरका वर्णन होता है, हसकी उपासनाते शान्ति प्राप्त होती ४ । 1 छ भी चय तन 


UNS ~ € = ~ १“ छन्द > 
देवका कौन होता है और इधी तरह दो चरण और चार चरणोंबालि सव छदि यश वत छाता है। ये जात ण कड्याला 
गिनतीसे मापे जाते हैं ॥ २ ॥ 


£} डि य स॒ गलो 
जगति छन्दछे उसका वरणेन दे कि जिसने इस उडा र गा 
वर्णेन होता है । गायत्री छन्दमे तीन पाट होते हैं और उस छन्दमें महत्त्वपूर्ण ज्ञान भरा रखा हैं ॥ ३॥ 


प्‌ १ 
कको आधार दिया हे । रथन्तर साम मत्रसे सबके प्रकाशक सूयका 
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(८४) अथववेदका सुबोध भाष्य | [= 
उप॑ ह्वये सुदुघां घेलमेतां सुहस्तों गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । 
५ जि हि Gs ~ al Q J 
सबिता साबिषन्नोऽभी [द्रो घमेस्तदु षु प्र वोचत्‌ | । 
~ (९ र [| 
दी ब॑सपत्नी बना बर्सामिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌ । 
>) हर SE) ७. ~ ~ । 
हामश्चिभ्यां पयो अध्न्ययं सा वर्धतां महते सोभगाय ॥५॥ 
वत्सं मिषन्तँ मूर्धानं हिङ्ङकृणान्मातवा उ । 
|] 


७. 1७. ~ 


भि वावशाना मिमांति माग्नु पर्यते पयोभिः ॥ ६ ॥ 


८५५ जा 
I व्य 
i. 

ड + 
1 


¢ ७ PRS 
[ 


मिमाति मायं ध्वसनाव 
सा चित्तिभिर्नि हि चकार मत्योन्‌ विद्युद्धवन्ती प्रति बत्रिमोहत ॥ ७॥ 


( सुहस्तः एता सुदुघां घेनुं उपह्वये ) उत्तम द्दाथवाला झं इस सुखसे दोहने योग्य धेनुको बुलाता हूं । ( उत गो- 
चुक एनां दोहत्‌ ) भोर गायका दोन करनेवाला इसका दोद्दन करे। [ सविता श्रेष्ठ सबं नः साविषत्‌ ] सबका उत्पन्न 
करनेवाला सबिता यह श्रेष्ठ भन्न हसें देवे। ( अभीद्धः घम; तत्‌ उ सु प्रवोचत्‌ ) प्रदीक्ष तेजरूपी दूध यही बता 
देचे ॥ ४ ॥ 

( हिंकृण्वती वधूनां वसुपध्नी ) दीं” हीं करनेवाली ऐश्वयौका पालन करनेवाली [ मनसा वत्सं इच्छन्ती ] मनसे 
बछडेकी इच्छा करनेवाली ( नि भागात्‌ ) समीप आगेइ है । ( हये अघ्न्या आश्चिभ्यां पय; दुद्दां) यह अवध्य गो. दोनों 
भश्चिदेवोंके लिए दूध देवे । ( सा महते सौभगाय वर्धतां ) जोर वह बड़े सोभाग्य के लिए बढे ॥ ५॥ 

( गोः मिषन्त वत्सं भभि अमीमेत्‌ ) गाय उत्सुक बछडेको चारों ओरसे प्रेम करती है । मोर (मातंवे उ मूर्धा 
हिड्कूणोत ) मान्प्रताके लिए अपने लिरको हिंकारसे युक्त करती है । ( सुकाणं घमं वावशाना ) उत्पादक उष्णताको 
चाहती हुई [ पयोभिः मायु भाभिमिमीते पते ] दूधेक साथ प्रकाशको चारों ओर फेळती शोर साथ साथ दूध भी देती 
हे॥ ६॥ 

[ अयं सः शिङ्क्ते ] यही वह शब्द करता हे । [येन अभीवृता गोः] जिससे संयुक्त हुईं गो उसीमें [ ध्वसनों भघि- 
श्रिता ] प्रछ्यमें झाश्रित होती हुई ( मायुं मिमाति ) प्रकाशका मापन करती हे | [ सा चित्तिभिः मत्यान्‌ नि चकार ] 
वह चिन्तनश्चक्तियोंके साथ मनुष्यको युक्त करती है भोर [ विद्युत भवन्ती वाहन प्रति भोहृत ] विजलीके समान चमकदार 


होकर उत्तम रूपको प्राप्त होती है ॥ ७ ॥ 


भावाध-मैं उत्तम खच्छ हेस युक्त होइर इस अम्न॒त-मोक्ष-रूपी दूधको देनेवाली ज्ञानमयी वार्णाहूप चेनुकी प्राथना करत! 
हू । जो इस गायका दोहन करना जानता हे वही इसका दोहन करे । सबका उत्पादक देव हमें यह ज्ञानहपी अन्न देवे और इससे 
प्रकाशमय यज्ञछ्पी घमं हमारे द्वारा सिद्ध होते ॥ ४ ॥ 

दिंकारप्ते युक्त और मनसे शिष्यरूपी वत्सकी कामना करती हुई यह दिव्यज्ञानपूर्ण वेदवाणी रूपी गौ हमारे पा 
आगयी है । यह अवध्य गो हमें अमृत जैसा ज्ञानरूपी दूध देवे और हमारा महान्‌ सौभाग्य बढावे ॥ ५ ॥ 

यह गौ उसी बचेक्रो दूध देती दै जो बडा उत्सुक है । उसीको यह अनुकूल रद्दती हे । यदद यज्ञरूप धर्मको फैलाना चाह 
हे और जो यज्ञरूप जीवन बनाता दे उसीक्रो अपने अमृतरसधाराओंसे पुष्ट करती है ॥ ६ ॥ 

यही वह एक शब्द दै जिससे युक्त हुई यह वाणीरूपो घेन्ु प्रलयकालमें भी अर्थात्‌ मृत्युके भनंतर भी प्रकाश देती है! 
यह मननशक्तियास मनुध्योंको युक्त करती हे और विद्युतके समान विशेष प्रकाश देकर मार्ग बताती है ॥ ७॥ 


ती 
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सू०१० मै० ४-११ ] एक आत्माके अनेक नाम । (८) 


अनच्छये तुरगांतु जीवमेजंद्‌ ध्रुवं मध्य॒ आ पस्त्यानाम्‌ | 
जीवो मृतस्य चरति स्व॒धाभिरमंत्यों मत्यैना सयोनिः 
विधुं दद्राणं सालैलस्य पृष्ठे युवीने सन्ते पढितो ज॑गार । 
देवस्य पश्य॒ काव्ये महित्वाद्या ममार स ह्य? समान ॥ ९ || 
य हं चकार न सो अस्य वेद॒ य ३ दुदर्श हिरुगिन्नु तसात्‌ । 

स मातुयोना परिबीतो अन्तभैहुभ्रजा नि्तिरा विवेश ॥ १० ॥ (२६) 
अर्पश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परां च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 

स सध्रीचीः स विपूर्चावेसान आ बरीबातिं भुव॑नेष्व॒न्तः “0000 


॥ ८ ॥ 


झर्थ--[पस्त्यानां मध्ये] छोगोंके बीचमें [धरुवं एजत्‌ जीवे]स्थिर चाळक जीव [तुरगातु भनत्‌ शये] तीव्र गतिमान 

~ _ ~ ८ क ७ 
प्राणशाक्तिवाछा द्वोकर रद्दता है । यद्द [ म्रृतस्य जीवः ] मरे मनुष्य का जीव [ भ्रमत्येः ] स्वयं अमर होता हुआ भी 
[ मरेन धयोनिः ] मर्य शरीरके साथ समान योनिसें प्रविष्ट होकर [ स्व-धाभि; चराति ] अपनी धारक दाक्तियॉखे 


' चळता हे ॥ ८ ॥ 


[ सळिळम्य पृष्ठ ] प्रक्कातेसमुद्रकी पोठपर [ दद्राणं विधुं ] गतिमान विधान-कर्म कर्ता [ युवानं सन्तं ] 
युवा सत पदार्थको [ पलितः जगार] एक बृद्ध निगळता दै | [ देवस्य पय काव्ये ] इंघरका यद्व काब्य देख । (महित्वा) 
मददिमासे जो [ ह्य; सं थान ] कळ प्राण धारण करता था । [ सः नद्य ममार ] वह भाज मरगयां ४ ९॥ हि 

[यः ई चकार ] जो करता है, [ सः भस्य न वेद ] वह इसको जानता नहीं | [यः हैँ ददश ] जो देखता हे [तस्मात्‌ 


[aS 


दिग्‌ इत्‌ नु ] उसके नीचे ही वह है । (सः मातुः योनौ भन्तः पारिवीतः) वह माताकी योनिके भन्दर परिवेष्टित होकर 
[ बहुप्रजा निऋति: भाविवेश ] बहुत संतान उत्पन्न करनेवाली इस प्रकृतिमें प्रविष्ट होता है ॥ १० ॥ 
( गो--पां अनिपद्यमान ) इंद्रियोंका रक्षक पतनको न प्राप्त होनेवाले ( पथिभिः भा च परा A 
मागौसे ढे गं ) मैंने दे ६ : विराजमान सः विषूचीः 
मार्गासे पास और दूर जानेवाळेको ( भपर्यं ) मैंने देखा । ( सः सध्रीचीः ) वद्द साथ बेर | १ हन अ, 
बद्द सर्वत्र है, वह ( भुवनेघु भन्तः वसानः ) झुवनोंके अन्दर वसवा हुआ (भा बरीवतिं ) वारव 
हे॥ ११ ॥ - 
ने प्रगति है,और प्राणको भी अपने साथ शरीर- 
आवाधै- मनुष्योंके शरीरमें एक जीव है,जो स्थिर ई तथापि चलानेवाला है यह प्रगति है,ओर प्राणको po A 
में रखता हैं | यही जीव इस शरीरमें रहता है । मरे हुए मनुष्यका यद जीव स्वयं अमर है इसलिए वह अ 
रे देहको नेञ्ग लिये किसी योनिमें देह धारण करता ह ॥ ८ ॥ 
चलता दै और दूसरे मर्त्य देहको धारण करनेके लिये मि MM यी 
इस प्राकृतिक संसारसागरमें यह जीव प्रगति करता दें और ह करो हे मिकी 
डे = न्दर प्रविष्ट होता दै! यह उस देवकी काव्यमय शाक्त देखने ये 
थद्द दूसरे बढे वृद्ध परमात्माके अन्दर प्रविष्ट होता ६! 8 sphere. 
है वही आज मरता है [ और पश्चात्‌ दूसरा शरीर भी धारण करता दै ] यह सब 
[गी इस देवका साक्षात्कार करतां दै,उसके 


वह इस देवके मदत्त्वको नहीं जानता। परतु जो जञानम 


के दखता है । यह जीव दूसरा शरीर धारण करनेके लिये जब माताक गर्भम प्रविष्ट 


नोचे अर्थात्‌ उपके अन्दर ही वइ देव उच्च [इज र म 
ोता है ७ उत वाली प्रकृति उसको घेरती है ओर इस प्रकार उसको नया शरार मि ह 1 
CR भोर स्वयं शील नहीं ह । यह शरीरमें आता है और शरीरसे दूर भा. जाता 
गा दरिया ये पतन 
वाव र ली र भै मि विराजमान है ॥ ११ ॥ 
है वह परमात्मा इसके साथ हैं, सवेत्र व्याप्त द आर सब पदाथमिं 1 


~ ९ ~ e ॥ 
जो कममार्गा कम करता ह, 


राहाला निम्न वेडी > 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri र हि अ 


(८६) अथर्ववेदका सुबोध भाष्यं । [= 


दोः पिता ज॑निता नाभिरत्र बन्धुनो माता पैथिवी म॒हीयम्‌ । 


उत्तानयोइचम्बोदैयो निरन्तरत्रा पिता ठुंहितुगेमेमाधात्‌ ॥ १२॥ 
पच्छामिं खा परमन्तं पृथिव्याः पुच्छामि वृष्णो अश्वस्य रेत॑? । 
च्छामि विश्व॑स्य भुवैनस्य॒ नाभिं पृच्छामिं वाचः परमं व्योम ॥१३॥ 
न वेदिः परो अन्त॑ः पृथिव्या अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतः । 

अयं यज्ञो विश्वस्य थुबैनस्थ नाभिन्रेज्ञायं वाचः परमं व्योम ॥१४॥ 
न वि जोनामि यदिवेदमस्मि निण्यः संनंद्धो मनसा चरामि । 

यदा मार्गन्‌ प्रथमजा क्रतस्यादिद्‌ वाचो अश्नु भागमस्याः ॥१५॥ 


() 


लधे- ( द्योः नः पिता जनिता ) प्रकाशक देव हमारा रक्षक भोर उत्पादक है, वही ( नाभिः ) हमारा मध्य है 
भोर (नः बम्धुः) हमारा बन्धु है । तथा (इयं मही पाथिवी माता) यद्द बडी एथिवी माता है। (उत्तानयो: चम्बोः योनिः 
झत्र ) उपर चौडे सुखवाले इन दो वर्तनोंका मूळ उध्पत्तिस्थान यहाँ दी हे । यहाँ ( पिता दुहितुः गभे भाधात्‌ ) पालक 
दूर स्थित प्रकृतिमें गर्भकी स्थापना करता है ॥ १२ ॥ र 

( एथिव्याः परै अन्तः त्वा एच्छामि ) पृथ्वीका परला अन्त कोनसा हे यदद में तुझे पूछता हुँ । ( वृष्णः अश्वस्य रेतः 
पुच्छामि ) बळबान अश्वके वीयैके विषयमै म पूछता हूं । ( विश्वस्य सुवनस्य नाभिं पृच्छामि ) सब सुवनके केन्द्रकै विष- 
यमें पूछता हूँ । ( वाचः परमं व्योम एच्छामि ) वाणीका परम भाकाश भथात्‌ उप्पत्तिस्थान पूछता हूं॥ १३ ॥ 

( इय वेदिः पृथिव्याः परः भन्तः ) यह वेदी भूमिका परळा अन्त भाग है । ( अये सोमः वृष्णः अश्वस्य रेत! ) 
यृ सोम बळ्वान अश्वका वीर्य हे । ( भथं यज्ञः विश्वस्प भुवनस्य नामिः ) यह यज्ञ सब सुवनोंका मध्य है। भार 
( ममं ब्रह्मा वाचः परमं ब्योम ) वह ब्रह्मा वाणीका परम स्थान है ॥ १४॥ 


( न विजानामि यत्‌ इव इदं भस्मि ) में नहीं जानता कि में किसके सह हू । ( निण्यः संनद्धः मनसा न 

~ &. त्ये ) 
झदर बंधा हुआ में मनसे चलता हूं । ( यदा ऋतस्य प्रथमजाः मा अगन्‌ ) जब सत्यका पािछा प्रवेक मरे स 
झागया, ( भात्‌. इत्‌ अस्या: वाचः भागं अइचुवे ) उसी समय इसके वाणीके भागको मैंने प्राप्त किया ॥ १५॥ 


भावाथ-वह परमास्मां यु अर्थात्‌ सूयेके समान प्रकाशमान हे, वही हम सबका पिता ,जनक्र,बन्धु,और केन्द्र दै। यद पृथ्वी 
अर्थात प्रकृति हमारी बडी माता दै । यद पिता इस दुद्दिता रूपी प्रकृतिमें गर्मेका आधान करता दे जिससे सत्र सृष्टि उति द्दोती 
हे । इन दोनों प्रकृति पुए्षमें सबक्रा उत्पत्ति स्थान दे ॥ १२ ॥ ८ 

इस पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कौनसा दे ९ बलवान्‌ अश्वका वी कोनसा हे ? संपूण जगतूका केन्द्र कोनसा हवै! आर 
वाणीका परम उप्तत्तिस्थान कोनसा हे ? ॥ १३ ॥ _ 

यही यज्ञकी वेदी इस भूमिका परला अन्तभाग दै । बलवान्‌ अश्वका वीर्य यह सोम है । यज्ञ ही सब जगत्‌ का केल हँ 
और यह ब्रह्मा-भाव्म-ह्दी वाणीका परम उत्पत्तिस्थान दे ॥ १४॥ 

यह आत्मा किसके समान दै यह विदित नहीं हे । यह आत्मा इस शरीरमें बद्ध होकर रद्द दै परंतु मनसे बडी हलचर्ड 
करता हैं। जिस समय सत्यधर्मका पहिला प्रवर्तक परमात्माको प्राप्त दोता है, उसी समय इस दिव्य मंत्रकी वाणीका भार शस 
प्राप्त दोता है ॥ १५॥ व 
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बू १०-मं०१२-१९ ] एक आत्माके अनेक नाम | (८७) 
अपाडू प्राङति स्वधया ग्रभाता 5मर्त्यो मत्येना सयोनिः । 
ता शश्‍वस्ता विषूचीना वियन्ता न्य॑पन्यं चिक्यन नि चिक्युरन्यम्‌ ॥१६॥ - 
सप्ताथेंगभा भवनस्य रेतो ,विष्णोंस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधरमेणि । 
ते श्रीतिभिर्मनंसा ते विपश्चितः परिभुवः परि भवन्ति विश्वत! ॥१७॥ 
ऋचो अक्षरें परमे व्यो|मन्‌ यस्मिन्‌ देवा अघि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेदु किमूचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमी समांसते ॥१८॥ 
ऋच पदं मात्र॑या कुलपय॑न्तोऽेचेनं चाक्ठपुर्विशवमेजत्‌ । 
त्रिपादू ब्रह्म पुरुरूपं वि तेष्टे तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ॥ १९ ॥ 


अर्थ ( मत्यः मर्त्येन सयोनिः ) भमर आत्मा मरणधमेवाळे शरीरके साथ एक उर्पत्तिस्थानमें प्राप्त होकर 
( स्वधया शुभीतः अपाङ प्राङ्‌ एति ) भपना धारणा शाक्तेसे युक्त ददोकर नीचे तथा ऊपर जाता है। [ता सन्ता बिषू 
चीना ) वे दोनों शाश्वत रद्दनेवाळे, विविध गतिवाळे परंतु ( वियन्ता ) विरुद्ध गातिवाले हैं उनमेंसे ( अन्यं निचिक्युः ) 
एकको जानते हैं और ( भन्ये न निचिक्युः ) दूसरको नहीं जानते ॥ १६ ॥ 2: 

( भुवनस्य रेतः सप्त अधैगर्मा: ) सब सुवनोंका वीर्य सात भर्ध गर्भमें परिणत होकर ( विष्णोः परदशा ES 
तिष्टन्ति ) ब्यापक देवकी भाज्ञामें रहकर विशेष गुणधर्मामें ठदरते हँ । ( ते धीतिभिः मनसा ) वे इदि hr 
` युक्त होकर तथा ( ते विपश्चितः परिमुवः ) वे ज्ञानी भौर सवेत्र उपस्थित होकर ( विश्वतः परिभवन्ति ) सब भोर 

हें ॥१७॥ है न 

( परमे ब्योमन्‌ ) परम भाकाशमें उत्पन्न होनेवाले ( यस्मिन्‌ ऋचः अक्षरे ) जिस मंत्रके भक्षरमे र 0602 
निषेदुः ) सब देव निवास करेत हैं, ( यः तत्‌ न वेद ) जो वद्द बात नहीं जानता वह ( ऋचा ढि करि ) 
लेकर क्या करेगा ! ( ये इत्‌ तत्‌ विदुः ते इमे समासते) जो निश्चय से उसको “जानते हैं वे ये उत्तम स्थ 
हें॥ १८ ॥ ; १) 9 

( ऋचः पढे मात्रया कल्पयन्तः ) मेत्रके पदको मात्रासे समर्थ बनाते हैं । ( अधेचेंन एजत्‌ विश्व ki स 
मत्रसे चलनेवाके जगतको समै करते हैं । इस प्रकार ( त्रिपात्‌ ब्रह्म पुरुख्पं वि तस्ये ) तीन पादोंवाला ज्ञान बहु 
उहा हे । ( तेन चतत्रः प्रति: जीवन्ति ) सीले जार र की है। ( तेन चतखः प्रदिशः जीवन्ति ) उसीसे चारों दिशां जीवित रद्दती हैं ॥ १९ ॥ 


के कारण विविध योनियोंमें जन्मता द्वे। यदृ 
शाश्वत हैं और गतिमान भी हें, तथापि 


भावाथै- यद्द आत्मा अमर है । तथापि मरण धमैबाले शरीरके साथ रहने ४ 

क्तिके रमे ३६: | ये दोन 

अपनी धारक शक्तिकै साथ द्वी शरीरमें आता अथवा शरीर एर होता है । ये दोनों 
उनकी गतियोंमें अन्तर दै । उनमेसे एक को जानते हैं. परंतु दूसरे का ज्ञान न होता हे ॥ १६ 


न २, ५७ 2 > ७० 3 1 ज्ञानी 
सब बने हुए पदार्थका मूल बीज सात तत्त्वम दै । ये सातों मूळ तत्त्व व्यापक परमात्माको आराम कायै करते दै 
५14. 


५० ~ २७) झू ७॥ 
लोग मनसे इस ज्ञानको प्राप्त करके सवत्र उपस्थित द्वोनेके समान ज्ञानवान्‌ हात द्व1॥ 2 0 
>> पुने में शब्द उत्पन्न दो हे उस शब्दसे बननेवाली ऋचाके अक्षरम अनक देवताओंका निवास द प 
इस बडे आकाशमें शब्द उत्पन्न होता ६, उ Mr 1-3 जाते हा मद 
है । जो मनुष्य इस बातको नहीं जानता, वदद केवल मेत्रको टकर क्या करेगा £ परंतु जो इ ८ 


जाकर विराजमान द्दोते हैं ॥ १८ ॥ 
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(८८) अथविवेद्‌का सुबोध भाष्य । काँ. ९ 
८ सयवसाद भगवती हि भूया अर्घा वयं भगवन्त स्याम । 

पश न पु ॥ । न्ती 
आद्वि तृण॑मध्न्ये विश्यदार्नी पिबं शुद्धसुदकमाचरन्ती ॥२०॥ (२७) | 
ड ठ ~ ^ €३ || त्र 
गोरिन्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । | 
अष्टापंदी नव॑पदी बभूषुषीं सहस्राक्षरा भुर्वनस्य पङ्क्तिस्तस्या; समुद्रा 
अघि वि क्षरन्ति वी) ॥२१॥ | 
कष्णं नियानं हर॑यः सुपणा अपो वसाना oa | | 
हु गं शु 1 धज [oS _ | NN 2. 
न न्त्‌ घतेन पाथेवा व्य) दु! ॥ २२ | 
तं आववृत्र त्सदनाइतस्यादिंदू त ाथि यू।दु री ॥ | 
अपादेति प्रथमा पदतानां कस्तद्‌ वा मित्रावरुणा चिकत । 
ee (१. | | 9 a 0 । ०, ४० [a 
गभो भारं भरत्या चिंदस्या क्रतं पिपत्यनूत नि पा ॥२३॥ 


अधै-हे (अध्न्ये) न मारने योग्य गौं | तू [ सु-यचस-झवू भगवती दि भूयाः ] उत्तम घास खानेवाली भाग्यशॉ- 
ढिनी हो। [ अधा वय भगवन्त; स्याम ] भोर दम भाग्यवान्‌ होंगे । [ विश्वदानीं तृणं अद्धि ] सवदा तृण भक्षण कर भोर 
[ भाचरन्ती छुद्ध उद॒कं पिब ] भ्रमण करती हुई शुद्ध, जल पी ॥ २० ॥ 
(गौः इत्‌ सकिळानि तक्षती) गो निश्चयसे जछोंको दिळाती हुई (मिमाय) शब्द करती है । (सा एक- 
१ पदी द्विपदी चतुष्पदी ) ब्रहृ एक पादृवाली, दो पादवाळी, चार पादवाली, ( भष्टापदी नवपदी ) आठ पादवाली, नो 
पाददाळी ( बभूवुषी ) बहुत होनेकी इच्छा करनेवाली [ सहत भक्षरा ] हजारों अक्षरोंवाळी[ सुवनस्य पंक्तिः ] भुव- 
नकी पंक्ति है । ( तस्याः समुद्राः भघि विक्षराः्ति ) उससे सब समुद्रके रस बह्ते हैं ॥ २१ ॥ 


[ कपः वसानाः ] जळको अपने साथ रेत हुए [ सुपर्णाः रयः ] उत्तम गतिशील सूर्यकिरण, ( कृष्णं नियानं 
दिवं ] सबका आकर्षण करनेवारे सबके यान रूप सूथेको ( उत्पतंति ) चढते हैं। ( ते ऋतस्य सदनात्‌ ) वे जछके स्थान- 
रूप भन्तारक्षिसे ( भावडत्रन्‌ ) नीचे भाते हैं ( भात्‌ इत्‌ घृतेन एथिवीं बि ऊदुः ) भोर जलसे भूमिको भिगाते 
हें ॥ २२॥ - ५ 
( पद्वतीनां प्रथमा भपात एति ) पांववाळी प्राकृत मूर्तियाँमै सबसे प्रथम स्थानसें रद्दनेवाळी शक्ति पादरहित 
है। हे मित्र भोर वरुणो! [ बां कः तत्‌ चिकेत ] तुम दोनोमेसे कौन उसको जानता है ९ ( गभः अस्याः भार भाभर 
चित. ).गभेमें रहनेवाळा इस प्रकृति का भार उठाता है। वही [ ऋते पिपति ] सत्यकी पूर्णता करता है मोर [ बदि 
पाति ] भसत्यका नाश करता हे ॥ २३ ॥ | 
भावार्थ मंत्रोंके पाद मात्राओकी संख्यासे गिनते हैं । इस मंत्रके आधे भागसे भी संपूर्ण चेतन और विश्व सामथ्येवान्‌ बनता 
हे । यह त्रिपाद ब्रह्म अनेक रुपोर्मे ठहरा है और इसीसे चारों दिशाउपदिशाओंका जीवन होता दै ॥ १९ ॥ - | 
हे अवध्य वाकूर्पी गौ ! तू अर्थात्‌ तुम्हारा प्रयुक्तकर्ता वक्ता उत्तम सात्विक अनने उत्तम भागययुक्त हेव और तेरै माग 
से हम भी भाग्ययुक्त बने । संघद शुद्ध भन्न और जलका सेवन कर ॥ २०॥ भौ 
यह वाकूरूपी गौ अर्थात्‌ काव्यमयी वाक्‌ एक, दो,चार,आठ अथवा नौ पदोवाले छन्दोमि विभक्त हुई दै यद अनेक क | 
है और हजार अक्षरातक इसकी मर्यादा है। यह मानो सब भुवनको पूर्ण करनेवाली दे और इससे विविध रस तवते ई ॥ २१ 
सूथकिरण अपने साथ जलको उठाते हैं. वह जल उनके साथ ऊपर मेषमंडलमें पहुंचता दे, वहांसे फिर वृष्टिदारा 
नाचे आता है और भूमिको भिगाता हे ॥ २२ ॥ 
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सू० १०, मं० २०-२७] पक आत्माके अनेक नाम । (८९ ) 


स में भूते भव्यं बशें कृणोतु ॥ २४ ॥ 
शकमयै धुममारादपश्य विपूवता पर एनार्वरेण । 

उक्षाणं पृश्चिमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ` ॥ २५ ॥ 
त्र्यः केशिन ऋतुथ वि चक्षते संवत्सरे व॑पत॒ एकं एपाम्र्‌ । 

विश्वमन्यो अंभिचष्टे शचीभिश्रोजिरेकस्य ददशे न रुषम्‌ ॥२६। 
चत्वारि वाकू परिमिता पदानि तानि विदुत्नाह्मणा ये म॑नीपिणः 

गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयै वाचो म॑नुष्याविदान्ति ॥२७॥ 


झधे-बिराट्‌ वाणी, एथिंवी, भन्तरिक्ष, प्रजापति ओर मृत्यु है | वही विराट [ साध्यानां भधिराजः बभूव]साध्यॉका 
भघिराजा है | ( तस्य वशे भूतं भव्यं ) उसके झाघीन भूत भोर भविष्य हे | (सः मे वशे भृतं भव्यं कृणोतु ) वद्द मेरे 
भाधीन भूत और भविष्य करे ॥ २४॥ : 

( विषूवता परः आरात्‌ क्षवरेण ) अनेक रूपॉसे बहुत दूर और पास भी ( एना शकमय धूमे अपइयं ) इस शक्ति- 
चाळे धूमको मेंने देखा । वहाँ ( वीराः क्षि उक्षाणं भपचन्त ) वीर छोटे उक्षाको परिपक्क बना र्दे थे । [ तानि धर्माणि 
प्रथमानि भासन ] वे धमे प्रथम थे ॥२५॥ 

(त्रयः केशिनः ऋतुथा विचक्षते) तीन किरणवालं पदार्थ ऋतुके भनुसार दिखाई देते हैँ। [ एषां एकः 
संवत्सरे वपते ) इनमें से एक वर्षमें एकवार डपजता हे । [ अन्य: शचीभिः विश्वं अभिचष्ट ] दूसरा शाकियोंसे 
बिश्वको प्रकाशित करता है ( एकस्य ध्राजिः ददशे ) एककी गति दीखती है परंतु उसका [ रूपं न ] रूप नहीं- 
दीखता ॥ २६ ॥ 

[ वाकू चस्वारि पदानि परिमिता ] वाणीके चार स्थान परिमित हुए हैं। ( ये मनीषिणः व्राह्मणाः जो ज्ञानी 
ब्राह्मण हैं वे [ तानि विदुः ] उनको जानते हैं । उनमेंसे ( त्रीणि गुहा निद्विता ग तीन गुप्त स्याने रखे हैं वे [ न इंग- 
यान्ति ] नहीं प्रकट होते । [ मनुष्याः वाचः तुरीयं वदाति | मनुष्य याणीके चतुर्थे रूपको बोळतें हैं ॥ २७ ॥ 

आवाधै-पाँचबाले शरीराका चालक पांवरद्वित आत्मा दै । कौन इस चालक आत्माको जानता हवे ? वद्द चालक आत्मा इस- 
स्थूल का सब भार सदन करता है और सखकी रक्षा करके असत्यका नाश करता है ॥२३॥. ७ fe 

इस विराट आत्माका रूप वाणी, भूमि, अन्तरिक्ष, प्रजापालक, ओर प्रजासंहारक मृत्यु मी ६। यह सबका राजाजिराज ह 
भोर इसके आधीन सब भूत भविष्य वर्तमान है । वह मेरे आधीन सब भूत भविष्य वतमान श्‌ 22 Le 

पास और बहुत दुर भी मेने धूर्वेकों देखा और उससे अग्निका अनुमान कियः। उसी अझ्निपर बार लोग छोट उक्षाका पार. 


पक्क बनाते हैं । ये यज्ञकर्म सबसे प्रारंभमें होते थे ॥ २५ ॥ छ है 6 
तीन देव किरणोवाळे अर्थात्‌ प्रकाशमान हैं । इनमेंसे एक वर्षमें एक समय प्रकाशता दै, कुछ निज गोया पूत 
7 Ne जा टि दे 
शवको प्रकाशित करता है और तीसरेकी केवळ गति प्रतीत होती है परंतु उस्म हप नहीं दिलाई दता ॥ २३ ॥ 


~ स्त २७ ~ ~ > ७. 
वाणीके चार स्थान हैं इनके! मननशील ब्रह्मज्ञानी जानते है, इनमस तीन स्थान हृदयमें गुप्त है ओर जो मनुष्य बोलते 


हैं वह चतुर्थ स्थानमें उत्पन्न व्यक्त वाणी हे॥ २७॥ 
१२ ( अ. सु. भा. कां ९ ) 
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इन्द्रै मित्र वरुणमभ्रिमाहुरथों (दुव्य! स संपर्णो गरुत्मान्‌ । 

एके सद्‌ विप्रां बहुधा वदन्त्यम्नि यमं मातारश्वानमाहु} ॥ २८ ॥( १८ ) 
॥ इति पश्वमोड्युवाक! ॥ 
॥ नवमं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


झथे- [एकं सत्‌] एक सत्‌ वस्तु हे डसीका [विप्राः बहुधा वदन्ति] ज व्राः बहुधा वदन्ति] ज्ञानी लोग अनेक प्रकार वर्णन करते हैं । उस लोग भनेक प्रकार वर्णन करते हैं । उसी ' 


| का 


एकको इन्द्र, मित्र, वरुण, भसि, दिव्य सुवणे, गरुस्मान, यम थार मातरिश्वा [ अथो भाहुः ] क्ते हैं ॥ २८ ॥ 
£ “~ ६४१७४७४: NNN 


भाचाध- सत्य तत्त्व केवल एक ही है, परंतु ज्ञानी लोग उसा एक सत्य तत्त का वर्णन गुणबोधक अनेक नामास करते हैं । 
उसा एक सत्य तत्वको वे इन्द्र, मित्र, वरुण आदि भिन्न भिन्न नाम दत हें॥ २८ ॥ 


छन्दाका महत्त्व । 


वाणी ओर गोरक्षण । 
गायत्री, त्रिष्टुप्‌, जगती आदि सात छंद मुख्य हे । इनक भद भार बहुत ही हें । इन सात दो बैवका ज्ञान भरा र 
इसीलिए कहा दै कि अज्ञानका आच्छादन करके ज्ञानका प्रकाशन करनवाळ य छन्द हें । इन छन्दोमें किस प्रकारका शा 
में थोडासा विवरण प्रैथम मन्रमं हे । उसम कहा हट हिन... .. 
कर a गायत्रे गाय-त्रे ) गायत्री छन्दर्मे ( गाय ) प्राणाकी ( त्रे) रक्षा करना ज्ञान दै ॥ लोग गायत्री छद॒वाले ॥ 7 
उत्तम अध्ययन करेंगे, वे प्राणरक्षा करनेकी विद्या उत्तम रीतिसे जान सकते हैं। ( त्रष्टुभात्‌ ) त्रिष्टुप्‌ छन्दम (त्रेन्ठुभ ) हि 
अर्थात्‌ प्रकृति, जीवात्मा और परमात्माका शुंणबणन हे, इस कारण जो लोग त्रिध्रुप्‌ छर वाले म्र | उत्तम अध्ययन है. ही 
प्रकृतिविद्या आत्मविद्या ओर ब्रह्मविद्याका ज्ञान हो सकता ह ओर वे प्रकृतिविद्यासत एदि सुख और आत्मविद्यासे भम्तलक 
कर सकते हें । इस प्रकार यह वेदमंत्रॉंकी विद्या इदेपरलोकके सुखका साधन दाता ६ । क रत ति 
( जगति जगत्‌ ) जगति छन्दमें जगत्‌ संबंधी अद्भुत ज्ञान भर ह । जा. ज्ञान प्राप्त करनेसे मनुष्य इस ज : 
है। सकता है । इसीलिए इसी मंत्रमें आगे कहा हे [के 9 | 
य इत्‌ तत्‌ विदुः ते भमृतध्वं भानञ्चुः। ( म° १ ) छै त्‌ कई ३ जहा 
“ जो ज्ञानी इस ज्ञानकों-इस वैदिक ज्ञानको-यथावत्‌ जानते हे, 4 अमृतका अर्थात्‌ प; क्ष र प्त करत क 1: 
छंदोविद्याको जाननेवाले मोक्षके अधिकारी होते हैं | इसका अथ यह नहीं है कि वे केवल मोक्षके दी श भकारी हैं भोर 
की उन्नतिको वे नहीं प्राप्त कर सकते, प्रत्युत वे जागतिक उज्नतिको जस प्राप्त हत हें उसी प्रकार आत्मिक उ Be 
होते हैं । जो मोक्षके अथवा अमतत्वके अधिकारी होते ६ वे सामान्य भातिक उन्नतिको प्राप्त कर सकते हे यह कै हत: 
आवश्यकता नहीं । क्योंकि श्रीकृष्ण भगवान, राजा जनक, श्रौरामचेन्द्र आदि मुक्त पुरुष इह लोकका व्यवहार करन bE 
दक्ष थे ओर उन्होंने ऐ।दक व्यवहार उत्तम तरह किये थे) आर यता अमृतत्वक अधिकारी थे इस विषयमें किसीका डा 
नहीं हे । इस प्रकार इस वेदमंत्रोंके ज्ञानको प्राप्त करनेवाले मनुष्य इह परलोकमें परमोच गतिको प्राप्त कर सकत हि ठ 
मनुष्य जो इस भूलोकमें देहधारण करके आया हे वह अमरत्व प्राप्त करनेके लिय ही है। इसलिए कहा जाता हैं के 
प्रत्येक मनुष्यके लिये उन्नतिका मागे बतानेमें समथ है | व्ष जिस प 
( गायत्रेण अर्के प्रतिमिमीते ) गायत्री छन्दस अचनीय देवको शब्दरूप प्रतिमा निर्माण की हे । प्रत्येक मड तमा “गाय | 
अद्वितीय देवकी अचो करनी अयत आवश्यक हे, उस देवको वस्तुतः प्रतिमा ता नहा इ, परतु उसकी शब्दमय प्र 


र ख सकते है. | 
छंद' है । इस कारण पाठक यदि किसी स्थानपर परमात्म देवकी प्रतिमा देख सकते हैँ तो वे इस छन्द द दे 
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हूक्त १० | पक्क थात्माके अनेक नाम । (९१) 
(अर्केण साम ) इस अचेनीय अर्थात्‌ पूजनीय देवकी सहायतासे “ साम ? अभीत शान्ति प्राप्त देती दै । इस शान्तिका ही 

दूधरा नाम अमुत ह। अमृत आर साम एकही अवस्थाके वाचक शब्द ह अस्तु । इसी तरह त्रिष्टप छन्दसे भी वर्णनीय देवता 

का वर्णन किया जाता हू। त्रिष्टुभ छन्द्की वाणी उसीका वणन करती हवै 1 पूव मंत्रमं कद्दा दद कि त्रिष्टुप्‌ छन्दसे प्रकृति,जीव और 

परमात्माका वणन हाता ह, वहां बात यहां इस मत्रम अनुएधय हूँ । इस प्रकार- 


2 सात छन्द | 
द्विपदा चतुष्पदा सप्तवाणी; अक्षेरण मिमते । ( मं० ३ ) 
“ दो चरण और चार चरणोंबाले जो सात छन्द हैं ) उनके प्रसेक चरणमै अक्षर संख्याका परिणाम अक्षरोंकी संख्याकी 
गिनती करनेसे ही होता जैसा अनुष्टभूमें चरणमें आठ अक्षर, इसी प्रकार अन्यान्य छन्दोके पादमं अन्य संख्या अक्षरी 
हाती दै । इस प्रकार अक्षर संख्याकी न्यूनाधिकत।से ये छन्द होते हैं | 


( गायत्रस्य तिल्नः समिधः ) गायत्री छन्दके पाद तीन हॅ । प्रत्येके अक्षर आठ होते हैं | जगती छदसे जगतका वर्णन है 
यह बात प्रथम मंत्रमें कद्दी है, वही फिर इस तृतीय भ॑त्रमें दुहराते हें ओर बहते हैँ कि-( जगता दिवि सिंधु अस्कभायत्‌ ) जगति 
छन्दसे मानो युलोकमें महासागरको फैला रखा हे | अर्थात जैसा महासागरका वणैन होता दै वैया ही युळोकका बर्णन किया 
है । इस मद्दाधांगर में ये नक्षत्र छोटे छोटे द्वीयोके समान हैं इत्यादि आलंकारिक वर्णन यहां समझना उचित हैं । 

इसी प्रकार ( रथंतरेण सूर्य पर्यपश्यत्‌ ) रथन्तर से सूर्यका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है । क्योंकि उसमें यढ वणन अतिस्पष्ट हैं । 
इस ज्ञानकी ( महा महित्वा ) महत्ता क्या कथन करनी दै, यह शान तो मनुष्यको अन्तिम मंजलतक पहुंचा देता दै । यदृ ज्ञान 
तो मचुष्यको इस जगतूमे और उस खगमे और अन्तूमें मोक्षतक उत्तम मार्गदशक होता है । अतः यदी वेदमंत्रीका ज्ञान सबसे 

घिक महत्त्वपूर्ण हू । 
सुहस्त गोरक्षक । 

जिस प्रकार ( सुद्दतः सुदुघां घेनुं उपहये ) उत्तम द्वाथवाला उत्तम दाइन करन याग्य घेनुकों पुकारता हे, ठसी प्रकार 
मनुष्य इस वेदवाणीरूपी कामघेनुको अपने पास बुलावे । गायका दूध निचोडनवाला “सुहस्त अर्थात्‌ उत्तम प्रेमपूर्ण द्वाथवाला होना 
चाहिये । 'दुईस्त’ नहीं होना चाहिये । दुस्त मनुष्य वह दै कि जो गाको कष्ट पहुचाता ६, ऐशी इहेह मनुष्य ps 
अपन पास न बुलाव । परतु जा हाथ संदा गायकी सेवाके लिये तत्पर रहता हैं, गायका प्रिय करनेमें जा दक्ष ६, वढा मनु य 


2. कर हा मनष्य 
गायको -बुलोव । गौ अवध्य होनेसे गायके साथ किसी प्रकार भौ 'दुइस्त का संबंध नहीं आना चाहिये! सुद्दस्त हाकरद 


गायके पास जावे, यह वेदका उपदेश स्पष्टतांस कहता ६१ ।क “गोरक्षण' करना मनुष्यका वेदोक्त घम हृ । जा प्रेमसे क. ; 
करता है वही रुचा वैदिकधर्मी हें, क्योंकि गा नाम जधा गायका वाचक हैं वसा ही वह “वेदवाणा हे wp 
“गोरक्षा? का अथ “ गायकी रक्षा? आर ' वेदज्ञानक रक्षा ' हूँ इसलिये याती त क bs pees 
गोधक एनां दोहत ) गायका दाइन करनेवाला इस गोका आं ढ्‌ 
अमृत र प बर होता र और वेदवाणीहपी वाग्गोका दोहन करनले अमृत जसा र टि गा bo 
जसा यज्ञ होता हे, वसा ही वेदज्ञानस भा होता दै । यहां यज्ञ करनेक दाना साधन द - हर छ २ र न 0002. 
वोचत्‌ ) यज्ञका ही वे मंत्र वणन करते हॅ । वेद्वाणक गौ अपने ज्ञानस यज्ञ का माग बता रह त दु 
गोवाकी समानता ह । 
का (दन अ र और गोमाता-वसुआंकी पाल्नेहारो ४ । वसु नाम hme - ४ त 5४ 
ऐश्वय ज्ञानस और बलसे ही प्राप्त होते ६ । वेदवाणीरूपी गौसे ज्ञान मिलता आर गोमातासे पे ९०. bam 
ये दे।नों गोवे ऐश्वयाका प्रदान करता ई । जिव प्रकार यदद गोमातां अपने ( वस्सं Ree ) ea हि र 
आती है, उसी प्रकार यह वेदवाणी भी इस भूमंडलपर इसलिए अवतीर्णे द्वोगई है कि ये अनन्त 


नः 


जिका EME 
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(९९) अथववेदका सुबोध भाष्य [काश | 
और भमर बनें । इस प्रकार दोनों गोवोर्म अपन बछडाक पालन पोषणकी इच्छा हे । ये गोवे (महते साभगाय वतां ) हमारा 
कर्‌ 


बडा सोभाग्य बढावें । ये तो बढात। ही हैं । परंतु मनुष्योंके उचित ईं कि वें उन ग कि [स जावें और हे अमृत रस रि | 

ओर पुष्ट होवें। ये गोवे तो हमारा कल्याण करनेके लिए तैयार ६, परतु मनुष्य ही एक मदमता ह, क ह दूध नही पीते | 

और भेसके पीछे लगते दे, इसी तरह वेदवाणीका शरण नई bl प्रत्युत किसी अन्य मतवाल nd शरणमं जाते द और 

भ्रममे फंसते हैं | अतः यद्वां उपदेश सब मनुष्योंको लेना चाहिये कि जो मनुष्य उन्नति चाहता हे बढ गांका दूध पीवे और बेद 

हव हा ई मिषन्तं वत्स अमीमेत्‌ ) अपने उत्सुक बछडेपर ही प्रेम कर सकती है। यदि 000 बच्चा माताके पास न 

गया अथवा कुछ पेटकी अखस्थतास वह दूध न पीता रहा तो माता क्या करेगी? इसलिये बच्चेग उत्सुकता चाहिये । जिस 

बच्चें।का पेट ठौक है, भूख अच्छी लगती ह आर जतका पाचनशक्ते ठीक दै उसी बच्चाको माताकें दूधसे लाभ होता हं । इसी 

प्रकार वेदवार्णाूपी गोभी उत्सुक शिष्यको हा लाभ पहुचा सकती दै । जो मनुष्य वेद न पढे, पढनेपर कः का” कष्ट न 

उठावे, समझनेपर अनुष्ठान न करे, अनुष्ठान करनेके समय तत्पर न होवे, उसको वेदवाणीरूपी गोसे क्या लाभ होगा । इध्त प्रकार 

मुसुक्ष द्दोना भो आवश्यक हं । यह गा ( पयोभिः मायुं अभिमिमाते ) झपने दू धके न ` 
श द्‌। 

क्योंकि संबेरे गोदोहन होते ही सूर्योदय होता दे CWE सवत्र प्रकाश दी प्रकाश दे 


देती है और ज्ञानका ही प्रकाश उपासकके मनमै फेलाती हे । इस प्रकार दीना स्थानमें दूधको देना और प्रकाशको फैलाना 
समान है ॥ 


ही अमतके समान हे) रोगी होनेके समय अथवा बालक दोनेक समय भा गायका दघ ही लाभप्रद हे । इसी तरह उदासी दसे 
जगतका नाश होनेके पश्चात्‌ जो मोक्षमागका मागे आक्रमण करना हैं, उस समय वंद्रूपा गा है आश्रय की जाती दे । वहां है 
मंत्र ही ( मायु मिमाति ) मागमे दीप जस सहायक होत ढ। ( सा चित्तिभिः मर्व्यान्‌ निचकार ) वह गो मनुष्यास चिन्तन त 
शक्तियोसि सहायक होती है । अर्थात्‌ गा५के दूघसे मनुष्योकी बुद्धि तीव्र भार सूक्ष्म दाता ह आर मनुष्य बुद्धिमान होता ह॑ र 
रूपी गोसे भी मनष्य मनन कर सरता हे | मनन शित बढानेके कारण हो छन्दको मत्र कहा जाता है| इस प्रकारं दोना » 
गो मनन शक्तियोसे मनुष्यकी साथ करती हें । ( विद्युत भवन्ती ) वह बिजली जसी होती हे । जिस प्रकार बिजली वग ही 
है, उसी प्रकार गोके दूपे भी मनुष्यमें फूर्ता आतो ६ और वेदज्ञानसे बुद्धिकी तीव्रता बढती हे । विद्युतूक समान प्रकाश 
तेज बढानका कार्य दोनों गोवोंसे होता ह । य क क 
यहांतक सात मंत्राम गौ आर वेद्वाणीक। एक जसा वर्णन किया हे और आगे २० और २१ इन दो मंत्रांम एखा 
है । अतः विषय साहश्यके कारण वे दो मंत्र यहां देखते हैं-- । RR 
यह गौ ( सु--यवस--अदु ) उत्तम जो खानिवाली होनेसे ( भगवती भूयाः ) भाग्यवानी होती है! दि fe छ] 
पदाथ खाने लगी तो उसका दध वसा हितकर नहा हाता वेदवाणारूपा गोके पक्षम भी जा भक्षण ह भी वणाचार ऽप 
शुद्ध होत! हे । यहां भी देखा गयः दे कि जा और चावल खानवाले वणांच्चारण ठाक कर सकत हें और उत्तम सूर्म 
बुद्धिवाले भी होते ह । इसा रा तस हम 
अधा वयं भगवन्तः स्याम । ( मं ३० ) 


गोकी सहायता । 
गायक घ्‌ 
यह गौ ( ध्वसनौ अधिश्रिता ) विनाशके समय भाश्रय करन योग्य हे । रोग क्षीणता अपचन ओदिके समय गायका दू! 


४ इससे हम भी भाग्यवान बने । ” अथौत्‌ हम भी जोका अन्न खाकर बुद्धिमान बनें और गो भी जौका भक्षेण भ 
उत्तम दूध देनवाली हो | जा का घास गो खाय आर प्रनुष्य जका आटा भथात्‌ ६त्तू खाव । श्रावणी उत्सवर्क समय र 
भक्षण आवइयक कहा हे आर सचित किया हे कि यह शुद्ध आर सात्वक अन्न दै । वद्म भा ( सक्तुमिव ति म 
ऋ० १० | ७१॥ २ ) इत्यादि मंत्रॉमे सत्तुका अन्न ही ।नदेष्ट इ । इससे इस अशका महत्त्व स्पष्ट हो जाता है । गो जा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सुक्त १० | एक आत्माके अनक नाम । (६३) 


( तृणं आद्धे ) खावे आर (शुद्धं उदकं पिब) शुद्ध निल जल पीवे । मनुष्यको भी शुद्ध सत्त खाना और छाना हुआ वञ्नपूत जल 


पीना योग्य दै । इस प्रकार गो और वाणीका एक ही पथ्य दै । मनुध्यका खानपान सात्विक दोनेये उसकी वाणी पवित्र होती दे, 
यह यहां तात्पय हूं । मनुष्य जिस गांका दूध पीते हूँ वह गा भी उक्त पदार्थ ही खावे और अन्य अमेध्य पदार्थोका भक्षण न 
करे । इस ।वचारस पता लग सकता हूँ कि बाजारॉमें जो दुध प्राप्त होता ई वढ दूध अमृत नहीं है, प्रत्युत घरमें गौ पाली 
जाय, उसको मेध्य पदाथ खिलाये जाय ओरे शुद्ध उदक पिलाया जाय, तब उसका दूध “ अमृत ' पदवीको प्राप्त दो सकता दै | 
वेद जिस प्रकार गोरक्षण करना चाहता दै वह विधि यह दद । पाठक विचारे और समझें क्रि वेदमें गोरक्षणका विधि कैसा है । 


रय 


आगेक़े मंत्रमें (गां सलिलानि तक्षति) गो जलांको हिलाती हे ऐसा कदा है,गां शुद्ध जलमै प्रविष्ट होने से जल द्विलने लगता है 
बहु शुद्ध जल गो पीती हे और तृप्त होती दे। यद सामान्य वर्णन करके यह गौ ( एकपदी, दिपदी, चतुष्पदी, अष्टापदी, 


नवपदी सद्दखाक्षरा ) एक दो चार आठ नौ पाववली है और सहन अक्षरोसे युक्त दै ऐसा जो कदा है वढ स्पष्टतया वेदवाणी 
का ही केवल वर्णन है । वेदके छंद एक चरणवाले, दो चरणोंवाले, आठ चरणोंवाले नौ चरणोंवलि और सदव अक्षरोवलि हैं। 
क्योंकि गाय सदा चतुष्पाद अथौत्‌ चार चरणोंबाली ही होती हे, और कमी आठ नौ पांववाळी नहीं होती । चरण और पाद 
ये नाम मंत्रोंके मागोके हैं । इसलिये यह मंत्रभाग वेदवाणी रूपी गोका ही वर्णन कर रहा दै । यह वेदवाणी रूपी गौ ( सद्दख- 
अक्षरा ) इजारों अक्षय अमृत धाराओंको प्रदान करती है ओर ( भुवनस्य पंक्ति: ) सब भुवनको पूर्णतया पावन करती है | 


और (तस्याः समुद्राः अधि विक्षरन्ति )इससे समुद्रके समान रसप्रवाह पर्याप्त प्रमाणमें लोगोंको प्राप्त दोते द । इसलिये मनुध्यों 


को उचित हे कि वे इस वेदवाणी रूपी गांका ज्ञानामत प्राशन करें और मोक्षमागपर चळकर अमरत्व प्राप्त कर । 


यह्वांतक गौकें वर्णनके मिपसे-- अर्थात्‌ गोरक्षणके मिषसे वेदज्ञानका महत्त्व वर्णन किया है-। आगे यह ज्ञान मनुष्यको 
उन्नतिके पथमें चलानेमें किस तरह सद्दायक होता दै यह देखिए- 
जीवात्मा । 
प्राणियोके शरीरमें जीवात्मा दै और वही यहांका जीवनका कार्य करता दै इस विषयमें अष्टममंत्रका विधान देखिए-- 
पस्त्यानां मध्ये ध्रवं एजत्‌ जीवं तुरगातु भनत राये | ( मं० ८ ) 
८ प्राणियोके शरीरमें जीवात्मा है अर्थात स्थिर,चाळक,वेगवान, प्राणको चलानेवाला दै और वह इस शरारम रहता दे। 


शत रुषः " दारीररूपी नगरामें 
शरीरम दयन करनेवाले जीवात्माका वणन दे । “ पुरुष ” शब्दके अथका पुरि | इति इ ष्‌ र र्‌ सत्‌ 
वही अर्थ यहां दै । इस जीवात्माके विशेषण 


शयन करता हे इसलिए इस अःत्माको “ पुरुष ? ( पुरिशय ) कहते द एधा कहां न sa 
* घ्रुत्र, एजत्‌, जीव,तुरगाठु,अनत्‌”ये विचार करने योग्य हैं । ये विशेषण अन्यत्र भा आगत दे । जबतक शरीरम यदद जीवात्म 
रहता है तबतक उक्त कार्य शरीरमें दिखाई देते दें । यह शरारसे भिन्न दै अतः दारार क्षीण आर. निकम्मा होनेपर शरीरको यद 
छोड देता है इस विषयमै इसी मंत्रमे कहा द ई ) 

मतस्य जीवः भमः स्वधाभिः चरति मर्त्येन सग्रोनिः ( म॑ ८ ) 

अमः मत्येन सयोनिः अपाङ प्राङ्‌ एति । ( म० १५ DF वः ` 


करता हैं और इस देहके छोड देनेके बाद 
(मत मनष्यक जीव वास्तविक रीतिस अमर दै,व अपना निज शक्तियोंसे काये इस देह र 


दूसरे मत्य देहके साथ संयुक्त होता हे।”मबुष्यदे् मरनेवाला हे,परंतु उप्रकां आत्मा भमर द अर्थात्‌ देइ भिन्न दै आर हक i 
है। इन दो परस्पर भिन्न पदका संयोग किख कारण वश होगया ह । इसी संबंधके कारणका विचार करना इस तत्त्वज्ञ 
का मुख्य प्रयोजन दे । ( मृतस्य जीवः अमः ) मरे हुए आशाला जीवात्मा अमर दै, यह ब्लाक कक. 222 
चाहिये | यदि जीवात्मा अमर है तो वह देदप्राप्तिक पूव आर दातु पश्चात्‌ भा a 1 5 ना 
कन सा व है यला र po शक्तियोंकों 
साथ रहती हे और कभी दूर नहीं होती । परंतु शरीरका शा pum se लंबित नहीं दे। शरीर मिला य। न 
“स्वधा? नहीं कहते । आत्माकी शक्तिका नाम सवधा दे कगार किसी बाह्य कारणपर यह अवरा 


ती सकि 
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८ ७ अ ९. बो व्य 
(९४) धर्ववेका सुबोध भाष्यं। (का 


(भला तो भी बह इसके साथ एक जैसी रहती दे । पूर्व शरीर छोडनेपर और दूसरा शरीर प्राप्त होनेतक जैसा आत्मा अपनी 
निज शाक्तियोंके साथ विचरता है, उसी प्रकार शरीरमें आनेपर भी उन्ही शाक्तियोंकी शरीरम नियुक्त करके कार्य लेता है । बह 
अमर होता हुआ भी ( मत्येन सयोनिः ) मत्यै शरीरके साथ समान योनिमें आता दै । अर्थात्‌ जिस योनिमं जिस जातीके 
प्राणीमें आत्मा जाता है उस जातिको ये नीम जाकर उस शरीरको प्राप्त होता दे । इस मत्युलोकका जीवन क्षणभंगुर होता है, 
क्योकि शरीर कितनी भी रक्षा करेनेपर किसी न किसी समय मेर दी जायगा, अतः कहा हे-- 

ह्यः सं भान, सः अद्य ममार। (-म०९) 

८ ज्ञ कल उत्तम प्रकार जीवित था, वह आज मर जाता है । ” आज सवेरे जो जीवित होता हे वह शामके समय | 

` मर जाता हे । इस प्रकार पिता,माता, पुत्र, भाई आदि मर रहे हैं, य देखकर भपनेको भी किसी न किसी समय मरना अवइय | 
है ऐसा प्रतीत होता है । यद्यपि यद अपना शरीर मेगा, तथापि इस शरीरका आधिष्ठाता कदापि मरनेवाला नहीं है, यह 
अमर है, यद्द न कभी बाल द्दोता है, और न वृद्ध । यह सदा एक भवस्थामे रहता हे इसीलिये हसकों 2 युवानं सन्त ) युवा है 
'एसा कहते हैं । इस जीवात्माकायुवा कदा जाय, तो परमात्माको वृद्ध किंवा पुराण पुरुष कहना योग्य है । इसीका नाम दस 
मेत्रम “ पालित "" अर्थात्‌ श्वेतबाल हुआ बृद्ध कद्दा हे । यह पालित पूर्वोक्त ददात, निगल जाता है । परमात्मा सर्वव्यापक है 
इसलिये इस एकदेशीय जीवात्माको चारों ओरसे घेरता हे इसलिय कहा जाता है कि वद्द परमात्मा इस जीवात्माको निगल 
जाता हे, अपने पेटमें रखता हे । ( युवानं संतं पलित; जगार ) तरुण को वृद्ध निगल जाता है, इस विधानसे दोनोक 


> & ७. स कन से 
आकारका प्रमाण स्पष्ट होता दै । तरुण जीवात्माका दड. परमात्मा ।नेगल जाता दद , अत; वह वृद्ध तरुणस कई गुण| बडा हू 


यहु बात स्पष्ट है । ४ 
यह जीवात्मा ' विधु दै ' अर्थात्‌ कर्मशील हे | कर्म करेनवाल। दे और विविध कर्म करनेके लिये ही शरीर धारण करता 


र ~ ८५ रा स छे है क ९ 
है और सब शरीर जीणे होनेके कारण कर्म करनेमे असमर्थ होजाता है उस समय यह शरीरको छोडता हे और दूसरे समथ 


शरीर धारण करता दै । शरीर धारण करनेका हेतु यह है-- 
सः मातुः योनौ भन्तः परिवीतः बहुप्रजा निऋतिः भ्षाविवेश । ( मं० १० ) 
५८ वह जीवात्मा जब माताकी योनिमें-गर्भाशयमें-द्दोता है उस समय प्राकृतिके शरीरसे परिवोष्टित होता हे, और पश्चात्‌ 
अनुकूल समयम बहुत प्रजा प्रसवनेहारी इस भू।मिपर अथवा इस प्रकृतिमे आविष्ट होकर पृथ्वीपर अवतीर्ण होता है । ” यहां 


> ७. ~ 


विवाहादि द्वार यह अपने संतानादि बहुत बढाता है, वंशका विस्तार करता हे और समय आनेपर मर जाता है। फिर इसके 
ऐस। ही नवीन शरीर मिल जाता हे । यढ कम वारंवार होता है। यह इसका आना और जाना नियमके अनुसार करनेवाला जो 
कोई है, उसके नियमको यह नहीं जानता-- 

यः इं चकार भस्य सः न वेद । ( म० १० ) 

¦ जो यह सब करता है, उसके उस कतृत्व को यह नहीं जानत| | ” प्रत्येक मनुष्य इसका बिचार करके जान 
सकते हैं । अपने भ्षापको यहां किसने लाया, भवितव्य कौन नियत करता हे, इत्यादि विषय हरएक मनुष्य जान नई 
` सकता । परंतु 

यः ई ददर्श तस्मात्‌ हिरुग्‌ इत्‌ चु। ( मं० २०) 

८ जो इसको देखता दै अर्थात्‌ इसका साक्षात्कार करता है, उसके नीचे हौ -उसके अतिसमीप ही-वह विद्यमान रतां 
हे । ” उसके लिये वह समीपसे समीप है । परंतु अन्य मनुष्योके लिये यह बहुत दूर होता हे । अर्थात्‌ इसकी दूरता और समीप” 
ता मनुष्यके प्रयस्नपर्‌ निभर है । 

यह जीवात्मा ( गो-पाँ ) इंद्रियोंका पालन करनेवाला है, अपने शरीरमे जीवनशक्तिकां संचार करके सब 
शरीरको जीवित रखनेवाला है अत; यह ( अनिपयमानं ) गिरानेवाला हैं, शरीर जीवित रखनेके कारण यह 
जञरीरको न गिरानिवाला हैं । शरीर उठानेवाला और चलानेवाल। यही जीवात्मा दै । “ तचू-न-पात. ' र 


~ ~ 0३ = ~ ८4 et त ; oe 
नाम भी इसी अर्थका सूचक हे । ( तनु ) शरीरको (न) नहीं ( पात्‌) गिरानेवाला आत्मा है, वही भाव # आव 
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सुक्त १०] | पक आत्माके अनेक नाम | (९५) 


| पद्यमान ?? शब्दमें हे । इतना होनेपर भी-- 
पथ्चिमिः झा च परा च चरन्तं । ( मं० 1१ ) 

“ निश्चित मागेसि पास और दूर जानेवाला ” अर्थात्‌ इस शरीरके पास और शरीरे दूर जानेवाला यह आत्मा है । जन्म 
लेनेके समय शरीरके पास आता हे और झारीरकी मृत्यु द्वोते दी यइ शरीरसे दूर जाता दे इस प्रकार इसका पास आना और दुर 
जाना जिन मार्गोसे होता हे, उन मार्गोका ज्ञान हमें नहीं हो सकता । वे अद्य मार्ग हैँ, ओर परमात्मा ही इसक्रो उन मार्गोसे 
चलाता दै । यह परमात्मा-- 

स स्रीचीः विपूचीः भुवनेषु भन्तः वसानः । ( म० ११ ) 


“ बह परमात्मा इस जीवात्माके साथ रहता हे, सर्वत्र विराजमान है और संपूण पदाथ पात्रमें भी बसनेवाला वह दै । ” 
वह किसी स्थानपर नहीं ऐसा कोई स्थान नहीं है । प्रत्येक पदार्थ के अन्दर, बाहर और चारों ओर वह विराजमान दै 
इसलिये वह इस जीवाध्माको अपने अन्दर लेकर जहां जानेसे इसका कल्याण होगा वहाँ इसके पहुंचा देता है । 

यही देव (नः पिता जनिता नामिः बन्धुः) इम सबका पिता, जनक, संबंधी और भाई हे | (पृथ्वी माता) यढ भूमि हमारा 
मातृभूमि दे । इन पिता और माताकी उपासना हमको करनी चाहिये । उक्त देववे जो इस प्रकृतिमातामें गर्भका आधान होती 
हे, उससे सब सृष्टिकौ रचना होती है । 


ऑर्डर मत कापर... 


ha 
प्रश्नात्तर । 
आगे तेरहवें और चोदइवें मंत्रमे क्रमशः कुछ प्रश्न और उनके उत्तर आगये हैं, यह मनोरंजक प्रश्नोत्तका विषय अब 
देखते हैं- 


aris is 


त 


प्रश्न - पृथिब्याः परं भन्तः पृच्छामि ( मं० १३ ) 
उत्तर - इयं वेदिः पृथिव्याः परः भन्तः । ( में० १४ ) 
£ पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कोनसा हे ? यह वेदी ही पृथ्वीका परळा अन्तिम भाग हे । ” यज्ञवेदीके पास खडा 
होकर एक प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वीका परला अन्त वह दै कि जिसपर हम खडे हैं, परंतु इसका परली अन्त कोनसा हे $ « 
यह भूमि कहां समाप्त होगई हे ? इस प्रश्नका उत्तर, यह अपने पासक्रा वेदीका भाग ही भूमिकी अन्तिम सामा यह ह । 
उस उत्तरके देखनेसे पता लगता है कि वेदके अनुसार भूमि गोल-गेंदके समान दी है । यदि यह भूमि फलकक समान होती 
तो यह उत्तर आना संभव हो नहीं है । यदि भूमि गेंदके समान गोळ होगी तभी तो जिस बिंदुमे प्रारंभ "धग उसी बिंदु 
भन्त होनेकी संभावना होगी । पृथ्वी गेंदक समान गोल होनेसे यदि करिसी स्थानस सांधी लक्रोर खींची जाइ, त 231 
अन्तिम बिन्दु प्रारंभिक बिन्दुमे हो मिल जायगा । इसी नियमे ध्यानमें रखकर उक्त मंत्रमें कहा ई इस पृथ्वीका शरभ र 
वेदीमें हे और अन्तिम भागभी यही वेदी दै 1 पृथ्वीको गेंदके समान गोल माननेपर ही यह बात सिद्ध हा सकती दै। १: 
सृष्टिका प्रारंभ यज्ञमै और अन्तभी यज्ञमें हो सकता है। परमेश्वरके यज्ञसे इस सृष्टिका 2105 हुआ है,यज्षपर ही कस हर 
निभर है और अन्तमं भी इसकी समाप्ति यज्ञमें ही होगी | इस प्रकार कमेभूमिका प्रारंभ वेदीर्मे आर अस्त भौ यज्ञम हाता 


A ~ 


हा इस दृष्टिसे भी यह प्रश्नोत्तर विचार करने योग्य है | अब दूसरा प्रश्न देखिये-- 
>> 
अश्वशाक्त । 


प्रश्न- बृष्ण; अश्वस्य रेतः पृच्छासि । ( मर १३) 
उत्तर भयं सोमः वृष्णः भश्वस्य रेतः । ( म० १४ ) वळे जै “छ 
इ सोम हौ बलवान अश्वका वीये है । ” अश्ववाचक शब्द वीय,पराक्रम आर 


६८ ०९ > दै १ यः 
बलवान, अश्वका वीर्य कोनसा 1१ डि 
घलके सूचक हें । ' वाजीकरण ? शब्दका अर्थ वीर्यवर्धक उपाय है । अश्वशक्ति, अश्चवल, अवेरेत, अश्ववीये हि | 
~ 
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(९६) अथववेदका सुबोध भाष्य । [का०९ | 
७) _/0 से ~ 
एक ही अर्थ के वाचक हैं | बलवती अश्वशक्ति किसे प्राप्त होती दै यह प्रश्नको आशय द। RES U0 “ सोम 
बनस्पति ही अश्वशाक्त है '' सोमका अथे पोमवऴो, किंवा वनस्पति हे । ये वनस्पात हाँ अववाय दनम समय ह। 


यहां वदन स्पष्ट रा कहा हे कि, शरार म अववाय बढानेक्री इच्छा इ ता वनरप वन से ही वह बढ सकता 
है। क्योंकि सोमादि ओष ही ( अश्वस्य रेतः) भश्ववीय दं । जा लाग मांसभक्षणके पक्षमें हैं वे यहां वेदके उपदेशसे 


~ 


घ लें । वेदमे “ सोम को दी अन्न कहा दे, माको नहीं । सामका हा अश्ववीरयं कदा हे, मांसके नहीं । जिस वाजीकरणके 
लियि मनुष्य प्रयत्न करता दे वद ( वाज ) घोडा केवल घास अर्थात्‌ वनस्पते खाकर दा वाजा बना ह, मांस खाकर नही 


0 


बना । अतः स्पष्ट कहा हे कि जो बल आप वनस्पतिके अन्नेम है,वह मांसमें नहीं हे। अतःजो अपना बल बढाना चाहेत हैं, 
* मांसभक्षण न करें और योग्य वनस्पीतियोंका सेवन करके अपना बॉय बढाव । जा लोग पूछते ई कि वेदरमें मांसभक्षणके लिये 
अनुकूल संमति है वा प्रतिकूल ९ उनको इस प्रश्नोत्तर का विचार करना चाइन आए जानना चाहिये कि, सोमादि औषधियों का 
रसरूप अन्न ही वेदानुकूल मनुष्यौंको भक्ष्य अन्न है । वेदमें मांसको भक्ष्य अन्न करके भा कहा कहा नहीं हे । 
क्ष-- विश्वस्य भुवनस्य नासिं एच्छामि । ( म० १३ ) 
उत्तर- अयं यज्ञः विश्वस्य सुवनस्य नाभिः। ( मं० १४ ) ह के F 
'‹ सब भुवनोका केन्द्र कौनसा दै । यज्ञ हा सब भुवनाका केन्द्र ह । ” केन्द्र कहते ईँ मध्या को इस मध्यबिदुपर सब 
बाह्य रचना रची जाती दै । मध्याबदुपर ही संपूर्ण चक्रकी स्थिति होती है, यदि मध्याबदु अपने स्थानके युत होरा तौ चक्र 
को झाकत नष्ट होजाती हे । इसलिये इस प्रश्नमें पृच्छा की दे कि इस विश्वका केन्द्र कोनता हे अवात्‌ कित करर बह विश्व 
रहा दे! उत्तरम कद्दा है कि इस विरवका केन्द्र यज्ञ दै । अथात्‌ यज्ञपर यद सब विंव [पवर रहा ३ । यज्ञ कम हुआ तो यह 
विश्व नहीं रहेगा । यज्ञ विधिहीन हुआ तो विश्वक्नी रचना बिघड जायगी । यह बतानक टिप यहाँ ॐ है कि इस संपूण विश्व- 


LS 


की स्थिति यज्ञपर दै । श्रीमङ्कगवड्गीतमे 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वि्टकामधुक्‌ । ( भ० गी० ३।१० ) 


इस यज्ञद्वारा तुम वाद्धिको प्राप्त दे।वो,वद यज्ञ तुम्हे सब कामना देनेव।ल। हावं । ऐसा द्वा हे उप्तक्रा कारण यह दै कि 
वह विश्वकी उन्नतिक्रा केन्द्र है। संपूर्ण वेदॉमं ' यज्ञ ! विषय ही कहा दे,इसका भी कारण यह ह कि यज्ञ सब विश्वका केन्द्र हं,उप्त 
केन्द्रको जाननेके लिये सत्र उत्पन्न हुए हे । अब अन्तिम प्रश्न देखिय-- 
प्रश्न-- वाचः षरमं ब्योम पुच्छामि | ( मं १३ ) 
उत्तर-- भयं ब्रह्मा वाचः परमं व्योम । ( मं? १४) 

८ वाणीका परम आकाश अथात्‌ उत्पाततेस्थान कहां हे ; यह ब्रह्मा हा वाणाका परम उत्पत्तिस्थान दे। ” आकाश का 
गुण शब्द हे और शब्द आक्राशसे उत्पन्न होता हे । यहां केवळ( वाचः व्योम) वार्णीका आकाश पूछा नद! ६ प्रस्युत (वाचः परम 
ब्योम) वाणीका परम आकाश पूछा हे । आकाशका भी जा आकाश होगा इसका परम आकाश कहना योग्य है । अभिका ॥ 
वायुका वायु, और आकाशका आकाश वह परमात्मा ही हे । देवक भी देव वहीं है । उस आत्मासि आकार 
उप्पात्ति है-- 

तस्माद्वा एतस्मादात्मन जाकाशः संभूतः । ( ते० उ० २।१।१ ) हर 

४ उस झात्मासे आकाश उत्पन्न हुआ है ” ओर उस आकाशसे शब्द उत्पन्न होता है ॥। अतः शब्दके अहा | 
उत्पातिस्थान है उप्रका नाम “ परम व्योम ” दै । यह वाणीका मूल उत्पत्तिस्थान और परम आकाश परमात्मा द । इसलिये 
कहते हैं कि वेद परम।त्माका निश्चसित दे, अथात्‌ उसीका यह शब्द हे । इसी तरह सामान्य शब्द भा आस्माका शाब्द द आर 
यहीं ब्रह्मा वाणीका परम आकाश दै । आत्मा बुद्धिस मिलकर बोलनेकी कामना करता हे, व मनको प्रेरणा करता है ह 
शारीरिक उष्णताको दिलाता है, वह अभि वायुको चलाता दै, वह उरसे मुखमें आकर स्थानोमे आधात करता हुम श 
शब्द उत्पन्न करता है । इस प्रकार आत्मासे शब्द उत्पन्न होता हे । इसोलिंये यहां ब्रह्मा को शब्दका महा आकाश कहा है॥ वढ 
बात स्मरण में रखना चाहिये ओर शब्दमें आत्माकी शाक्ते हे ऐसा मानकर, पवित्र भावना दी शब्दद्वारा उच्चारत करना 
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सुक्त १०] एक आत्माके अनेक नाम । (९७) 
चाहिये । और कदापि व्यर्थै शब्दाचार करके आप्माकी शक्ति क्षीण नहीं करनी चाहिये । अस्तु । इस प्रकार प्रश्नोत्तरसे ज्ञान इन 


न विजानामि यत्‌ इव इद भस्मि। ( मं० १५) 

“मैं नहीं जानता कि किसके समान यढ में हूं। ? प्रत्येक मनुष्य जानता दे कि में दं । पातु में केया हू, किप्रके समान 
हूं, मेरा गुण धर्म क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, इत्यादि बात कोई नहीं जानता । पढे लिखे और शाम्न देखनेवाले यढ कहते दे कि 
शरीर भिन्न हे और आत्मा भिन्न हैं, परंतु यह आत्मा कैसा और कमसे कम किसके सदृश है यह क चेत कोई जाने हूँ, प्रायः 
कोई नहीं जानते । इसीलिये इस आत्माको अज्ञेय, अतर्क्य ऐसे शब्द प्रयुक्त नये जाते हैं । यह आत्मा जब शटीरमें आता है, 
उस समय वहू-- 

निण्यः संनद्धः। ( स० १५) > | 

८ अन्दर गुप्त है और बंधा है । ” यही इसका बंधन है और इस बंधनसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये । 
यह आत्मा ( निण्यः ) गुप्त है, छिपा दै, ढंका है, अव्यक्त है और बद्ध है । यह इस आत्माकी स्थिति है। दरएक पाठकों | 
इसका विचार करना चाहिये । | 
। 


र 
औ 


शक 


कती 


SR १. 


इस आत्माको बंधन कैसा होता है, इसकी मुक्ति कैसी होती दै और कोन इसकी मुक्ति कर सद्धता है, यह विषय तत्त्व - 
ज्ञानका दै । यह विषय इसी मंत्रके उत्तराधेने इस प्रकार कहा है-- 
यदा ऋतस्य प्रथमजा भागन्‌ । आत्‌ इतं अस्या: 
वाचः भाग अश्नुवे ॥ ( मं १५) 
“८ जिस समय सत्यका पहिला प्रबतेक परमात्मा मेरे सन्मुख हुआ, जब मुझ उधका साक्षात्कार हुआ, उस समय उसकी ॥ | 
हुआ । यह एक नियम यहां कहा हैं। जिस समय परमेश्वर साक्षात्कार होता दे, अथवा } | 
न्तःकरणमें सत्य ज्ञानका प्रकाश होता दै । यद्दी विद्याका भाग्य दे । यहद 


ee RENN 


इस वाणीका-देववाणीका-भाग्य मुझे प्राप्त 
परम ऋषिका उपदेश होता है, उस समय उसके अ 
आत्मसाक्षात्कारके विना नहीं हो सकता । 
यहां आत्मा शरीर घारण करता दै यद 
नही हो सकता और अमत्ये मत्यै नहीं दो सकता । 
ता शाइवन्ता विपूचीन। वियन्ता । अन्य नि चिक्युः । 
अन्यं न निचिक्युः ॥ ( मं १६ ) 

« ये दोनों मर्स्य और अमर्त्य अर्थात्‌ जड और चेतन 
स्वभाववाल हैं । इनमेंस एकको जानते हैं, परंतु दूसरे का ज्ञान नहीं होता । पदा 
ज्ञानको भोतिक ज्ञान, पदार्थज्ञान किंवा विज्ञान कद्दते हैं १ मनुष्य इसको प्राप्त कर सकते हैं । प 
जिसमें आत्मा और परमात्मा संमिलित हैं, वह अतक्ये, अज्ञेय भोर गुढ हैँ । 

जगतकी रचना । 


र चेतन मिलकर इस जगत्‌की रचना होंगई है। इस 


~ 


९ जु 6 
“मर और अमत्यै का संबंध हूँ । अर्थात्‌ ये दो पदार्थ यहां दे. । मत्यै अमरस्य 


थे दोनों सनातन शाश्वत हैं, ये सर्वत्र हँ, परस्पर विरुद्ध गुणकम 
७. स्ट >, च 

» मर्त्य पदार्थोका ज्ञान कुछ अंशमें होता दे, ईस 

. ~ कक > 

रंतु दूसरा जो चेतन आम्मा दै, 


००, = 


oe (२ विषयमे अगले दी मेत्रम इस तरह 
पूर्वोक्त प्रकार जड भ 


5 = € पु PT 
सप्त भघेगर्भाः विष्णोः प्रदिशा विषमाणि 


७ 


सुवनस्य रेतः 


तिष्ठन्ति। मं० 1७ ) Re RN क 
“४ सब सुष्टिके र सात मूलतत्त्व विविधयुण धर्माचे युक्त हरर स्यार परमएमाकी आशम रहते हैं। “सृष्टि उत्पन 
सब उतरव हैं, उनके गुणधर्म परस्पर भिर हैं और ये व्यापक ईश्वरकी आज्ञामें कायै करते ह | इन खात तत्त्वे 
कमार य ३ ची और यह ज्ञान मनुष्यके उद्धारका हेतु है। इस ज्ञानके विना मनुष्या उद्धार. 


२ 
को जानना तथा आप्माको जानना इतना हाँ ज्ञान ईं, me 


हो नहीं सकता । ऐसे-- 
१३ ( भ. सु. भा. का. ९ ) 


क 
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(९८) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [ काण्ड ९ 


` त्त विपश्चितः धीतिभिः मनसा परिभुवः विइवतः परिभवान्ति ॥ ( म ३७ ) 
शपज्ञानी कमस और मनके विचार से विशेष श्रेष्ठ होकर सब प्रकारस सर्वापारै होते हैँ। » 
८ च विशेषज्ञानी अपनी बुदिर्यास ते है 


` सबके ऊपर अपना प्रभाव जमाते हैँ | सब्र उपास्थत दवाकर सबका प्रभावित करते है । यह काय इन ज्ञानियॉसे इसलिये होता हैं 
कि इनके पास पूर्वोक्त प्राकृतिक ओर आत्मिक ज्ञान पुणतया रहता € । इस ज्ञानक्रा महत्त्व यद 
र 


ऋतचः अक्षरे विश्व देवाः भांधानषेदु: । ( मं० १८ ) 
४ ऋचाके अक्षरमें सब देव ।नेवास करते हे । हृ योग्यता वेदमंत्रके ज्ञानकी दै) एक वेदमंत्रका ज्ञान होनेका नाम 


तनी देवताओंका ज्ञान हाना ६ । वेदका ज्ञान प्रत्यक्ष दंवताआका ह ज्ञान ह । आद्नमत्रस आन्ञांवद्या, वादुक मत्रास वायु- 
२ 


विद्या, इस्री प्रकार भन्यीन्य सत्रास अन्यान्य देवताआकी विद्या जानी जाता ह । यह विद्या जपा प्राक्कातक पदाथाका ज्ञान दतो 


उसी प्रकार आत्मोका भो ज्ञान दता ह । आमि, वायु, राव, इन्द्र आदि शब्दंसि एक सत्थ भात्माका बाघ हात हूँ, यह 
बात इसी सक्तके अन्तिम "त्रम कही हे । वह अव्यत महृत्त्वका सत्र यहू ६-- 


इन्द्र मित्र वरुणममिमाहुरथो दिव्यः स सुपणा गरुत्मान्‌ । 
एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ध्यमि यम मातारइवानमाहुः ॥ (स० २८) 


४ एक ही सत्य आत्माका वणन ज्ञाना लोग अनेक प्रकारसे करते हैं, उसीको इन्द्र, भित्र, वरुण pil दिव्य, पणं 
गरुत्मान, यम, मातारेश्वा इत्यादि नाम वे देते है । १) अथौत्‌ इन्द्र, मित्र, वरुण आदे नाम एक आत्म en द, प्रत्येक नाम 
व्यक्त होनेवाला गुण उसमें हे, वह शत्रुनाश होनिस इन्द्र, सबका हितचिन्तक होनेसे मित्र, सबसे वरिष्ठ होनेते वरुण, गति- 
मान होनेसे आमि, द्यस्थानमे होनेस दिव्य, उत्तम पूण होनेसे सुपण, श्रेष्ठ होनेसे गरुत्मान, एक अद्वितीय हो एक, तीनों 


कालोंमें सत्य होचंसं सत्‌, सबका नियामक होनेसे यप्र, अन्तरालम रहनेसे मातारश्वा कहा जाता हे.।॥ उसी एकके ये अनेक नाम 
छ्‌ । और चेदमंत्रमं उस सत्य आत्माको विद्या इस तरह हृ \ 


८ 


9७ ४०, ५ चड ~ 


इसके माथ साथ ये नाम आगे वायु आदि हैं वे भौतिक पदाथ द न 
त्रासे इन पदाथोकी भी विद्या होती हे । इस तरह इन्दी मत्रोसे इन देवाँकी विद्या, भूत विद्या और प्राक्वातिक विज्ञान 


प्राप्त होना सेभव है । अतः कहा है वेदभंत्रोके अक्षरोमे देव उपस्थित है, यहाँ देवोंकी ज्ञान रूपसे उपस्थिति समझना 


योग्य है । 
~ 


यः तत्‌ न वेद [किं ऋचा करिष्यति ? ( म० १८ ) 


“ जो इस विद्याको नही जानता वह वेदमंत्र लेकर क्या करेगा १ ” अर्थात्‌ केवल कठ करना, अथवा कवेल शब्द्का 
अर्थ जानना व्यथे है । मंत्रका ठीक ठीक अर्थ तब विदित हुआ ऐसा कह! जा सकता दै कि जब पाठकको मत्रवाणत देवताका 


> ~ oS "> | 
साक्षात्कार यथावत्‌ ह जायगा । याद्‌ भोतिक देवताका साक्षत्कार हुआ ता भूतविद्या समझम॑ आगयी, आर यद्‌ आत्माका , 


साक्षात्कार हुआ, तब आत्मविद्या समझमें आगयी । ज्ञानी की योग्यता श्रेष्ठ है वह ऐसे साक्षात्कार हुए ज्ञानी की है, न कि 
केबल शब्दशा्री कौ । अतः कहां है-- 
ये इत्‌ तत्‌ त्रिः, ते इमे समासते ( म० १८ ) 

७ जो ज्ञानी पूर्वोक्त विद्याको यथावत्‌ जानते हैं वेही श्रेष्ठ स्थानमें विराजमान हो सकते है । सुखात्मक उत्तम थ परम 
स्थान को प्राप्त हा सकते है । सत्य ज्ञानका इतना महर्व दै । इसी विषयमें यह मंत्र अब देखिध- 

अधचन एजत्‌ विश्व चाक्लपुः ( म० १९ ) 

७ आवे मंत्रभागसे चेतन आत्मा और सब जगत्‌ समर्थे बन सकता है । ” आधे मंत्रका ठीक ठीक ज्ञाने देनिते आएन 
भौ बलवान्‌ होता हे और जगतकें पदाथ भी अपने अपने सामथ्येसे सामथ्यैवान्‌ होते हैं । आधे मंत्रम यदि इतना विलक्षण 
ज्ञान है तो सूक्तम भोर अनुवाकमें कितना ज्ञान होगा और वह. मनुष्यका केसा उद्धार कर सकता ह, इस विषयको कल्पना 
पाठक कर सकते हे । इसीलिये देदक ज्ञानका गरव सवत्र आये शास्रोमे किया हे । परतु यह्‌ ज्ञान सदुरुसे प्राप्त करना चाहिये, 
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~ > | ञ्र क क अर ha 
| सूक्त १० एक आत्माक अनेक नाप्र । (९९) 
~ ~ ७ "त: लू ~ < ७, 
वेदका परपरास मिलना चाहिय आर उस मनन द्वारा वह आत्मसात्‌ दोना चाहिये और अन्तमै देवताका साक्षर होना 


| 
चाहिये । साक्षात्कारके पश्चात्‌ उस ज्ञानसे पूर्वोक्त लाभ होसकता है, केवल शब्दज्ञानयें नहीं। साशाशहपते जानना हो तो इतनी ` 
त पाठक ध्यानमें धारण करें- 

त्रिपाद्‌ ब्रह्म घुरुूप वि तस्थे, तेन चतखः प्रादिशः जीवन्ति | ( म॑ १९ ) 
त्रपाद ब्रह्म विविध रूपसे जगतूमे विशेष रीतिसे ठरा ह, ओर इसके जविनमे चार्रों दिद्याओंमें १ढनेवाळे पदार्थ 
जीवित रहते दें । ” यह ब्रह्म अथवा परमात्मा सवे पदाथौके अन्दर व्यापक दे और उसकी अगाध शक्ति यद सब जगत्‌ 
नीवित रहा ह । यदि उस ब्रह्मकी शक्ति इस जगत्‌ को आधार न देगी, तो इश जगतूर्मेवे कोइ पदाथ जीवित नहीं रहेगा । 


प्रबका जावनाधार वहां श्रष्ट व्रह्म ह । 


¢ 


- जगतका चक्र | 


जगत, का चक्र किंस तरद्व घूमता है यदद वतानेके लिये बाईसवें मत्रम वृष्टिका उदाहरण दिया है, परथ्वीपरेक पार्नाकी सांप 
पूयेकिरणोसे दोकर ऊपर जाती दै, वहां उसके मेघ बनते हैं और योग्य समयमे वृष्टि होकर पृथ्वीपर जल होता है, किर भाँप 
सेच और व्रष्टि ऐसा यहद जल चक्र सनातन चल रद्वा हे । इसी प्रकार अनेक चक्र है और उसमें जगञ्चक्र भी एक दै । पदार्थ 
` की उत्पत्ति, स्थिति और लय ओर लयक्रे पश्चात्‌ फिर उत्पत्ति इस प्रकार यद्व जगञ्चक्र चल रहा है । चक्रका एक बिन्दु एक 
समय ऊपर होता और दूसरे समय वहीं नीचे आता है, इसी प्रकार जिका जन्म होता हैं बढ़ी योग्य काळमें युवा होता दै, ओर 
पश्चात नाशको प्राप्त होता दै ओर पश्चात्‌ नवीन बनता दै । इस तरद्व जगत के सब चक्र चल रहे हे । प्रवाद्वमे जगत सनातन 
[किंवा अनादि अनन्त है,ऐसा जो कडते हैं उसकां कारण यहा हे, परंतु प्रत्येक पदाथक्री इष्टिसे देखा जा» तो जगत उत्पत्तिबाळा 
और नाइावान्‌ हें । मनुष्य व्यक्तिशः मरता दें तथापि मानव समाज अनादि कालेय चला आता हे और भविष्यमें भी रढेगा । इसी 
तरह जगत के विषयमें जानना योग्य हे । 
इस जगत्‌ में एक विलक्षण बात हे, वह यह हे कि 
पद्वतीनां प्रथमा भपात्‌ एति | (मं० २३) 
८ वांवबालेंके पहिले पांवरहित दौडत। हे । ? वस्तुतः पांबवाल की दोड तेजीसे दे।ना योग्य दे, परंतु यहां बदा 
चळनेमें असमय हे और पांबरह्वित दौड लगाता है, इतना दी नहीं, प्रत्युत पांववालको द यह पाविरिते चलाता हे । यहाँ अपने 


शरीरमें ही देखिये, शरीरका पांच ह परतु वह शरार स्वय चल नह! सक्ता आर आत्माको पांव नहीं हूँ परेतु वढ इस पाववाल 


(/ 


शरीरको चला सकता हे, कितना यह आश्रय हे । इस्रीलिये एक सुभाषतम कहा दे 
मूकं करोति वाचाळ पंगुं छंघयते गिरीन्‌ ॥ ड ७ 
“ मूक शरीरको यह आत्मा वाचाळ करता हे और पंगुको पढ्दाडो की सेर कराता है । ” ऐसी अद्भुत शक्ति इस आत्माभं 
है । इस बातको यथावत- 


कः तत्‌ चिकेत ? (म० २३ ) - न री कठिन दवे । यह 
न नज त्ञ्चरके धमान जानना कः 
« कौन इस बातको जानता हे ? ” बहुत लोग तो रीतिस जानते ६, परठु साक्षात्ारक घम क 


~~ ~ DE नु 
ज्ञान यद्यपि हरएककों प्राप्त करना भावश्यक हैं, तथापि मनुष्य शस भ्रमचक्रमे गोते खाते हे करि उनर्मेस बहुत ही थोडे मनुष्य इस 
सत्य ज्ञानको यथावत जान सकते हैं। इस आत्माकी शक्तिकै विषयम दाखिल 


गर्भ; अस्याः भारं भाभरति | ( मं० २३ ) , र छ 2 
॥ 
. ४ मध्यम स्थित आत्मा-प्रत्येक का केद-इस प्रकृतिका सब भार उठाता इ | इस जड शारारका भार वद चत 


खात्मा उठा रहदा हे । यही इस शरीरको कुदवाता दे, दोडाता हैं, छाग मरवाता दै, यह सव इस शरीरसे दोना सवथा अपभव 


ई, परंतु ये सब बातें इस शरीरसे हा रद ६ 
करना यह इसका अद्भत शाक्तिका द्योतक दें । इतना करता 
कट 


आ यह आत्मा-- 
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( १००) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य [ का० ९ 
ऋतं पिपर्ति, भनृतं निपाति । ( मे० २३ ) 
91 ल हु 
6 सत्यकी पूर्णता करता है और असत्यको नांचे दबाता ई। जगतम इसको हलचल इस॥लय्रे हॉ रहा हे । सत्यका 


में प्र ~ ७ | 
व्रिजय हो और असत्यका विजय न हे, इसा ल्य इसकी सब हलचल हो रही हे, यही बात भगवद्वाताम इस प्रकार कदी है- | 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास । 
घर्मसंस्यापनार्थाय संभवामि युग युग ॥ भ० गी० ४।८ र हौ 
करनक ।ल्य अथात्‌ सत्यघमका स्थापनाके 
८ सत्य मागीयाकी रक्षा करनेके लिये आर अस यमागायाका 0 बता थे | 
आश्मा सत्य और असत्यके संयुग अथात्‌ युद्धक समशभ प्रकट होता दै । '' सत्य आर अप्त ह दा है, यह हभेश 
चलता है । और यह आत्मां अपनी शाक्त इस प्रकारके युद्ध छिडनेपर सत्यकी रक्षा करनेके लिये प्रकट करता ह । और अपनी 
3 
शक्तिसे सत्यकी रक्षा करता हं, असत्यक। नाश करता हे ओर सत्य घमका सस्थापन करता द । न 
गतमें जगद्रप बना हे ओर यह ( आधराजः बभूव) सबका 
इसी आत्माका नाम विराट दै भार यह पूत आप आदे जगतम हं a भूः 
राजाधिराज दै । यही सबका इश्वर ईं आर इसक ( वरे मृतं भव्यं ) आधीन भूत, भविष्य आर वतमानका संपूण जगत 
हे । सब पर इसीका शासन चल रद है ॥ यद्दो सबका एक ईश्वर दे आर इसीके शासनम सब जगत्‌ चल रहा 
। इसकी प्रसन्नता हुई ता व ( मे. भूत भव्य ) मुझ जसे मनुष्य के वराम भा भुत भविष्य वर्तमान 


¢ 


करता हे। उसकी कृपा होनेकी दी केबल आवश्यकता ६ । इसकी कृपा यज्ञीय जीवन करनेसे ही द सकती रे 
दूसरा कोई मागे नहीं हे । पहिले समथर्म यज्ञ इसा ईशक्पा संपादन करनेके लिये कय जाते थ ( तीन घमाणि 
प्रथमानि भासन ) येही पहिले शुद्ध आत्माआके घन थे । ( वारीः पाश्े उक्षाणं अपचन्त ) ये बार लीग छाट उक्षाका | 
परिपक्क बनाते थे । अर्थात्‌ इन यज्ञकमछ छोटे उक्षाका परिपक्वता होती दै । यद्दां ( पृश्चि उक्षाणं ) छोटा उक्षा कान ६ इस | 
विचार करना चाहिये । वेदमें अन्यत्र कहा हं कि- 
र उक्षास द्यावापृथिवी बिभाति ॥ ऋ० १।३१।८ 
अग्रिय उक्षा बिभातं भुवनानि व!जयुः ॥ ऋ० ९।८३।३ 
झनडवान्दाघार एथिवीमुत द्यामनड्वान्दाधारोवन्तरिक्षम्‌ । 
अनडवान्दाधार प्रदिशः षडुवा(नड्‌]न्विश्वं सुवनमाविवेश ॥ अथव ४।११।१ व 
(उक्षा द्यलोकका और पृथ्वी का भरण पोषण करता हैं बडा भाई उक्षा अन्न देता हुआ सब भुवनाका चाहा पोषण ॥ 
३ । अनडवान पृथ्वी, अन्तरिक्ष, यु, सब दिशाओं, छः पथ्वीय आर सब भुवनका घारण पचि करता है।” यहां ह: 
अनड्वान्‌ एक दी दै यह सब जानते हें । भाषामें इन शब्दांका अथ “ बेल ” हे ओर इनका योगिक अर्थ “उठानेवाला, है च 
वाला, शकट चलानेवाला” है। उक्त मंत्रोमें त्रिभुवनका चलानेवाला सब भुवनांका चलानेवाला, सबका अधार उक्षा दै ऐसा 
है। इस लए यहां का उक्षा या अनड्वान्‌ शब्द निश्रयसे बेलवाचक नहीं हे । ह) 
उक्त ऋग्बेदके मंत्रमें “अप्रिय उक्षा' शब्द हे, इनका अथ “बडा भाइ कक्षा ६ । अथात्‌ जो सब भुवनांका आध जाई 5 
बड। भाई उक्षा है। इससे सिद्ध होता ह कि इस बडभाई उक्षाका कोई दुसरा छाटो भाई उक्षा हे। निःसंदद ही इक छाट 
बाचक ही यहां ' पर्ने उक्षाणं › ये शब्द हैं । परश्चेकां अर्थ ''छोटा'' हे । 
अग्रियः उक्षा । ऋ० ९।८ ३।३ 
पृश्निः उक्षा | थवे ९।६० ( १५ ) (२५ 


क डे डाभाई 
गो जञ वि ००७ ° (2५ भा हे । ब 
ये दो मंत्रोक्त शब्द स्पष्ट बता रहे हैं कि इनमेंसे एक भाई ओर दूसरा छोटा भर न 


( रि र परिपक्क 
पहिळेसे परिपक्क दै परंतु दूसरा भाई परिपक्क बनानेवाला हे । इससे स्पष्ट "प्रतीत होता हैं कि स बह? 
जावा( 
वाळेका वणन जोवात्माका हे । परमात्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अत एव परिपक्क द और न 
और अयुक्त दोनेसे भपरिपक्क हे । अपारिपक्क को पारिपक्क बनाना होता है, यही काय बीर अ 
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सूक्त १० ] एक आत्माके अनेक नाम । (१०११ 


लोग करेत हैं, क्योंकि ( नायमात्मां बढहीनेन लभ्यः | कठ उ. १1२२२ ) बढदीन मनुष्यते इसके परिपक्क बनानेका अनुदान 
नही दो सकता दै । इस हेतुसे कहा है कि वीर लोग ही इस छोटेभाई उक्षाको परिपक्क बनानेका कार्य करते दैं। अर्थात्‌ यह ( पश्चि 
उक्षा ) छोटाभाई उक्षा, जीवात्मा दै । दो सुपणे, दो उक्षा ये वेदिक बर्णन जीवात्मा परमात्माक ही वाचक दै । अस्तु । यहां छोटे 
उक्षा--जीवात्मा—के परिपक्क बनानेका साधन ' यज्ञ ' कद्दा द्दे! 

विपूवता आरात्‌ शकमयं धूमे अपइ्य ( मं० २५) 

० सर्वत्र दूर और समीप शक्तिमान यज्ञामिका धूवाँ में देखता हू । ” और इ यज्ञाम्िद्वारा दी वीर लोग इस छेटे उक्षा- 
को परिपक्क बनाते हें । यज्ञे दी इसकी परिपक्रता होती है । अभिमें हवन करना यह यज्ञक। उपलक्षण दै । यज्ञका मुख्या4 'देव 
पूजा, सेंगतिकरण और दान है। इस मुख्यार्थ को लेकर और उपलक्षण को सूचक मानकर ही इसका अर्थ करना उचित दै, कई 
लोग यहां उक्षा, धुम ओर पचन्ति, शब्द देखकर प्राचीन लोग वैलक्ो अग्निपर पकोत थे, ऐसा भाव निकालते दैं। परंतु यहाँ किमी 
को ऐसा संदेह न दो इसलिये इस मंत्रका इतना स्पष्टीकरण करना पडा है। आशा दै कि इस सपष्टीकरणवे किमी वाचकके मनमें 
इस विषयमें कोई शंका नहीं रहेगी । 

किरणबाले तीन देव | 

( त्रयः केशिनः ) किरणवाले अर्थात्‌ प्रकाशमान तीन देव हैं । ये तीनों देव ( ऋतुथा विचक्षते ) ) ऋतुक अनुसार प्रकाश- 
ते हवं । यहां इस प्रकारके कई देवोंके गण हैं, पहिला सूर्यगण है, इसमें सूये, विद्युत और अन्नि यम तीन देव क्रमशः गु, अन्तरिक्ष 
और भू स्थानमें दें । तीनों प्रकाशमान दोनेसे “ केशी १ अर्थात्‌ किरणोंसे युक्त डबा बालवाले वन छ 

( एषां एकः संवत्सरे वपते ) इनमेंसे एक वषमें एकवार अन्नादि का बीजारोपण करता दै, सूयेक कारण वषम एकवार 
भमिमें बीजक्षप करके धान्य उत्पन्न होता दे । ( अन्यः शचीभिः विश्व अमिवष्टे ) दूछरा तेजस 00 अ क्रिरणोंसे सबको 
प्रकाशित करता दै । यह अभि अपने तेजसे रात्रीके सम्रयमें भी जगतूमें प्रकाश करता है । ताब्रा देव विद्युत्‌ दै (एकस्य ध्राजिः 
पं ) उसका रूप नहीं दीखता, क्याकि यह क्षणमात्र प्रक्राशता दै आर पश्चात्‌ 


ho ~ ह, १७, Ce 1 
दइ ) उसकी गति दिखाई देती ६ पस्ठु (नर पोल कि पह तात आका 
किस घ्थानपर जाता है इसका पता भी नहीं लगता | यंत्रद्वारा दीप आदि जलानका कार्य करनेवाली बिजली भी दिखाई नहीं देती, 


७ ~ ~ ~ 
परंतु उसका वेग अनुभवमें आता ई । हक. शल... 
इसी प्रकार अभि, वायु और सूर्य ये तीन देव उक्त तीन स्थानों हृ जिनमें बीचका नहीं दीखता है आर अन्य देव दीखते 
र र £} Ls ७, ~ > च 
हैं। शरीरमें भी वाणी, प्राण और नेत्र हैं जिनमेंसे प्राण मध्यस्थानीय देव नहा दाखता, परतु वेगस्रे अनुभव दाता है। इस प्रकार 
2 > ००. >) ३ च > 
तान तान देवोंके अनेक गण हं । पाठक इस प्रकार विचार करेंगे तो उनको इन गणाका ज्ञात होगा । यह्दां स्मरण रखना हिये 
~ AT ~ ~ ~ ~ ~> ~ च | 
कि ये तीन यद्यपि स्थूल दृष्टिसे विभिन्न प्रतीत हीत ३ तथापि एक के ही ये तनि रूप दै 
चतुष्पाद गो । 
।क चतुष्पाद अर्थात्‌ चार पादवाली हे॥ ( वाकू चत्वारि पदानि परिमिता) नाभि, डर 
टे स cy 
और कण्ठमें तीन पाद गु हें और सुखमं जो चतुर्थ पाद है वह व्यक्त दै | इस प्रकार ये वाणीके चार पाद दें । इन चार पादा 


ती रंत ये वाणीङे ० सकते. क्‍योंकि ये योगी लोग ही 
अधात्‌ स्थानोंमें थह वाणी उत्पन्न हाती है, परंतु ये वार्णाक स्थान साधारण मनुष्य जान नहीं सकते, 


७, क £ {+ 
हैं । ये ( मनीषिणः व्राह्मणाः विदुः ) ज्ञानी ब्रह्मको जाननेवाले ही इस बातका जान सकते दें । अयात्‌ 


७ = 
क पहुंच सकता ई । 
हृ! 


मं 
दे 


“नो” का अर्थ "वाचा? है । यद व 


= 


च्यानघारणासे जान सकते 
वाणीकी उत्पत्तिका इस प्रकार विचार करनेसे मनुष्य आत्मात 
पाठक इस तर्द मनन करके आत्मज्ञान प्राप्त कर संकेते 
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(१०२) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य [ काण्ड ९. 


अथर्ववेदके नवम काण्डका मनन । 


} 
सात मधु । र 
इस काण्डमें ३०२ मंत्र है ओर इनमें कई मंत्र विशेष ही मनन करने योग्य हें । इनमें सबसे प्रथम सूक्तका “ सात मधु 
अर्थात्‌ सात मीठे पदाथीक! वणन करनेवाला मत्र पाठक विशेष स्मरण रख-- 
ब्राह्मणश्च राजा च घेनुश्रानड्वांश्र त्रीद्विश्व यतश्च मधु सप्तमस्‌ ॥ कां० ९।१।२२ | 
ब्राह्मण , राजा, धेनु, बेल, चावल, जो ओर मध ( शहद ) ये सात मधु इस जगत्‌ मे दं । ? प्रत्येक मनुष्य मिठास 


चाहत! हे, मधरता चाइता हे, मीठे पदाथ खानेकी इच्छा करता हे । वेद कहता हे करि ये “ सात मधुर पदार्थ दवें” जो मनुष्य 
` मिठाई सेवन करना चाहे वह इनका सेवन करें । यहां प्रत्येकका सेवन करनेका विधि भिन्न भिन्न हे। प्रथम हम इन सात म धु- 
| ओका स्वरूप देखेंगे- 

६६ ब्राह्मण ” पहिला मधु हे । इसके पास ज्ञान का मीठा रस रहता हे। थही साक्षात्‌ अमृत है, ज्ञान ओर विज्ञान इसमें 
संमिलित है । अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि इम ज्ञानपर अवलंबित है । ब्राह्मणे भाधीन राष्ट्रका अध्ययन अध्यापन है । 
अर्थात्‌ यही राष्ट्रकी भावी संतान उदयोन्मुख करता है। यह “ ज्ञानमधु” है । हरएक मनुष्य और प्रत्येकः युवा इसका सेवन करे | 

* राजा ? दूसरा मधु हे । ( रञ्जयति इति राजा.) प्रजाका रंजन करनेवाला राजा होता हे । जो प्रजाके उत्साहको 
कुचलता हे उसका नाम राजा नहीं । राजा शब्दस सब क्षत्रियका ग्रहण हो जाता हे । दु;खसे प्रजाकरी रक्षा करना और उसका 
रञ्जन करना, यही राज्यशासन का कार्यं हे । यहां ' प्रजारञ्जनरूप ' मधु देनेवाला राजा होता है । राष्ट्रका प्रत्येक मनुष्य इस 

रक्षाका काये करनेमें समर्थ चाहिये, तभी यह मधु प्रजाको प्राप्त होता हे । जहां ब्राह्मग और क्षत्रिय मिलजुलकर राष्ट्रकी उन्नाते . 
करनेमें तत्पर होते हे वही राष्ट उन्नत होता हे । ३ 
इसके पश्चात्‌ तीसरा मधु “ गौ ” दै । ज्ञान ओर रक्षा होनेके पश्चात्‌ गायक्रा दूध रूपी अमृत प्रत्यक मचुष्यको प्राप्त होना 

चाहिए । यह अमृत हे ओर यह जीवन हैं। चतुर्थ मधु ' बेल  हे। उत्तम गोकी उत्पत्ति उत्तम बैलके वीर्य पर अवलंबित है इस- 
लिये बेलको गणना मधुमे की है। इसके अतिरिक्त हमारी खेती भी बेलपर ही निर्भर है। आगेक्रे तीन मधु चावल जौ ओर शहद हैं 


ये उत्तम भक्ष्यान्न दं ये चावल ओर जो बुद्धिवर्धक हैं और शरीर की स्वस्थताके लिये यह अन्न उत्तम दै । मध॒ अर्थात्‌ शहद 


तो संव!त्तम स्वादु पदाथ इं! वनस्पतियामे उत्तम फूल आर फूलाम मधु उत्तम । ऋषियों का यही चावल जो ओर दाद अन्न.था 
इसीलिये उनकी बुद्धि भत कुशाग्र होती थी । इस प्रकार यह सात मधुओंका विषय दै । इसका विचार पाठक करें । 


सूर्यकिरण । 


अष्टम सक्तमें सूररि णका महत्त्व वणेन किया दद । सूर्यक्रिरणसे शरीरके रोग दूर होते हें जो ऐसा कद्दा दवे वह प्रत्येक 


~ 


ह मनुष्यको विशेष रीतिसे स्मरण रखना चाहिये-- 2 

भि ते शीष्णे; कपालानि हृदयस्य च यो विधः 
उद्य्ना दित्य ररिमभिः शीष्णो रोगमनीनशोऽङ्कगभेदमश्ीशसः ॥ अथप० ९।८।२२ 
| 


“उदयको प्राप्त हुआ सूय अपने किरणोंके द्वारा सिर ददै ,अंगोके रोग हृदयके रोग,तथा अन्य रोग दूर करता दै।”-यर्द 
मंत्रका कथन सब लोरगोक्रो सदा स्मरण करना आवश्यक हे। आजकल रोग'बढ़ रहे हे,ो रोग पूर्व समयमें नहीं थे,वे इस समय चारों 
ओर फल रहे दं। ऐसी अवस्थामें सूयक्रिणोक इस रोगन|शक धमका हमें विशेष उपयोग हो सकता दै। आजकल प्रायः प्रत्येक मनुष्य 
1 सिरददसे पीडित हूं, पटक रांग अपचन आदि बहुतोंको सता रहे हैं। शरीरकी दुबैलता तो प्रमाण भी अधिक बढ रही है । ऐसी 
| | अवस्थामें सूया+रणों का उपयोग मनुष्य करेंगे तो नि:संदेद्द अधिक लाभ होगा। सूर्यके पास टकटकी लगाकर देखनेसे नेत्ररोग आर 
1 छि 


| Pe 
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एक देच । (१०३) 


टिके दर होते हैं अनुभवि NO बट 
दष्टकं दाष दूर ह्दोते हृ यह अनुभवासद्ध वात हूं जा लांग धूपे अपने शरीरकी चमडीका तपायेगे, उनके ज्वरादि की वाघा 
नही दोगी, इसी प्रकार सूयोके टॅ । 


शाकरण्कि द्वारा अनंत लाम होना संभव हे । इसका विचार पाठक करें । 
he 
एक दूव | 
क ७. ~~ 
सुक्त नवम ओर दशम बडे मदत्त्वके हैं। ऋग्वेदमं इन दोनों सत्ताका हि PORT वी 
त दया महत्वक द ऋरवेदम इन दोनो सूकाँका मिलकर एक ही सूक्त दे। इन दोनों वृक्ताका विषय प्राय; 
एक हा ६। आत्पा आर जा ज्ञान देना यही मुख्यतया इसका विषय दे। यदव विषय इन सृक्तमें अनेक प्रकारसे समझाया है। वेद 
० जक तीव कह यह वे के मो र क क 
पढत पढत एक बात पाठक।क मनप खटकती दे दद्द यह दै कि ये भिन्न भिन्न देवताएं विभिन्न ही हैं कि इनकी एक देवताम परिणति 
~ ~ "७ ~ थ १-५ पक स. त > i च. ANN ८४ 
होती दै । अर्थात्‌ वेदमे “ऐकदेवतावाद” है वा “बहुदेवतावाद”” है.। इसका उत्तर दशमसूक्त ने उत्तम रीतिखे दिया है-- 
न्द्र मित्रं वरुणमप्रिमाहुरथों दिव्य; स सुपर्णा गरुश्मान्‌ । 
एकं सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यासिं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ अथ० ९।१०।२८ 
पड [त्र करर वे च थ CR > मंत्र दि जज () ही 
यद मत्र ऋग्वेदके प्रथम मंडलमे भी दै । इस मंत्रका कथन हे कि ( एकं सत्‌ ) एक ही सत्य तत्व दै, एक दी आम्मा, 
सत ता कति 21 हिल दी द्‌ क. 
परमात्मा, ब्रह्म, परत्रह्म, देव, इश्वर किंवा परमेश्वर हे । जिसका कोई नाम नहीं दे, परंतु जिसके सब नाम भी हैं! उसके 
६ ? इतन ही यहां क [है स्‌ १ पे हे जोडे! { ज सि ने। 
सत्‌ ? इतना ही यद्वां कह! दे । सत्‌' का अथे है“ जो हवे ! । अर्थात्‌ ऐवी कोई विलक्षण शक्ति है कि जो इस जगतके 
पीछे रहकर सब जगतके कार्य चल। रही हे । जिसकी शक्तिसे अभि जलता, सूर्य प्रकाशता, विद्यत्‌ चमकती, वायु बद्दता, ओर 
जल प्रवद्वित होता हे । अतः उस अनाम सत्य तत्त्वको अभि, सूथ आदि नाम दिये गये दै । 
वेदका पाठ करनेके समय इस सद्य सिद्धान्तकी मनमें स्थिरता करना चाहिये । वेदक मद्य ज्ञान होनेके लिये इस सिद्धान्तके 
जानने और समझनेकी अत्यंत आवश्यकत। हे । जो लोग इस मंत्रके उपदेशकरो नहीं मानते, वेदका अर्थ प्रमझने के अधिकारी ही 


न्य 


हीं हो सकते । भतः वेदने खयं इन्ही सूक्तोमे कहा हैं कि जो इस तत्वको नहीं जानते वे 


कि ऋचा करिष्यति | 
४ वेदके मंत्र लेकर क्या करेंगे ?? अर्थात्‌ उनको इससे कोई लाभ नहीं होगा । लाभ तो उनको होगा कि जो वेदकी 
प्रक्रिया स्वीकार करके वेदको पढते हैं । दुदैव से आजकल ऐसे भी कई लोग हैं, कि जो इस मंत्रकों ही-अप्रमाण मानते हैं । 
वस्तुतः वेदमें यद्दी प्रधान मंत्र है । क्योंकि इसी के आधारसे बेदमंत्रोंका अर्थ स्पष्ट दोना है । अतः पाठकोंमे प्रार्थना दे कि वे 
इस मंत्रका अच्छी प्रकार मनन करें और सब वैदिक देवताओके नाम एक ही सद्वस्तु के हैं ऐसा मानकर वेदका अर्थे करने लग 
जाँय। इस प्रकार कुछ महत्त्वकी बातें इस नवम काण्डमे हैं जो विशेष मदत्त्वकी होनेसे यद्दां पाठके सन्धुख दुबारा रखी हृ 
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(१०४) 9 अथवेवेदका सुबोध भाष्य) [ का १३ 


अथर्ववदका स्वाध्याय । 


नवम काण्डकी विषयस्रूची । 
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तर पृष्ठ 
> डं 
बेद्मेत्रोमे देवोंका निवास २ गोका मादारूय ६३ 
१ ८ यक्ष्मानेवारण र 
नवमकाण्ड ३ CT ० 
सूक्तोंके ऋषि-देवता छन्द ४ सखिरदद हा 
~ ड 
ऋषिक्रमानुसार सूक्तावि भाग ६ ९ एक वृक्षपर दो सुपण ६ | 
\ देवताक्रमानुसार 2 जीवात्मा, परमात्मा भोर “| 
by 23 3 
$) व य & द 
। १ मधुविद्या ओर गोमहिमा ७ संसार र 
i सात मधु ८ ११ १० एक भात्माके अनेक 
१.) F 
| झमतका कलश १२ नाम | 
२३ छन्दोंका मद्दत्व ९० 
3 9 ट्र वाणी और गोरक्षण 3 
संकल्प शक्ति 5: हि 
सात छन 
त्मा ( कोष्टक ९ 
परमात्मा ही 1( ) ७ क न 
कामका कवच ने 
३ गृहनिर्माण २१ गाकी सद्दायता है 
तीवा 
घरकी प्रसन्नता २६ जावात्मा रे 
४ बेळ. २८ प्रश्नोत्तर 
डकी महि क्षश्वशक्ति a 
बेळेकी महिमा ३३ छ 
५ पञ्चोदन अज ३७ जगत्‌की रचना 
चे जगतका चक्र ९९, 
पन्चोदन भज ३५ 831 ही 
६ भतिथि शर्कार ५३ छोटा भोर षडा उक्षा 
न = ° 
नतिथिका आदर ६० किरणवाले तीन दव १ 
गो 91 
छ ७ गोंका विश्वरूप ६१ . चतुष्पाद गो ह 
नवम काण्डक। मनन 
Al 
(1 
| डड 


Monette 
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सुका भाष्य । 


दशमं काण्डम्‌ । ६ 


४८६ 
लेखक : श्‌ 
पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, | इ 
साहित्यवाचस्पति, वेदाचायं, गीतालझार ड 
अध्यक्ष -स्वाध्यायमंडछ, आनन्दाश्रम पारडी, ( जि. सूरत ) ९ 


हिका क्ट 
'तुृतीयवार | ड्‌ 


सवत्‌ .२००६, शाकं १८७१, सन १९५ ड 
८, जे. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SN RN EY LEY ES A SEN SN EP TTS 0९ FT 2048८ 2.2%/ 2 है. 
॥ 


= 


र च्छ 
। 


। 
बह्नज्ञानका फल । 
र 


| 

। चर ७, NE ~ |» [| 

शै यो बै तां ब्रह्म॑णो बेदामृतेनाबृतां पुरम्‌ । 
शै तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माइ्च॒ चक्षुः प्राणं प्र॒जां ददुः ॥ 
। 

| 

| 


( भथव० १०।२।२९ ) 


(यः वै) जो निश्चयपूवैक (अमृतेन भावृतां) अमृतसै वेष्टित (तां पुर) उस नगरीको ( वेद्‌) 
जान लेता हे, (तस्मे) उस ज्ञानौको ( ब्रह्म च ब्राह्माः च ) परमात्मा आर उसके आश्रयस रहनवाल 
सब अगन्यादि देव ( चक्षुः ) नेत्र आदि इंद्रियां, ( प्राणं ) जीवन, दीघ आयु ओर ( प्रजां ) उत्तम 

र संतानका ( दुदुः ) देते हैं । ” 


A 
र अर्थात्‌ जो ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करता हे, उसका उत्तम नीरोग शरीर, दीघे आयु आर उत्तम 
h संतति प्राप्त होती दै । 


| 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
| १ 
। | 
। | 
| | 
| ऐ 
र $ 
दु, च बट FAS रहुन्‌ Cr KN Br rN NPD IP PP PD TD की 
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(३) 


570. 


iss 


अथर्ववेदका सुवोधभाष्य । 


1110, 
९ 


प्रस्तावना 


ग | 
| 
| 
क 0 
दशम-काण्ड | 


~ > ~ ~ श्र 
अथर्ववेदके दूसरे मदाविमागमें यढ दशम काण्ड तीसरा है । इसमें दस सूक्त दे, पर्मायवाळे सूकत इसमें नहा हें । इन दस 


७ त ठ 
सूकतोके ५ अनुवाक हैं और सूक्षतमें मंत्र-संख्या इस प्रकार दै 


अनुवाद स्‌क्त भंत्रसंख्या दशतिबिभाग डु 
१ ३२ ३(१०+१०+१२) 
। न ३३ १(१०+१°+ १३) 
1 ५ २५ ३(१०+१०+५) 
४ २६ ३(१०+१०+६) 
५० ५( १०--१०--१०--१०--१०) 
१ १ ३५ ४ ( १०--१०२-०१०--५) 
ड्छ ४ ( १०-- १० +१० +- 1४ ) 
र ४४ ४ ( १०+१०+१०+१४) 
| र्‌ २७ ३(१०--१०-०) ज्यु 
है द ३( १० + 1० + १४ ) 


ह ३५ र 
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(8) अथवेवेद्‌का सुवाधभाष्य । [ काण्ड १७ 


अब इन सूक्तोंके ऋषि-देवता-छेद 


ग्रथमोऽचुवाकः। 


सूक्त मंत्रसंख्या 
र्‌ ३२ 
२ शेरे 


~ 


देखिये 


ऋषि-देवता-छन्द्‌ । 


ऋषि: देवता 
प्रत्यडिगरसः कृत्यादूषणं 
नारायण: पुरुषः 
पार्षिणसूक्त, 

ब्रह्मप्रकाश नम्‌ 


द्वितीयोऽनुवाकः । 


३ २५ 


४ २६ 


तृतीयोडनुवाकः । 


५ १-२४ 


२५-३५ 


३१-३२ साक्षाव्परत्रह्म 


अथर्वा वरणमणिः 
वनस्पतिः, 
चन्द्रमाः 
भथर्वा तक्षकः 
तिघुद्वीपः झापः 
चन्द्रमाः 

= ~ 
कोशिकः विप्णुक्रमः 
मंत्रोक्ताः 
ब्रह्मा मंत्रोक्ताः 


छन्दः 


अनुष्टुप्‌; १ महाबृहती; २ विराण्नाम्री गायत्री; ९ पथ्यापांक्त;; 
१२पात्तो:; १३ उरोबृहती; १५चतुष्पदा विर।ड्जगती; १७,२०, 
२४प्रस्तारपाक्ते; २० (विराट्‌); १६,१८ त्रिष्टुभौ; १९ चतुष्पदा 
जगती, २२ एकावसाना! द्विपदाचीं उष्णिक्‌; २३ त्रिषद्‌। भूरिः 
ग्विबमा गायत्री; २८ त्रिपदा गायत्री; २९ मध्ये ज्योतिष्मती 
जगती; ३२ दृवनुष्टुब्गर्मा पञ्चपदातिजगती । 


अनुष्टुप्‌; १-४, ` ७-८ न्निष्टुभ।; ६, ११ जगत्यौ; 
२८ भूरिग्बुदती । 


अनुष्टुप्‌ । २-३, ६ भुरिक्‌ त्रिष्टुभः; ८, १३-१४ पथ्या१क्तः, 
११, १६ सुरिजो; १५, १७-२५ षटपदा जगत्य; । 


अनुष्टुप्‌।1१ पथ्यापोक्ते!; २ त्रिपदायवमध्या गायत्री; .२,४ 
पथ्याबृद्दत्यो; ८ उष्णिग्गर्भा परा त्रिष्ट पु; १२ भुरिग्गायत्री३१६ 
त्रिपदा प्रतिष्ठागायत्री; २१ कर्कुमती; २३ त्रिष्टपू, २३ शयनः 
साना षटूपदा बृहती गभी बकुम्मती भुरिक्‌ त्रिष्ठ॒प्‌ । 


अनुष्टुप्‌ । ५-५ त्रिपदा पुरोभिकृतयः ककुंमतीगभा पंक्तथः} ६ 
चतुष्पदा जगतीगर्भा जगती; ७-१०, १२, १३ व्यवसान। 
पञ्चापद्‌। विपरीतपादलक्ष्मा बुद्ृत्य॥ ११, १४ पथ्यापाक्तिः; १% 
३८,२१ चतुरवसाना दझपदा त्रैष्टब्गर्भा अतिषृतय ; १९-२० 
कृती; २४ त्रिपदा विर।ड्गायत्रो । 
२५-३६ त्र्यवस्ताना षट्पदा यथाक्षरे शबषयोऽतिशाक १"! 
३६ पञ्चपदा अतिशाक्कर अतिज।गतगभ॥४: । 

re 
३७ विराट पुरस्तादबृद्दती; ३८ पुरोष्गिक्‌; २९,४१ EI 
गायत्र्यो; ४० विर,ड्‌ विषमा गायत्री । 
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ब्रत्तावनी । ल्क 


४२-५० विहव्यः प्रजापतिः ४४ त्रिपदा गायत्रीगर्मानुदुपू ; ५० त्रिद्ठुप्‌ । 


६ २५ बृहस्पति: फालमणिः भनुप्रुपू । १, ४, २१ गायत्रः; ५ पटपदा जगती; 
चनस्पतिः ६ सप्तपदा वरिराद्र शक्करी; ७-९ व्यवसाना अष्टपदा अश्यः; 
३ आपः १० नवपदा पृतिः; ११, २०, २३-२७ पथ्या पकत्यः; 
१२-१७ त्र्यवशाना सप्तपदा शक्कर्य; ३१ त्र्यवसाना षट्पदा 
जगती; ३५ पंचपदाचुषट्टु्गर्भा जगती । 
चतुर्थोऽनुवाकः । र 
७ ४४ अथर्वा (क्षुद्रः) स्कंभः व्रिष्टुभः 1 १ विराड्‌ जगती; २,८ भुरिजो; ७, १३ परोष्णिदी; 
अध्यात्मं १३, १४, १६, १८, १९ उपरिष्टाट्वृहत्यः; १1-१२,१५, 
मंत्रोक्ताः २०, २९, ३९ उपारिष्टाज्ज्यातिजंगत्यः; १७ त्र्यवसाना 
पटुपदा जगा; २१ बृद्वतीगर्भानुष्टपुप २३-३०, ३७, ४० 
अनुष्टुभः; ३१ मध्ये ज्य़ोतिजंगती; २२,३४,३६उपरिष्टदविराड्‌ 
बृहत्यः; ३५ चतुष्पदा जगती; ४१ आर्षी त्रिपाद गायत्री; 
४४ आपर अनुष्टुप्‌ । 
८ ३४- कुरक्षः अध्यात्मं त्रिष्टुभः । १ उपरिशद्विराड्‌ वृती; २ बृहती गर्भान; 
५ भुरिगनुष्टप्‌। ६, १४, १९-२१, २३, २५, २९, ३१-३४, 
३५,३८०,३४१, ४३ अनुष्टुम:; ७ पराबृद्रती; १० अनुष्टुब्गर्भा 
वृती; ११ जगती; १२ पुरोवृद्दतो; त्रिष्ठबगर्माधी पातिः 
१५, २७ भुरिग्बृदत्यो; २२ पुरोष्णिक्‌; २६ दयाणिग्गर्मा- 
ष्टुप्‌, ३० भुरिक्‌ ३९ दती गर्भा त्रिष्टुपु; ४२ विराड्‌ | 
गायत्र! ॥ 


पचमोऽनुवाकः । | 
झथर्वा श्ोंदना अनुष्टुभः । १ त्रिष्ट्पु; १२ पथ्यापक्ति; २५ व्यनुष्डब्गर्भा- 


५९ १७ १ ः ८ 
नुष्ठु २६ पंचपदा वृदत्यनुष्टबुष्णिग्गभा जगती; २७ पन्च 
पर्दादिजगत्यनुष्टुब्गमौ शक्वरी । 2 
कश्यप: वश्चा भनुष्टुम १ वकुम्मत अनुप; % स्कंधो गरीवी वृद्दती; ६, 
१० ३४ 5 नु 


८,१० विराजः; २३ बृद्दवी; २४ उर्पारष्टादूवृद्दती; २६ आस्तार- 

पंक्ति; २७ दकुमती] २९ त्रिपदा विराडू गायत्रा; ३१ उष्णि- 
ड ४. 

ग्गभी; ३२ विराट पथ्यादद्दती । म 


पिक] त ‘® 
षि द त्स ऋषिका १, कश्यप ऋषिंक। १, अथवा | 
इस दशम काण्डमें आंगिरस ऋषिकां १, नारायण ऋषिका १, बुद्दस्प।दिका १, इत्स त ह म्य : Fr 
0 हु बिन चियाका मिलकर १ एस दस | ऋषिविभाग र र 
ऋषिके ४ और सिंधुद्रीप-कीशिकत व्रह्मा-विदश्य हैन चार ऋषियों ह 22. 
तथा कृत्यादूषण देवताका १, पुरुष-त्रह्मदेवताके ४, मणिदेवताके २, त गौके 


गड 
कुल दस सूक्त इ । - पि 
| इन मंत्रोका अर्थ भावार्थ और विबरण देखिये 


द साकििा 
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११९६ 


52 (32) (६ 
“0112 ४; 


अथववेदका सुबोधभाष्य । 


ददामं काण्डम्‌ । 


( १) कृत्यादूषणं । 


घातक प्रयोगको असफल बनाना । 


= 
५ aR ४ 


याँ कस्पय॑न्ति वहतौ वधूमि विश्वरुपा हस्तकृतां चिकित्सवः । 
सारादेत्वपं नुदाम एनाम्‌ ॥ १ ॥ ज्यो 
शीर्षण्वती नस्वती कणिनी कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा । 
सारादेस्वर्प नुदाम एनाम्‌ ॥ २ ॥ 

रकृत राजकृता खरीकृता ब्रह्ममिंः कृता । 
00 0000: २ पत्या नुच्तेव॑ कतार बन्घ्वुंच्छतु ॥ ३ ॥ 


है ~ ८: प्रयोग-- को अपने 
ति को Es ‘~ कल्पयन्ति ) जिस कृत्या घातक 
° _ (चिकित्वः ) निर्माता लोग (यां हस्तकृतां विश्वरूपा 12० ee 2 
अर्थ= ( चिकित्सवः ) लिस ( वहतौ वधूं इव ) वरातक समय वधुका सजा हैं, (सा ग कृत्या-वह घातक 
क कक १. योगको दूर कर देते हैं ॥ १ ॥ 
प्रयाग ( आरात. एठु ) दूर चली जावे । हम (एनां अप दा vr sa ( छृत्याहूवा संभूता ) 
(ह १पैण्वती नखती कार्णिनी ) अनेक ख्पोवाली सिरवाठी, नाकवाली त कळक 
ल आई त एतु ) वह दूर चली जावे, (एनां अप लुदामः) इसको हम हक 
RE [CSU ५ बन्ध) पिटाकै पास अथवा बंधुके पास सीधी जाती दै, उस 
पत्या चुत्ता जाया इव ) पतिर छोडी खो जेसी (कतार अन्य) मा 1 कौ हुई इत्या ( कर्तारं ऋच्छतु ) 
। खीकृता, राजकृता, ब्रह्मभिः कृता ) श, त्री, राजा अथवा ब्राह्मणी द्वारा क डु 
प्रकार ( झूद्रकृता, ’ हु 


उसके कर्ताके पास वापिस जायें ॥ ३ ॥ |; 6 


री ~ ~ 
हार्थोसे भनेक रूपोवाली बना देते हँ, 


बनायी कृत्या जो तैयार हु 
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अनयाहमोपध्या सवा; कृत्या अदृदुषम्‌ । 
न हला € ~ पक ~ I~ 
या क्षत्र चक्रया गाप या वात पुरुपषु ॥ ४ ॥ 


14५ 


अधमस्त्वघकृते शपथः शपथीयते । | 
ह 0. त्य न ७ 1 | 
प्रत्यक प्रतिप्रहिण्मो यथां कृत्याकृते हनंत्‌ । ५ ॥ | | 


ट्रै पदक 


eS | 


प्रतीचीनं आङ्किरसोऽध्यक्षो नः पुरोहितः । 
[| Ee = ज ~ 

प्रतीचीः कृत्या आकृत्याऽमून्‌ कृत्याकृतो जहि ।! ६ ॥ 

यस्त्वोवाच परेहीति प्रतिकूळंग्ुदारय्यम्‌ । 


> 


IS 


५ ` तं केत्येऽभिनितरतेस्व माउसानिच्छो अनागसः ॥ ७ ॥ 

र; यस्ते परूँषि संदधौ रथखेवभुधिया । 

१ ते ग॑च्छ तत्र तेञ्यनमज्ञातस्तेञ्यं जनः ॥ ८ ॥ 

६ थे त्वा कृस्वाऽऽलैभिरे बिंद्रला अंभिचारिणं। । है 
शम्चीडैदे कृत्यादूपण प्रतिवस्म पुंनःसरं तेनं त्वा स्नपयामासे ॥ ५ ॥ 


__ ” > RS 


झर्थ-( या क्षेत्रे) जिस कृत्या-घातक प्रयोग-को खतमें (यां गोपु) जिसके गौओम करते हैं, या वाते पुस्पेषु लह 
अथवा जिसको तेरे पुरु्षोम- पुरुषोंपर करते हैं, ( सोः ताः कृत्या: ) वे सब घातक प्रयोग ( अददं अनया ओषध्या + 
अदूदुषं ) इस ओपधिसे असफल बनाता हु ॥ ४ ॥ ( अथवे० ४।१८।५ * लपामागे झोषधि ) है 

( अघकृत भघं अस्तु ) पापाचरण करनेवालेके' पाप लग जाये, ( दापथीयते शपथ; ) शाप हुने बा रि छ 
जाये, ( प्रत्यक्‌ प्रति प्रहिण्म:) हम सब बुराई वापस भेज देते हैं, ( यथा कृत्याकृतं इनत्‌ ) जिससे घातक प्रयोग करनेवाले 
नाश करे ॥ ५ ॥ : 


~ 


( प्रतीचीनः आांगिरसः ) घातक प्रयोगको व!धिस भेजनेमें समर्थ आंगिरसी विद्यामे प्रवीण ( क नः पुरोद्दितः ) 
अध्यक्षं ही हमारा मुखिया नेता हे । वह ( कृत्या: प्रतीचीः आकृस्य ) घातक प्रयोगाका लौटा देता हे और वह इस साधव 
( भमून्‌ कृत्याकृतः जद्दि ) उन घातपात करनेवालोंका नाश करें ॥६॥ दु 

हे ( कृत्ये ) घातक प्रयोग | ( यः त्वा “परा इहि? इति उवाच ) जिस प्रयोगकर्ताने तुझे (आगे बढ” ऐसा कहा, 
(तं प्रतिकूछक उदार्यं अभिनित्रवेख ) उस विरोधकर्ता शत्रुक पास पहुंच जा, ओर ( झनागसः अस्मान्‌ मा इच्छ ) 
निरपराधी हृम, जेसोंदी इच्छा मत कर अर्थात्‌ हम पर शाक्रमण न कर ॥७॥ 5 आर 

हे से ( ऋसुः धिया रथस्य परूंषि) जैसा शिल्पी अपनी बुद्धिसे रथके अवयवॉको बनाता है वेसाही (यः ते पर 
संदधौ ) जो तरे- घातक प्रयोगके- भवयवोक्ो बनाता है, उसी निर्माताके पास ( तं गच्छ) वापिस जा, ( तत्र ते भयत ) 
वद्दांही तुझे वापिस पहुंचन! हैं, ( अयं जनः ते अज्ञातः ) यह मनुष्य तुझे अज्ञात ही रहे, अर्थात्‌ इश्पर हमला न देकर 
घातक प्रये।गकर्ताके पास वापिस चला जावे ॥ ८ ॥ | 

( ये विद्वछा;- विद्रराः अभिचारिणः) जो धूते घातक प्रयोग करनेवाले ( स्वा कृत्वा ) हे कले, तुझकी बनाओ 
( झाळेभिरे) घारण करते हैं, उस घातक प्रयोगका ( कृत्यादूषण इदं ) प्रतिकार करनेवाला यह (श-भु ) शुभ साधन ह 
f ( पुनःसरै प्रतिवर्त्म ) यह पुनः घातक प्रयोगको लोटानेवाला है, अतः ( तेन खवा स्नपयामः ) इससे तुझे स्नान कराते 
| जिससे सब दोष दूर हो जावें ॥ ९ ॥ 


Fe 
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सू० १, मं० ४-१५ ] कृत्यादूषणम | (९) 


~ 


यक्‌ दुभगां प्रस्नपितां मतवत्सामुपेयिम । 


५.5 


यत्‌ ते पितृभ्यो ददतो यत्ने वा नाम॑ जगहु। । 

संदेश्याईत्‌ सबसात्‌ पापादिमा मुंश्चन्त त्वोपधी: ॥ ११ ॥ 
देवैनसात्‌ पित्र्यान्षामग्राहात्‌ सेदेश्यादिभिनिष्कृतात । 

मुञ्चन्तु त्वा वीरुधो वरी यिंण त्रह्मण ऋग्भिः पर्यस ऋषीणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
यथा वातश्च्यावयति भूम्यां रेणुमन्तरिकषाचाश्रम्‌ । 

एवा मत्‌ सर्वे दुर्भत ब्ह्म॑नुत्तमपायति॥ १३ ॥ 


ON | 


अरप क्राम नानंदती बिनद्धा गर्दभीव॑ । 
(९ || च ७ | ~ Vk 
कतन्‌ नक्षस्वेतो नुत्ता ब्रह्म॑णा वीयाविता ॥ १४ ॥ 


ष्ट 


अयं पन्था; कृत्योति, स्वा नयामोऽभिप्रहिंतां प्रतिं खा प्र हिण्मः । 
तेनाभि याहि भञ्जत्यन॑स्वतीव बाहिनी विश्वरूपा कुरूटिनी ॥ १५ ॥ 
1 “ ५ १७ CTE क्क्लक 


€ ५ ४ क & ७, > ° £ त्र CS tr 
अर्थ-( यत्‌ दुभंगां प्रस्नपितां श्ृतवस्सां ) जो दुर्भाग्ययुक्त, न्हाई हुई, मरे हुए पुत्रवाळीको ( उप होथम ) प्राप्त 1 
> का ~ ~ ~ ० 2 
आदिको प्राप्त दोना है, यह ( मत्‌ सर्व पापं अप एतु ) मुझसे सब पाप दूर हो जावे आर ( द्रविण मा उप तिष्ठतु ) द्र 
मेरेपास आजावे ॥ १० ॥ & म छौँ 
दे मनुष्य ( यत्‌ पितृभ्यः ददतः ) जो पितरोक्रो देनेके समय, तथा ( यज्ञे वा ) यज्ञमॅं ( ते नाम जगृहुः ) तेरा नाम 
लेवे, तो (इमाः भोबधीः ) ये औषधियां उस ( संदेइयात्‌ सर्वस्मात्‌ पापात्‌ ) होनेवाले सब पापसे ( त्वा मुच्चन्तु 
तेरी मुक्तता करें॥ ११ ॥ र 
धियां (त्वा ) तुझे (देव-ऐ पत्र्यात) देवता संबंधी पापसे, पितरोके संबंधके पापस (नाम- 
हे मनुष्य! ( वीरुधः ) औषाधियां (त्वा ) तुझे (देव-ऐनसात्‌ पिश्यात) देवता संबंधी पापस, 4: बु be ) 
ग्राद्वात्‌ संदेश्यात्‌ ) निंदित नाम लेने और बुरा कहनेके पापसे ( भमिनिःकृतात्‌ ) लामा करनेके पापे ४ 
ज्ञानके बलसे, (ऋग्भिः ) मंत्रोंकी शिसे और (ऋषीणां पयत्ता ) कषियाके असतत तेरी ( मुखन्तु) मुक्तता करे ॥१२॥ 
} 
अभ्र) भूमिसे वूळी और अन्तरिक्षवे मेघकों ( च्यावयति ) उडा देता 


> रेण भन 
था वातः ) जैसा वायु (भूम्याः रेणुं भन्तरिक्षात्‌ र टे: 
ण । । यति ) ज्ञानद्वारा निवारित होकर दूर हो जावे ॥ १३ ॥ 


७. > ७ 
है ( एवा सर्व दुर्भूतं ) बैता सब दुष्टभाव ( ब्रह्मजुत्त अपा । न 
बंधनसे छूटी गर्दभीके समान ( नानदुता भप काम ) शब्द करती हुई दूर 


हे जत्य च् गदेभी इव हट टे 
हैं कृत्ये! ( विनद्धा गदेभी इव ) त केंडी हुई ( इतः कदन नक ) यांस कंत ऑफ पास 


चली जा। ( वीयोवता ब्रह्मणा ) वीर्ययुक्त ज्ञानसे ( चुत्ता) वाप 
पपा | 000 ~ दूर ० ७७, > ~ ०, ~ ण्म ot 
हे कृत्ये ! .( अयं पन्था त्वा अति नयामः ) यह माग है, इससे दूर तुझे ले जाते द ( मभि महितां त्वा प्रति प्रहिण्मः ) 
९4 (उन भज्ञती भमि याहि ) उससे तोडतो हुई आगे बढ ( भनस्वती 


च फेंकी हुई फेंक देते हैं । 
हमारे उपर फेंक्री हुई तुझको इम वापस फे ` सना | दे 
वैश्वरूपा ता वादिनी इव) रथयुक्त अनेक पास युक्त भयंकर शः करती हुई सेना जेसी जाती हैं ॥ १५॥ 


२ ( अ. ६. मा. कां० १०) 
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= 


अथवंवेद्का सुबोध भाष्य । [ कां० १० 
3 


पराक्‌ ते ज्योतिरपथं ते अवोगन्यत्रासदर्यना कृणुष्व । 

परेणेदि नवतिं नाव्याडै आति दुर्गा; स्रोत्या मा क्षेणिष्ठा! परेहि ॥ १६ ॥ 
वाते इव वक्षान्‌ नि मणीहि पादय॒ मा गामश्वं पुर्रपसुच्छिष एषाम्‌ । 
कतेन्‌ निवृत्येत; कृत्येऽप्रजास्त्वायं बोधय ॥१७॥ 

यां तें बहिंषि यां इमशाने क्षेत्रे कृत्यां ब॑ळगं वां निचख्नुः । 

अझौ बा त्वा गाई॑पत्येऽभिचेरुः पाकं सन्तं धीरंतरा अनागसम्‌ ॥ १८ ॥ 
उपाहंतमचुंबद्धं निखातं बेरं त्सार्यन्वविदाम क्रम्‌ । 

तदेतु यत आझतं तत्राश्व इत्र वि व॑तेतां हन्तुं कृत्याकृतः प्रजास्‌ ॥ १९ ॥ 
स्वायसा असय॑ः सान्ति नो गाहे विद्या तें कृत्ये यतिधा परूँपि। 

उत्तिष्ठेव परेहीतो5ज्ञाति किमिहेच्छंसि ॥ २० ॥ (२) 

ग्रावास्ते कृत्ये पादौ चापिं कत्स्यामि निद्रेव । 

इन्द्राग्नी असान्‌ रक्षतां यौ प्रजानां प्रजावती ॥ २१ ॥ 


e ~ 1712 पु 


अर्थ- हे कृत्ये ! ( ते ज्योतिः पराक ) तुझे वापस होनेके लिये आगे प्रकाश दीले, (ते अर्वाक भपथं ) तेरे लिये इधर 
~~ 6 ९ 


आनेके लिये कोई माग न दीखे, ( अस्मत्‌ झन्थत्र अयना कृणुष्व ) हमको छोडकर दूसरी ओर गमन कर । (नाम्या 
दुर्गा: नवतिं खोला: अति परेण इहि ) नोकाद्वारा दुर्गम नब्बे नदियोंके पार दूर चली जा । ( मा क्षणिष्ठाः ) मत्‌ मार, 
( परा इहि ) दूर चली जा ॥ १६ ॥ 
हे इत्ये | ( वातः बृक्षान्‌ इव ) वायु गरक्षाको तोडता है ऐसे ही तू ( कतृन्‌ नि मृणीद्दि ) हिँसा कताभोक ना 
और ( नि पादय ) उखाड डाल | (एषां गां अश्वं पुरुष मा उच्छिषः ) इनके गो घोडे और पुरुषोंको अवाशेष्ट न रेख 
( इतः निब्र्य ) यहांसे निइत्त होकर ( भप्रजास्त्वाय बोधय) संतति नाशकी चेतःवनी कृखाके बनानेवालॉको दे ॥ १०॥ 
(यां कृत्यां ते बढहिंषि ) जो घातक प्रयोग तेरे धान्यमें ( यां स्मशाने ) जो स्मशानमें, और ( क्षेत्र वि 
खेतमें गाड दिया हो, जो ( गाईपत्ये अभो भभिचेरु: ) जो गाईपत्य अभिमे अभिचार कर्म किया हो, ( पाक हा 
सन्तं स्वा ) तू पवित्र और निष्पाप होनेपर भी (धीरतराः) धूत लोगेनि जो अभिचार किया हो उसको निर्बल दहन द क 
( उपाहृतं भनुदुद्धं ) छाया हुआ और जाना गया ( नि-खातं वैरं त्सारि क्रं अनुविदाम ) गाडा हुआ वैररूपी विनाशक 
अभिचार प्रयोगका हमें ज्ञात हुआ हे, ( यतः भाग्नुत॑ तत्‌ पतु ) जहाँचे वह आया हो वहां वह वापिस पहुंचे, (८० नीर 
व वर्तैता ) वहां घोडेके समान भ्रमण करे और ( कृत्याकृतः प्रजां इन्तु ) अभिचारप्रयोग करनेवालेको संतत, 
नाश करे ॥ १९ ॥ ८? ट * «८ हल 
( स्वाप्रसः असय; न; गृहे सन्ति ) उत्तम लोहेकी तलवारें हमारे घरमे ४। हे कृत्ये | ( ते परूषि विद्म ) तेरे जोडि 
हम जानते हैं कि वे ( यतिधा ) किस प्रकार ओर कितने हैं ( उत्तिष्ठ एव, ईतः परा इदि) उठ और यहांसे दूर भाग 


, जा। हे ( भज्ञाते ) अज्ञात मारण-प्रयोग| (इद्द किं इच्छसि) यहां तू क्य! चाहता हे १॥ २० ॥ 


~ १३ ~ पि ~ ~~ १] ~ ७ ५ ग जा। 
हे कृत्ये | (ते ग्रीबाः पादौ च अपि कर्त्स्यामि ) तेरी गर्दन और पांच सैं काट देता हूं यहांसे तू. ( निद्वेव ) भाग 


है. ₹। जैसी Nn ताए 
. ( इन्दाझी अस्मान्‌ रक्षतां ) इन्द्र और अमि हमारी रक्षा करें। जैसी ( यौ प्रजानां प्रजावती ) संतानाकी रक्षा मा 


करती हे ॥ २१ ॥ 
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सू. १, मं० १६-२८ ] कत्यादू पणम्‌ । 


A 


>: oS [| 
मा राजाधिपा मुडिता च॑ भूतस्य॑ नः पर्तयो मडयन्त || २२ ॥ 
— (०) ० 


७. 
भवाशर्वाबस्यता पापकृत कृत्याकृते । दुष्कृते वि 


सो 
भ UA TN 
त विद्युत दवहेतिम्‌ || २३॥ 


> 


अभ्यक्ताक्ता स्वकृता सर्वे भर॑न्ती दुरितं परो । 
जानीहि कृत्ये कतार दुहितेत्रं पितरं स्वम्‌ ॥ २५ ॥ 
परेंहि कृत्ये मा तिष्ठो विद्धस्येव पदं न॑य । 

मृगः स मंगयुस्त्व न त्वा निर्कतुमहति ॥ २६॥ 
उत हन्ति पूवासन प्रत्यादायाप॑र इष्वा । 

उत पूर्वस्य निम्नतो नि हन्त्यप्र! प्रतिं ॥ २७ ॥ 


एतद्धि शुणु मे वचोऽथेहि यतं एयर्थ । 
1१54 ५ ४1 


® 


GARD TY) SY eo 


अर्थ-(सोमःराजा मृडिता) राजा सोम हमें सुख देवे तथा (भूतस्य पतयः नः मृडयन्तु) भूताके पति हमें सुख देवें॥२२॥ 
( भवाशवौं देवहाते विद्युत ) भव और शार्वं ये देव देवॉके विद्युत रूपी हाथियारका ( इस्याङृते दुष्कृते पापकृते ) 
घातक दुराचारी पापीकें ऊपर ( अस्यतां ) फेंके ॥ २३ ॥ द्‌ 
( यदि कृत्याकृता संभ्टता विश्वरूपा ) यदि मारण प्रयोग तैयार देकर अनेकहप धारण करके ( द्विपदो we 
दो अथवा चार पांवबाली बनकर हमारे पास भाजावे, तो (हे दुच्छुने ! सा इतः अष्टापदी समवा पुनः परा इृद्दि ) दै 
दुःख देनेवाले कृत्ये ! वह तूं. यहांसे आठ पांववाली- अतिशीघ्र चलनेवालं। होकर फिर वापेस चला जा ॥ २४ ॥ छु 
ति $ और सुशोमित की गई ( सर्व दुरितं भरन्ती ) सत्र दुदशाको देनेवाली 
( अभ्यक्ता अक्ता स्वरंकृता) खूब तेल कगाई आर सुशाभत की गई (सब दु हा Ce 
(परा इद्दि ) दूर चली जा 1 ( दुहिता स्वे पितरं इव ) जेसी पुत्री अपने पिताको जानवो दै उस तर दू ( कतारं, जानीदि ) 
अपने कर्ताको जान ॥ २५ ॥ | न 
रि i वि शिक्रारके 
हे कृत्ये ! ( परा इदि ) दूर हो जा। (मा तिष्ठ) यहाँ मत ठहर। ( विदस्प इ पद ळर कळ re है 
८० SE ग 
स्थानको जैसा शिकारी जाता है बैसेद तू अपने स्थानको पहुंच, ( गः सः खडु 24६ मग दै आर तू दै 
MRR A था 
निक न भईलि ) इसको काटनेके लिये तू योग्य नहीं हो, अतः तू वापस जा ॥ २६ र 
हिले बैठे वारको दूसरा शत्रु पकडकर बाणसे मारता ई आर 


सिनं अपरः प्रति भादाय इष्वा न्ति ) पा कर बाणसे 
( पूर्व भ ति नि इन्ति ) और पहिला मारने लगता है उस समय दूसरा उसके मी पोटता है, इस तरद 
पूवस्य निघत: अपरः प्रा ने 


~ F 
परस्पर आघात करते ह ॥ २७ ॥ RSS 
हि 0 पह मेरा भाषण सुन ( भथ एद्दि यतः एयथ ) और जा जद ; 
( एतत्‌ हि मे वचः शृणु ) यह मेरा भाषण सुन ( 


चकार बं प्रति ) जिस ने बुन्न बनाया उसके पास घातक प्रयोग वापिस चला जाव ॥ २८ ॥ 


® 


A ४७ णक 
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चेवेदका सुबोध भाष्य । 
(१२) अथववेद्का सुबोध भ [कां० १०, 


a १०५ ००५ ७ | ५ ९ ® 
अनागोहत्या वै भीमा कृत्ये मा नो गामश्चं पुरुषं वधीः । 
कार “> (७) NN 
यत्रयत्रासि निहिताः ततुस्त्वोत्थापयामासे पणोछघीयसी भव ॥ २९ ॥ 
यदि ख तम॒साऽऽब्गंता जालेंनाभिहिंता इव । 
सवीः संलप्येतः कृत्याः पुन! कर्त्रे प्र हिण्मासि ॥ ३० ॥ 
कृत्याकृतो बलगिनोंऽमिनिष्क्ारिणः प्रजाम्‌ । 
- मणीहि कृत्ये मोच्छिषोऽपून्‌ कृत्याकृतो जहि ॥ ३१ ॥ 
Rt _ ७ || त. २ Es MTA 
यथा सयो मुच्यते तमंसस्परि रात्रि जहात्युषसश्च कंतून्‌ । 
एवाहं सवे दुभृतं कत्रै कृत्याकृता कृतं हस्तीव रजा दुरितं जहामि ॥ ३२॥ (२) 
र न ठर न ५ ७ ० ~ 
अथे हे के | तू (अनागः-हत्या भीमा) निरपराधीका वध करनेवाले भयंकर हें (न; गां अश्वं पुरुष मा नधीः) हमरे गो 
चोडे और मनुष्योंका वध न कर । ( यत्र यत्र निदिता अलि ) जहां जहाँ तू रखी गयी है ( ततः त्वा उत्थापयामातै ) वहांसे 
तुझे उखाड देते हैं । ( तू पर्णात्‌ रघीयसी भव ) तू पत्तेसे भी छोटी हो जा॥ २९ ॥ शि... 
(यदि तमसा भावृताः स्थ ) यदि तुम अंधेते आच्छित हुए है.जैस ( जालेन अभिद्दिता इव ) i a Lt 
तुमसे ( सवो; कस्याः इतः संलुप्य ) सब घातक श्रयोग/यहांसे ठप्त करके उनको सें ( पुनः कत्रै इतः प्र द्िण्मासे ) फिर ककि 
प्रति यहांसे से वापिस भेजता हूं ॥ ३० ॥ 


LS 


| रे ति 

०७ ० = 

जो प्रजाका नाश करते हैं उनकाह। तू नाश कर । ( अमून्‌ कृत्याकृतः उाच्छषः ) उन घातकोंमंसे एक भा न बच 
उन सबको ( जहि ) मार ॥ ३१ ॥ 2 

( यथा सूर्यः तमसः परि सुच्यते ) जैसा सूर्य अन्धकारसे छूटता है, ( रात्रि उषसः केतून्‌ जद्दाति ) रात्री तथा छ 
घ्वजाँको त्याग देता है, ( एव भइ कृत्याकृता कृत ) इस तरह में घातकेक द्वारा किया हुआ, ( दुभूत कत्र जह्दास । ) 


An ण ओके Se Sh हक ks 
दुष्ट कृत्य त्याग देता हू । जसा ( हस्ती रजः इव ) हाती धूलीको फेकता हे, उतने सहज भावसे में इात्रुके दुष्ट जा 
प्रयोगे दूर करता हूं ॥३२ ॥ 


2५४५ 
2» >. ~ ०. ५ रि >> ८ ६ of > 
हे कृत्ये ! ( कृत्याकृतः वळगिनः ) घातक प्रयोग करनेवाले वळशाली दुष्ट (प्रजां अभि निः कारिणः सणा 


ha 
कृत्या--प्रयाग । / 
य [ONTOS ~ ~ > ~ ~ ~ > 22 न्‌ 
८ कृत्या ! नाम उप्त प्रयोगका है कि जिसके द्वारा किसीका मारण किया जाता हं । [किसीके घरमे, खतम, खानप। 


= (न न ~ TS ~ न्य ज 5 प्रयोग- 
वस्तुमे, कपडोमँ अथवा किसी अन्य स्थानमें कुछ मारक वस्तु रखा जाते ह जिसके पारणामस वह मर जाता हैं | इस 
को कृत्या प्रयोग, अथवा मारण प्रयोग कहते हैं । र 


यह कुछ आंख नाक कानवाली मूर्ति करते हे, बडी शोभावाली मूर्ति बनाते हैं, जो हाथमे पकडे वह मर जाता ६। 
मूर्तिके अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तु भी निमाण की जाती है जिससे मारण हो जाता है । ही 
इस प्रयागमें क्या होता है, इसका विधि क्या दे, इसका किसीको भी आज पता नहीं है, आज इसके ग्रंथ भी उपर 
नहीं हैं । अतः इस प्रयेगके विषयमें निश्चित रूपसे हम कुछ कह नहीं सकते । 0 ह्‌ 
इस प्रकारके प्रयोगोका परिणाम “अपने लोगोपर न हो और यह घातक प्रयोग अपने ले।गेसि वापिस चला जाय, र हि. 
जिवे यह सूक्त दै । इस सूक्तक इच्छाशक्तिपूवेक पठणसे जो एक मानसिक बल पैदा होता दै, उप बलस उक्त कृत्या- मन! 
पीछे हटता हैं और जिसने उस कृत्याका निर्माण किया था उसपर जाकर परिणाम करता है | 1] हक 
सब मंत्रोका आशय यही है और वह आशय स्पष्ट हे । अब इसको बनाना केसा, और वापिस लौटना कैसा यह तों एक 
बडा खोजका विषय है । मंत्रशाम्रज्ञ कोई सच्चा जानकार हो वही इस विषयमै कह सकता है । अंतः इस विषयम ह्म 
कुछ भी नहीं लिख सकते, ऐसा कहते हुए हम इस सूक्तका विवरण यहांही समाप्त करते हैं। 
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स्‌. १-२; मं" ९-३२;१-५ ] केनः सूक्तम्‌ । 


(२) केन-सूक्तम्‌ । 


स्थूल शरीरमें अवयवोके संव धमें प्रश्न । 


ie 


केन पाष्णी आभते पूरुषस्य केन मांस संमतं केन॑ गुल्फौ । 
केनाङ्गढी; पेशंनी खो म॑ध्य॒तः क! प्रातिष्ठामू ॥ १॥ 
| 


: पेशनी; केन खानि केने।च्छ्लङ्‌ 
कस्मान्न गल्फावर्धरावकृण्वन्ष्ठीवन्तावुत्तरो पूरुषस्य । 


- ७ ७ 
“J 02५ (७ 


जड्वे नित्य न्युदिधः क_स्विज्जाचुंनोः संधी क उ तर्चिकेत २॥ 
चतुष्टयं युज्यते संहिंतान्त जालुभ्यामूध्ये शिथिरं कबन्धम्‌ । 
श्रोणी यदुरू क उ तज्जजान यास्यां कुसिन्धं सुढं बभूव ॥ ३॥ 

कतिं देवाः कंतमे त आंसन्‌ य उरो ग्रीवाश्चिक्युः पुरुषस्य । 

कति स्तनौ व्ये|दधुः कः क॑फोडो कातिं स्कन्धान्‌ कति पृष्टीरचिन्वन्‌ ॥ ४ ॥ 
को अंस्य वाहू सम॑भरद्‌ वीये| करबादितिं । 


‘A _० | 


अंसौ को अंस्य्‌ तद्देवः कुसिन्धे अध्या द॑धौ ॥ ५ ॥ 


ति क्री एडियां किसने ई ? ( केन मांत संगत ! ) किसने मांस भर 
{- पर्णी केन भारत ? ) मनुष्यकी एंडियां किसन बनाई : सख्त है 
Mra १ ) किसन सुंदर अंगुर्ल्या बनाई ? ( केन खानि )) 


दिया ? ( केन गुल्फो ? ) किसने टखने बनाये? (केन पेशनीः भंगुळीः ने दि Snr 
किसने इंद्रियोके सुराख बनाये £ ( केन उच्छळंखो ?) किसने पांवके तलव जाड दिव + ) (मध्यतः क; 
| रि 2 
आधार देता हें! ॥ १ ॥ १... DE रो 
` (बु कस्मात्‌ मधरौ गुटफौ अक्कण्वन्‌ ! ) भला किसने नाचे ठत बनाये हैं ! आर ( न कहि" 
मनुष्यके ऊपरके घुटने ! ( जेधे निऋत्य वव स्वित्‌ न्यदधुः 1.) जाव कः ी 
( जानुनोः संधी क उ तत्‌ चिकेत ? ) जानुओंके इंची कितने सडा ड क गो शिथिल ( ढीळा ) 
छ ^ = थूल 
08 । अध्बै यज्यते प्रकारस अतम जोडा हुआ शा 
dh EOS भ्यां ऊध्वं युज्यते । ) चार eS इ 
चतुष्टयं संददितान्तं श्ञिथिरं कबंध जानु ४ य सा So 
डा गया है । ( श्रोणी, यतू ऊरू, क उ तत्‌ जजान : याभ्यां कातध सु 


> 

0 ७ > जिससे डा दृढ हुआ हैं ॥ ३ ॥ - 

न मर व 9 । र १) वे कितन और कौनसे देव ये, जिन्देनि मनुष्यकी छाति 
नञ : ग्रीवाः चिक्युः टू 
~ ~ ०, १ ये परुषस्य उर: ग्रीवा र कै हु Fe को निया 

VOC देवा ह दी जनौ व्यदधुः ? ) कितनेनि स्तनोको बनाया ¦ ( कः कफोडो 1) किचन 
और गलेको एकत्र क्रिया ? ( कति स्तन! द्‌ क ( कति दष्टः भचिन्दन्‌ £ ) ते पसीलियोडरो जोड दिया !॥४॥ 
बनाई “ति स्डंघान ! ) कितनोंने कघाको ब ६ 
नाई १ ( कति स्कृघान्‌ ! ) 


( वीर्य करवातू इति , भस्य बाहु क: समभरत्‌ 


घड पेट घुटनोंके ऊपर जो 


१ ) यह पराक्रम करें इसलिये, इसके बाहू किसने मर दिये ? ( कः देवः 
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(१४) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [कां० १०, । 


कः सप्त खानि वि तंतद शीषाणे कणीविमौ नासिके चक्षणी मुख॑म्‌ । 
यपा परुत्रा बिंजयस्य महानि चतुष्पादो द्विपदो यान्ति यामम्‌ ॥ ६ ॥ 
इन्वोहि जिह्वाम्दधात्‌ पुरूचीमधा महीमा्धें शिश्राय॒ वाचमू | 
स आ व॑रीवातें भुवनष्वन्तरपो वसानः क उ ताचिकेत ॥ ७॥ 
मर्तिष्क॑मस्य यतमो ललाटं ककार्टिकां प्रथमो यः कपार्लस्‌ । 

। . चित्वा चित्यं हन्वोः पर॑स्य दिवं रुरोह कतमः स देव! ॥ ८ ॥ 
प्रियाऽग्रियाणि बहुला स्वमन संवाधतन्त्य]! 
आनन्दानग्रो नन्दाश्च कसाद्रहाते पूरुपः ॥ ९॥ 
आतिरवतिनि्तिः कुतो नु पुरुषेञ्मांते! । 
राद्धिः समद्विरव्यौद्विमोतिरुदितयः कुतः ॥ १० ॥ 
को अस्मिन्नोपो व्यदधाद्‌ विषृवृतः पुरूव॒तः सिन्धुसृत्याय जाताः । 


तीव्रा अरुणा लोहिँनीसताम्रधूम्रा ऊध्वो अवांचीः पुरुषे तिर ॥ ११ ॥ 
___  :.0!।.- : SS 


भर्थ-( इमौ कणों, नालिके, चक्षणी, सुखं, सप्त खानि शो्षेणि कः वि ततद्‌ ? ) ये दो कान, दो नाक, दो आ और । 
एक मुख मिलकर सात सुराख सिरम किसने खेंदे हैं. १ ( येषां विजयस्य मह्मानि चतुष्पादः द्विपदः यामं  घुस्त्रा यन्ति। ) 
जिनके बिजयकी महिमामें चतुष्पाद और द्विपाद अपना मारी बहुत प्रकार आक्रमण करते हें ॥ ६ ॥ 

(हि पुरूचीं ।जेह्वा हन्वो: अदधात्‌ । ) बहुत चलनवाली जीभके दोनों जबडोंके बीचमें रख दिया द— ( भध मही वाच 
भघि शिश्राय | ) ओर प्रभावशाली वाणीको उसमें आश्रित किया हे | ( अपः वसान: सः सुवनेषु अन्तः आ वरीवर्ति | ) 
कर्माको धारण करनेवाला वह सब भवनोंके अंदर गुप्त रहा ६! (क उ तत्‌ चिकेत ६) कान भला उसको जानता है£१॥ ७ ॥) 


( भस्य परुषस्य मस्तिष्क, छछाट, ककाटकां, कपाल, हन्वोः चित्यं, यः यतमः प्रथमः चत्वा, दिव रुरोह, से देव 
कतमः ? ) इस मनुष्यकां मस्तिष्क, माथा, सिरका पिछला भाग, कपाल और जाबडोंका संचय, आदिको जिस पहिले देवग 
बनाया भोर जो द्युकोकमें चढ गया, बह देव के,नस। हे! ॥ ८ ॥ 


( बहुला प्रियाऽप्रियागि, स्वप्नं संबाधतन्द्यः भानंद।न्‌ नंदान्‌ च, उग्रः पुरुषः कस्माद्‌ वद्दति १ ) बहुत प्रिय भा 
अप्रिय बातें, निद्र', बाधाओं और थकावटो, आनंदें, भौर हर्षोको यह प्रचंड. पुरुष किस कारण धारण करता है ? ॥ $ ॥ 

( भाति:, भवर्तिः, नित्तृतिः अमतिः, पुएवे कुतः चु ) पीडा, दरिद्रता, बीमारी, कुमति मलुष्यर्म कहास हती 
है ( राद्धिः, समृद्धि, अ-वि-:ऋद्धिः, मातिः, डादेतयः कुतः|) पूर्णता, समृद्धि, अ-होनता, बुद्धि, और उदयको प्रदृषि कन 
होती ह ॥ १०॥ 
| ( अस्मिन्‌ पुरुषे वि-सु-वृतः,पुरु-वृत 11घु-सत्याय जाताः, अरुणाः, ळोद्विनीः, तात्रधूम्राः, ऊध्यो भवाची तिरश्ची 
तीब्राः भपः कः व्यदधात्‌ ? ) इस मनुष्यमें विशेष घूमनेवाले, सवित्र घूमनेवाले, नदीके समान बहनेके लिये बन हुए, लाल रु 
वाळे, लोदेको साथ ळे जानवाले, तबिके धूर्येके समान रंगवाळे, ऊपर, नीच और तिर्छ, वगेसे चळनेवाळे जलप्रवाह ( अया”. 
रक्तके प्रवाद ) पन बनाये दे ?॥ ११॥ ४ 
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स ही केन-सूक्तम्‌ । 


को अस्मिन्‌ रुपमदधात्‌ को मह्मांन च नाम॑ च। 

गातुं को अस्मिन्‌ कः केतुं कथरित्रागि पूरये ॥ १२॥ 

को अस्मत्‌ प्राणमवयत्‌ को अपानं व्यान । 
समानर्मस्मिन्‌ को देवोऽधिं शिश्राय पूर्रषे ॥ १३ ॥ 

को अंसिन्‌ यज्ञमंदधादेको देवोऽधि पूर्य । 

को अस्मिन्तसत्यं कोऽनृतं कुतो मृत्यु: ृतोऽमृत॑म्‌ ॥ १४ ॥ 
को अस्मै वासः पर्येदधात्‌ को अस्यायुरकरपयत्‌ । 

बलं को अस्मे प्रायच्छत्‌ को अंस्याकल्पयञ्जवम्‌ ॥ १५ ॥ 
केनापो अन्वतचुत केनाहरकरोद्‌ रुचे । 

उपसं केनान्वैंद्ध केन॑ सायंभत्रं दंदे ॥ १६ ॥ 

को आस्मिन्‌ रेतो न्यदधात्‌ तन्तुरातांयतामितिं । 

मेधां को अस्मिन्नध्ये।हत्‌ को बाण को नूतों द्धो ॥ १७ ॥ 
केनेमां भूमिंमौणोत्‌ केन पर्येभवदिवंम्‌ । 

कॅनामि महा पर्वतान्‌ केन कर्माणि पूरुषः ॥ १८ ॥ 


~ ` =~ = 7 का 
(मह्यान च नाम च कः अदधात्‌) महिमा भोर नाम यश 
किसने ज्ञान रखा दै ! और ( पुरुष 


22 


झर्थ- ( झस्मिन्‌ रूप कः भदधात £ ) इसमें रूप किसने रखा है? 
५ "0 की (A Iasi ~ . 2 
किसने रखा है? ( अस्मिन्‌ गाठुं कः? ) इसमें गति [कसन रखा है? ( कः केतु? ) 
र ~ CO 
रेत्राणि कः में चरित्र किसने रखे हैं १ ॥ १२ ॥ कं 
चारत्राण कः अदृधात्‌ ? ) मनुष्यम चार य कु द र है १( कः अपानं व्रानं उ १ ) किसने अपा 
रि : प्राणं १ केसने प्राण १ ( कः 
( भर्मन्‌ कः प्राण तः ४ ) हपु [ ~ 2) इस पुरुष में किस देवने सभानक्रा ठदृराया हे 1॥ १३॥ 
लगाया है । ( जस्मिन पूरुषे कः देवः समान आधि [शिश्राय ) ड्‌ MR MN 
देवः भारि घे यज्ञ १) किस एक दे छः भस्म 
( कः एकः देवः भर्मिन्‌ पूरुषे यज्ञ अदघात्‌ ) असल्य रखता है १ (कत मत्यु: ) काजे छु दोता है ओर 
सत्यं १) कौन इसमें सत्य रखता दै? ( कः भन्‌-ऋतमस : ) कौन अ 
( कुतः अमृतम्‌! ) कहांसे अमरपन मिलता है ॥४४॥ #ऋ है 
( क्षक्मै वासः कः परि-अदघात्‌ ) इसके लिये कपडे किसने पढ व 
DO (Nts aR] च्छत ?) इसको ब 
इसकी भायु किसने संकाटपेत क १ ( अस्म बळें कः प्राय छस्‌?) इ 
~ ४० a (3 
इसका वेग किसने निश्चित किया ह/॥ १५॥ 
( केन भापः भन्वतचुत १ ) किसने जल फलाया 
( केन उषसं अनु ऐड ? ) किमे उषाको चमक्ाया ? (के 
७ | | n ~ ~ भद्‌ 
2 ते, अस्मिन्‌ रेतः कः न 
( तन्तुः भा ताता इए) ह दि(क गाए 0) 
( भाध्मन्‌ मेधां क; अधि-भोददत्‌ ¦ ) इसमें 3 
किसने १ ॥ ३७ ॥ ८ न कुक 
न न 400 १) किसने इस भूमिकों आच्छादित किया दै 
CR मि? ) किसने महत्त्वसे पहाडाका ढंका 
लोकको घेरा है! ( केन मह्ना पर्वतान्‌ भाम : 


कर्माको करता हे १॥ १८ ॥ 2528 


न और व्यानकों 


थे हैं? कपडे-शरीर । (अस्य भायुः कः pa 
1? और (अस्य जवे कः भकव्पयत्‌ : 


चे नि दि के लिये बनाया 
१ ( केन अहः रुचे अकरोत्‌ ?) किसने दिन हु f 
न्‌ सायंभव ददे! ) किसने सायंकाळ दिया है tu १६॥ 3 
घात?) प्रजातंतु चलता रहे इसलिये, इसमें वीय किसने रख की 
री * किसने वाणी रखी दें? ( कः चुतः दधी : ) 


१ (केन दिवं पर्येमवत्‌ ¦ ) किसने यु- 
है? ( पूरुषः केन कमौणि/ ) पुरुष किससे: 
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(१६) अथववेदका सुबोध भाष्य । 


[oS ON 


नास्मिन्निहिंतं मनः ।। १९ ॥ 


क्षियाति केन देवजनीविंश! । 
नेदमन्यन्नक्षत्रै केन सत्‌ क्षेत्रम्ुच्यते ॥२२ ॥ 

नु क्षियति ब्रह्म देवजनी विशः । 
्रह्मदमन्यनक्षत्रं ब्रह्म सस्क्षत्रमुच्यत ॥ २३ ॥ 


NN (2 NAN 


[। 


[कां १०, 


केनेयं भूमिबिहिता केन दोरुत्तरा 


झथे- (पजेन्य केन भन्वेति! ) पज 
( केन यज्ञं च श्रद्धां च?) किससे यज्ञ 
रखा इं?॥ १९॥ 


केनेदमृध्वं तियक्चान्तरिक्ष चें 


न हि 
हितम्‌ ॥ २४ ॥ 


a — SS 


? 
न्यको किससे प्राप्त करता दै! (विचक्षणं सोमं केन!) विलक्षण सोमको किस पाता ह 
और श्रद्धाको प्राप्त करता हे ९ ( मर्मन्‌ मनः केन निद्वित ) इसम मन किसने 


(केन श्रोत्रियं आम्रोति? ) किससे ज्ञानीको प्राप्त करता है ? ( केन इमं परमेष्ठिनम्‌ ¦ ) कि 


ससे इस परमात्माका प्राप्त 


करता है ? (पूरुषः केन इमं अभि ) मनुष्य किसस इस अग्निको प्राप्त करता हे 


१ (केन संवस्लरं ममे ? ) किससे संवत्सर-क्राल 


को मापताँ ६१॥ २०॥ 


प्र 
( ब्रह्म श्रोत्रिय भप्नोति । ) ज्ञान ज्ञानीको प्राप्त करता है । ( ब्रह्म इमं परमेष्ठिनम्‌ । ) ज्ञान इस परमात्ताचा | 


कालको 
है। ( परुषः व्रह्म इमे अग्रिम । ) मनुष्य ज्ञानसे इस अम्िको प्राप्त करता दै । ( ब्रह्म सवत्सर सन । ) ज्ञान दा 


मापता है ॥ २१॥ 


शाः? 
( केन. देवान्‌ भनु क्षियति ? ) किससे देवीको अनुकूल बनाकर बसाया जाता ६ १ (केन देव-जनीः र ) 


प्त करता 


कहा जाता द 
किससे दिव्यजन रूप प्रजाको अनुकूल बनाकर वसाया जाता दे 1 ( केन सतू क्षत्र उच्यते ? ) किसघे उत्तम क्षात्र कह 


(केन इदे अन्यत्‌ न-क्षत्रम्‌ ? ) किससे यद्व दूसरा न-क्षत्र है ऐसा कहते है? ॥ २२ ॥ 
( ब्रह्म देवान्‌ भनु क्षियति । ) ज्ञान ही देवाँका अनुकूल बनाकर वसाता है। (ब्रह्म देव-जनीः विश ) ज्ञान दी 


दि व्यज न 


ब्रह्म इढ 
रूप प्रजाको अनुकूल बनाकर वसाता दै। ( ब्रह्म सत्‌ क्षत्रं उच्यते । ) ज्ञान ही उत्तम क्षात्र दे एसा कहा जाता है । ( 


लन्यत्‌ न-क्षत्रम्‌ । ) ज्ञान यह दूसरा न-क्षत्र अथात्‌ क्षात्रसे भिन्न अन्य बल हं ॥२२॥ 


(केन इयं भूमिः विद्दिता? ) किसने यह भूमि विशेष रीतिसे रखा हं । \ केन थो; उत्तरा दिता ? ) सन्त 


[क ऊपर 


ला आ 
रखा दै? ( केन इदं भंतरिक्षं ऊध्व, तिथेक्‌ व्यचः च हितम्‌ १) किसने यह अंतरिक्ष ऊपर, तिर्छ और फैला ई 


रखा हं ? ॥ २४ ॥ 
॥ 
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सू० २, मं° १९-३३ ] केन-सुक्तम । (१७) 


ब्रह्मणा भूमिविहिंता ब्रह्म दयोरुत्तरा हिता । त्रक्षेदमृध्ये तियक्‌ चान्तरिक्ष व्ये हितम्‌ ॥२५॥ 
© 
पृ 


(७ 1 । (11% ए ७ ~ ~ ^ 
मूधोनमस्य संसीव्याथंवा हृदयं च यत्‌। मस्तिष्कांदर्थ्व; प्रैरयत्‌ प्मानोऽधिं शीर्षतः ॥२६॥ 
(ष 2. ७५ च a ~ ~ ~ nA च | 
तद्वा अर्थवेणः शिरा देवकोशः समुब्जित;| तत््राणो आमे रक्षति शिरो अन्नमथो मन॑ः।२७॥ 


| /% 4 2 


ध्या चु सृष्टा २ स्तियड नु सष्टा२; सवा दश); पुरुष आ बभूवा३ । 
पुरं या ब्रह्मणा वदु यस्याः पुरुष उच्यते ॥ २८ ॥ 


यो वे तां ब्रह्मणो वेदामतेनावृतां पुरम्‌। तस्म ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः।२९॥ 
न वै तं चरक्षुजेह्माते न प्राणो जरसं; पुरा । पुरं यो ब्रह्मणो वेद॒ यस्याः पुरुष उच्यते ॥३० ॥ 
अष्टाचंक्रा नव॑द्वारा देवानां पूरंयोध्या। तस्यां हिरण्ययः कोश; स्व॒र्गो ज्योतिषाऽऽवुंतः॥ ३१ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे त्य] रे त्रिप्रतिष्ठिते । तस्मिन्‌ यदू यथषमात्मन्वत्‌ तदे बरक्षविदे। विदु॥३२ 
प्रश्राजमानां हरिणीं यश॑सा संपरीवृताम्‌ । पुरं हिरण्यर्यी बरह्म बिबेशापराजितामू ॥ ३३ ॥ 


क्षर्थ-(त्रह्मणा भूमि; विदिता) ब्रह्मने भूमि (वशेष प्रकार रखा द (रह्म यौ; उत्तरा हिता । ) त्रह्मन युलोक ऊपर पडाव का का वरद हज का उदार स्वार लक यी; उत्तरा दिगा। ) तरह युछोक उपर रखा 
व्यच; च दितम्‌। ) बहाने ही यह अंतरिक्ष ऊपर, तिरछा ओर फैला हुआ रखा ६॥२५॥ 
थर्वा अर्थात्‌ निश्चल योगी अपना सिर, और जो हृदय दै, 
पैरयत्‌ । ) प्राण सिरके बोचमे, परंतु मस्तिष्कक ऊपर 


है। ( ब्रह्म इदं अन्तरिक्षं अश्व, तिथक्‌, 
( अथर्वा भस्य मूर्धानं, यत्‌ च हृदयं, ससीन्य ) अ- 
उसको” आपसमें सीकर; ( पवमानः शीषतः अधि मरितष्कात्‌ ऊध्व 
प्रेरित करता है ॥ २६ ॥ 
( तदू वा क्षथवैणः सिर समुब्जितः देव 
सिर; प्राणः , भन्न, भयो मनः भाभे रक्षति। ) उस 
( पुरुषः उध्बः चु सृष्टाः । ) पुरुष ऊपर निश्चयस फेल 
( पुरुषः सवा; दिशः आबभूव । ) पुरुष सव दिशाओंमें ह । 


ण ही उसको पुरुष कहा जाता ह ॥ २८ ॥ हे 
पुरुष उच्यते । ) जिस नगरीके कारण हैं है हा र्ट. 0: ती 


यः वे भृतेन झावुताँ तां ब्रह्मणः उ ये दै ॥ २९ ॥ 

( ब्रह्म व्राह्माः च चक्षुः प्राणं, प्रजां च दडुः। ) उसको ब्रह्म और इतर देव चक्ष, प्राण ओर प्रजा देत आ ३ 

तस्मे त्र गरीक 

ब उच्यते, ह्मणः पुरं यः वेद । ) जिसके कारण ( आात्माको ) पुरुष कहते हैं, उस बरहमकी नगरी छ 

च न प्रा 
लो पि (र जरस तु चक्षु; न जहाति, न वे प्राण: 1) उसको दद्ध पूर्व चक्ष छोडता नहीं, आर न प्रा 
जो जानता इ; ( ते जर 

छोडता ह ॥ ३० ॥ 

( भष्टा--चक्रा, नव द्वारा, 


-कोशः। ) वह निश्चयसे योर्गाका सिर देवोंका सुराक्षित खजाना द । ( वठ. 
सिरका रक्षण प्राण, अन्न और मन करते दई ॥ २७॥ 

है । ( तिर्यक्‌ नु सृष्टाः ) निश्चयसे तिरछा फैला हे । तातय 
( यः ब्रह्मणः पुरं वेद । ) जो ब्रह्मकी नगरी जानता हे । (यस्या 


Fe A 
योध्या देवानां पः। ) जिसमें आठ चक्र ६, आर नौ द्वार दे, ऐसी यह अयोध्या, देवी 


नगरी ३६ तस्यां दविरण्ययः कोशः, ज्योतिषा भावृतः स्वः । ) उसमें तेजस्वी कोश दै, जो तेजसे परिपूर्ण स्वगे है ॥ ३३ ॥ 
य्य त. तस्मिन्‌ तस्मिन, हिरण्यये कोशे, यत्‌ भात्मस्वत यक्ष, तद्‌ = ब्रह्म-विदः विदुः ) तीन 
(त्रि--भरे, त्रिः क ए उही तेजस्वी कोशम, जो आत्मवान्‌ यक्ष है, उसको निश्चयसे ब्रह्मज्ञानी जानते है ॥ ३२॥ 
प्न Re यशसा सं परिवृतां, नपराजता हिरण्ययीं परं, ब्रह्म भानविवेश ।) तेजस्वी, दुःख इरण करेन 


॥ ३३ ॥ 
वाळी, यशसे परिपूण, कर्मा पराजित न हुई, ऐसी प्रकाशमय रामं, जहम आविश होता ६ ॥ ३३ 
हद ३( अ. सु. भा. कां. १०) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Hari 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१८) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । | [ का. १०, 


केन-सूक्तका विचार | 


नड ~ 
(१) किसने अवयव बनाये ? 

चतुर्थ मंत्रमे “ कति देवाः ” देव कितने हैं, जो मनुष्यके 
अवयव बनानेवाले हैं ? यह प्रश्न आता हे । इससे पूव तथा 
उत्तर मंत्रोंम भी “ देव ” शब्दका अनुसंधान करके अर्थ 
करना चाहिये । “ मनुष्यक्री एडियां किस देवने बनायीं हैं ?!! 
इत्यादि प्रकार सर्वत्र अथ समझना उचित है। मनुष्यका शरीर 
बनोनेवाले देव एक हैं वा अनेक हैं और किस देवने कोनसा 
भाग, अवयव तथा इंद्रिय बनाया है ? यह प्रश्नीका तात्पर्य 


~ 


हे । इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिय । 
(रोज्ञानेंद्रियो और मानसिक भावना- 

ऑकेसंबंधमे प्रश्‍न । 
मंत्र छः में सात इंद्रियोके नाम कहे हैं । दो कान, दो नाक, 
दो आंख और एक मुख । ये सात ज्ञानके इंद्रिय हैं । वेदमें 
अन्यत्र इनको ही १ सप्त ऋषि, २ सप्त अश्व, २ सप्त किरण, 
४ सप्त अग्नि, ५ सप्त जिह्वा, ३ सप्त प्राण आदि नामासे 
वर्णन किया दै । उस उस स्थानमें यदी अथ जानकर मंत्रका 
अधे करना चाहिये । गुदा ओर मूत्रद्वारके और दो एुराख 
हे । सब मिलकर नो सुराख होते हैं । ये ही इस शरीररूपी 
नगरीके नो महाद्वार हैं । सुख पूरवद्वार है, गुदा पश्चिमद्वार हे, 
अन्यद्वार इंनसे छोटे हैं। (इसी सूक्तका मंत्र ३१ देखो) 
यद्यपि “ पूरुष "” शब्द ( पुर--वस ) उक्त नगरेमं वसने- 
बालिका बोध कराता हे, इसलिये सवे साधारण प्राणिमात्रका 
वाचक होता है, तथापि यहांका वर्णन विशेषतः मनुष्यके 
शरीरकाही समझना उचित हे । “ चतुष्पाद और द्विपाद्‌ ” 
शब्दोसे संपूर्ण प्राणिमात्रका बोध मंत्र ६ में लेना आवश्यक 
ही दे, इस प्रकार अन्य मंत्रोमं लेनेसे कोई हानि नहीं हे, 
तथापि मंत्र ७ में जो वार्णाका वणन है वह मनुष्यकी वाणीका 
ही है, क्योंक्रि सब प्राणियोमें यह वाक्शाक्ते वैसी नहीं है, 
जैसी मनुष्यप्राणीमें पूर्ग विकसित हा गई दै । मंत्र ९,१० में 
“: मतिईझमति ”” आदि शब्द मनुष्यका ही वर्णन कर रहे 
हैं । इस प्रकार यद्यपि मुख्यतः सब वणन मनुष्यका हे, तथापि 


SIN CP शीळ. C= he कृ 4 ~ 

प्रसगावशषमे जां मत्र सामान्य अथक बाघक ह, व सवै 
~ ~ ~ ~ > क ~ < 

सामान्य प्राणिजातिके विषयमें समझनेम कोई हानि नहीं है। 


त ° (6 ) ~ >> RN 2 
मत्र आठम स्वगपर चढनचाला दव कानसा हु. 


यह प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूणे हे । यह मंत्र जीवात्माका मागे. 


बता रहा है । इस प्रश्नका दूसरा एक अनुक्त भाग है वह 
यह है कि, “ नरकमें कौन गिर जाता है ? ?? तात्पये जाव 
स्वगीम क्यों जाता है? और नरकमें क्यों गिरता है ! 

मंत्र ९ और १० में अच्छे और बुरे दे।नों पदलभोंके प्रश्न 
है । १ अग्रिय, स्वप्न, संबाध, तंद्री, आति, अवर्तिं, निति, 
अमति ये शब्द हीन अवस्था बता रहे हे,२ और प्रिय,आनंद, 
नंद, राद्धि, समृद्धि, अव्याद्धि, मति, उदिति ये शब्द उच्च 
अवस्था बता रहे हैं । दोनों स्थानॉमें आठ आठ शब्द हैं 
और उनका परस्पर संबंध भी है. । पाठक विचार करनेपर 
उस संबंधको जान सकते हैं । तथा-- 


(३) रुधिर, प्राण, चारित्र्य, अमरत्व 
आदिके विषयमें प्रश्‍न । 


मंत्र ११ में शरीरमें रक्तका प्रवाह किसने संचारित किया 
है? यह प्रश्न है। प्रायः लोग समझते हैं, कि शरीरमें रुषिरा- 
मिसरणका तत्त्व यूरोपके डाक्टरोंने हृंढा हे । परंतु इस अथ 
वेदके मंत्रोमे वह स्पष्ट दी हैं । रुधिरका नाम इस मर्ग 
“ढोइिनी: भाप; "है, इसका भर्थ “( छोइ--नीः ) छोद्देको 
अपने साथ ले जानेवाछ। ( भापः ) जळ” ऐसा होता ६। 
अर्थात्‌ रुधिरमें जल है और उसके साथ लोहा भी है। लोहा 
होनेके कारण उसका यह लाल रंग है । लोह जिसमें है. वही 
“लोहित” ( लोइ+इत ) होता है । दो प्रकारका रके द्वोता 
है एक “ अरुणाः भापः ” अर्थात्‌ लाल रंगवाला भार दूसरा 
४ तात्र-धूत्राः भापः 9” तांबेके जंगके समान मा र 
वाला । पहिला शुद्ध रक्त है जो हृदयसे बाहिर जाता हे और 
सब शरीरम ऊपर, नीचे और चारों ओर व्यापता ६ । दूसरा! 
मलिन रंगका रक्त है, जो शरीरमें भ्रमण करके और वबहाँक 
शुद्धता करनेके पश्चात्‌ हृदयकी ओर वापिस आता दै । ईल 
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कन-सूक्तका विचार । 


प्रकारकी यह आश्चयकारक रुधिराभिसरण की योजना किसने 
की दै, यह प्रश्न यहाँ किया है । किस देवताका यह कार्य है? 
पाठकों सोचिये । 

मंत्र १२ में प्रश्न पूछा है, कि“ मनुष्यमें सौन्दर्य, महत्त्व, 
यश, प्रयत्न, शक्ति, ज्ञान और चारित्र्य किस देवताके प्रभावसे 


~ ९ ०, 020 25 ०. ७ ~ 
दिखाई देता हे ६ ” इस मंत्रके “चरित्र ” शब्दका अर्थ 


~ _ 


९. ८ ५ दर ७ ७१७७ 
कई लोग “ पांव ” ऐसा समझते हैं, परंतु इस मंत्रके 
७९ ~ ९ 


पूर्वापर संबंधसे यह अथे नई दिखाई देता । क्योंकि स्थूल 
पांवका वणन पहिले मंत्रम हो चुका दै। यहां सूक्ष्म गुणधर्माका 
वर्णन चला दै । तथा महिमा, यश, ज्ञान आदिके साथ चारित्र्य 
हौ अर्थ ठीक दिखाई देता दै । 

मंत्र १५ में “वासः” शब्द “कपडा” का वाचक है । यह 
जीवात्माके ऊपर जो शरीररूपी कपडे हैं, उनका संबंध हे, घोती 
आदिका नहीं । श्रीमद्धगवद्रीतामे कह है कि“ जिस प्रकार 
मनुष्य पुराने बच्नको छोडकर नये ग्रहण करता है उ प्रकार 
शरीरका खामी आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नये शरीर धारण 
करता दै । ( गीता २२२ )” इसमें शरीरकी तुलना कपडेंकि 
साथ की हैं। इस गीताके छोकमे “वासांसि” अर्थात्‌ “वास?” 
यही शब्द है, इसालिये गौताकी यह कल्पना इस अथवेवेदके 
मंत्रसे ली हुई है। कई विद्व।न्‌ यहां इस मंत्रमे “वासः'! का 
अर्थ “निवास” करते हैं, परंतु “परिः-भदघत्‌-(पहनाया)” 
यह क्रिया बता रही हे कि यहाँ कपडॉका पहनाना अभीष्ट है। 
इस आत्मापर शरीररूपी कपड़े किसने पहनाये £ यहद इस 


प्रश्नका सीधा तात्परय है । 
LS ५ ०.० 
(४) मन, वाणी, कम, मघा) श्रद्धा 
तथा बाह्य जगत्‌ के 
७ 
विषयमें प्रश्‍न । 
~ ° * 
( समष्टि-व्यष्टिका संबध ) 
मंत्र १५ तक व्यक्तिके शरीरके संबधमें विविध प्रश्न हो रहे 
थे, परंतु अब मंत्र १६ से जगतके विषयमे प्रश्न पूछे जा रहे हँ, 
~ £ ~ ~ 
इसके आगे मंत्र २१ और २२ में समाज आर राष्ट्रकै विषयमै 
भी प्रश्न आ जांयगे। तात्पये इससे वेदकी शैलीका पता च्यात 
>. ७ ७. 0०4 ~ र्मा ट्रेक 
हे) (१) अध्यात्ममें व्यक्तिका संबध २ ) अधिभूतर्म प्राणसमा 
अर्थात्‌ समाजका संबंध, ओर (३) अ 
संबध हे । वेद ब्यक्तिसे प्रारभ करता है 


नर 


“२ 


और चलते चलते 


cS 
चिदैवतमें संपूण जगतका . 


र 
मः गे ~ ~ ७ 
सम्पूण जगतका ज्ञान यथाक्रम देता है | यही वेदकी शैली है। 


जो इसको नहीं समझते, उनके व्यानमें उक्त प्रश्नोंकी संगर 


हि] न 012. >>. ~ 
नहा आता। इसालेये इस शलीकों समझना चाडये | 


वेद समझत है, कि जैसा एक अवयव हाथ पांव आदि 
शरीरके साथ जुडा हे, उसी प्रकार एक शरीर समाजके साथ 
संयुक्त हुआ दै ओर समाज संपूर्ण जगत्के साथ मिला दै! 
“याक्ते समाज ओर जगत्‌”ये अलग नहीं ह सकते f 
आदि अवयव जैसे शरीरमें हृ, उसी कर स नै क 
समाजके साथ लगे हैं और सब प्राणियोंकी समष्टि संपूर्ण 
जगतसे संलग्न हो गई हे । इसलिये तीनों स्थानॉमे नियम 
एक जैसे ही दे। ( चित्र अगले २० में पृष्ठपर देखो. ) 

सोलहूवे मंत्रमें '“भाप्‌, भद्दः उपा, सायंभव”” ये चार शब्द 
क्रमशाः बाह्य जगतमें “जळ, दिन, उपःकाळ भोर सायकाल” 
के वाचक हॅ, तथा व्यक्तिके शरीरमें “जीवन, जागृति, इच्छा 
शोर विश्रांति? के सूचक दें। इसलिये इस सोलहवें मैत्रका भाव 
दोनों प्रकार समझना उचित है । ये चार भाव समाज और 
राष्ट्रके विषयमें भी होते हैं, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जागृति, 
जनताकी इच्छा और लोगेंका आराम ये भाव सामुदायिक जीवन 
में हैं । पाठक इस प्रकार इस मंत्रका भाव समझें | 


संत्र १७ में फिर वैयक्तिक बातका उल्लेख है । प्रजाततु अर्थात्‌ 
संततिका तांता (धागा) टूट न जाय, इसलिये शरीरमें वीर्य दे 
यह बात यहां स्पष्ट कही है। तैत्तिराय उर्पानपद्मै “प्रजातन्तुं 
मा व्यवच्छेत्सी: (ते०१।११।१)” संततिका तांता न तोड | यद 
उपदेश है । वढी भाव यहाँ सूचित किया दै । यहां दूसरी बात 
सूचित द्वोती'है कि दीये योही खोनेके लिये नही ३, परतु उत्तम 
संतति करनेके लियेददी दै। इसलिये कामोपभोंगके आतिरेकमें 
बीर्यैका नाश नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उसको रक्षित करके 
उत्तम संतति उत्पन्न करनेमें ही खर्च करना चादिये। इमी सूक्त- 
में आगे जाकर मंत्र २९ में कहेंगे के “जो त्रह्मकी नगरीको 
जानता दै उसको त्रह्म ओर इतर देव उत्तम इंद्रिय, दीधे 
जीवन ओर उत्तम संतति देते हे । 7 उस मंत्रके अनुसंधानमें 
इस मंत्रके प्रश्नको देखना चाहिये । वंश अथवा कुलका क्षय 
नहीं होना चाहिये, और संततिका क्रम चलता रहना चाहिये; 
इतना नहीं परंतु उत्तरोत्तर संताविमे शुभगुणोंकी वृद्धि दोनी 
चादिये इसलिये उक्त सूचना दी है। अज्ञानी लोग गीयेक्रा 
नाश दुर्ब्येसनोमें कर देते हैं, और उससे अपना और 


= 
Tt 


HE CE 
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२० ) अथवेवेद्क सुबोध भाष्य । [ काँ» १०, 
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क्र समान 
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कुलका घात करते हैं; परंतु ज्ञानी लोग वीका सरक्षण करते 
ह और सुसंतति निमाण करने द्वारा अपना आर कुलका संव- 
भन करते हैं । यही धामिका ओर अघामिक्रामँ भद ह । 

इसी मंत्रमें “बाण” झाब्द्‌ “बाणी” का वाचक आर “नुतः?! 
शब्द “नाठ्य'? का वाचक हे । मनुष्य जिस समय बोलता ह 
उस समय हाथ पांवसे अर्गोके विक्षेप तथा विशेष प्रकारक आव- 
भाव करता है । यही “लृत्‌? हे । भाषणके साथ मनके भाव 
ब्यक्त करनेके लिये अंगोके विशेष आविर्भाव होने चाहिये, यह 
आशय यहां स्पष्ट व्यक्त हो रहा है । 

मंत्र १८ में जगतूके विषयम प्रश्न दै । भूमि, युलोक ओर 
पर्वत किसने व्यापे हैं ? अर्थात्‌ ब्यापक परमात्मा सब जगतमें 
व्याप्त हो रहा है, यह इसका उत्तर आगे मिलना हे । व्यक्तिमें 


ज़ैसा आश्मा है, वेसा संपूर्ण जगत्‌ में परमात्मा विद्यमान हे । 


पुरुष शब्दसे दोनोंका बांध होता ह । व्यक्तिमे जावात्मा ७ 
दै और जगतूमे परमात्मा पुरुष ६। यह आत्मा कमे 
करता हे ? यह प्रश्न इस मंत्रमें हुआ ६ । 

मंत्र १९ में यज्ञ करनेका-भाव तथा श्रद्धाका भ्रष्ट भाव मनु 
ष्यमं केसा आता हे, यह श्रनि ६ । पाठक भा इसका बहुत विचार 
करें, क्योंकि इन ग्रुणोके कारण हां मनुष्यका श्रेष्ठत्व ६ 
भाव मनमें रहते हें ओर मनके प्रभावक कारण ही मचुपय 
भ्रष्ठ होता हें । तथा | 


४ (५) ज्ञान भार ज्ञानी । 


बम 
मंत्र २० में चार प्रश्न € आर उनका उत्तर मत्र २ 


सरीति 
दिया है। श्रोत्रियको केसा प्राप्त ।कया जाता है; गुरुकी | 


चाये 
से प्राप्त करना ६४ इसका उत्तर “ज्ञानस दी प्राप्त करना 
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झर्थात्‌ गुरु पदचाननेका ज्ञान शिष्यमें चाहिये। अन्यथा ढें।गी 
धूर्तके जालमें फंस जाना असंभव नहीं दे । 
परमात्माको कैसे प्राप्त किया जाता हे £ इस प्रश्नका उत्तर 
“ज्ञानसे'? ह है, ज्ञानसे ही परमात्माका ज्ञान होता हैं। “पर- 
ष्टी” शब्दका अर्थ “परम स्थान में रहनेवाला भात्मा”' ऐसा 
ह । परेसे परे जो स्थान दे, उसमें जो रहता है, वह परमेष्टी 
परमात्मा है ।(१) स्थूल, (२ ) सुक्ष्म, (३ ) कारण ओर ( ४) 
महाकरण इससे परे वह दे, इसलिये उसको “परमेष्ठी”? किंवा 
४पर-तमे-ट्टी”' परमात्मा कहते हैं। इसका पता ज्ञानसे दो लगता 
है ।सबसे पहिले अपने ज्ञानसे सद्गुरुके। प्राप्त करना है, तत्प- 
श्वात्‌ उस सद्गुरुसे दिव्यज्ञान प्राप्त करके परमेष्ठी परमात्माके 
जानना होता दै । 
तीसरा प्रश्न “अग्नि कैसा प्राप्त होता दे!” यह है; यहां 
अप्रि! शब्दसे सामान्य आग्नेय भाव लेना उचित हैं। ज्ञानामि 
[णाग्नि, आत्मार्नि, ब्रह्माग्न आदि जो साकातिक आगन ६, 


क्षितंद्दै । वे सब गुरुके उपदेशसे प्राप्त होनेवाले ज्ञानसे ही प्राप्त 
होते हैं । 
चौथा प्रश्न संवस्सरकी.गिनतीके विषयमें हं । सवत्सर “वषे 

का नाम है। इससे “ काळ ” का बोध होता हे । इसके अति- 
रिक्त “ सं-वत्सर ” का अथ एसा द्दात ६ ( सं सम्यक्‌ 
वसति वासयति वा स सं-वत्सरः ) जो उत्तम प्रकार सवत्र 
रहता हे ओर सबको उत्तम रीतिसे वसात ६ वहू संवत्सर कह- 
लाता है । विष्णुसहृलल-नाममें संवत्सरका अथ सवेव्यापक परः 


मात्म! किया है । '“ सम्यक्‌ निवास ” इतना हा अप यहां 


अपेक्षित हे । सम्यक्‌ निवास अर्थात्‌ उत्तम प्रकारसे रहना सदेन 
किससे होता है ? यह प्रश्न हे । उसका उत्तर ' ज्ञानसे दी 
उत्तम निवास हो सकता है ” अथोत्‌ ज्ञानसे ढा मच त अपना 
वैयक्तिक और सामुदायिक कतव्य जानता हैँ, आर ज्ञानसे दी 


उस कत्व्यका पालन करता हैं; तात्पय व्यक्त समाज आर 


जगतर्म उत्तम शतका स्थापना उत्तम ज्ञानसे हा होती इं । 


ज्ञान दी सब की सुस्थातका इंठु द । इस प्रकार इन मर्त 


द्वारा ज्ञानका महत्व वर्णन किया हं । ह 
ज्ञान गुण आत्माका होनेसे यहां ब्रह्म शब्दस आत्माक्रा भा 


बोध होता हैं, और आत्मांके ज्ञानसे यह सब हाता है । ऐसा 


उनका यहा बोध लेना चाहिये । क्याकि गरुका उपदश आर 
परमात्मज्ञानके साथ सबंध रखनवाल तजक्रे भाव हा यहां अप- 
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दाता 


क 
त होता दे । क्योंकि ज्ञान आत्मासे पृथक नहीं है। 
ये ब्रह्म शब्द 


ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, परत्रह्म आदि 


(६) देव और देवजन । 

मंत्र २२ में“ देव ” शब्दके तीन अर्थ हैं- ( १ ) इंद्रियां, 
(२) ज्ञानी शूर आदि सजन, (३) ओर भग्नि इंद्र आदि 
देवतायें । ये अर्थ लेकर पहिले प्रश्नका अर्थ करना चाहिये । 
देवोका अनुकूल बनाना और उनको उत्तम स्थान देना, यह 
किससे होता दै यह प्रश्न दे । इसका निम्न प्रकार तात्पर्य दै । 
(१) आध्यात्मिक भाव = ( व्याक्तिके देहमें ) = किम्रसे 
द्वियो अवयवों और सब अंगांकी अनुकूल बनाया जाता दै! 
और किससे उनका उत्तम प्रकारसे स्वास्थ्यपूवेक निवास हाता 
है? इसका उत्तर ज्ञानसे इंद्रियोको अनुकूल बनाया जाता 1 

।र्‌ उनका निवास उत्तम स्वास्थ्यपूवेक दोनेकी व्यवस्था की 
जाती दै । ( २ )आधिभौति भाव = (राष्ट्रकै देहम )- 
राष्टमें देवोका पंचायतन होता.है । एक ” ज्ञान-देव ” ब्राह्मण 
होते हैं, दूसरे “ बल-देव “क्षत्रिय होते है, तीसरे घनन्देव' 
बैद्य होते हैं, चोथे '' कमै-देव”” शुद्र होते हँ, पांचवे ` वनः 
देव ”” नगरोंसे बाहिर रहनेवाले लोग होते ई । इन पार्चाक 
प्रतिनाधि जिस सभाम होते हे, उस सभाका “पंचायत ” 
अथवा “पंचायतन? कहते हैं ओर उस समाक सभासदको 
८ पंच ” कहते हैं। ये पांचों प्रकारके देव राष्ट्र पुरषक दारीरमं 
अनुकूल बनकर किससे रहते ६ १ यइप्रश्क्ा तात्पर्य है । 
« ज्ञाने ही सब जन अनुकूल व्यवहार करते हैं, आर ज्ञानसे 
ही सबका योग्य निवास होता दै । “ यह उक्त प्रश्नका उत्तर 
है। राष्ट्र ज्ञानका प्रचार होनेसे सबका टोक व्यवाहर होता 
हैं। इन दोनों मंत्रोमे ¦ देव-जनीः विशः ” ये शब्द दद 
इसका अर्थ “ देवसे जन्मी हुई प्रजा ” ऐसा होता हे । अयात्‌ 
सब प्रजाजनोंकी उप्पात्तेका हेतु देव दे | यह सब संतान देवॉकी 
है। तात्पये काड भी अपने आपको नीच न समझे और दुसरेको 
भी होन दीन न माने; क्योकि सब लोग देवतासे उत्पन्न हुये हैं 
इसलिये श्रेष्ठ ई ओर समान € । इनकी उन्नति ज्ञानसे होती है, 
( ३ ) आधिदावेक माव न ( जगतमें )- अग्नि, विद्युतः 
वायु, सूये आदि सब देवताका अनुकूल बनाना किससे होता 
> 2 और निवासके लिये उनसे सहायता किससे मिळती दे । 


22 
इस प्रश्नका उत्तर भी “ ज्ञानसे यह सब होता है, ” यही हे । 
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ज्ञानसेही भूमि, जल, तेज, वायु, सूर्यं आदि देवताआकी अनु- 
कूलता संपादन की जाती है और ज्ञानसेही अपने सुखमय 
निवासके लिये उनकी सहायता ली जाती है; अथवा जो ज्ञान- 
स्वरूप परब्रह्म दे वही सब करता है। उक्त प्रश्नका तीने 
स्थानोमें अर्थ इस प्रकार होता है। यहां भी “ ब्रह्म ” शाब्द्से 
ज्ञान, आत्मा, परमात्मा आदि अर्थ लिय जा सकते हें, क्योंकि 
केवल ज्ञान आत्मासे भिन्न नहीं रहता दै। 

दूसरे प्रश्नमे “ दैव-जनीः विशः” अर्थात्‌ दिव्यप्रजा 
परस्पर अनुकूल बनकर किस रीतिसे सुखपूर्ण निवास करती है, 
यह भाव है। इस विषयमे पूव स्थलमें लिखाही है। इस प्रश्नेके 
उत्तर भी “ज्ञानसे यदद सब होता दे? यही है। 

तीसरे प्रश्नमें पूछा दे कि “ सत्‌ क्ष-त्र ”” उत्तम क्षात्र 
किससे होता है : क्षतों अर्थात्‌ दुःखोंसे जे। त्राण अर्थात्‌ रक्षण 
किया जाता है, उसको क्षत्र कहते दें। दुःख, कष्ट, आपत्ति, 
हानि, अवनति आदिस बचाव करनेकी शाक्ते किससे प्राप्त होती 
है, यह प्रश्न है। इसका उत्तर “ज्ञानसे वह शक्ति भाती दे?! 
यही है । ज्ञानसे सब कष्ट दूर होते हे, यह बात जैसी व्यक्ति में 
चैसीही समाजमें और राष्ट्रमें बिलकुल सत्य हे । 

« दूसरा न-क्षत्र किससे होता है १” यह चोथा प्रश्न है! 
यहां “ नः क्षत्र ” शब्द विशेष अर्थे प्रयुक्त हुआ हे । 
आकाशमें जो तारागण हैं उनको “नक्षत्र ” कहते हैं, इसलिये 
कि वे ( न क्षरान्ति) अपने स्थानसे पातित नहीं होते । अर्थात्‌ 
अपने स्थानसे पतित न होनेका भाव जो “ नक्षत्र!” शब्दमें 


अथर्ववेद्का साबेध भाष्य | 


*[ काँ० १०, 
है वह यहाँ अभीष्ट है । यह अर्थ लेनेसे उक्त प्रश्नका तात्प 
निम्रालेखित प्रकार हो जाता है, “ किससे यह दूसरा न गिए- 
नेका सद्गुण प्राप्त होता है १ ” इसका उत्तर “ ज्ञानसे न गिर- 
नेका सद्गुण प्राप्त होता है ”' यह है । जिसके पास ज्ञान होता 
है, वह अपने स्थानते कभी गिरता नहीं । यहे जैसा एक व्यक्तिमें 
सत्य है वैसाही समाजमें ओर राष्ट्रमै भी है। अथात ज्ञानके कारण 
एक व्यक्तिमें ऐसा विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त होता दै कि वह व्यक्ति 
कभी स्वकीय उच्च अवस्थासे गिर नहों सकती। तथा जिस 
समाज और राष्ट्में ज्ञान भरपूर रद्देगा, वद॒ समाज भी कभी 
अवनत नहीं हो सकता । 

इन मंत्रोमें व्यक्ति और समाजकी उन्नतिके तत्त्व उत्तमः 
प्रकारसे कहे हैं. । ज्ञानके कारण व्यक्तिके इंद्रिय, राष्ट्रके पांच 
ही जन उत्तम अवस्थामें रहते हैं, प्रजाओंका अभ्युदय होता है, 
उनमें दुःख दूर करनेका सामर्थ्य भाता है ओर ज्ञानके कारण वे 
कभो अपनी श्रेष्ठ झवस्थासे गिरते नहीं । यहां ज्ञानवाचक ब्रह्म 
शब्द दै,यह पूर्वोक्त प्रकारही (ज्ञान,आत्मा,परमात्मा,परन्रह्म!' 
का वाचक है, क्योंकि सत्य ज्ञान इनमें ही रहता है। 

AN 
(७) आघत । 

इस प्रश्नोत्तरॅम त्रिलोकीका विषय आ गया है, इसका थोडासा 
विचार सूक्ष्म दृष्टिसे करना चाहिये । भूलाक, अंतरिक्ष लोक 
और द्युलोक मिलकर त्रिलोकी होती है । यह व्यक्तिमे भी है। 
और जगत्‌ में भी दे। देखिये-- 


लोक व्यक्तिमें राष्ट्रमै जगतमें 
झप रूप रूप 
( विशः ) 
नाभिमे गुदा- जनता पृथ्वी 
भूः तकका प्रदेश, प्रजा ८ ( भम्नि ) 
पांव धनी और कारीगर लोग 
(क्षत्रे ) 
भुवः छाति और शूर लोग अंतरिक्ष 
हृद्य , लोकसभा ( वायु ) इंद्र 
समिति 
(ब्रह्म ) 
खः सिर ज्ञानी लोग बुलोक 
खाग मस्तिष्क मात्रीमंडल नभो मंडळ ( सुथ ) 
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स्ू०२] - 


मंत्र २४ में पूछा है कि, प॒थिवी, अंतरिक्ष, और दयलोकोको 
अपने अपने स्थानमें किसने रखा है ? उत्तरमें निवेदन किया दै 
कि उक्त तीनों लोकोंको ब्रह्मने अपने अपने स्थानमें रख दिया है। 
उक्त कोष्टकसे तीनों लोक व्यक्तिमें, राष्ट्रमै और जगतूमे कहां 
रहते हैं, इसका पत्ता लग सकता दै । व्यक्तिमें सिर, हृदय 
आर नाभिके निचला भाग ये तीन लोक हैं, इनका धारण 
आत्मा कर रहदा है । शरीरमें अधिष्टाता जो अमृत आत्मा है, 
वह शरीरस्थ इन तीनों केंद्रोंको धारण करता हे और वहांका 
सब कार्य चलाता हे। अमूर्ते राजशाक्ति राष्ट्रीय त्रिलोकीकी 
सुरक्षितता करती है। तथा भमूते व्यापक ब्रह्म जगतूकी त्रिले- 
कीकी धारणा कर रहा दै । 


८] ~~ 


इस २४ वे मंत्रक्के प्रश्नम पूर्व मंत्रोमें किये सब ही प्रश्न संग्र- 
हीत दो गये हैं । यह बात यहां विशेष रीतिसे ध्यानमें धरना 
चाहिये कि पहिले दो मंत्रों नाभिक्रे निचले भागोके विषयमें 
प्रश्न हैं, मंत्र ३ से ५ तक मध्यभाग और छातिके संबंधके प्रश्न 
हैं, मंत्र ६ से ८ तक सिरके विषयमे प्रश्न हैं । इस प्रकार ये 
प्रश्न व्यक्तिकी त्रिलोकीके विषयमे स्थूल शरीरके छबंधमें हैं । 
मंत्र ९, १० में मनकी शाक्ते और भावनाके प्रश्न दे, मंत्र ११ 
में सवै शरीरमें व्यापक रक्तक्रे विषयक्रा प्रश्न है, मंत्र १२ में 
नाम, रूप, यश) ज्ञान और चारित्र्यक्रे प्रश्न हैं, मंत्र १३ में 
प्राणके संबंधके प्रश्न हैं, मंत्र १४ और १५ में जन्म मृत्यु 
आदिके विषयमें प्रश्न हैं। मंत्र १७ में संतति वीर्य आदिके 
प्रश्नहैं | ये सब मंत्र व्यक्तिके शरीरमें जो त्रिलेकी दे, उसके 
संबंधम हैं । उक्त मंत्राका विचार करनेसे उक्त बात स्पष्ट द्दो 
जाती दै। इन मंत्रोंके प्रश्नोंका क्रम देखनेसे दता लग जायगा 
कि वेदने स्थूलसे स्थूल पांवसे प्रारंभ करके कैसे सूक्ष्म आत्म- 
शक्तिके विचार पाठकोंके मनमें उत्तम रीतिसे जमा दिये हैँ । जड 
शरीरके मोटे भागसे प्रारंभ करके चेतन आत्मातक्र अनाया[ससे 
पाठक आ गये हैं | केवल प्रश्न पूछनेसे ही पाठकोंमे पा 
अद्भुत ज्ञान उत्पन्न हुआ है। यह खूबी केवल प्रश्न पूछनेकी आर 
प्रश्नेक्रे क्रमकी है । 

चोवीस मंत्रमें प्रश्न किये हैं. कि, यह त्रिलोकी कितने 
धारण की है.। इसका उत्तर २५ वे मंत्रमें है कि, “ ब्रह्मदो इस 
त्रिलोकीका धारण करता है। 
शरीरके अधिष्ठाता आत्माने धा 
भाव ” यहां स्पष्ट दो गया है। इस प्रकार पचास य 


११ अर्थात्‌ शरीरकी त्रिलोकी 
रण की हे, यह झध्यामिक 
श्रोंका 


केन-सूक्तका विचार । 


(२३) 


उत्तर इस एकही मंत्रने दिया है । 

अन्य मंत्रॉमे (मंत्र १६, १८ से २४ तक ) जितने प्रश्न पूछे 
हैं उनके “ आविमौतिक ” और “ भाधिदेविक ” ऐश 
दो ही विभाग होते ई, इनका वेय्यक्तिक भाग पूव विभागमें 
आ गया हवे । इनका उत्तर भी २५ वा मंत्रे ही दे रहा हे। 
क्षर्थात्‌ सबका धारण ' ब्रह्म ” ही कर रहा है । तारपर्य 
संपूण ७१ प्रश्नोंका उत्तर एक ही “ ब्रह्म '” शब्दम समायां 
हे । प्रश्नके अनुधार “ ब्रह्म ” शब्दके अथै “ ज्ञान, आत्मा 
परमात्मा, १रत्रह्म ” आदि हो सकते हें । इसका संबंध पूर्व 
स्थानमें बतायादी दे । 


व्यक्तिम ओर जगत्‌ में जो प्रेरक” दै उसक। 'त्रह्म' शब्दसे इस 
प्रकार बोध हो गया । परंतु यह केवल शब्दकाही बोध दै, 
प्रत्यक्ष अनुभव नहीं दे । शब्दस बोघ दोनेपर मनमें चिंता 
उत्पन्न होती हे कि, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान क्रिस रीतिसे प्राप्त 
किया जा सकता है ? इमे शरीरका ज्ञान होता है भोर बाह्य 
जगतूको भी प्रतयक्ष करते हैं, परंतु उसके अंदर्यामी प्रेरकको 


नश जानते |! उसको जाननेका उपाय अगले मंत्रमें कद्दा है- 


ब्रह्म-प्राप्िका उपाय । 


इस २६ मे मंत्रदें अनुष्ठानकी विद्या कही है । यही अनु- 
छान है जो कि, आत्मरूपका दर्शन कराता दै । सबसे पहिली 
बात है “ अथर्वा ” बननेकी । £ अन्यर्वा "का अर्थ 
है निश्चल । थ का अर्थ दै गति अयवा चंचलता । चंचलता 
सब प्राणियोंमें होती दै । शरीर चंचल दै, उससे इंद्रियां चेचल 
है, किसी एक स्थानपर नहीं ठरता । उनसे मी मन चंचल 
है, इस मनकी चंचलताकी तो कोई ददी नही दे। इस प्रकार 
जो चंचलता है उसके कारण आत्मशक्तिका आविर्भाव नहीं 
द्वोता। जब मन, इंद्रियां और शरीर स्थिर होता हे, तब 
आत्माकी शक्ति विकसित होकर प्रगट होती दै । 

आसनोंके अभ्यासे शरीरकी स्थिरता होती दे, और शारी- 
रिक आरोग्य प्राप्त दोनेके कारण सुख मिलता है । घ्यानसे 
इंद्रियोंकी स्थिरता होती है और भक्तिवे मन शांत होता हा 
इस प्रकार योगी अपनी चेचलताका निरोध करता है । इस- 
लिये इस योगीको “ भ-थर्वा ” अर्थात्‌ “ निश्चल ?? कहते 
हैं। यह निश्चलता प्राप्त करना बडेही अभ्यासका कार्य है । 
सुगमतासे साध्य नहीं होती! साढोधाल निरंतर ओर एकनिष्ठासे 
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(२४) अथवंवेदका 


प्रयत्न करनपर मनुष्य “ भ थवी ” बन सकता हे । 
इस अधर्वाका जो वेद है वह अथववेद कहलाता । हरएक 
मनुष्य योगी नहीं होता, इसालय हरएकके कामका भी अथव 
बेद नहीं दे। परंतु इतर तान वई ४ सद्वोघ--सस्कम- 
सदुपासना '” रूप होनेसे सब लागाक लिये हा हें । इसालेये 
बेदकी “ त्रयी विद्या ” कहत ६ 1 चतुथं “ अथववेद 
किंवा “ ब्रहमवेद्‌ ” विशिष्ट अवस्थामे पहुंचनेका प्रयत्न करेनः 
वाले विशेष पुरुषोंके [लिये होनेसे उनका “ब्रयी” में नहीं 
गिनते । तात्पये इस दृष्टिसे देखनेपर भी “थवी” को 
विशेषता स्पट दिखाई देती दे । 

इस प्रकार “झ-'थवा ” अर्थात निश्चल बननेके पश्चात्‌ 
सिर और हृदयको सीना चाहिये । सीनेका तात्पय एके करना 
अथवा एकही कार्थेमे लगाना हे । सिर विचारका काय करता 
हे और हृदय भक्तिम तल्लीन होता हे । रके तके जब चल्ते 
हैं, तब वहां हृदय की भक्ति नहीं रहती; तथा जब हेदत 
भक्तित्ते परिपूणे हो जाता हे तब वहां तके बुद हां जाता 
है । केवल तर्क बढनेपर नास्तिकता आर केवल भक्ति बढने 
पर अंधविश्वास होना स्वाभाविक दै । इसलिये वेदने इस मंत्रभ 
कहा दे कि, सिर भोर हृदयको सी दो | ऐसा करनले सिर 
अपने तर्क भक्ति के साथ रहते हुए करंगा भार नास्तिक 
बनेगा नहीं, तथा भक्ति करते करते हृदय अर्था बनन लगगा, 
ती सिर उसको ज्ञानके नेत्र देगा । इस प्रकार दानाका 
लाभ दै । पिरमें ज्ञान नेत्र हैं और हृदयकी भक्तिमें बडा 
बल है । इसीलये दोनोके एकत्रित होनेसे बडाही लाभ दै । 

राष्ट्रीय शिक्षाका विचार करंनेवालांका इस मंत्रसे बडा 
बोध मिल सकता है। शिक्षाकी ब्यवस्था ऐसी द्वोनी चाहिये 
दो जिससे पढनेवालांके सिरकी विचार शाक्ते बढे भार 
साथ साथ हृदयकी भक्ति भी बढे । जिघ्र रिक्षाप्रणालीसे 
केवळ तउैना-शक्ति बढती है, अथवा केवल भक्ति बढती हे 
वह बडी घातक शिक्षा दै । 

सिर और हृदयको एक मागमें लाकर उनको साथ साथ चलाने 
का जो स्पष्ट उपदेश इस मंत्रमे हे, वह किसी अन्य प्रथमं 
नहीं दै । किसी अन्य शास्रर्म यह बात नहीं हे । वेदके ज्ञानको 
विशेषता इस भत्रसे ही विद्ध होती हे । उपासना की सिद्धि 
इसीसे होती हे। पाठक इस मंत्रमें वद्क ज्ञानका सच्चाई 


~ 


दख सकते हैं । 


सुबोध भाष्य [ कां० १०, 


पहिली अवस्था “ क्ष-थर्वा '' बनना है, तत्पश्चात्‌ सिर 
और हृदयको साकर एक करना चाहिए । जब दोनों एक ही 
[से चलने लगेंगे तब बडी प्रगति होती हे । इतनी योग्यता 
आनेके लिये बडे दृढ अभ्यास क। आवश्यकता हैं । इसके पश्चात्‌ 
प्राणको सिरक अंदर परंतु मल्लिष्कके पेरे प्रेरित करना है। 
सिरमें मस्तिष्कके उच्चतम भागमें ब्रह्मलोक है । इस ब्रह्मलोकरमें 
प्राणके साथ थात्मा जाता है । यह योगसे साध्य अंतिम उच्च- 


` तम अवस्था दै । यहां प्राण केसा जाता हैं? ऐसा प्रश्न यहां पूछा 


जः सकता है। गुदाके पास मूलाधार स्थान है, वहांसे प्राण पृष्ठ- 
वंशके वाचमेंसे ऊपर चढने लगता है । मूलाघर, स्वाथिष्टान 
आदि आठ चक्र इसी एष्टवंश किंवा मेरुदण्डके साथ लगे हँ । 
इनमेंसे होता हुआ, जसा जता अभ्यास होता है वेसा वेसा 

ण ऊपर चढता है और अंतमें ब्रह्मलोकमें किवा सिरमें परंतु 
मस्तिष्कके ऊपर प्राण पहुंचता † जाकर उस उपासक 
को ब्रह्म खरूपका साक्षात्‌ होता हे । तात्पथ जो सबका 
प्रेरक ब्रह्म है वह यहां पहुँचनेके पश्चात्‌ अनुभव आता ६। 
पूर्व पच्चीस मंत्रोंद्रारा जिसका वणन हुआ, उसको जाननका 
यह मार्ग है । सिरकी तर्कशक्तिके परे ब्रह्मका स्थान दे, सळ 
जबतक तर्क चलते रहते हैं, तबतक ब्रह्मा अनुभव नहीं 
होता । परंतु जिस समय तर्कसे परे जाना होता दै, उस समय 
उस तत्वका अनुभव होता है । इस अनुष्ठानका फल अगले 
चार मंत्रोंमें कहा हे। 


(९) अथवोका खिर। 


इस २७ वें भ॑त्रमें अथर्वाके सिरकी योग्यता कही हैं । 
स्थिराचित्त योगीका नाम “ अन्थर्वा” हं। इस योगीका पिर 
देवोंका सुरक्षित भण्डार हे । अथात्‌ दवाका जा देवपन दूँ वह 
इसके सिरमें सुरक्षित दोता हे । शरीरमें ये सब इन्द्रिय ज्ञान 
और कमै इंद्रियदेंव हे; तथा परथिवी, आप, तेज वायु, विद्युत्‌ 
सूर्य आदि देवोंके अंशा जो रारीरमें अन्य स्थानाम ६, ग भी 
। इन सब देवोका संबंध सिरमें होता है मानो संब 
देवताओंकी मुख्य सभा सिरमें होती हे । सब दव अपना सत्त्व 
सिरमें रख देते हे । सब देवोंके सत्त्वांशासे यह सिर बना है ओर 
सिरका यह मस्तिष्कका भाग बडा ही सुरक्षित ६ । इसकी 
सुराक्षितता “ प्राण, भन्न भोर मन के कारण होती ६४ 
अथीत्‌ प्राणायामसे, सात्त्विक अनके सेवनस भार मनकी शांति 
देवोंका उक्त खजाना खुराक्षेत रहता है । प्राणायामसे सब ` 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सूर? ] 


"स्थिति होनेके पश्चात्‌ जो अनुभव होता है, वह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दोष जळ जाते हैं, सात्त्विक अन्नसे शुद्ध परमाणुओंका संचय 
होता दै और मनी शांतिसे समता रहती है । अर्थात्‌ प्राणा- 
याम न करनेसे मस्तकमें दोष-बीज जैसे के वैसे ही रहते हैं, 
बुरा अन्न सेवन करनेसे रोग-बजि बढते हैं और मनकी अशांति 
से पागलपन बढ जाता है । इस कारण देवोका खजाना नष्ट- 
भ्रष्ट हो जाता है। 

इस मंत्रमें योगीके सिरकी योग्यता बताई है और आरोग्यकी 
कूंजी प्रकट की है । (१) विधिपूर्वक प्राणायाम, ( २ ) शुद्ध 
सात्त्विक अन्नका सेवन और (३ ) मनकी परिशुद्ध शांति, ये 
आरोग्यके मूल कारण हें । योगसाधनकी सिद्धताके लिये 
तथा बहुत अंशमें पूर्ण खार्थ्यके लिये सदा सर्वदा इनकी 
आवश्यकता है। 


अपना सिर देवॉक्रा कोश बनानेक्रे लिये हृरएकको प्रयत्न 
करना चाहिये । अन्यथा वद राक्षसॉका निवास-स्थान बनेगा 


ओर फिर कष्टोंकी कोई सौमाद्वी नहीं रहेगी । राक्षस सदा 


हमला करनेके लिये तत्पर रहते हैं, उनका बल भी बडा होता 


हे । इसलिये सदा तत्परताकें साथ दक्षता धारण करके ख- 
संरक्षण करना चाहिये। तथा देवी भावनाका विकास करके 
राक्षसा भविनाको समूल इटाना चाहिये। ऐसी देवी भावनाकी 
अगले मंत्रमें 
लिखा है । 


(१०) सर्वत्र पुरुष । 

जब मंत्र २६ के अनुसार अनुष्ठान किया जाता हे आर 
मंत्र २७ के अनसार “ दैवी संपत्ति ” को सुरक्षा की जाती ह, 
तब मंत्र २८ का फल अनुभवमें आता हे । “ऊपर नीचे 
तिरछा सभी स्थानमें यह पुरुष व्यापक इ ” ऐसा अनुभव 
आता है । इसके विना कोई स्थान रिक्त नहीं है । परमात्मा 
सपरव्यापकता इस प्रकार ज्ञात होती हे। पुरीम वसनेके कारण 
( पुरिकवस; पर्‌+उस = पुरुषः ) आत्माको पुरुष कद ४ । 
यह परुष जैसा बाहिर है वैसा इस शरीरमें भी दै । इसा 
बाहिर हुँढनेकी अपेक्षा इसको शरीरमें देखना बड़ा सुगम दै। 
८ अथर्वा ” शब्दकी व्युत्यात्ति इसी इृष्टिसे 


गोपथ -ब्राह्मणमें 

निम्न प्रकार की है- 

“क्थ अर्वाक्‌ एनं एतासु भप्सु भान्वच्छ इति| 

( अब इश्वरद्दी इसको दूं इस जलमे हुड । ) तात्प 
४ ( भ. सु. भा. का? १०) 


(गो, १।४) 
बाहर 


केन-सूक्तका विचार । 


नेसे यह आत्मा प्राप्त नदी होगा, अंदर हृंढनेसे दी प्राप्त दोगा 
यहां अथर्ववेदका कार्य बताया दै--- 


अथ+( अ )वाँ ( क्‌) = अथर्वा । 

अपने अदेर आत्माको ढेढनेकी विद्या जिसने बता दी दै, वही 
अथववेद हैं। सब अथर्ववेद की यहीं विद्या दै । अथववेद 
अन्य वेदोसे प्रथक्‌ और वह वेदत्रयीसे बाहिर क्यों. हैं, 
इसका पता यद्दा लग सकता दै । संपूर्ण जनता अपने अंदर 
आमाका अनुभव नहीं कर सकती, इसलिये जो विशेष सज्जन 
योगमार्गमें प्रगति करना चाहते हैँ, उनके लिये तथा जो मिद्ध 
पुरुष होते दे उनके लिये यह वेद है। 

जो जहां रहता दे, उसको वहां देखना चाहिये । चूकी यद्व 
आत्मा पुरिमं रहता है,इसलिये इसको पुरिमे हा हृंढना चाहिये! 
इस शरीरको पुरि कहते हैँ, क्योंकि यह सप्त धातुओंसे तथा 
अन्यान्य उपयोगी शक्तियेगि परिपूर्ण दर। इस पुरिमं जो वसता 
है, उसको पुरुष कद्दते हैं। पुरुष किंवा पूरुष ये दोनें। शब्द है 
और दोनोका अर्थ एक ही दै । 

गे मंत्र ३१ में इस पुरिका वणेन आ जायगा । पाठक ववां 

ही पुरिका वर्णेन देख सकते हैं । इस ब्रह्मपुरी, ब्रह्मनगर, अम 
रावती, देवनगरी, अयोध्यानगरी आदिको यथावत्‌ जानन जा 
फल प्राप्त होता दै, उसको इस मंत्र २८ ने बताया ह । ब्रह्मनग- 
रीको जा उत्तम प्रकारसे जानता दै, उसका सर्वात्मभावका 
अनुभव आता है। जो पुरुष अपने आत्मामें, अपने हृदयाकाराम ह 
वह ऊपर नीचे तिरछा सब दिशामि पूर्णतया व्यापक है । 
वह किसी स्थानपर नहीं ऐसा एक भी स्थान नही दे। यद्द अनुभव 
उपासकको यहाँ होता है। “अपने भापको भात्मामें भोर 
आस्माको अपनेमें वद देखने लगता इ ।” (ईश उ० ६) जो 
इस प्रकार देखता है, उसको शोक मोह नदद होते और उससे 
कोई अपवित्र कार्य भी नहीं हौता। 


इस मंत्र “ सृष्ट ” शब्द विशेष अथमै प्रयुक्त हुआ हैत 
(poured out,copnected, abundant, oroame- 
2060) फैला हुआ, संबंधित रहा हुआ, विपुल, खुशामत ये 
«सुष्ट” शब्दके यहां अर्थ हैं 1( १ ) जिस प्रकार जल रन 
बहता हुआ चारों ओर फेलता है,उस प्रकार आत्मा सवन फेला 
है, आत्माको सबका मूल “सोत” कहते हो ह । स्रोतसं जलका 
निकलना और फैलना होता हे । इसलिये यह अथ यहां है । 
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(२६) 


(२) फैलनेस उसका सबके साथ संबंध आता हे। (३) वह विपुल 
होनके कारण ही चारों तर्फ फैल रहा है । ( ४) सबकी शोभा 
उसी कारण हाती है, इसालिये वह छुशोभित भी दे। ये “सष्ट” 
शब्दके अर्थ सब कोशोमें हैं और इस प्रसंगमें बडे योग्य हैं। 
परंतु इसका विचार न करते हुए कईयोंने “उत्पन हुआ” ऐसा 
प्रसिद्ध अप्र लकर इस मंत्रका अथे करनेका यत्न किया हे! 
इसका बिचार पाठक ही कर सकते ह। 
इस मंत्रमें “' सुष्टा-३ः ” तथा “बमूवौँ२”" शब्द प्त 
हें। प्ड॒त स्वरका उच्चार तीन गुणा लबा करना चाहिये । प्छत 
शब्दका उच्चारण अत्यंत आनंदके समय प्रमातिशयमें होता 
हे । इसके अन्य भी प्रसंग दें, परंतु यहां आनंदातिशयके 
प्रसंगमें इसका उपयोग किया है। ब्रह्मपुरीको जाननेसे अत्यंत 
आनंद होता है और परमात्माकी सर्वग्यापकता प्रत्यक्ष अनुभव 
में आनेसे उस आनंदका पारावार ही क्या कहना है £ इस 
परम आनदको शब्दोमे व्यक्त करनेके लिये प्डत स्वरका प्रयोग 
इस मंत्रमें हुआ हे । 
जिक्ष पुरुषको परमात्मसाक्षात्कारका अनुभव उक्त प्रकार आ 
जाता है, वह आनंदसे नाचने लगता है, वह उस आनंद में 
मग्न हो जाता है, वह प्रेमसे ओतप्रोत भर जाता है, वह 
शोकमोहसे रहित अतएव अत्यंत आनंदमय दो जाता हा 
अब ब्रह्मज्ञानका और एक फल देखिये- 


(११) ब्रह्मज्ञानका फल: 

ब्रह्मतगरीका थोडासा अधिक वर्णन इस २९ वे मंत्रमे द्दै। 
“मृतेन आवृता ब्रह्मणः पुरि;” अर्थात्‌ “अमृतसे आदत 
ब्रह्मकी नगरी दै ।” यहां “अ-मृत ”शब्द्स अज, अमर, 
अजरामर आत्मा लेना उचित दै। इस ब्रह्मपुरिम भात्मा परि- 
पूर्ण है । आत्मा अ-मत रूप होनेसे जो उसको प्राप्त करता है, 
वह अमर बन जाता है। इसलिये हरएकको यथाशक्ति. इस 
मागमे प्रयत्न करना चाहिये । यह ब्रह्मकी नगरी कहां है, उस 
स्थानका पदा मंत्र ३१ में पाठक देखगे। 

्रह्मनगरको यथावत्‌ जाननेसे व्रह्म और बाह्य प्र्न होते हैं 
और उपासकको चछ, . प्राण और प्रजा देते हैं। “ब्रम” 
शब्दसे “आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म” का बोध होता हे ओर 


“ब्राह्माः”? शब्दस “ब्रह्मसे बने हुए इतर देव, अर्थात्‌ अमि, ` 


वायु, रवि, विद्युत्‌, इंद्र, वरुण भादि देव बोधित होते हैं।”” 
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ब्रह्मनगरीको जाननेसे ब्रह्मकी प्रसन्नता होती हे और संपूण इतर 
देवोंकी भौ प्रसन्नता होती हे । प्रसन्न होनेसे ये सब देव और 
सब देवोका मूल प्रेरक ब्रह्म इस उपासकको तीन पदार्थीका 
अधैण करते हें। ये तीन पदाथे “चक्कु, प्राण और प्रजा” नामसे 
इस मंत्रमें कहे हें । 

“चक्षु ”शब्दसे इंद्रियोंका बोध होता है,सब इंद्रियोमे चक्षु 
मुख्य होनेसे, मुख्यका ग्रइण करनेसे गौणोंका खयं बोध होत! 
है। “ प्राण ” शब्दसे आयुका बोध होता है। क्योकि प्राणही 
आयु है । “प्रजा? शब्दसे “अपनी औरस संतति ” ली जाती 
हे । ताएपये “ चक्षु, प्राण और प्रजा ” शब्दोंले क्रमशः (१) 
पूरण इंद्रियोंका खास्थ्य, (२) दीर्घे आयुष्य और (३) 
उत्तम संततिका बोघ होता दे । उपासनासे प्रसन्न हुए ब्रह्म और 
देव उक्त तीन बातें अर्पण करते है । ब्रह्मज्ञानका यह फल है 

(१)शरीरका उत्तम बल और भारोग्य,(२) अतिदीचे आयुष्य 
और (३) सुप्रजानिमाण की शाक्ति ब्रह्मज्ञानसें प्राप्त होती है। 
इनमे मनकी शांति, बुद्धिकी समता और आरिमक बलकी संप- 
जनतः अंतभूत है, यद बात पाठक न भूलें । इनके अतिरिक्त 
उक्त सिद्धि हो नहीं सकती । मानसिक शांतिके अभावम, 
बौद्धिक समता न होनेपर तथा आत्मिक निबेलता की अवस्था 
नतो शारीरिक खास्थ्य प्राप्त होनेकी संभावना है और न 
दीघोयुष्य तथा सुप्रजानिर्माण की शक्यता है । ये सद्गुण तथा 
“इनके सिवाय अन्य सब शुभ पुग ब्रह्मज्ञानसे सहज प्राप्त 
होते हैं। 

ब्रह्मकी कृपा और देवोंकी प्रसन्नता होनेसे जो 
मिल सकता है वह यही है । हमारे आगरा प्राचीन « कालके 
लोग अति दा आयुष्यसे संपन्न थे, बलिष्ठ ये और अपनी 
इच्छानुसार खीपुरुष संतानकी उत्पत्ति तथा विद्वान शर आदि 
जिस चाहें उस प्रवृत्तिकी संतति उत्पन करते थे । इस 
विषयमें शतपथ ब्राह्मणके अंतिम अध्यायमें अथवा बृहदार 5 
उपनिषदूके अंतिम विभागमें प्रयोग ही. स्पट शब्दम लिखे है । 
इतिद्वास प्रंथोर्मे इस विषयकी बहुतखी साक्षियां हैं । पाठुक १६ 
इस बातको देख सकते देँ। उसका यहाँ उद्धरण करप 
लिये स्थान नहीं है। यहाँ इतना ही बताना है कि, A 
होनेसे अपना शारीरिक स्वास्थ्य संपादन करके अ त 
आयुष्य प्राप्त करनेके साथ साथ अपनी इच्छाके भऽ 
उत्तम संतति की उत्पत्ति कौ जा सकती है; जिस कॉलम? 


उत्तम फरे 
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केन सूक्तका विचार । 
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देशम, जिन लोगोको यह विद्या साध्य होगी वे लोग ही धन्य 
हों सकते हैं। एक कालमें आर्योको यह विद्या प्राप्त थी, आगे भी 
प्रयत्न करनेपर इस विद्याकी प्राप्ति हो सकती दै । 
संतान-उत्पात्तिकी संभावना होनेकी आयुर्मे ही ब्राहमज्ञान 
होनेयोग्य शिक्षाप्रणाली होनी चाहिये । आठ वर्षकी आयुमें 
उपनयन करके उत्तम गुरुके पास योगादि अभ्यासका प्रारंभ 
करनेसे २०, २५ वर्ष कीं अवधिमें ब्रह्मसक्षात्कार होना भसंभव 
नहीं दै । अष्टावक्र, शुकाचार्य, सनस्कुमार आदिकोको बीस 
वर्धके पूर्वे ही तत्त्वज्ञान हुआ था । इससे बडी ऊमरमें जिनको 
तत्त्वज्ञान हो गया था ऐसे सत्पुरुष भरतखंडके इतिह।समें बहु” 
- तही हैं। त'दपर्थं विशेष योग्यतावाले पुरुष जो कार्यं अल्प आयुमें 
कर सकते हैं, वही कार्य मध्यम योग्यतावालीको अधिक 
कालमें सिद्ध होगा, और कनिष्ठ योग्यतावालोंको बहुतही काल 
लगेगा । इसलिये यद्वां सवसाधारण रीतिसे इतनाही कहा जा 
सकता है कि ब्रह्मचर्य-समाप्तितक उक्त योग्यता प्राप्त हो 
सकती है, और ततश्चात्‌ ग्रहस्थाश्रममें सुयोग्य संतान उत्पन 
करनेकी संभावना कोई अशक्य कोटीकी बात नहीं । 


आजकल प्रह्मज्ञानका विषय वृद्धोकाही है ऐसा समझा जाता 

` हैं, उनके मतका निराकरण इस मंत्रके कथनसे हो गया है। 
ब्रह्मज्ञानकां विषय वास्तविक रीतिसे ` 'ब्रह्म-चारि”योंका द! | 
वनमें गुरुकुलोंमें रहते हुए ये “ब्रह्मचारी “ ही ब्रह्मप्राप्तिका 
उपाय कर सकते हैं और ्रह्मचय-आश्रम की समापितक 

«ब्रह्म-पुरी” का पता लगा सकते हैं। तथा इसी आयुमें (१ 
शारीरिक खास्थ्य, (२) दोघ आयुष्य भोर (३) सप्रजा 
निर्माण की शक्ति, आदिकी नींव डाल सकते हैं । इस रीतिसे - 
सच्चे ब्रह्मचारी, ब्रह्मपुरीम जाकर, ब्रह्मज्ञानी बनकर, रसान 
रहते हुए उत्तर तीनों आश्रमेंमिं शांतिके साथ त्यागपूवक भोग 
करते हुए भी कमलपत्रके समान Bo और निर्दोष जीवन 
व्यतीत कर. सकते हैं । इस बिषयके आदरे वसिष्ठ, याशवल्क्य, 


जनक, श्रीकृष्ण आदि हें । ६ 

हरएक आयुमे ` ब्रह्मज्ञानके लिये प्रयत्न होना दी चाहिये । 
यहां उक्त बात इसालिये लिखी है कि यादि नवयुवक रत्ति 
इस दिशा हो गई तो उनको अपना जीवन धत बनाकर 
उत्तम नागरिक बननेद्वारा सब जगत्‌ सी शांति स्थापन र 
नेके महत्कायमें अपना जीबन समप्रग करनेका बडा सौभाग्य. 
प्राप्त हो सकता है । अस्तु । यह मंत्र और भी बहुत बार्ताका 


ज 


~ 
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बोध कर रहा है, परंतु यहां स्थान न होनेसे अधिक स्पष्टीकरण 
यहां नहीं द| सकता। आशा दै कि पाठक उक्त दृष्टिस इस मैत्रका 
अधिक विचार करेंगे । इसी मैत्रका ओर स्पष्टीकरण अगड़े 
मंत्रमें हे, देखिये- 

मंत्र २९ में जो कथन दै उद्रीका स्पष्टीकरण इस मंत्रमें 
है। ब्रह्मपुरीका ज्ञान प्राप्त होनेपर जो अपूर्व लाभ होता है 
उसका वर्णन इस मंत्रम दे। (१) अति वृद्ध अवस्थाके पूर्व उसके 
चक्षु आदि इंद्रिय उसको छोडते नहीँ,(२)और न प्राण उसको 
उस वृद्ध अवस्थाके पूवही छोडता हूँ | प्राण जळदी चला 
गया तो भकालमें मृत्यु होता है, और अल्प आयुं इंद्रिय 
नष्ट दोनेसे अधापन आदि शारीरिक न्यूनता कष्ट देती दै। 
त्रह्मज्ञानाकों ये कष्ट नई होते । 


आठ वर्षकी आयुतक कुमार अवस्था ू 
सोलह. ,, पु बाल्य 59 
सरार, कक तो 0 
सौ किक, बृद्ध ३5 
एकसो वीस 21 9) जीणे पश्चात्‌ मृत्यु || 


त्रहवज्ञानीका प्राण जरा अवस्थाके पूर्व नहीं जाता । इस 
अवृस्यातक वह आरोग्य और शांतिका उपमोग छेता हे और 
तत्पश्चात्‌ अपनों इच्छासे शरीरका त्याग करता हे । जैसा 
कि भौष्मपितामइ आदिकोंने क्रिया था। ( इस विषयमे “ मानवी 
आयुष्य ” नामक पुस्तक देखिये ) 

तात्पर्य यह ब्रह्मविद्या इस प्रकार लाभदायक है। ये लाभ 
प्रत्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त जो अभौतिक अमृतका लाम 
होता दे तथा आत्मिक शक्तियेकि विकासका अनुभव होता न 
है वह अल्गही दै । पाठक इसका विचार करें। अगले मंत्रम 


»2 "0 
देवोंकी नगरीका स्वरूप बताया ६, दाखि 


(१२) ब्रह्मकी नगरी । अयोध्या नगरी । 

यह मनुध्यशरीर दी “ देवोंकी अयोध्या नगरी ” दे। इसके 
जे द्वार हें । दो आंख, दो कान, दो नाक, एक झवर वळ... 
मुत्रद्वार और एक गुदद्वार मिलकर गौ दरवाजे हैं। पूर्वेद्रार | 
मुख है और पश्चिमद्वार गुदा हे । पूवैद्वारसे भद्र प्रवेश _ 
होता है और पश्चिमद्वारसे बाहिर गमन होता हे । अन्य द्वार 
छोटे हें और उनसे करनेके काये निश्चितही 
द्वारमें रक्षक देव मौजूद हैं और वे कमी अपना 


ह ` 


नी नि ना 
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कायै छोडकर अन्य काय नहीं करते.। इन नौ द्वारोंके विषयम 


श्रीमद्धगवद्वीतामँ निम्न प्रकार वही ६-- “जो ब्रह्ममें अपण 
"क्र आसक्तिविरद्दित कमे करता हैं, उसका वेसेद्दी पाप 
नइ लगता जेस कि कमलक पत्तेका पाना नहा लगता । 
अतएव कमयोगी शरीरस, मनते, डुडल और इद्वियांसे भी 
आसक्ति छोडकर आत्मर्शद्वेक लिये कर्म किया करत ६ | 
जे। योगयुक्त हो गया, बह कमेफल छाडकर अतकी पूर्ण शांति 
पाता है, परंतु जो योगयुक्त नहीं है वढ वासनास फलके 
विषयमे आसक्त होकर बद्ध हो जाता हं 1 सब कमाका मनसे 
संन्यास कर, जितेंद्रिय देहवान्‌ पुरुष नौ द्वारोंके इस दंदरूपी 
नगरमे न कुछ करता और न कराता हुआ आनद रहता 
हैं। (गीता ५१०-१३) अर्थात्‌ सब कुछ करता हुआ न कर- 
नेवलिके समान शांत रहता है । यह श्रेष्ठ सिद्धि इस दहन 
रहते हुए प्रयत्नसे प्राप्त हो सकती ६ । 


नौ द्वाराके अतिरिक्त इस देहमें किंवा इस ब्रह्मपुराम आठ 
चक्र हैं। (१)मूलाधार चक्र--गुदाके पास एष्टवंशसमाप्तिके स्थान 
म है, यही इस नगरीका मूल आधार है। (२) स्वाधिष्ठान 
चक्र--- उसके ऊपर है। (२) मणिपूरक चक्रः- नाभिस्थानमें 
है। (४) ननाइत चक्र-हृदय-स्थानमे है । (५) विज्ञाडि चक्र- 
कंठस्थानमें हैं। (६) ललना चक्र---जिह्ामूलमें है। ( ७) भाज्ञा- 
चक्र-दोनों भौद्दोंके बीचमै है । (८)सहखार चक्र- मस्तिष्क 
में है। इसके अतिरिक्त और भी चक्र हें, परंतु ये मुख्य 
है । इनमेंस एक एक चक्रक महत्त्व योगसाधनके मागमें 
अत्यंत है, क्योकि प्रत्येक चक्रमें प्राण पहुंचनेसे यहांसे अद्भुत 
शक्तिका आविष्कार होता है | इन आठ चक्रोंके कारण यह 
नगरी बडी शक्तिशाली हुई हे । जैसे कीलेपर शत्रु निवारण 
के लिये शल्नाल्न रहते है, वैसे दी इस नगरीके संरक्षणके लिये 
इन आठ चक्रीम संपूण शक्तियां शत्रनाज्ञॉंतमेत रखी हैं । 
इन चक्नोंके द्वारा ही हमारा आरोग्य हे ओर बुद्धि, मन 
इंद्रियां और शरीरकी सब शक्ति हे । जो मनुष्य ये सब 
शकितयोके आठ केंद्र अपने आधान कर लेता है, उसको शारी- 


रिक आरोग्य, दघ आयुष्य,सुप्रजा निर्माणकी शक्ति,इंद्वियाको ` 


स्वाधीनता, मनकी शांति, बुद्धिकी समता और आत्मिक बल 
सहज प्राप्त द्वोते हैं । 
हद नी व्य 
इसमें जो हृदयकोश है, उस कोशमें “ झात्मन्वत्‌ यक्ष ” 
रहता दै, इस यक्षको अह्मज्ञानीदी जानते हें । यही यक्ष केन 


दका सुबोध भाष्य । 


[ कां० १० |! 


उपनिषद्‌ में दै और देवी भागवत कौ कथामें भी है। यहा 
यक्षही सबका प्रेरक दे, यद्द “ भाव्मवान्‌ यक्ष ” दै। यदद 
सब इंद्रियॉ, और प्राणोको प्रेरणा करके सबसे काये कराता 
हे । यद्दी अन्य देवोका अधिदेव दै; शरीरम जो देवांके अंश 
हे, उन सब देवोंकी नियंत्रणा करनेवाला यही आत्मदेव दै। 
यद्दी आत्माराम है। इस “ राम १: की यह दिव्य नगरी 
“ झयोध्या ” नामसे सुप्रसिद्ध दै । 

इस नगरीमें तेजोमय खर्ग है | खर्गधाम- यहांद्दी हे, खगै- 
प्रातिके लिये बाहिर जानेदी जरूरत नहीं हैँ । इस पुरीमें ही 
खरम है, जो इसको देखना चाहते हैं यहां हा देखें । सात्त्विक 
भावना, राजस भावना ओर तामस भावना ये तीन इसके आरे 
हें । इसके कारण इसमें तीन गातियां उत्पन्न होती हें । इसको 
देखनेसे इसकी अद्भुत रचनाक पता लग सकता हे । इन 
तीनों गतियोक्रो शांत करके त्रिणुणाक पर जानेत उस “झार्न 
वानू यक्ष”! का दशन होता ह 1 

यह जैसी ब्रह्मी नगरी ( ब्रह्मणः पूः ) हे, उसा प्रकार यही 
(देवानां पूः )देवोंकी नगरी भी हें। जेसी यह ब्रह्मवे पारंपूण ई 
वैसादी यह देवोंसे परिपूण हे। परथिन्यादे सब ईव आर देवतायें 
इसमें रहती हें, और उनको आकषेण करनिवाळा यह आत्मद 
इसमें अधिष्ठाता रहता ह। यह आस्मवान्‌ यक्ष“'भआस्म।” शब्दके 
पुलिंग होनेपर न पुरुष है, “देवी” शब्दके ज्जीलिंग दे।नपर 
न स्री है, और “ यक्षं ?? शब्द नपुंसकलिंग होनेसे न वहू 
नपसक हैं। तीनों गोसे भिन्न वह द्ध तेजस्वि केवळ आसमा? 
हैं। यही दर्शनीय है। उक्त ब्रह्मपुरीमें जाकर इसका दशन कसा, 
किया जाता है, यद्द बात अगले मंत्रमें कही हे- 


(१३) अपनी राजधानामं ब्रह्माका प्रवेश । 


यद्द ब्रह्मपुरी तेजस्वी हे और ( हरिणी ) दुःखका हरण 
करनेवाली हे । इसको प्राप्त करनेसे तथा पूणतास वशी भूत 
करनेसे सबही दुःख दूर हो जाते हें। इसी लिय इसका पुरी! 
कहते है क्योकि इसमें पूणता दै। जो पूण होती दे वही “पुरी 
कहलाता दै । पूर्ण हानाहा यशस्वा बनना ६ ॥ जो पारिपूण 
बनता दे वही यशस्वी होता हे । अपृणेताक साथ यशका सबंध 
नहीं होता, परंतु सदा पूणताके साथद्दी यशका सबंध द्वोताई । 
` जो तेजस्वी, दुःखहारक, पूर्ण और यशस्वी होता ६ 
कभी पराजित नहीं होता, अर्थात्‌ सदा विजयी होता ६) (१) 
तेज, (२ ) निर्दोषता, ( ३ ) पूर्णता, (४ ) यश नोर( ५) 


~ 
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विजय ” ये पांच गुण एक दूसरेके साथ मिळे जुळे रहते हैं 
(१) ज, (२) हरण, (३) पुरी, (४) यश, (५ ) 
अपराजित ये मंत्रके पांच शब्द उक्त पांच गुणोंके सूचक हॅ | 
पाठक इन शब्दको स्मरण रखें भौर उक्त पांच गुणोंकों अपनेमें 
स्थिर करने ओर बढानेका यत्न करें । जहां ये पांच गुंग होंगे, 
वहां ( ह्विरण्य ) धन रहेगा इसमें कोई संदेहही नहीं है । 
घन्यता जिससे मिलती है वही धन होता दै और उक्त पांच 
गुर्णाके साथ धन्यता अवश्यद्दी रहेगी । 

उक्त पांच गुणोंसे युक्त, ब्रह्म-नगराम ब्रह्म प्रविष्ट होता है । 
पाठक प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं कि अपने अदर ब्यापक 
यह बहा हंदयाकाशमें है । जब अपत्रा मन बाहिरके कामधंधे 
छोडकर एकाप्र हो जाता है तब आस्माक। ज्ञान होनेकी संभा- 
वना होती है और तभी ब्रह्मका पता लगना संभव दै । क्योंकि 
वेदमें अन्यत्र कहा है कि “जो पुरुषमें ब्रह्मो देखते हैं वेद्दी 
परलेष्ठीक्ती जान सकते हैं। (भथवं०१०।७।१७ )” अर्थात्‌ जो 
अपने हृदयमें ब्रह्मका आवेश अनुभव करते हें वेही परेष्टी प्रजा- 
पतिको जान सकते हैं । है 

(१४) अयोध्याके मागका पता । 

प्रिय पाठको! यहांतक आपका मार्ग हँ। आप कद्दांतक चले 
आये हैं और आपके स्थानसे यह अयोध्या नगरी कितनी दूर है, 
इसका विचार कीजिये । इस अयोध्या नगरीमें पहुंचतेह। राम- 
राजाका दर्शन नहीं होगा, क्योंकि राजधानामें जाते ही महा- 
राजाकी मुलाकात नहीं हो सकती । वहां रहकर तथा बद्दां के 
स्थानक अधिकारी स श्रद्धा आदिकों की प्रसन्नता संपादन करके 
महाराजाके दरबारमें पहुंचना होता दै। इसालेये आशा है कि 
आप जरा शीघ्र गतिसे चलेंगे भोर वहां जलदी पहुंचेंगे। आप 
के साथी ये ईर्ष्या द्वेष आदि हैं, ये आपको जलदी Fr 
नहीं देते; प्रतिक्षण इनके कारण आपी शाक्त क्षीण हो रा 
हे,इसका विचार कीजिये। और सब झंझाटो को दूर कर एकही 
उद्देश्यस अयोध्याजीके मागेका भाकमण कीजिये । फिर ॥ 
उसी “यक्ष”का दशैन होगा कि जिसका दशन एकवार ह 
किया था। आपको मार्गमें 'हैमवर्ती उमादेवी” दिखाई देगी । 
उसंको मिलंकर आप भागे बढ जाईये। वह देवी आपको टीक मा. 
बता देगी । इस प्रकार आप भक्तिकी शांत रोशनीमें BL 
के साथ मार्ग आक्रमण कीजिये, तो बडा दुरका माण भी 
आपके लिये छोटा हो सकता है । आशा दै कि आप ऐसाही 
करेंगे और फिर भूलकर भटकेंगे नहीं । 


_ 
त 
प 
' 


~ 
कन-सक्तका बिचार। 


. फिर प्रश्‍न पूछता दवी रहता है । इतनी विलक्षण | 


(२९) 
(१५) केनसूक्त ओर केनोपनिषद्‌ । 


जैसा यह केनसूक्त अथर्ववेद्मे है वैखाही उपनिषदो केनो- 
पनिषद्‌ दै । दोनोंका प्रारंभ 'केन' इस पदसे ही हुआ है। 
यही 'केन' पद बडा महृत्त्वपूर्ण द, इसका अथे 'किससे? ऐसा 
होता है । सब तत्त्वज्ञानोका उगम इसी पदर होता है। 
यह जो संसार दीखता दै वह (केन ) किसने बनाया, और 
(केन) किससे बनाया, तथ। ( केन ) किसने इसका विचार 
किया, ( केन ) किसकी सहायतासे विचार किया, (केन) 
किस साधनसे विचार किया, क्रिस कारण विचार किया, इसको 
जो बोध हो रहा है वढ कै होता है, इत्यादि अनेक विचार 
इस केन” शब्दमे हैं. 

मनुष्य जो देखता दे उसका हेतु जानना चाहता है, छोटेसे 
छोटा बालक भी जब आश्चयेसे किसीकी ओर देखता दे, तो 
उसका कारण जानना चाहता है, यद्ग कौन दै, क्या करता 
दे, कहांसे आया, कहां जायगा ऐसे अनेकविध प्रश्‍न बालक 
करता है और हरएक प्रइनका उत्तर जानना चाहता है। 
उत्तरे समाधान हुआ तो ही वह चुप रहता है। 


मानवके मनमें स्वभावतय होती है । 

परंतु जब मनुष्य बडा होता है, तब संसारकी चिन्तां 
केसकर इस जिज्ञासाको खो बेठत। है और फिर वह ( केन ) 
किसिते यह हुभा, ऐसा प्रश्‍न करना भूल जाता हे । जब यहद 
प्रश्‍न करना भूल जाता है तबसे इसको ज्ञान प्राप्त द्दोना भौ 
बंद होता है। क्योंकि ज्ञान तो जिज्ञासा रही तोही हो 
सकता हैँ । ८5 माक 

इस ब्रिश्वमें करोडो मनुष्य दं, परंतु उनमे कितने 
४ मैं कदसि आया, क्यों यहां आया हूं, किघर मुझे जाना 
है? इत्यादि स्वाभाविक उत्पन्न होनेवाले प्रइनोंकों अपने मनमें 
उत्पन्न होने देते हैं, येही प्रन इस “ केन ? पदसे यहां किये 
गये हैं। साधारणतः मनुष्य जागता है, खाता दै, सोता है, 
फिर जागता हैं भौर अन्ठमें मर जाता दै । 

यह जीवनमरणका व्यापार इतना आश्चर्यकारक हदे कि 
कोई मननशील मलुष्यके मनमें इस संबैधके प्रन आयेविना 
नहीं रह सकते 1 परंतु कितन मनुष्य इसका विचार करते हैं । 
मनन करनेवाला ही मनुष्य ल । जा मनुष्य मनन 
नहीं करता उसको मनुष्य कहना असमव द । अतः इस 


लोग 
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अधर्चवेदका सुबोध भाष्यं । [कां० १०, 
(३०) 


त ची ~ आ नः म्मक्के 2. 
चे ही मनष्य हे कि जो केन ' यह प्रश्‍न करते मनुष्य प्राणी भी जन्मते मोर मरते आर भ॑ कयां जन्मका प्राप्त 
मं म 
द आन । यह पर मुवी मान: हुआ और क्‍यों मर गया इसका विचारतक करते नहा। 
कन ष 4 
a नेवोंला है, पाठक इस शब्दका महत्त्व जान अपने जीवनके विषयमें केसे प्रश्‍न करने चाहिये यह इस सूक्त 
ल 
सिद्ध करनेवाला वराह सस सली ने स्पष्ट कर दिया है। म।नवजी।वनके विषयम कई प्रश्‍न यहां 
अपने जावनका ष्य करना सीख जाँयंगे तो 
भर किस शक्तिसे बोलता हूं, किस शक्तिसे सोचत ६, ९ यदि इतने हो प्रश्‍न मड गं... 
से जीवित रहता हूं, किस शाक्तिस जन्ममरण उनको_आत्मजञान हो जायगा शार उन 
किस शक्तिसे जीवि * धवकली 
तथा प्रजनन हो रहे हें, इस संपूर्ण संसारक आचारम पी ० 
है, वह इसका निर्माण क्यों करता हे :ये प्रशन दै जा हरएक सं जिज्ञासा-बुद्धिकी जाग्रति करनेवाले इष | 
सनष्यके मनमें उत्पल होने चाहिये। परतु किन मठुर्‍्याक अन्त अतः पाठक ई Condos ase 
नसूक्तका मनन कर, आ 
१ पाठकों विचार तो कीजिये । के गीवन- 
णम ये प्रश्‍न उठते ह न प्राप्त करके अपने जीवन 
कर अर्थात. मनुध्यजाति अगणित वर्षौसे इस भूमंडळपर उत्पन्न है उस शदू भुत शक्तिक विषयमे न TF क 0. 
है, परंतु ्भीतक सघ मनुष्य सच्चे मानव नहीं बने जो का सार्थक करें | मानवी मी सक्तने जो यद्द जिज्ञासा 
न ष्‌ 
(केन इस प्रश्‍नको कर सकते है आर उत्तर छयाग्य गुरते ज्ञान दे। आशा ६ 15 ६१ = 


लाकर सब साधक 
1 रद्द सकते । जाग्रतिका-साघन बताया हे वद आचरणम [कर 
प्राप्त दोनेतक चुप नह 


८१ 


जैसे अन्यान्य क्रमिकीटक ६ जन्मते भार मरते,. वैसेहा सिद्ध बनेंगे । 


(३) सपत्ननाशकं वरणप्राणि । 


( क्रषिः- अथवो । देवता- वरणमाणे!, वनस्पात चन्द्रमाः । ) 
अयं में वरणो मणिः संपत्नक्षयणो वृषा । तेना रभस्व त्व शतच प्र मणीहि दुरस्थ॒त। ॥ 
.प्रेणान्छणीहि प्र मृणा रमस्व मणिस्त अस्तु परता पुरस्तात्‌ । 
अवारयन्त वरणन देवा अँभ्याचारमसुराणां श्वःश्वः ॥ २ ॥ 
| अयं मणिवैरणो बिश्वमेषजः सहस्राक्षो हरितो हिरण्यय। । 
„सढ इत्रत पादयति नि वेसा 1. ने पाद्याति पूर्वस्तान्‌ देझुहि ये त्वां ड्वषान्तं ॥ २ ॥ 


वाला 
नर्थ-( मे अयं वरणः मणिः) मेरा यह वरण मणि ( दषा सपत्नक्षयणः ) बलवान्‌ दै Mme 
है। ( तेन ) उसके सहायसे ( त्वं शत्रून्‌ भा रभस्व ) तू शत्रुका नाश कर झर (दुरस्यतः प्र म्हृणीदि ) दु 
१॥ ददी 
ह है प्र शुणीद्दि ) इनको मार, ( प्रमृण ) नाश कर (जा रभस्व) नष्ट कर । यह (मणिः) ०४ कली ) | 
अस्तु ) तेरे अप्रभागमं जानेवाला अग्रेसर होवे । ( देवाः वरन ) देवोने इस वरण मणिसे ही ( असुर 
अधुरोके प्रतिदिन होनेवाले अत्याचारोंका ( भवारयरन) निवारण किया ॥ २ ॥ वकार आंखवाल/ 
( भयं वरणो मणिः विश्वभषजः ) यह वरणमणि सब भाषधियांका सार दै। ( सहस्लाक्षः इ pets आआशे 
सब दुःखाका हरण करनेवाला है ओर यद(द्विरण्यय१) सुवणसे युक्त हे(सः ते शत्रून्‌ अधरान्‌ pe ओ 
नीचे गिराता दे । (ये स्वा द्विषन्ति) जो तेरा द्वेष करते दै ( तानू पूवः दभ्चाद ) उनको सबसे पूव द 


ऱ्न्ळ ~ 
४०० = SR 
>>>“ 


SS 


न 
५ 
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_ हों।॥ ९ ॥ 


“और समस्त पुरुषार्थी जनोसे युक्त हू. । 
' मेरी 


शाय 
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सू० ३, मं० १-११] - सपत्ननाशक वर॑णमणि। (११) 
अयं तें कृत्यां वित॑तां पौरंपेयादुयं भयात्‌ । अयं त्वा सर्वेस्मात्‌ पापाद्‌ वरणो वारयिष्यते॥४॥ 
वरणो वारयाता अयं देयो वनस्पतिः । यक्ष्मो यो आशिना बिस्ट देवा अवीवरन्‌ ॥ ५ ॥ 
ख़म सुप्त्वा यदि पश्यासि पापं मग; सर्ति यति धावादर्जुष्टाम्‌ । 
परिक्षवाच्छकुनेः पापवादादर्य मणिवेरणो वारयिष्यते ॥ ६ ॥ 
अरात्यास्त्वा निक्रेत्या आभेचारादर्था मयात्‌ । मत्योरोजीयसो वधाद्‌ वरणो बारयिष्यते॥७॥ 
यन्मै माता यन्मै पिता तरो यच्च॑ मे स्वा यदेनश्चकृमा व॒यम्‌ । 
ततो नो वारायिष्यतेऽयं देवो वनस्पतिः ॥८॥ | 
व्रणेन प्रव्ययिता श्राठव्य मे सब॑न्धवः । असतं रजा अप्यगुस्ते य॑न्त्वध॒मं तमः ॥ ९ ॥ 
अरिंष्टोडहमरिष्टगरायुष्मान्त्सैपुरुप; । तं मायं वरणोःमणिः परे पातु दिशोर्दिश॥१०॥ (७) 
अयं में वरण उरसि राजा देवो वनस्पतिः । । 

स मे शत्रून्‌ वि बॉधतामिन्द्र दस्यूनिवासुरान्‌ ॥ ११ ॥ 
मनुष्यक्षत भयसे, ( अयं त्या सर्वैस्मात्‌ पापात्‌ ) य तुझे सब प्रकारके पादे ( वारयिष्यते ) han इस्त र 
( यं बरणः देवो ne ) दु ee (बा bs ण र 
विष्टः Dra लि र (यदि पापं पश्यि ) यदि तू पापके दृश्य देखता है (यति Fo bs 
यदि अयोग्य गतिले कोई दोडे, ( शङ्नेः परिक्षवात्‌ ) शकुनिके भंत दुष्ट शब्दये और( पापबादात्‌) नतद १ "१ 


~ ७ टि 
“वरणो मणिः वारयिष्यते ) यह वरण मणि निवारण करता हूँ ॥ ६ ॥ 


(९ i = 
से भि योंगते और अन्य मयसे,(रूत्योः 
(अरात्याः निक्रेस्या; ) शत्रुभयसे, विनाशसे, ( नमिचारात्‌ अयो मयात्‌ ) विनाशक है न गक १ 
झोजीयसो वधात्‌ ) मृत्युके भयानक वध ( त्वा वरण; वारयिष्यते ): तुझे यह वरण माथि वारण £ ? म रहर 
है ) जो मेरी. माता, ( यत्‌ मे पिता ) जो मेरा पिता ( यत्‌ च म आतरः )जो ही 


पो > पापस ( भयं वनस्पति: देवः ) यह 
पत क्रम ) हम सब जो पाप करते रहें हैं, (ततः ) उघ पापस (भयं वनस्पाच देवः ) यह 


( स्वाः ) आप्तजन तथा ( वय यत्‌ एनः च ॥ 
वनस्पति देव ( नः वारयिष्यते ) हमारा निवारण कदे ॥ ८ । कनत हि कक 
मे सबन ब्याः ) मेरे बांधवोके साथ शत्रुगण ( व ब्यथिता; मा तिन 
CE hn 5 051 / ते अघमे तमः यन्तु) वे निकृष्ट अन्धकारका 
न ङिमय स्थानको प्राप्त दों। ( ते अघम तमः चन. 
९ रज: अपि अगुः ) अन्धकारमय धुळिमय रु 
( असूतं रजः अपि भयुः ) 


१ SS रा पे आयुष्मान्‌ ष्मान्‌ स्वे 3 दीर्घायु 
» ष्टः ) में अविनाशी, ( भरिष्टणु: ) अविनाशी वस्तुअ डा मा 2 आ हिल कर न 
( अहं नरिष्टः ) १ (बये वरण: सिः) यह वरण मणि ( दिशोदिशः मा परि पाठ ) 


रक्षा करे ॥ १० ॥ 
( क्षय वरणः राजा हि 
॥ चन वि ताँ )मेरे शत्रुओं पीडा 
(सः मे शत्रून्‌ वि बाधतां )॥ रु 
देता है ॥ ११ ॥ 


। ङ में विराजता -। 
पतिः देवः ) यह वरण मणि राजा बनस्पति देव ( में उराति ) मेरी रच वि मारना 
सरित देवे (इनदरः दस्यून असुरान इव ) जैसा इन्द्र असरा और शचुअ 
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दी ५ 
(३२) अथ्वेदका सुबोध भाष्य । [ कां? १० 


~ ७ ७ ००५० | ho 
इमं बिभार्मे वरणमायुष्मान्छतशारिदः । स मैं राष्ट्र चं क्षत्रं च॑ पशूनोजश्र मे दधत्‌॥ १२॥ 
यथा वातो वनस्पतीन्‌ वृक्षान्‌ भनक्त्योजसा | किती 
एवा सपत्नान्‌ मे भङ्ग्धि पूर्वोन्‌ जाताँ उतापरान्‌ वरणस्त्वाभि रक्षतु ॥ १२ ॥ 
यथा वार्तंश्चामिश्रै वृक्षान्‌ प्सातो वनस्पर्तान्‌ । | 
एवा सपत्नान्‌ मे प्साहि पूर्वीन्‌ जाता उतापरान्‌ वरणस्त्वामि रक्षतु ॥ १४ ॥ 
यथा वाते प्रश्षींणा वृक्षा! शेरे न्यपत; । ep) x 
एवा सपरनांस्तवं मम प्र क्षिणीहि न्य पय पूर्वीन्‌ जाता उतापरान्‌ वरणस्त्वाभि रक्षतु ॥१५॥ 


७ ~ 1८७ 1 ~ 
तांस्तवं प्र च्छिन्धि वरण पुरा दिष्टात्‌ पुरायुंष!। य एनं पशुषु दिप्सन्ति ये चास्य राष्ट्रदिप्सवश। १६ 
यथा सूयो आतिभाति यथांऽस्मिन्‌ तेज आहिंतम्‌। ` | 
द्‌ र सक ar ~ ~ य॑च्छ ५-1) ॥ नक्त मा । ७ 
एवा भे वरणो मणि; कीर्ति भूति नि य॑च्छतु तेजसा मा ससुक्षतु यशसा समनकु मा ॥१७॥ 


~~ [| | 
यथा यश्ेशचन्दरम॑स्यादित्ये च॑ नचक्षसि । एवा मेश ॥ १८ ॥ 


अथे- (इभं वरणं बिभर्मि ) इस वरण मणिको में धारण करता हूं । “झा (द दल कक्ष इल वरण मणिको में धारण करता इ । जिससे । में ( झायुष्मान्‌ शतशारदः ) दीर्घायु 
और शतायु होऊंगा । ( सः मे राष्ट्र च क्षत्रे च ) वह मेरे लिये राष्ट्र और क्षत्रियुदुका तथा ( पञ्चन्‌ आज) च मे दधत्‌ ) 
प्रुओं तथा ओजको मेरे लिये धारण करे ॥ १२॥ 2 १) 

( यथा वातः ) जैसा वायु ( भाजसा ) वेगसे ( वृक्षान्‌ वनस्पतीन्‌ ) वृक्षा ओर वनस्पतियोंको ( जा ) ताड 
देता है, (एवा ) उसी तरह (मे पूर्वान्‌ जातान्‌ ) मेरे पहिले बने हुए (उत अपरान सपत्नान्‌ ) और दूसरे शत्रुआका (भङ्ग्धि) 
तोड दे । ( वरणः रवा भभिरक्षतु ) वरण मणि तेरी रक्षा करे ॥1३ ॥ : 5 

( यथा वातः भभिः च ) जैसा वायु और अभि मिळकर ( वनस्पतीन्‌ बृक्षान्‌ ) वृक्षवनस्पतियोंकों ( पातः) नष्ट कर देते 
हैं, ( एवा सपत्नान्‌ मे स्पाहि ) इस तरह मेरे शत्रुओका नाश कर ० ॥ १४ ॥ ॥ अम्मा हु 

( यथा वाठेन प्रक्षीणा बक्षाः ) जिस तरह वायुसे क्षीण वृक्ष ( न्यर्पिताः शेरे ) गिरोय हुए लेट जाते ६, ( एवा प्व 
मम सपत्नान्‌ ) उसी तरह मेरे शत्रुओंको तू वरण मणि ( न्यपेख ) गिरा दे ० ॥ १५॥ 1 16 छ 

है ( वरण ) वरण मणि! ( ये एन पश्चुषु दिप्सानति ) जो इसको पशुओंमें घातक होते ई त्या ( ये भस्य राष्ट्र 
दिप्सवः ) जो इसके राष्ट्रविघातक शत्रु हे, हे वरण मणि | तू ( पुरा आयुषः ) आयुके क्षय द्वेनेके पूव आर ( दिष्टात्‌ पुरा ) 
निश्चित समयसे भी पूवे (स्व तान्‌ प्रच्छिन्धि ) तू उनको छिन्न भिन्न कर ॥ १६ ॥ र क 
ओ- (यया सूय; भिभाति) जैसा सूर्य प्रकाशित होता है, (यथा अस्मिन्‌ तेज; भादित) जैसा इसमें तेज रखा द, ( एवा 
वरण; मणि; ) इसी तरह यह वरण मणि ( मे कीतिं भूतिं नि यच्छतु ) मुझे कीति और ऐश्वय देवे । (मा तेजसा समुक्षद ) 
सुकते तेजके साथ संयुक्त करे, ( मा यशसा समनक्तु ) मुझे यशसे यशस्वी बनावे ॥ १७ ॥ 

(यथा यश; चन्द्रमसि नृचक्षसि भादिले० ) जैसा यश चन्द्रमा और दर्शनीय आदित्यम दै, (यथा यशः एथिन्यां ह 
जातवेदसिः) जैसा यश परथिवी और जातवेद अभिमे है, ( कन्यायां संगते रथे० ) जैसा यश कन्याओंमें और युद्धके लिये प 
हुए रथम है, ( सोमपीये मधुप० ) जैसा यश सोमपीथ और मधुपकेम है, ( भभिद्दोत्रे वषट्कोरे० ) जैसा यश अनितर आर 
वषट्कारमें है, ( यजमाने यज्ञे० ) जैसा यश यजमानमें दै और यज्ञमें दे ( प्रजापतो परमेष्ठिनि० ) जैसा यश प्रजापति, भौर 
परमेष्ठीमें है, इसी तरहका यश यह वरण मणि मुझे देवे और तेज और यशसे युक्त करे ॥ १८-२४ ॥ 
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सू० ३-४, मं० १२-२५।१-४ ] सर्पेविष दूर करना । (३३) 


यथा यशः पृथिव्याँ ययाऽस्मिन्‌ जातबेंदासि । एवा मश ॥ १९ ॥ 

यथा यश! कन्या[यां यथाइस्मिन्त्संभूते रथें | एवा में० ॥ २० ॥ 

यथा यशः सोमपीथे मधुपर्के पथा यशं; । एवा में | २१॥ 

यथा यशोंऽग्नहोत्रे वषट्कारे यथा यश॑ः । एवा में०॥ २२॥ 

यथा यशो यजमाने यथाऽस्मिन्‌ यज्ञ आहितम्‌ | एवा में ० ॥ २३॥ 

यथा यश; प्रजापतौ यथाऽस्मिन्‌ प॑रमेष्ठिनिं। एवा में ० ॥ २४ ॥ 
| यथां दुवेष्वमृतं यर्थैपु स॒त्यमाहितम्‌ । एवा में वरणो माणिः कीर्ति भूतिं नि यच्छतु 
| तेज॑सा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥ २५ ॥ 


~~ ७ > ~ ७ Ae < ~ त्य ह १. [a 
( यथा देवेषु अमृत ) जेमा देवोमें अमृत है ( यथा एषु सत्यं भावितं ) जसा देव म सत्य रखा है, (एवा में वरणो मणिः) 
~ 2. ~ Ti ~ ७२ = ~ ~ च 
इसी तरह मेरे लिये यह वरण मणि कीर्ति और ऐश्वर्य ( नि यच्छतु ) देवे आर मुझे ( तेजसा समुक्षतु ) तजसे युक्‍त करे आर 


( यशसा मा समनक्तु ) यशसे सयुक्त करे ॥ २५ ॥ 
f ~ ~> | 20 धह ~> 9 2. 2 
इस सूक्तमें शत्रुनाश और अपने यशकी अभित्रादिके लिये प्रार्थना दे । यद सूक्त सुबोध होनेथे अधिक स्पष्टीकरण का 
कोई भावशयकता नहीं है । 


य क कावा 
(४) सपोविष दूर करना । 
( ऋषि।- गरुत्मान्‌ | देवता- तक्षकः । ) | RE 

(१)इन्द्रस्य प्रथमो रथो देवानामर्परो रथो वरुणस्य तृतीय त्‌ अहीनाम पमा रथ स्था णुमारदथापत्‌॥१ 

दुर्भ शोचिस्तरूणंकमश्च॑स्य॒ वार॑ः परुषस्य वार; । रयंस्य बुम ॥ हु ॥ 

अर्व श्वेत प॒दा जहि पूण चापरेण च । उदुछुतर्मितर दार्वहीनामरसं EE ॥ ३ ॥ 
अरंधषो निमज्योन्मज्य पुनरब्रवीत्‌ । उदछुतमिव दार्वहीनामरस विष वायव | ४ दार्वहीनामरस विषं वारुग्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
अरंधुषो निमज्यान्मज्य पुतना त । ==; 


न त 
ट्‌ : वोः तीयः 
दिला रथ है, (देवानां अपरः रथः) देवोका दूसरा रथ है, (बर्णस्य ठृ 
[१]अधै- ( इन्द्रस्य प्रथमः रथः ) इन्द्रका पदिला स ३१ (देवा 0000 थ ऋषत्‌) मपर चलता 
) सर्पोक्रा रथ नीच गतिवाला हूँ जो (स्थाणु आरतू अ 5 


इत्‌ ) वरुणका तीपरा है । ( भहीनां अपमा रथः 
७. च्य 
है और नाशको प्राप्त होता हे ॥ १॥ 
( दर्भ: शोचिः तरूणक ) कुशा, भाग, Ba 
छ ने 
ये सब औषधियां तथा ( रथस्य बन्धुरम्‌ ) रथ-बंधुर या नाभि खु 
है ( श्वत ) श्वत औषध | ( पूर्वेण अपरेण च ) पूर्व आर उ 
ह औक के 
( विषं उम्र अरं ) भयानक विष भी नरिसह जाय । ( उदप्छुतं दारुं ई 
जाय.॥ ३ ॥ 
( णरंघुषः निमज्य उन्मज्य 
कि उग्र भयानक विष मी सारदान 
५ ( अ. सु. भा. कां, १०) 


+ x 
श्र ; वारः ) अश्ववार ओर पुरुषवःर 
तृणविशेष और ( अश्वस्य वार; पुरुषस्थ र ) 
पविष दूर करनेवाला है ॥ ३ ॥ व 
पदा अव जहि ) पदसे विषका नाश कर । इससे 
) भरे हुए जलमें लकडी गिरनेके समान विष बह 


= र 
१ अलंघर औषधि निमज्जत ओर उन्मज्जन करे ( पुनः अन्रवीत्‌ ) फिर कह 
` र PET 
हो जायगा जेसी जलमें लकडी हाती ३ ४ 


व SO 
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ळे 
(३४) अथर्षवेद्‌ का सुबोध भाष्य । . [० १०, 
द्वो शान्ति कसणीलं पें्! श्चित्रमुतासितम्‌ । द्वो स्थर्व्याः शिर! सं बिभेद पूदाक्ताः॥ ५ || 
अ बटर सर TS ty थो | a न्‌ 4 व 
पेट प्रेहिं प्रथमोऽनुं त्वा वयमेमंसि । अहीन्‌ व्य[स्यतात्‌ पथो येनं स्मा वयमेमासिँ ॥ ६॥ 


~ _ Al 


ग्र 

इदं पैद्वो अंजायतेदप॑स्य पराय॑णम्‌ । इमान्यरवेतः पदाहिध्यो वाजिनीवतः || ७ ॥ 
1 पी 
त 


दं न वि पपू व्यात्त न सं य॑मत्‌ । अस्मिन्‌ धेरे दावडी खी च॒ प्म ताबुभावरसा॥८ 


अरसासं इहाहयो ये आन्ति ये चं दूरके । घनेन हान्म वृ्चिकमहिँ दण्डेनागतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अघाश्वस्येदं भेपजम॒भयोः स्व॒जस्यं च । इ्द्रो मेऽहिमघायन्तमरहि पढ अरन्धयत्‌॥ १०॥(१०) 
र हि. ळक ठ ~ ~ र च्य द 1 केळ: 
ेद्वस्य॑ मन्महे वयं स्थिरस्य स्थिरधाम्न। । इमे पश्चा पृदाकवः प्रदीध्यत आसते ॥ ११ ॥ 


नशसभों नष्टबिषा हता इन्द्रेण बाज्रिणा । जघानेन्द्रों जम्चिमा वयम्‌ ॥ १२॥ 


> 
पृ 
दी 


~ ee. लज ° he बी” ७ रज I~ 
इतास्तिरञ्चिराजयो निपिष्टासः पृदाकवः । दर्विं करिंकरतं श्वित्र दर्भेष्वसितं ज॑हि ॥ १३॥ 
त हः lr MANE 


केरातिका कुमारिका सका खनति भेषजम्‌ ) हिरण्ययीमिर त्र भिगिराणाउप सानुषु॥ १४॥ 


७ ® ee ~ ९. SS ~ ह ठ ————— न लाना जनक छा कुक ङक Lo 

अर्थ-(पैद्रः कसणाळं श्रत्रं उत असिते) पैद्द कसर्णील चित्र और असित सर्पाको मारता है, (पेटः रथ्याः पृदाक्बः सिर; 

‘~~ > || > [oS NS > t 
सं बिभेद) पैद्र रथब्यो और एदाकुका सिर तोड देता ईं ॥ ५ ॥ 

हे ( पेद्व ) पेठ! ( प्रथमः प्रेहि ) तू प्रथम आगे जा ( त्वा भनु वय एमसि ) तेरे 

एमसि ) जिन मागोसे इम जांयगे उन ( पथः अददीनू ब्यस्यतात्‌ ) मागेसे सर्पोको दूर कर 

७ / a . र २ ~ 

(इदं पेद्दो भजायत) यह पैद्र हुआ है, ( इदं भस्य परायणं ) यह इसका परम स्थान ६। ( वाजिनीवतः 

अद्विषन्यः अतः ) बलवान्‌ सर्पनाशक अर्वाके (इमानि पदा) ये पद्चिन्ह हें॥ ७॥ 1 


है। 


छे हम चलेंगे - ओर (येन वयं 
६ 


पी 
दें॥६॥ 


( संयतं न वि प्परत्‌ ) सर्पका बंद मुख न खुले और ( ब्यात्त न यमत्‌ ) खुला हुआ बंद न होवे । ( अस्मिनू क्षेत्र हो 
नही ) इस खेतमें दो स हैं (खरी च पुमान्‌ च ) एक श्री और दूसरा पुरुष है । ( तो उभौ अरसौ ) वे “दोनों सारदीन 
हो जांय ॥ 4 ॥ १ RFE 

( इह ये अन्ति ये दूरके ) यहां जो पास और जो दूर ( भद्दयः अरसास; ) सांप हैं वे सारहीन हौ जॉय ।. ( घनेन 
हन्मि वृश्चिक) इतोडेसे बिच्छुको मारता हूँ और ( भागत भहिं दण्डेन ) आये हुए सर्पको दुण्डसे मारता हु ९ ॥ - 

( भघाश्वस्य स्वजस्य च ) अघारत्र और स्वज इन ( उभयोः इदं भेषजं ) दोनोंका यही औषध है, ( इन्द्रः मे भघा- 
यन्तं भि ) इन्द्र मरे उपर आक्रमण करनेवाले सपेक्रो तथा ( पैद्वः हि भरन्धयत्‌ ) द्व सपकों नष्ट करता हे॥१०॥ .. 

( स्थिरस्य स्थिरधाञ्ञः द्रस्य ) स्थिर और अचळ धामवाले पैद्रकी महिमा ( वयं मन्महे ) हम मनन करते हैं. जिसके 
( पश्चा ) पीछे ( इभे पृदाकवः प्रदीध्यतः भासते ) ये एदाकु नामक सर्प देखते हुये दूर खडे रहते दें ॥ ११ ॥ ड 

( नष्टासवः नष्टविषाः ) जिनके प्राण और विष नष्ट हो चुके हें, ( इन्द्रेण वद्रिणा इताः ) जो बञ्जारी इन्द्रने मारे है, 
[जिनको ( इन्द्रः जघान ) ईन्दने मारा हे और ( वयं जच्चिम ) हम भी सोको मारते हैं ॥१२॥ 

( तिरश्विराजयः हता :) तिरछी लकोरोंवाळे सपे मारे गये, ( पृदाकवः निपिष्टासः ) पृदाकु सांप पीसे गये, ( द्वि, 
करिक्रतं दिवत्रं ) दर्वि, करिक्रत झर श्वेत जातिके सांपको तथा ( भसितं दर्भषु जद्दि ) काले सांपको दर्भोमे मार ॥. १३॥ | 

( सका केरातिका कुमारिका ) वह भीलोंकी लडकी ( दिरण्ययीभिः नञ्जीभः ) लोदेकी कुदारोंसे ( गिरीणां साच ) 
पहाडोंके शिखरोपर ( भषजं डप खनति ) औषधिको खोदती दै ॥ १४ ॥ 
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खू ४, म० ५-२३] सपंविष दूर करना । (३५) 
Ire क CP le 

आयमगन्यवा अ्रह सित" वे व 1 ~ 
प | 5 पराजितः । स ॥ स्वजस्य जम्भन उभया श्रेकरय च ॥१५॥ 
इन्दर ॥ा३गरन्धयानमत्र्च वरुणश्च । वातापजन्योउँमा ॥ १६ ॥ 
> ल Ee आ A rs ८९ « 
इन्टर मेहिसरन्धयस्पदाईु च पुदाकमू । सं तिरंिराजिं कसणीळं दशोनसिम्‌ ॥ १७॥ 
कड थमं ° [oS 1 १७५ ज 9 
इन्द्र जघान प्रथमं जनितारमहे तत्र । तेपाम्ु तृद्यमांणानां कः स्वित्तेपामसद्रसः ॥ १८ ॥ 
० ४२ र |, Awe | oN र र] त्र च्य र्यी ड 
सं हि शीषाण्यग्रमं पोजि्ठ इव॒ करम्‌ । सिन्धोमध्य परेत्य व्य निजमहेविपम्‌ ॥ १९ ॥ 
अहीनां सर्वषां विषे परां वहन्तु सिन्ध॑वः । हतास्तिरंश्रिराजयो नि्पिष्टास; पुद 
नां सवषां विषे प वहन्तु सिन्धवः । हृतास्तिरश्चिराजयो निपिष्टासः प॒दाकवः२०(११) 
ओषधीनामह व्रण उवरीरिव साधुया । नयाम्यवेतीरिवाहें निरैत ते विषम ॥ २१ ॥ 


डड 
» ARR | CA 


N nA, le " 1 ८. न्य 
यदुमो र विषे पृथिव्यामाषधीप यत्‌ । कान्दाविषं कनकं निरिलेतु ते विपम ॥ २२ ॥ 
ये आग्नजा आपाधजा अहाना य अप्सुजा विद्यत आबभूवु; | 
येषां जातानें बहुधा महान्ति तेभ्य॑ः सपेभ्यो नमंसा विधेम ॥ २३॥ 

झथै-( अयं युवा प्रश्चिद्दा ) यह तरुण सपैनाशक ( अपराजितः भिषक्‌ ) अपराजित वेद्य आता दै । | (श वै स्वजस्थ 
वृश्चिकस्य ) वह निःसंदेह स्रज नामक सुपका और बिच्छु इन ( उभयो; जम्भनः ) दोनोंका नाश करनेवाला है ॥ १५ ॥ 

( इन्द्रः मित्रः वरुणञ्च ) इन्द्र, सूर्य और वरुण [ भे भह पृदाकु च अरन्धयन्‌ ] ये मेरे पास आये सर्पोकों मारते ४ 
तथा [ वातापजेन्यो उभा ] वायु और पजेन्य ये दोनों भी सर्को मारते हैं ॥ १६॥ 

पृदाकु, पृदाक्व, स्वज, तिरश्चिराजी, कसणर्ली, दशोनसि इन सपौँकी जातियोको [ इन्द्रः भरन्धयत्‌ ] इन्द्र मार 
देता है ॥ १७ ॥ 

हे ( अहे ) सर्प | [ तव प्रथमं जनितारं | तेरे पहिले उत्पादक को [ इन्द्रः जघान ] इन्द्र नाश करता है । [ तेषं 
तृहामाणानां ] उनके नाशको प्राप्त हुओमें [ तेषां कः स्वित्‌ रसः भसत्‌ ] क्या उनका कुछ रस रहता है? अर्थात्‌ वे सब पूण 
मर जाते दै ॥ १८॥ 

झे सापोंके [ झीर्षाणि अग्रं ] तिरोंको पकड ळू. [ इव ] जैसा [ पोंजिष्ठः सन्धोः कवर मध्यं परेत्य ] केवट नदी 
भे भी [ अद्देः विषं ब्यनिज ] सांपका विष विशेष प्रकार 


गहरे मध्य भागतक जाकर सहजही व!पिस आता हैं, उस प्रकार 
करता हूं ॥ १९ ॥ कं 
[ सर्वेषां अहीनां विषं ] सब सर्पोके विषको [ सिन्धवः परा वदन्तु | नदियां दूर बहा ले जांय । इस तरह तिरश्रिराजी 
और पृदाकु जातिके सब सर्प मारे गये हैं ॥ २० ॥ 
[ भइ ओषधीनां उवरीः इव साधुया वृणे 
करूं और [ भवतीः इव नयामि ] उनको ले जाऊं, अतः 
जावे ॥ २१ ॥ 


] में भोषाधयाक्ो उपजार्ङ भूमीपर घान्य उगनेके समान सहज्दासे प्राप 
हे [ अदे] सप! [वे विषं निः ऐतु ] तेरा विष दूर दो 


( यत्‌ विषं नभो पाथेच्यां श्रोषधिषु 3 जो विष अग्नि, भूमि और ओषाधियोंमें दै, तथा जो ( कान्द॒विष॑ कनक्तकं ) 
~ ८ ७ १ का 
कन्दोंमें तथा वनस्पति विशेषाम संगठित होता है, यह तेरा विष ( निः पेतु ऐतु ) निःशेष चला जान ॥ २४ नक 
त श्रेसे उत न बधियोमें उत्पन्न, (ये भद्दीनां अप्खुजाः ) जो सापोम जलोंमें उत्पन्न, 
( ये भभिजा: भोषधिजा: ) जो आमिसे उत्पन्न, ओषधियाम उत्पन, ९ ) न 
(९ 3 जो बिजर्ल न्ति) जिनकी अनेक प्रकारकी जातियां हैं, 
विद्युतः भाबभूवु: ) जो | 
( तेभ्यः सर्पेभ्यः नमसा विधेम ) 
म 


से प्रकट होते दें, ( येषां जातानि बहुधा मद्दा 
उन सांपोंको हम नमन करते हैं ॥ २३ ॥ 
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(३६) अथवंवेद्‌का सुबोध भाष्य । [ कां० १०, 


I~ 
वैदी नामांसि कन्याधिताची नाम था अंसि। अधस्पदेनं ते पदमा ददे 


[9 


अङ्गांदडात्प्र च्यावय हृद॑यं परि चजेय । अधां त्रिषस्य॒ यत्तजोऽवाचीनं 
आरे अंभूद्विपमरोद्विपे विषमप्रागपिं । अग्नििषमहेनिरंधात्सोमो निरणर्य 


देष्टारमन्वंगाद्विपमहिरमृत ।।२६।। (१२) 
॥ इति .द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


अर्थ-( तौदी नाम घृताचीं नाम) तौदी और घृताची इन नामों की (कन्या असि ) कन्या नामकी एक औषधि है । 
(भधः पदेन ते विष षणं पदं आददे ) नीचेवाले विषनाशक्र भागके साथ तेरी जड में प्राप्त करता हूं ॥ २४ ॥ 

है औषधि! तू (भगात्‌ अंगात) प्रत्येक अवयत्रसे (प्र च्यावय) विषको दूर कर, ( हृद्यं परिवजय ) हृदयको भी छुडा दे, 
(विषस्य यत्‌ तेज; ) विषकी जो चमक 8 ( तत्‌ ते अवाचीनं एतु ) वह तेरे शरीरसे नीचे की ओर दूर हो जावे ॥२५॥ 

(विषं आरे अभूत्‌ ) विष दूर्‌ हुआ, ( विषं अरोत्‌ ) विष चला गया, ( विषे विषं भप्रागू अपि ) विषमें विष मिल- 
कर पहिले जैसा विषरहित हो चुक्रा । ( भहेः विषं अझिः निरधात्‌ ) सपका विष अम्नि दूर करता है, ( सोमः निरणयीत्‌ ) 
सोम औषधि विष दूर करती दै । ( दंष्टारं विष अन्वगात्‌ ) देश करनेवाले सपको विष पहुंचा और उससे ( भद्विः मृत ) 
बद्दी सपे मर गया ॥ २६ ॥ 


विषदूषणम्‌ ॥२४॥ 
तदेतु ते ॥ २५॥ 
त्‌ 


~ ~ 


यह संपूण सूक्त सपेविषको दूर करनेके लिये है | इसमें कई नाम ओषाधियोंके हैं, छे वेद्योंकोी ही ज्ञात हो सकते हैं। 
यह जीने मरने का विषय हे, इसलिये वेद्यविद्या न जाननेवाले कवल कोशों को देखकर न लिखेंगे, तो ही अच्छा है । वैसा तो 
यह सूक्त सरल हैं, परेतु १३ मंत्र मंत्रशात्र की दृष्टिस देखनेवाल ईं ओर कई संकेत वेद्यशाक्रकी दृष्टिसे खुलनेवाले हे । इस 
लिये उन विषयोके विशेषज्ञ इस सूकतकी अधिक खोज करें, इतना द्वी यहां लिखा जा सकता हूं । 


(५) विजयप्राप्ति । 
(ऋषि:-- १-२४ सिन्धुद्दीप!, २५-३५ कौशिकः, ३६--४१ ब्रह्मा, ४२--५० विहव्य! । 
देवता--१-२४ आप! चद्र्माश्च; २५-३५ विष्णुक्रमः, मन्त्रोक्ताः, ३६-५० मंत्रोक्ता! ) 
(१)इन्द्रस्योज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वार्थ स्थेन्द्रस्य नुम्णं स्थं । 
जिष्णव योगाय ब्रह्मयागेतरो युनाज्मि ॥ १॥ 


इन्द्रस्थो ज० । जिष्णवे यागाय क्षत्रयागर्वा युनज्मि ॥ २ ॥ 


भर्थ¬( इन्द्रस्य भोजः स्थ ) आप इन्द्रक बल हो, ( इन्द्रस्य सहः स्थ ) आप इद्रका शत्रुपराभवका सामर्थ्य दो, (इन्द्रः 
स्य बल स्थ) आप इन्द्रका बल हो, (इन्द्रस्य वीर्य स्थ) आप इन्द्रका पराक्रम हो, (इन्द्रस्य नुम्ण स्थ) आप इंद्रका ऐश्वर्य दो, 
आपको (जिष्णवे योगाय) विजयप्रापिके कार्यमें ( ब्रहमयोगैः वः युनज्मि ) ज्ञानसाधनोंके साथ संयुक्त करता हुं ॥१॥ ° (क्षत्र- 
योगैः ) क्षात्रबलके साथ, ... ०( इन्द्रयोगेः) इन्द्रशक्तियोके साथ ...० ( सरोमयोगेः ) सोमादि ओषधियोंके शाकियोके साथ 
( भप्खुयोगेः ) जलादि योजनाओके साथ संयुक्त करता हूं ॥ २--५॥ 
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खू> ४-५; मं०२४-२६; १-१७ ] विजय प्राप्ति । 
(३७) 

इन्द्रस्यौज० । जिष्णवे योगायिन्द्रयोगेवी युनज्मि ॥ ३ ॥ 

इन्द्रस्यौज ० | जिष्णवे योगाय सोमयोगेरवी यनाज्म ॥ ४ ॥ 

इन्द्रस्याज० । जिष्णवे योगायाप्युयोगेबां युनज्मि ॥५॥ 

इन्द्रस्याज स्थेन्द्रस्य सह स्थन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वी स्थेन्द्र॑स्य नम्ण॑ स्थं । 


~ 1 शक नकल 
ल्य योगात विश्वांनि मा भूतान्युप तिष्ठन्तु युक्ता म॑ आप स्थ ॥ ६ ॥ 

(२)अेमाग स्थ अपा शुक्रमापो देवीबचों अस्मासुं धत्त । , 
प्रजापते्वो धाम्नास्मे लोकायं सादये ॥ ७ ॥ 
न्द्रस्य भाग स्थै ।०।०।८। सोमस्य भाग स्थं ।०।०।९। वरुणस्य भाग स्थ ।०1०॥१०॥ (१३) 
मित्रावरुणयो भाग स्थ।०।०।११। यमस्य भाग स्थं।०।१२। पितणां आग स्थ।०।० ॥१३ ॥ 
देवस्य सवितुर्भाग स्थ। अपां शुक्रमापो देवीवेर्चो अस्मासु भ्त्त। | 
प्रजाप॑तेवों धाञ्जाखै लोकां सादये ॥ १४ ॥ 

(३)यो बं आपोऽपां भागो ३५प्स्वशन्तयेजष्यो| देवयजनः | इदं तमात सजामि तं माम्मर्वनिक्षि | 
तेन॒ तमभ्यतिसृजामो यो३5स्मान्द्रोष्टि ये व॒यं द्विष्म!। 
तं बंधेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्म॑णानेन करमेणानर्या मेन्या ॥ १५ ॥ 
यो बं आपो 5पामूमिरप्स्व)न्त»|०।०।०।१६। यो व॑ आपोऽपां वत्सो३५प्स्व१न्त० ००1०) १७॥ 


2 


झर्थ- ( जिष्णवे योगाय ) विजय प्र।पिके लिये (विश्वानि भूतानि उपतिष्ठन्तु) सब भूत आपके पास आ जांय तथा (आपः 
मे युक्ता स्थ ) जल मुझे समयपर प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ 

[२](अम्नेः भागः स्थ) आप अग्निका भाग दो,हे(देवीः नापः) दिव्य जला|(अस्मासु वचे: घत्त)हमारेमें तेजको धारण करो, 
क्योंकि आप (अपां झुक) जलॉका वोयंदी (प्रजापतेः धान्ना) प्रजापठिके धामसे आये (बः) आपको (भस्म लोकाय सादये) इस 
लोकेके छिय स्थिर स्थान देता हू ॥७॥ आप (इन्द्रस्य भागः स्थ ) इन्द्रका भाग हो, ० (सोमस्य भागः०) सोमादि औषधियोका 


भाग हो,० ( वरुणत्य ) वरुणका०, ( मित्रावरणयो;० ) सूय और वरुणका० ( यमस्य ) यमका०, ( पितृणां ) पितरोका०, - 


( देवस्य सवितु:० ) सवितादवका भाग आप हैं० ॥ ०-१४ ॥ 
५ ~ 3०७, ७ २, , 9 जी 
[३]हे ( आपः ) जलो | (यः व; अपां भागः ) जो आपमें जलॉका भाग हे, जो ( अप्सु अन्तर, यजय ततरा ) 
ऐ रो ~ A ~ ७ ७, [oS 4 ची = 
जलोके अन्दर होता हुआ यज्ञकर्ममें लगनेवाला देवोंके लिये यजनहूप ह, (इदं तं अति सुजामि ) यद मैं उम्र सोप देता हूं, 
~ ~ ~ ~ 2 / च न ल य 
( तं मा.भभि भवानिक्षि ) उसका तिरस्कार न कर । (तेन तं आभि भति सुजामः ) उससे उनको दूरकर दते ६। ( 
अस्मान्‌ द्वेष्टि ये वयं द्विष्मः ) जो हमारा द्वेष और ह (८ क 
भन्या ) इस ज्ञानसे, इस कमसे और इस इच्छासे (तं वधेयं तं स्तृषीय ) उसका वघ कर आर उसञ्च नारा करें ॥ १५॥ ... 
र ४ ~ क © 5 ~ 2 
( यः भपः क्षपां ऊर्मिः० ) जो जलेके तरंग है, ( अपां उषमः ० )जों जलोका वषग करनेवाला सेध हेन, र रपां दविरण्य 
Ro T ते दे [। 1 पाश्चि; दिव्यः० ) जो जलोंका पत्यर जसा बर्फादिका 
गभे:०) जो जळाका सुवणंके समान तेजस्वी भाग ६०, Caras टार छ य ८५ 
दिव्य भाग है, तथा जो ( अपां भझयः० ) जलम आमि जैसा उष्णताका भाग ३०, उसकी सद्दायतासे इम द्वेषीका नाश कर 
१ 


हे ॥ १५--२१ ॥ 
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(३८) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । ` [काँग १०; 


यो व आपोऽपां वष॒भो३5प्स्व)नत०|०॥०।|०॥१८॥ 

यो ब॑ आपोऽपां दरण्यगभे३५प्स्व॑१न्त ०।०।०।०।०।।१९॥ 

यो ब॑ आपोऽपामइमा पाश्निंदिंन्यो दऽप्स्व१ न्त०।०।०।०।०।२०॥ (१४) 
ये ब आपोऽपामग्र्‍योऽप्स्व१न्तथेजुष्या| देवयजना। । 

इदं तानातें सृजामि तान्माभ्यर्वनिक्षि । 

तेस्तमभ्यातेसजामो योद5स्मान्द्रोष्टि ये वयं द्विष्मः । 

तं वंधेय त स्तषीयोनन ब्रह्मणानेन कर्मणानया भेन्या ॥ २१ ॥ 

(३)यद्वाचीनं त्रेहायणादनृतं कि चोदिम । आपों मा तस्मात्सवेस्मा हुरितात्पान्स्वहसः ॥२२॥ 
समद्रं वः प्र हिणोमि स्वां योनिमपीतन। अरिष्टा; सवैहायसो मा चं नः कि चनाममत्‌ ॥ २३॥ 
अरिप्रा आपो अप॑ रिप्रमस्मत्‌। 
प्रास्मदेनों दुरितं सुप्रतीकाः प्र दुष्वश्यं प्र मंछ वहन्तु ॥ २४ ॥ 


(५)विष्णो! क्रमोऽसि सपत्रहा पथिवासाशताशग्रतजा; । 
~ LI 


पाथवामन्‌व क्रमेऽहं पाथव्यास्त [नभंजामा या२ऽस्मार ष्टि य्‌ ष्मः ॥ 
मा जावात्त प्राणो जहातु ॥ २५ ॥ 
विष्णा! क्रमोडास सपलहान्तारक्षसाशता वायुतजा? । 
(a) 20 ल्ज ५ “०.९ 
अन्तरिक्षमनु वि क्रमेञ्दमन्तारिक्षात्‌ त ।नभेजामा०।० ॥ २६ ॥ | 
oT + 

[४] भर्थ- ( त्रेह्दायणात्‌ भर्वाचीमं यत्‌ के च) तीन वर्षोके अन्दरअन्दर जो कुछ भनृतं ऊचिम) असत्य भाषण 
क्रिय। हे, ( तस्मात्‌ सवस्माद्‌ दुरितात्‌ भसः ) उस सत्र पापसे ( आपः मा पान्तु ) जल मुझे बचावें ॥। २२ ॥ "डा 

हे आप: | ( बः समुद्र प्र दिणोमि ) आपको में समुद्रक प्रति भजता हू, आप (स्वाँ योनिं अपीतन) अपने उगमस्थानको, 
प्राप्त दोओ ! ( सबहायसः अरिष्टाः ) संपूण आयुत॒क आहिसित होते हुए [ नः किंचन मा भागमतू ] हम सबको किसी तरह: 
रोग न इ. ॥ २३ ॥ : 

[ झापः थारैप्राः ] जल निर्दोष हे, इसलिये वह [अस्मात्‌ रिप्रं भप ] हम सबसे दोष दूर करें। [सुप्रतीकाः अस्मत्‌ दुरितं 
एन; प्र ] उत्तम रूपवांला जल हम सबसे पाप भोर मल दूर करे । [ दुष्वप्न्ये मळ प्र प्र वहन्तु ] दुष्ट स्वप्न आर मठ बह्दाकर 
दूर्‌ ले जावें ॥ २४ ॥ 

[५] व्‌ [ विष्णोः क्रमः भसि ] तू विध्णुका आक्रमण जैसा आक्रमक है, तथा [ सपत्नद्दा प्रथिवीसंशितः झञ्नितेजाः ] 
शात्रका नाश करनेवाला, पृथ्वापर तेजस्वी और अमिके समान प्रतापी है, में [ भद्द पृथिवीं अनु बि क्रमे ] पृर्थ्वापर पराक्रम करता 
हूं, [ तं पृथिव्याः निर्भजामः ] हम उसको पृथ्वीसे हटा देते हें [ यः भस्मान्‌ द्वेष्टि ये वये [द्विष्मः ] जो हमारा: वेष. . करता 
हे और जिसका इम द्वेष करते हैं, [ सः मा जीवीत | वह जीवित न रहे, [ तं आणो जहातु ] उसे प्राण छोड देवे. २१ ॥; 

तू ( भन्तरिक्षसंशितः वायुतेजा: ) अन्तारेक्षमें तेजस्वी ओर वायुके तजसे युक्त, ( अहँ अन्तारक्ष अजु वि क्रमे) 
झै अन्तारक्षमें पराक्रम करता हूं ओर ( अन्तरिक्षात्‌ तं निर्भजामः ) अन्तरिक्षसे उसको हटा देते हद“ ॥ २६॥ | 
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ह ५, मे? १८-३६ ] विजय-प्राप्ति । (३९) 
: विष्णोः क्रमो5सि सपत्रहा चौसँशितः प्रभतेजा; । दिवमनु वि क्रमेऽहं दिवस्तं ०।०॥ 
EE वमन वि क्रमे २७॥ 
नै हु कमसे सपत्नहा दिक्सँशितो मनस्तेजा! | दिशोऽनु वि क्रमेऽहं दिग्म्यस्त॑ ०१०1२८] 
विष्णा; क्रमाडासे सपलहाशासाशितो वाततेजा। आशा अनु वि क्रमे$हमार्शभ्यस्त ०।० ॥२९॥ 
वि ष्णोः क्रमोऽसि सपत्नह ऋक्संशि सामतेजा!| क्रचो$नु वि क्रमे5हमृग्म्यस्ते ०१०1३ ०|(१५) 
विष्णो; क्रमों$सि सपत्नहा यज्ञसंशितों त्ह्मतैजा:। यज्ञमनु वि ऋमे5ह यज्ञात ०१०) ॥३१॥? 
विष्णो? क्रमोऽसि सपत्नहोषधीसंशित) सोम॑तेजाः । 
ओषधीरनु बि क्रमेऽहमो्धीस्य॒स्तं ०।० ॥३२॥ 
विष्णोः क्रमोऽसि सपल्लहाऽप्सुसँशितो वरुणतेजाः | अपोऽनु वि व्र॑मेऽहमङ्कयस्तं०।०॥३३ ॥ 
विष्णोः क्रमोऽसि सपल्॒हा कृषिसंशितोऽन्नतेजाः । कृषिमनु वि क्रमे कष्यास्तं ०।०॥३४॥ 
विष्णोः ऋमोऽसि सपत्नहा प्राण संशितः पुरुषतेजाः । ३ 


La 


_ प्राणमनु वि क्रमेऽहं प्राणात्‌ तं निर्भजामो योईऽस्मात्‌ दवेष्टि ये वयं द्विष्मः ॥ 
' स मा जीवात त प्राणो जहातु ।।३५॥ 

'जितमस्माकसु द्भिन्नमस्माकंमम्यु(ठां विश्वाः पर्तना अरातीः । 

इदमहमांग्नुष्यायणस्यामुष्य|; पत्रस्य वर्चस्तेजः ग्राणमायुनि वे्टयामीदमेनमधराब्रं पादयामि २६ 


अ्थ-[द्यो; सांशितः सूयतेजाः] तू दुली क्रम तेजस्वी और सूर्ये तेजसे युक्त है, में [दिव भनु वि क्रम] यलाोक्म पराक्रम 


करता हूं और उस युलोकसे उषे हटा देता हूं ॥ २७ ॥.-.[ दिक्साशित; मनखेजा;० ] तू दिश्ाओंमें तेजखी और मनके तेजसे 


युक्त-युक्त हे, मै [.दिशः० ] दिशाऑर्म पराक्रम करता हूं और दिशा आसे उतक्री इटा देता हू ॥ २८ ॥ [ जाय 
9+ 
वाततेजाः ] तू उपादिशाओंमें तेजस्वी भार वातके तेजस युक्त ह, सन उपादिशाओमिं में पराक्रम करता हूं और उसको वह 
में ऋचः अनु बि क्रमे] 


इटा देता हुँ २९॥ [ ऋक्संशितः सामतेजा ] ऋग्वेदके ज्ञान ते जम्वी ओर सामकं तेजस युक्त ६, 

ऋचाओंसे उसको हटाता हू ॥ ३० ॥ 

ऋरिवज्ञानमे पराक्रम करता हूं आर ऋचाअ हू व... .. 
[ यज्ञसाशेतः ब्रह्मतेजा ] तू यज्ञप तेजस्वी व ज्ञानर्क तजर युक्त हं, में यज्ञ 


ते ओषधीः अनु- 
यज्ञसे हटाता हूं ॥३१॥"** [औषधिपंशित सोमतेज!ः] त्‌ ओषधिद्वारा तेजस्वी आर सामक तेजग युक्त है नल ऱ्य 
वि क्रमे) ओषाधीरविद्यासे पराक्रम करता हू औंर औषधियेसि उसको देटांता हू० ॥३२॥ [ अप्सुसंशितः वरुण 


1 हूं० ॥२३॥ 
करता हू आर जलस उसको हटात 
तेजस्वी आर वरुणक तेजसे युक्‍त [ भप भ. 7s 
[ काषसाशतः भन्न तजा ] त कृषिसे तजस्व आर अन्नके तेजसे युक्त ६, म [ > थि ] का षिमेँ व वन ट्ट 
त शित' पुरुषत जा ] त प्राणस अ क्‌ ण 
ओर 'काषिसे उसे हटाता हू ॥ ३४॥ [ प्राणस तेजस्वी त हट जत के 
1714 ] प्राणक्षेत्रम विक्रम करता हू आर [ प्राणात्‌ त निमजाम ] प्राणसे उसकी हटाता हू, किं जो इम द्वेष करत 
झोर जिसका इम दष क. वह न जीव को प्राण छांड दवं ॥३५॥ 
रतं ह, वह उसका Fr 
i | अस्माक जत ] हमारा विंजय हं 7 अस्माक डाद्भन्न ] हमारा प्रभाव द । [ विश्वा पुतना कराती रा ह } 
ब सेना आरव स्त य झामुष्य़ायणस्य भमुष्य स्य | भः के अमुक माता 
है आ । परास्त हुए हु । [ भद्द इद ] मं यह [ मुष्यायण सुष्याः पुत्र ] सुक गोत्र ४ | 
त्रु र्रा 
पे र हि तजः प्राण भायु नेवष्टयास ] बचस्‌, तज प्राण आर आयुका पूण रातिस बांधता हू इद्‌ पुन 
पुत्रक रा औ 


मघराञ्च पादयामे ] इस तर इसका में नीचे गिराठा हू ॥ ३६ ॥ 


नु वि क्रमे ] जलमे मं पराक्रम 
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(४०) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ कां० १०, 


[० ० ज्ञ ७ 
सर्थस्थाबत॑म॒न्वावर्तें दक्षिणामन्वावृतंम्‌ । सा .. द्राविंणं यच्छतु सा मै ब्राह्मणवर्चेसमू ॥ ३७ || 
त > (NTO Ps ~ © ; | 
दिशो ज्योतिष्मतीरभ्याव्ते । ता मे द्रविणं यच्छन्तु ता में ्राह्मणवचसम्‌ ॥ ३८ ॥ | 


सप्तक्रपीनभ्यावर्ते ते मे द्राविंण यच्छन्तु ते में ब्राह्मणवचेसम्‌ ॥ ३९ ॥ ५. 
न्रह्माभ्यावर्त | तन्मे द्रविणं यच्छतु तन्मे ब्राह्मणवर्चसम्‌ । ४० ॥ 


NNN 


०७ LN) LA SS ७ 
ब्राह्मणों अभ्यावर्ते । ते मे द्राविंण यच्छन्त ते में ब्राह्मणवचसम्‌ ।। ४१ ॥ 


(७)प बयं मृगयामहे तं वयै स्तृणवामहे । व्यात्ते परमेष्ठिनो ब्रह्मणापीपदाम तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वेश्वानरस्य दंष्ट्राभ्यां हेतिस्तं समंधादाभि । इयं तं प्सात्वाहुतिः समिदे। सहीयसी॥ ४३ ॥ 
राज्ञो वरुणस्य ब॒न्धो|ऽसि । सो$5मुमामुष्यायणममुष्या! पुत्रमन्ने प्राणे बंधान ॥ ४४ ॥ 

य अन्नं भुवस्पत आक्षियति पाथेवीमरुं । तस्य॑ नस्त्वं भुवस्पते संप्रय॑च्छ प्रजापते ॥४५॥ 


अपो दिव्या अंचायिषं रसेन समंपृक्ष्महि । पर्यस्थानग्न आगमे तं मा से संज वर्चेसा ।।४६॥ 


| 


झथै- [सूर्यस्य भावतं] सूथैका आवतन अर्थात्‌ [दक्षिणां भन्ववृत्तं] दक्षिण दिशामें गमन है,उसके साथ [अजु लावते] 
अनुकूल होकर जाता हूं | [ सा मे द्रविण यच्छतु ] यह मुझे धन देवे । [ सा मे ब्राह्मणवचंसं ] वह मुझे ज्ञानतेज दव ॥२७॥ 

[ ज्योत्ष्मितीः दिशः अभ्यावर्ते] तेजोयुक्त दिशाओंमें मे गमन करता हूं । वे [ताः०] मुझे धन ओर ज्ञानतेज देवें ॥३८॥ 

[ सप्तक्ूषीन्‌ अभ्यावर्त ] सप्त ऋषियोंके अनुकूल गमन करता हूं । [ त० ] वे मुझे धन आर ज्ञानंतज देवं ॥ ३९ ॥ 

[ ब्रह्म अभ्यावते ] ज्ञानके अनुकूल में चलता हूं [ तत्‌० ] वह मुझ धन ओर ज्ञानका तेज देवें ॥ ४० ॥ 

[ ब्राह्मणां भभ्यावतः | ब्राह्मणोंके अनुकूल में चलता हू । [ ते० ] वे मुझ घन ओर ज्ञानतेज देवं ॥ ४१ ॥ 

[७][सं वयं मगयामद्दै] जिस हम हूंढते हे, [ त वधः स्तुणवामहै] उसे वधोंसे-इथियारोसे नष्ट करते हैं, ओर[परमोष्ठिनः 
ब्यात्त ] परमेश्वर की बिकराल दंष्टरमें [ तं ब्रह्मणा भापीपदाम ] उस हम ज्ञानके योगसे डाळ देते हें ॥ ४२ ॥ 

[ वे्वानरस्य दंष्ट्राभ्यां ] इश्वरकी दाढों द्वारा बननेवाला जो [ हेति: ] हथियार है, उसमे [ तं अभि समदात्‌ ] उसका 
नाश करते हें । [ त प्सात्वा ] उसका नाश करके [ इय समित्‌ ] यह जा समिधा इस यज्ञमें डाली जाती हे, वह [ दवी 
सहीयसी ] शत्रुको दूर करनिके लिये समथ हे ॥ ४३ ॥ 

[ वरुणस्य राज्ञः बन्धः अलि ] वरुणराजके तू बंधनमें पडा हे, [ सः असुं ] वह इस [ असुष्यायणं भसुष्याः पुत्रे ] इस 
गोत्रके अमुक माताके पुत्रको [ भन्ने प्राण बधान ] अन्न और प्राणमें बांध देता हूं ॥ ४४ ॥ 

हे [ झुवः पते ] पृथ्वी के स्वामी ! [ यत्‌ ते अनं ] ओ तेरा अन्न [ पृथिवीं अनु भाक्षियति ] पृथ्बीपर है, दे 
[ प्रजापते ] प्रजाके पालक | [ तस्य त्वं नः संप्रयच्छ ] तुम उसको हमें प्रदान करो ॥ ४५ ॥ 


हि विकी FR # आस वितमी दी विव ध विधिवत वी मि मन वि मनि «आरा 


है दिव्य [ भाप: ] जलो | [अयाचिषं] याचना करता हूं, कि [ रसेन समपृक्ष्मद्वि ] हमें रससे संयुक्त करो । है[अग्न ] 
अग्ने | [ पथस्वान्‌ भागमं ] रसके साथ में आ रहा हूं [ तं मा वचेसा सं सुज ] मुझे तेजसे युक्त कर ॥ ४६ ॥ 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ MMR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खू० ५, म० ३६-५०] . विज्ञय-प्रात्ति। (४१) 


से माग्ने बचसा सुज सं प्रजया समायपा । 
विद्युम अस्य देवा इन्दर विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ॥ ४७॥ 
यदमे अद्य मिथना शपातो यद्वाचस्तष्टं जनयन्त रेभा; | 

` मन्योर्मनसः शरव्याई जाय॑ते या तयां विध्य हृदये यातधार्नान्‌ ॥४८॥ 
परां शृणीहि तप॑सा यातृधानान्‌ परऽय रक्षो हर॑सा शृणीहि । 
पराऽचेंपा मूरदेत्रां छृणीहि पर।सेतृपः शोशुचतः ग्रणीहि ॥ ४५ || 
अपामस्में वज्ज प्र हरामि चतुर्भेष्टिं शीषृभिद्याव विद्वान्‌ । 

| 


सो अस्याङ्गानि प्र शणात सत्रा तन्म देवा अनु जानन्तु विश्वं || ५० ॥ (१७) 


अथे अन्ने! [मा वचसा संसुज ] मत कर, [ प्रजया आयुषा से ] प्रजा और आयुसे युक्त कर । [देवा 
अस्य मे विद्युः ] देवता मेरे इस भावको जानें 1[ इन्द्रः ऋषिभिः सद्द विद्यात्‌ ] इन्द्र ऋषयोंड् साथ इस विषये जानें 
॥ ४७ ॥ 

हवे अग्ने | [ यत्‌ अद्य मिथुना शपातः ] आज जो मिलकर गाली द [ यत्‌ रेभाः वाचः तष्टं जनयन्त | जो वकता 
वाणीका दोष करते इ, [ या मन्योः मनस: शरव्या जायते ] जो कोधसे मनक्री दिसा होती ६, [ वया यावुधानात्‌ हृदये 


हा 
45१ 
८७ 
Ql 


विष्य ] उससे दुष्टोंके हृदर्याका वेध कर ॥ ४८ ॥ 

[ यातुधानान्‌ तप्सा परा श्गीहि ] दुष्टोंको 
राक्षपोको अपने बलसे दूर कर । [ अर्चिषा सूरदेवानू पर! हाणीद्वि ] 
शोशचतः परा शणीहि | दूसरोंके प्राणोंपर तृ॥ दोनेवाळेको शोक करते हुए दूर भगाओं ॥ ४९ ॥ 4 

[ विद्वान्‌ ] में यह सब जानता हुआ, [ भस्म शीर्षमिद्याय ] इसका सिर तोडनेके लिये [अपा चठुनाट उम्र श्र हरा 


अ टे, [ तत्‌ 
जळोके चारों ओर नाश करनेवाले वज्रको फेकता हूं | [ सः अस्य सवा अगानि प्रशणोतु ] वह इसके सब अगेको कोटे, [ तत. 


हि. हा 
में विश्वेदेवां; भनु जानन्तु ] वह भेरा कर्म सब देव अनुकूलताक साथ जान ॥ १० 


शत्रक पराजयक लिये यत्न | 


वे ने मळे सदन करनेका सामर्थ्य, ( बळे) सैन्य 
शत्रका पराभव करनेके लिये (ओज ) शारीरिक बळ, ( सदः ) शत्रुर दे 


डे 
i य 
मानवी अनुकल्यक्रा साम५4, इतत साधन अवर 
क्रम, वीर्शकी शक्ति, (नम ) 

तथा अन्यान्य प्रकारके बल, ( वीथे ) परा 21 म 
पश्चात्‌ [ जिष्णुयांग ] विजय प्राप्त कएनेकी चातुयमया योजना केसी करनी हैं, इसका उत्तम ज्ञनचा हो झडे न र 
त समयपर ' जिप्णु-योग ' में न्यूनता हुई, तो कुछ भी सिद्धि नहीं हो सकती । इसीक साथ तक्॒1 | हम 
भी समय जप्णु- hg 
होनेबाली योजना अवश्य चाहिये । इसी तरह “ क्षत्रयोग क्षात्र युदक्षेत्रम कुशच्तासे करण यु यू 

ने 


दिद; इसके असावमे छेष 
गता आवश्यक रयोग ? राजा और रजिश्चयै इनके साथ यग होन! चाहिये; इ Fa 
विशेष करनेकी प्रवीणता आवर स Eo हे जाधव, त्रे. मुद छि 
हाह 


रोग्यसपन्न करनेके लिये इस वैद्यक औषधियोंगका बडा उपयेग दो चकती ६ | इसी 
र 


ग्रे भी इस ओषधियोगरी अत्येत अ वइयकता दै । मत 
तो मानवी जाँवनके साथ बेडा उपयोग द । ईल लिय विजयप्रातिळे छि 


तो पराभव दोनेमें कोड देरा न लगगी । 


अपने तापसे दूर भगा, हें अमे ! [ रक्षः दरसा परा शुणीद्धि ] 
अपनी ज्याळागे मुखको दूर फॅक, अर [ असुतूवः 


कार्याका कोइ प्रयाजन [वद्ध न 


लोग जखमी हो गये तो उनको शीघ्र आ 


तरह खपक्षाय लागोका शारीरिक बल बढानंक [लि 


अप्युयोग ' का नाम ह जलयोग । जल 


मिला 
जलक संयोग अच्छी प्रकार होना चाहिये ।जल न 


( भ. सु. भा. कां, १०) 
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(४१) अथवैवेद्का सुबोध भाष्य । [ कां १०, 


. 2३. = ०, र 

संक्षेपते प्रथमके ६ मंत्रॉमें विजयप्रातिके लिये अत्येत आवश्यक विषयोकी सूचना इसे तरद्द दी है । 

मंत्र ७ से २१ तक कहा दै कि जो जलादि साधन अपने पास हैं, उनका उपयोग शत्रुनाश करनेके लिये करना चाहिये, 
जिससे शत्र नाशको प्राप्त हो और अपना विजय हो । Mo RT वकती 

पक २२ से २४ तक कहा है कि जलसे सब शरीर, मन आदित्री निर्दोषटा सिद्ध होती दै, उसीसे दारीरके ओर मनके 

A ~ च ह ~ ~ > < 
मल दूर होते हैं। मनके मळेसि खप्रदोष होता है और शरीरके मलोसे रोग होते हे । जलप्रयोगसे ये सब दोष दूर होते हैं और 
मनुष्य निर्दोष होता दै और विजय प्राप्त करनेमें समर्थ होता है । जबतक शरीर और मनमें दोष होंगे, तबंतक विजय प्राप्त 
हर 
नहीं दो सकता और प्राप्त होनेपर स्थिर भो नहीं रह सकता। ५ 
~ ~ [ay ण ~ 

पृथ्वी, अन्तरिक्ष, बौ, दिशा उपदिशा, ऋचा, यजु, यज्ञ, नीषायि, सोम, आप, षि, मळ, पाग थि सव स्थानॉसे 
शत्नु गो हटाना चाहिये और इन स्थानों री शत्नुरहीत करना चाहिये, यह आशय २५ से ३५ तक मत्राका ६ । 

इतना करनेपर बिजय होगा झर ऐता पवित्र वीरही दात्रुकळी बांधकर उसको पांवके तल दबा सकता है, यह बात ३६ वे 
त कही है । _ ~) + ~ > त 

सूर्यस तेजस्विता, दिशाओंसे विस्तृत कार्यक्षेत्र, क षेओसे ज्ञान, ब्रह्म अर्थात्‌ मंत्रोंसे सुविचार ओर ब्राह्मणोंसे उत्तम 

५ १३ = ~ ७ vn 

उपदेश प्राप्त करके विजयी द्दोनेकी सूचना मंत्र ३७ से ४१ तकके मत्राम ६ । है 

४२-४३ इन दो मंत्रोंमें अपने शत्रु परमे्वरके अधीन अर्थात्‌ उसके न्यायक्रे अधीन करनेको लिख। हे । खयं उसके 

~ न ~ ६ ~ ~ ह. शिक ~ 
नाश न करते हुए ऐसा करना, कि वह अपना कुछ न कर सके, और पश्चत्‌ उसे ईश्वरके हवाले करना । परंतु ऐसा करनेके ख्ये 
अपना बल बढ।ना चाहिये, शत्रुका घटाना चाहिये और ऐदी व्यवस्था करनी चाहिये कि शत्रु अपना कुछ भी न बिगाड सके । 
i 0५ ९ 0 त क क 
शत्रु भपना कैदी होनेपर भी उस परमेश्वरका केदी मानना चाढिये । उपका नाश करना हे ता परमेश्वर रे। 
र ~ ~ ० ~ ~ ~ ७ रॉ ~ ~ 

अपने पास बळ, अन्न, जळ, शोये, तेजस्विता आदिरी अधिकता रहे, भोर शन्नुके पास येद वस्तुएं कम हा, ऐसी योजना 
करना चाहिये । यहांतक ४७ वें भत्रतकके मंत्रभ।गसे बोध मिलता हे । 

गाली गठोछ अपने राज्यम कोई किीको न देवे । यह वाणीका अपव्यवद्यार शत्रुके राज्यमें चाह होता रहे । दुर्टाका 

~ ~~ [0533 & 

विध्वंस इस तरद्द करना और सज्जनोंदी रक्षा करनी चाढिये। यद इस सूक्तका सक्षपसे आशय ६ । 


(SN कक, 


(६) मणिबन्धन । 


( क्रषि!-बृहस्पतिः । देवता-फालमणिः, वनस्पतिः ,३ आपः ) 
अरातीयोभ्रीतव्यस्य दुहादौँ द्विपतः शिर; । अपिं वृचाम्योजंसा ॥ १ ॥ 
र्म मद्मयं माणि! फ.लाजञातः क॑रिष्यति । पूर्णा मन्धेन मागैमद्रसेन सह वर्चसा ॥ २॥ 


---::->>>>>>>> 


अथे- ( झरातीयो: ञ्जातृब्यस्य ) शत्रु वैरी ( दुर्दादः द्विषतः शिरः ) दुष्ट हृदयी भोर द्वेष करनेवालेका सिर [ भोजसा 
छपि वृश्चाम ] वगसे में तोडता हू ॥१॥ क: 

[ फाळात्‌ जातः अथे मणि; ] फालम् बना हुआ यह मणि [ मह्यं वम करिष्यति ] मेरे लिये कवच जैसी रक्षा र । 
[.मन्थेन रतेन वचेसा सह पूणः ] मन्धन-सामथ्यै रस ओर वचसे युक्त होनेक्रे कारण पूर्ण समर्थ यह मणि [मा आगमत्‌] मेर 
पास आगया हे॥ २॥ 
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ख० ६, म॑? १-९ ] माणिबंधन । (३३) 
बत्‌ त्वां क्क; प॒राऽव॑धीत्‌ तक्षा हस्तेन वास्या । 
आपस्त्वा तस्माजीबला: पुनन्तु शुचयः शुचिम्‌ ॥ ३ ॥ 
हिरण्यस्रगयं मणि; श्रद्धा यज्ञ महो दथत्‌ । गृहे वसतु नोऽतिथिः ॥ ४॥ 
तस्मै घृतं सुरां मध्व्नंमन्नं क्षदामहे । 
स नं; पितेब पत्रेभ्यः श्रेय; श्रेषश्चिकित्सतु भूयो भूयः श्वः देवेम्यो मणिरेत्य ॥ ५ ॥ 
यमबधाद्‌ बृहस्पतिमीगि फालं घृतशरुतंमग्रं खंदिरमोजसे । 
तमग्नि; प्रत्यमुश्वत सो अस्मे दुह आज्यं भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्वितो जहि ॥ ६ ॥ 
यमबशादू बृहस्पतिमेणि फालं भृतश्ुतमुग्र खदिरमोजसे । तमिन्द्रः प्रत्यंग्रञ्चतीजसै वर्या ि कम्‌ । 
सो अंस्मै बलमिद्‌ दृहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जंहि॥ ७॥ 
यमर्बं द्‌ बृहस्पतिमेणि फाले घृतश्चुतमुग्र॑ खदिरमोजसे । 
तं सोमः प्रत्यपुश्वत महे श्रोत्राय चक्षसे । 
सो अंस्मै बचे इद्‌ दे भूयोभूय? श्रःश्वस्तेन स द्वितो जंहि ॥ ८ ॥ 
यमबधाद्‌ बुहस्पतिभार्ण फालं घृतडचुतमग्रे खदिरिमोजंसे । है 
त॑ सूर्य; प्रत्य॑मुञ्चत॒ तेनेमा अंजयद्‌ दिश॑ः | 9 
सो अस्मे भूतिमिद्‌ दहे भूयोभूयः शः धस्तेन सं द्विपतो जहि ॥ ९ ॥ 
OC Tn Sn २ 


RS क 0 
~ 9. 

अधै- [ यत्‌ खा शिक्कः तक्षा ] जो तुझे कुशल तर्खाण [वास्या हस्तन परा अवधीत्‌] शत्रयुक्त हवाथवे मारता दै [तस्मात्‌] 

2 नेवाले शुद्ध जल [ छुचि त्वा पुनन्तु | तुझ पवित्र वीरको पवित्र बन!वे ॥ ३॥ 


उससे [ जीवळाः झुचयः भाषः ] जीवन दन ले. गे CR ग 
[ अथ मणि; ] यह मणि [ हिरण्यञ्चक्‌ ] सुवणमाला, [ श्रद्धा यह महः दबत ] दा प 0 
॥४॥ 


०९ * भं "डे 
५ गई अतिथिः मारे घरम पूजनीय जसा हकर रद टता रे 
करें और यह [ नः गृह भताथः वसतु 15 र र दे ची द्रष्ट जल, शहद और अन्न हम देते हैं, [ सः नः पुत्रेभ्यः पिता 
[ तस्मे घृत सुरां मधु ननन ददामहे ] उसके लिय गा ६ णः देव भ्यः एत्य | मणि देवोंके 
] वह हमें जैसा पिता पुत्रोको देता है, वस [श्रियः चिरित्सतु] प!म कल्याण दैवे । यह [माणः देवेम्प्रः पुश्य | 
हव ०41 ०३ प्रतिदिन हमें सुख देव ॥ ५ ॥ 
ie FRAT ओर प्रतिदिन हमं सुख दव 
त मा य 1 सर उत्पन्न घस भरपूर खादिरा बनाया जोर वीरता बढानेव'ल' माण है, [यं 
0 प खदिरं उप्र माणें ] फालसे उत कल 
| फाले घृतञ्चुतं खदिरं उम्र माण हि Fe EI खत ] उपे अग्न मुझे 
गजर स्पतिः अबन्नात ] जिसको बल्त्रृद्धिक लिये वृद्स्पातिन यह माग बाँधा है, [ र नमिः आहेती, र उ 2 
दबा के वे, [ खल मस्मे भूयो-भूयः श्वःश्वः. भाञ्यं दुद्द ] वद इसके लिये प्रातादेन वारबार्‌ सा 
धारण करा $ कक 
2 जि ) उषसे शत्रुआको मार अर्थात्‌ विध्वंस कर ॥ ६ ॥ ८ मे इन्द्र मुझे देवे और [ ओजसे वीर्याय 
जा ८ तूरः तने “-* मणि बांधा दै, [ तं इन्दः प्रति झमुचत ] उ रयु 
[यं० ] जिसपर वृहस्पातने ` [ झस्मै बळं इत्‌ दुहे० ] वह उसको बल देव ० ॥ ७॥ त 
> ४ पु को हि 
ह ~ ख प्राप्त करावे । | स > दव | महे हत्त्व, श्रेत्र आर दृष्टि 
कम्‌ ] ओज, बी ओर सु [6 सोम: प्रति भसुज्ञत ] उस सोम मुझ देवे, [ मदे श्रोत्राय चक्षते 1 महत्त्व, ers 
यं० ] जिसपर०+- 0 ३ सुरः प्रति भ्षमुंड्चत ] उसे सूय 
देवे! के [ नय 3 ] वद इसके लिये ऐश देवेन ॥ $ ॥ 
दिः .नजयत ] ओर उससे यह सब दिश्ञाभोंको जीते, [ सः भस्मे मात दुइ० ) “र 
शः भजयत्‌' > 


र्क १ 
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चे यो [ का० १० 
(६४) अथवचेदका सुचोध भाष्य । क ग 


> 


यमर्धाद बृहस्पतिमीणि फालं घृतञ्चतमुग्ने खदिरमोजसे । 


तै विश्रश्नन्द्रमां मणिमसुराणां पुरॉडजयदू दानवानां हि रण्ययी! ॥ 
च १ Ce ~ Les I~ ~ 01 ~ 


प 


= 
| 
क 
०] 


पमिद दुहे भूयोभूयः श्रश्थस्तन ले हपता जाइ ॥ १० ॥ ( १८) 


१ 


का असे वाजिनं दुहे भयोभय श्वःश्वस्तेन त्वे द्विंषतो ज॑हि | a 
यमर्बधाद बुहर पतिबीतांय मणिमाशवे | तेनेमां मणिना कृपिमश्विनावाम रक्षत} । 
स भिपम्म्याँ महो दट भूयोसूयः श्रःश्वस्तेन त्वं द्वितो जहि ॥ १२ 

यमवशाद वहस्पतिबात|य मणिमाशवे । तं बिभ्र॑त्‌ सविता माणि तेनेदमजयत्‌ स्वः । 


सा अंसे सनुतां दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्यै द्विषतो जदि ॥ १२ ॥ 


यमभधाद बहस्पतिवीताय मणिमाशवे । तमापो बि ग्तीर्मणिं सदा धावन्त्याक्षिताः । 


~ ५ ४. 


| 
` | 
स आंभ्योष्मृतमिद दुहे भयोभय! श्व: श्वस्तेन त्वं ।हषतो जाह || १४॥ 


० कल 


गमबध्नाद बहस्पतिर्वाताय मणिमाशवे । तं राजा वरुणो माणि प्रत्यमुश्चत शभुवस । 
120 ५ ४.0 [Nos 
से अंस सत्यमिदू दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्ये ढिंषृतो जहि ॥ १५ ॥ 
यमबंध्नाद बहस्पतिर्वाताय मागिमाशबें । ते देवा बिश्रतो मणिं सचाछाकान्‌ युथाऽजयन्‌। 
नाद्‌ बृहस्पत म 
DS Ag ॥ ५ ०७ n 20 No) 
स एभ्यो जितिमिद्‌ दुहे भूयोभूयः श्वश्श्चस्तन्‌ स्व हपता जाह ॥ १६ ॥ 


अथ-[ ये ]... [ त मणि विअत्‌ चन्द्रमा ] उस मणिको धारण करनेवाला चन्द्रमा [ भसुराणां दानवानां हिरण ब 
क्षज्यत्‌ | असुरो और दानवोंकी उवर्णयुक्त नर्गारयोंकी पराजित करता ह । [ सः अस्मै श्रियं दुद्दे० ] वद इसके लिये श्री 
देत। ६० ॥ १०॥ 

[यं० ] जिसको बृहस्पते मणि वांधता है और [ भाशवे चाताय ] गतिमय वायुकी शक्तिक्ष युक्त करता ६, [स 
झस्मै चाजिन दुद्दे | वह इसके लिये अश्व देता हे ० ॥ ११ ॥ आओ [क 
[4० ] जिसको बृहस्पति मणि बांधता हे, [ तेन मणिना ] उस माणिते [ अश्विनी इना कृषि अभिरक्षतः ] अशिनी- 
देव इसकी कृषिकी रक्षा करते हैं । [ सः भिषग्भ्यां महः दुद्दे | वह उन वैद्याके द्वारा इस बड! तेज या अन्न देता हैं ० ॥१२॥ 
[ यं० ]-..[तं मणिं सविता बिश्रत्‌] उस मागेक्रो सविताने धारण किया, [ तेन स्वः अयजत्‌ ] उससे स्वर्गीय प्रकाश 

क्रा यजन क्रिया, [ सः भस्मे सूनृतां दुहदे | वह इसके लिये सत्य देता दै ° ॥१३॥ 
[ ये. ]--.... [उ मणि अप; बित्रतीः ] उस मागिको जल घारण करती ६, [ सदाः भाक्षता घावान्त ] भक्षय होकर- 

सदा दोडती दे [स अभ्य: अस्तं दुहे० ] वह इनके लिये अमृत देता हेश ॥ १४ ॥ 
[वं० | -.- [ तं शेसुव्र मणि राजा वरुणः प्रथसुज्वत ] उस सुखदायी माणिक राजा वरुण छोड देता दै, [स 
असमै सत्यं दुद्दे | वढ इसक लिये सत्य देता ई ० ॥ १५॥ ४ 
[ अं ]... [ तं माणे देवा बिश्वतः | उस मणिर देवोंने धारण किया और [ युधा सर्वान्‌ लोकान्‌ अजयन्‌ ] युद्ध 

करके सब लोकांक जीत लिया । [ स एभ्यः जि इत्‌ दुदे० ] वद इनको विजय देता हैँ ० ॥॥ १६ ॥ 
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मणिबंधन। (४५) 

यमबध्नाद्‌ बरहस्पतितरीताय मणिमाशवे | तमिमं देवता माण प्रत्यमश्चन्त भुम । 

स आभ्यो विश्वामिद्‌ दुहे भयोभयः श्वःश्वस्तेन त्यै द्वितो जंहि ॥ १७॥ 

क्रतवस्तमंबधतातेवास्तमंबध्चत | संब॒त्सरस्त वदया सै भृतं बि रक्षाति ॥ १८ ॥ 

अन्ता अबर्नत प्रदिशस्तमवश्चत | प्रजाप॑तिसशे मणिद्रिपतो मेरा अक; ॥ १९ ॥ 

अर्थवाणो अबन्नताथत्रणा अंबधत | 

तेमेंदिनो अङ्गिरसो दस्यूनां बिभिदः पुरस्तेन तवं द्वितो ज॑द्वि ॥ २० ॥ (१९) 

ते धाता प्रत्यमुञ्चत स भूतं व्यंकल्पयत्‌ । तेन त्वं दिंप॒तो जहि ॥ २१ ॥ 

यमबथाद्‌ वृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । स मायं मणिराग॑म॒द रसेन सह वर्चेसा ॥ २२॥ 

यमबैधाद बृहस्पति देवेभ्यो असुराक्षितिम्‌। 

स मायं मणिरागमत्‌ सह गोभिरजाविभिरन्नेन प्रजया सह ।। २३ || 

यमर्बधाद्‌ बृहस्पतिर्देवभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 

स माय मणिरागमत्‌ सह ब्रीहियवास्यां महसा भूत्यां सह ॥ २४ ॥ 

यमब॑शादू बृहस्पतिंदेवेग्यो असुरक्षितिम्‌ = 

स मायं मणिरागमन्मधोंधृतस्य॒ धारया कोलालन मणि! सह ॥ २५ ॥ 

यमश्‌ वृहस्पतिदेबेभ्यो अक्षिति 

स मायं मणिरागमदूजया पर्यसा सह द्रावणन (त्रया सह ॥ २६॥ 


हु करट र 


अथे-[यं०]-[त शुद इम मणिं देवता प्रयमुवन्त]उस छुखदायी माणको देवताओने छोड दिया,[सः भाभ्यः विश्व दू ददे] 


~ OO ~ ~ १७ 
वह इनके लिये सब सुख देता हे ०॥ १७ ॥ & नक. सितल 
[ ऋतवः तं भबच्चव ] ऋतु उसको बांधते रदे, [ भातंवाः तं झबघत ] ऋतुषे उत्पन्न पदार्थ उसका बांधते हैँ । 
[ संवत्सर: तं बध्वा ] संवत्सर उठे बांधकर [ सर्वे भूतं विरक्षीत | सब भूतमात्रक्रा रक्षा करता दै ॥ १41) ड 
( भन्तरदेश्ञा तं अबन्नत ) अन्तर्दिशाओंने उसे बांधा, ( प्रदिशः तं अबन्नत ) दिशाक्षोने उसे बाबा, यद्द ( प्रजाप 
प मरे शत्रुओको नीचे करता हं ॥ १९॥ 


सृष्टो मणि; ) प्रजापतिने निर्भाण क्रिया माण (मे द्विषतः भघरान अकः ) शुकः 7 अर मोह 

( अथर्वाणो अबन्नत ) अयर्वा ओने इसे बाँधा ( आाथवेणा थबश्चत) आथवेगिकृनि ३ बाचा ना ( तेः मेदिनिः : 

न 9 नो क ७. ७७ No 5 ~ = ~ > 

उससे बलवान्‌ हुए आंगिरख ( दस्यूनां पुरः बिमिदुः ) शत्रुओके नगर को तोडते रहें, (तेन त्व द्विषतः जदि ) इससे तू अपने 
०२. 


शत्रुअँको पराल कर ॥ २०॥ ७ 
(त घाता प्रयमुञ्चत ) उतै घातांने धारण किया व । (सः भूत 
वे द्वि हि के बलसे ने शत्रुओंकों परास्त कर ॥ २१ ॥ 

जन द्वं द्विषतः जहि ) उसके बलसे पू अपने राठ वि... 

i पि [ De ] लिस असुर-विनाशको (ेत्रेम्यः बृहस्पति: अबर्नात्‌ ) देवोंके लि बृहते बांघ था, ( स 

य०) ... ६ Ee र य ह 
य न गि मेरे पास ( रसेन वर्चा सद्द भागमत्‌ ) रस आर तेजके साथ आगया ई ॥ २२ 
शस ञ्नन प्रजया सद ) गोवे बकरियां, अन्न और प्रजाद्वे साथ ० ॥ २३ ॥ 
ह A द 
MR ह i जौ द । ऐश्वर्यकरे साथ. ॥२४॥ ... ( मधोः घतस्य घारया कीलाळेन 
प हियवाभ्यां भरत्या सद्द) चा 4 * oe i दद 
य०)...(व्रीदियवाम्याँ महसा भू (ए 5 

सह ) ड छ 12 वयकी धाराओके स।थ०॥२५॥.-- पयसा द्वविंगेन त्रिथा सह ) दूध घन आर श्री ॥ २६ 

हूं ) घी, मडु आ । ; । 


~ ~ रल 
व्यकल्पयत्‌ ) वद भूतॉको बनानेमें सप्रथ हुआ 
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(४६) अथवेवेदका सुबोध भाष्य | [ कां० १५, 


यमब॑ध्नादू बृहस्पातिंदेवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 
ह र LoS 1 (छ 
स माये मणिरागमत्‌ तेज॑सा त्विष्या सह यश॑सा कीत्यो| सह ॥ २७ ॥ 
जी ह, वाक १०५ ~ ७ ~ ॥ AN CARN 
यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिदवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । स मार्यं मणिरागमत्‌ सर्वोभिभोताभेः सह ॥ २८॥ 
६ आकर ८1 हक 10 Me 1 NE) £ | ~ 
i त्रव सः णिम्‌ ॥ २९ 
तमिम देवता माणे मझ ददतु पृष्टये । अमिथुं क्षंत्रवधेनं सपत्नदम्भनं माणिस्‌ ॥ २९ ॥ 
बरह्मणा तेज॑सा सह प्रातिं मुश्चामि मे शिवम्‌ । 
"र [| 


असपत्न! संपत्नहा सपत्नान्‌ मे5धरों अक! ।।३०)। (२०) 
छर दि न ७ ~ च च > के ha ॥"२ 
उत्तरे द्विषतो मामयं मणिः कृणोतु देवजाः । यस्थ लोका इमे त्रय! पर्यो दुग्धमुपासते ॥ 
on ~ REN 1.९ स्य 
स मायमाध राहतु माण! श्रष्ठयाय मूथंत१ ॥ ३१॥ र 
पल शट AIC Le] ~ > त्य | 
यं देवाः पितरों मनुष्या| उपजीवन्ति सवैदा। स प्रायमधिं रोहतु माणे! श्रेष्ठयाय सूधत॥३२॥ 
टी च I~ १" ` ॥ ७ ४२ (००, 
यथा बीर्जमुवैरायां कृष्टे फालेन रोहेति । एवा मयं प्रजा पशवोञ्जमन्ने वि रौहतु॥ २३ ॥ 
ह्र ry + &< ७ ७ ॥ ~ ० छेड ।| > व्हि 
यसे त्वा यज्ञवर्धन मणे प्रत्यमेच शिवम्‌ । तं त्वं शंतदक्षिण मणे श्रेष्ठयाय जिन्वतात्‌ ॥३४॥ 
१ ७ ~ १] 0७ 0 
एतमिध्म समाहित जुषाणो अग्ने प्रतिं हये होम; । 
"ल. 02५ (oS ७, प ~ [| ( 
तस्मिन्‌ बिदेम सुमतिं स्वास्ति प्रजां चक्षुः पशन्त्सांभैद्धे जातवेदसि ब्रह्मणा ॥ २५॥ (२१) 
॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥३॥ _ 
अर्ध-- ( तेजसा र्विष्या यशसा दीर्त्या सह ) तेज, चमक, यश जोर कोतिके साथ० ॥ २७॥ 
( सबामिः भूतिभिः सह्‌... ... ) सब ऐंश्वर्योक्रे साथ वह मणि (मा भागसत्‌) मेरे पास आया ह ॥९८।। है... 
(तं इमं मणिं ) इस मणिको ( देवता पुष्टये मद्य ददतु ) देवताएं पुष्टिक लिये मुझे देवं । यह ( झमिभु क्षश्रवः 
सपरनदम्भन मणि ) शत्रुनाशक, क्षात्रतेज बढानेवाला, वेरीका विध्वंसक यह मणि हे ॥ २९ ॥ 
(ब्रह्मणा तेजसा सह) ज्ञान और तेजके साथ(मे शिवं प्रति मुंचामि)में इस कल्याणकारी मागेको धारण करता हू! द माणि 
(असपत्नः सपत्नदा)शत्रुरहित भोर शत्रुघततक है, तथा[मे स पत्नान्‌ अधरान्‌ क्षकः]ईसने मेरे शत्रुओंको नीचे किया है ॥३०] 
[ भयं देवता: मणिः ] यह देवेंसि उत्पन्न होनेवाला मणि [ मां द्विषतः उत्तरं कृणोतु ] मुझे शत्रुओंसे अधिक 
उत्तम अवस्थामें रखे । [ यस्य ढुग्ध ] जिससे दुद्दा गया सार [ इमे त्रयः लोकाः उपातते ] ये तीनों लोक प्राप्त करते ६ । 
[ सः भयं मणिः ] वह यह मणि [ मा श्रेष्ठयाय मूतः भधिरोहतु ] मुझे श्रेष्ठ स्थानके ऊपर चढावे ॥ ३१ ॥ 
(देवा: पितरः, मनुष्याः यं सर्वदा उपजीवान्ति) देव पितर और मनुष्य जिसपर सदा निभर रहते हें, वह ( श्रेष्ठयाय०) श्रेष्ठ 
स्थानपर मुझे चढावे ॥ ३२ ॥ 
( फाळेन कृष्टे उबरायां ) फालसे हल किये हुए भूमिम ( यथा बीज रोहति ) जैसा बीज उगता है, ( एव मयि प्रजाः 
पशवः अन्नं वि रोद्दतु ) वेवाही मेरे पास संतान, पशु और अन बहुत हो जावे ॥ ३३ ॥ बु 
हे (यज्ञवर्धन मणे) यज्ञ बढानेवाले मणे! ( त्वां “शिव यस्मे प्रति अमुचं ) तुझ शुभ मणिको जिसके लिये में धारण करार, 
हे (शतदक्षिण मणि) सौ प्रकारको दक्षिणा देनेवाळे मणि | (तं त्वं श्रेष्ठयाय जिन्वतात्‌) उसे तू श्रेष्ठाताके लिये बढाओ॥३४॥ ` 
हे अभे | ( समाहितं इध्मं जुषाण; ) प्रदिप्त इंधनका सेवन करता हुआ ( द्वोमैः प्रति हये ) होमहवरनोसे ह 
हो । ( तस्मिन्‌ सामेदधे जातवेदासि ) उव प्रदीप्त अमिते ( ब्रह्मगा ) ज्ञाने ( सुमतिं स्वस्ति प्रजाँ ) उत्तम बुद्धि, कल्या, 
संतान, ( चक्षु: पञ्चन्‌ ) दृष्टि और पशुओँको ( बिदेम ) प्राप्त करें ॥ ३५ ॥ 
इस सुक्तमेँ ।१शेष प्रकारके मणिके धारण करनेका महत्तव दर्शाया है । 


कनक 
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खु० ६-७; म॑. २७-३५; १-६] सर्वाघारका घर्णन । (४७) 


0 6 
(७) सवाधारका वणेन । 
~ (५ ~ 
( ऋपि!-अथवो । देवता-स्कम्भ! आत्मा वा ) 
कस्मिननङ्गे तपो अस्यां तिष्ठति कस्पिननङ्गं ऋतमरयाध्या हितम्‌ । 
मु be AIA 
र्क न्त का ्रद्वाऽस्य तिष्ठति कस्मिन्नङ्गै सत्यम॑स्य प्रातिष्ठितम्‌ ॥ १ ॥ 
[aN _ (| |) ~ क 
कस्मादङ्गाद्‌ दीप्यते आग्निरस्य कस्मादड्भांत पवते मातरिश्रा । 
कस्मादङ्गाद्‌ वि मिंमीतेष्धि चन्द्रमा मह स्कम्भस्य मिमानो अङ्गम्‌ || २ ॥ 
कस्मिन्रङ्गै तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिनङ्ग तिप्ठत्यन्तारिक्षम्‌ । 
कास्मिनङ्गै तिष्ठत्याहिंता द्योः कस्मिन्नङगे तिष्ठत्युत्तर दिवः ॥ ३ ॥ 
छ प्रेप्सन्‌ दीप्यत ऊर्ध्वो अग्नि! क) प्रेप्सन्‌ पवते मातरिश्रा । 
यत्र प्रेष्सन्तीरभियन्त्यावृत; स्कम्भं तं बरहि कतमः स्विदेव तः ॥ ४ ॥ 
कािमासाः क्क यान्ति मासाः संवत्सेरेण सह संविदाना; । 
यत्र यन्त्यतबो यत्रार्तवा; स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥५॥ `° 
क्क प्रेप्सन्ती युवती विरूपे अहोरात्रे द्वतः संविदाने । 
यत्र प्रेप्सेन्तीरभियन्त्यापंः स्कम्भं तं बूहि कत॒मः सिदेव सः || ६॥ || 
नर्थ--( अस्य कस्मिन्‌ भंगे तपः भाघिष्ठाति ) इस मनुष्यके किस अवयवमें तप करनेकी शक्ति रहती है! ( अस्य 
कस्मिन्‌ भंगे जरतं अध्याहितं ) इस मनुष्यके किस भागमें ऋत-- सरलताका भाव रहता है! ( अस्य दा वर क विष्ठठि ) 
इसमें श्रद्धा और व्रत कहां रहते हैं १ ( अस्य कस्मिन्‌ अगे सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ) इसके किस अवयवर्मे सत्य रहता है? ॥१॥ 
(भस्य कस्मात्‌ अगात्‌ भझिः दीप्यत) इस परमात्माके किस अंगसे अग्नि प्रदीप्त होता है ? (या अगात्‌ मातरिश्वा 
पवते ) इसके किस अवयवसे वायु बहता है! ( कस्मात्‌ नंगात्‌ चन्द्रमा अधि वि मिमीते ) किस अवयव चन्द्रमा भक दा 
ह होता है? ( महः स्कंमस्थ अंग मिमानः ) और महान्‌ रूम अर्थात्‌ विश्वाधारकै किस अंगका मापन वह करता है? ॥ हट 
( जस्य कस्मिन्‌ भंगे भूमिः तिष्ठति )इस परमात्माके किस अगम भूमि रहती ६ ० 0 we “न 
अंगमें अन्तरिक्ष रहता है १ ( कस्मिन्‌ भंगे आदिता यः तिष्ठति ) किस अगर्मे यह सुरक्षित युलोक रहता हैं? लार ड 


क PI क्रे परला भाग रहता हे? ॥ ३ ॥ कै 
लेंगे उत्तर दिवः तिष्ठति) किस अगेमे उच्चतर द्यलोकके क 8 किस ओ हुवा प्रकाशता है! ( मातरिश्वा क्व 
मि $८सन्‌ दीप्यते ) ऊपरका आमि अर्थात्‌ सूयै किस ओर देखता हु र 
( उध्वे; अमिः क म-६' १ (यत्र प्र-ईप्सन्तीः आतः भसियन्ति) जहां दृष्टि रखते हुए ये जलप्रवाह 
प्-ेप्सन्‌ पवत) वायु कहां दृष्टि रखकर बहता दे (बत से कह दें कि ( सः कतमः सब्‌ पव ) वह कौनसा दे! ॥ ४ ॥ 
७ ० क [रके विषयमें मुझे कह द कि सः है ° = 
त॑ सम ब्राद्द ) उस सर्वाध द य 5.28 यन्ति) कहां 
त , मासा; ) पक्ष और महीने ( संवस्सरेण सह संविदानाः ) वपके हा मिळते इए ( हक ौ ज 
(अवाला त्रः यत्र भातंवाः यन्ति ) जहां ये ऋतु और ऋतुमें उत्पन्न पदार्थ चल रहे दें, ( 


क वह कौनसा पदाथ हे ? ॥ ५ ॥ 


कहाँ भलो चल रहै हैं ? ( यत्र ऋत 


ब्र्दि ) उस सर्वाधारके विषय्रमें कह । क हट” -- 

मुदि ) ` वन्ती विरूपे युवती ) किस ओर लक्ष्य रखकर १ विरुद्ध रूपवाली किं अर्थात्‌ ( ge 
ee मि पैड रहीं है? ( यत्र प्र-ईप्पन्तीः आपः अमियान्त ) जहां लक्ष्य रखकर 

और रात्री (विदाने ब्रवतः ) मिलकर दड रही ६ - 
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यस्मिन्त्स्तब्ध्वा प्रजापौतिर्लोकान्त्सवा अर्धारयत्‌ । स्फृस्भ त बहे कतस | देव सः ॥ ७॥ 
यत्परममेवमं यज्ञ मध्यम प्रजापति; ससूजे विश्वरूपस्‌ । 

कियेता स्कम्भः प्र विंवेश तत्र यज्ञ प्रातिंशास्कियततक्व्ूत्र ॥ ८ ॥ 

किय॑ता स्कम्भः प्र विवेश भृतं कियङ्कविष्यदुन्पाशयेऽस्य । 

एकं यदज्ञमकृंणोत्सहसखधा किंता स्कम्भः प्र विवेश तत्र ॥ ९ ॥ 

यत्र॑ लोकांश्च कोशांश्रापो ब्रह्म जना विदुः । 

असच्च यत्र सञ्चान्त स्कम्भं त ब्रहि कतमः स्विदेव सश ॥ १० ॥ (२२) 

यत्र तप; पराक्रम्य त्रत धारयत्यु्तसू| ` | 

ऋतं च यत्रं श्रद्धा चापो बल्ल समाहिताः स्कम्भं ते बूहि कतमः स्विढुव पः ॥ १६ ॥ 
यस्मिन्भूमिरन्तरिक्ष ्ययस्मन्नध्या हिता । त 

यत्रामिश्वन्द्रमाः खरो बातस्तिछन्त्यार्पिता। स्कम्मे ते जूहि कतम; खेद सः | १२ ॥ 
यस्य त्रयंस्रिशदेवा अङ्गे सर्वे समाहिता। । स्कम्भं तं अहि कतमः । देव सः ॥ १३॥ 


>> 


अथे--( यस्मिन्‌ स्तब्ध्वा ) जिस आधारपर रहकर ( प्रजापतिः सन्‌ लोकान्‌ अधारयतू ) प्रजापतिने सत्र लोकोका है 
धारण किया ( ते स्कंमं० ) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कोन दे $॥ ७॥ क... 

( यत्‌ परमं अवमं यत्‌ च मध्यमं )जो श्रेष्ठ निकृ आर जो मध्यम ( विश्वहपं प्रजापतिः ससज ) विश्वरूप परजञापा ने 
उत्पन्न किया हैं, ( तत्र स्कम्भः कियता प्राविवेश ) वहां सर्वाधारन कितना प्रवेश किया ह आर ( यत्‌ न प्राविशत्‌ तत्‌ किग्रत्‌ 
बभूव ) ज्वां वह प्रविष्ट नहीं हुवा वद क्रितना हुवा है ¦ ॥ ८ ॥ 

( स्कम्मः भूतं किग्रता प्रविवेश ) यह सत्र घार भूतकालके विश्वमे कितने अंशसे प्रविष्ठ हुवा था! ( भस्य किंपत, 
भविष्यत्‌ अनु-भाशये ) इसका कितना अंश भविष्यमै उत्पन्न होनेवाले विश्वमे प्रविष्ट होगा ? (यत्‌ एकं अंगं सद्दखघा अरेः , 
णोत्‌ ) जिऽने अपने एक भंगको दी हजारों प्रकारोंमें वतेमानकालमें प्रक्रट किया हे ( तत्र स्कभः कयता प्राविवश ) वहां सर्वा 
घार कितना प्रविष्ट हुआ है ? ॥ ९ ॥ he 

( यत्र लोकान्‌ कोशान्‌ ) जिसमें सब लोक छोर कोश रहते हैं और ( आपः ब्रह्म ) जहाँ जळ ओर ब्रह्म र ता है एता 
( जनाः विदु ) लोग जानते इं, ( असत्‌ च सत्‌ च यत्र अन्त) सत्‌ आर असत्‌ जहाँ मिला ह ( त स्कभ ब्रहि) उस स्वाधार 
का वर्णन मुझे कह ( सः कतम; स्वित्‌ एव ) वह भळा कोन दंड! ॥ १० ॥ 


(यत्र ) जिसके आधारस ( पराक्रम्य तप; ) बडा प्रयत्न करके तप ( उत्तर त्रत धारयाते ) उच्चतर ब्रतका 
धारण करता है तथा जहां ( यत्र कत श्रद्धा च अप: ब्रह्म ) ऋत श्रद्धा आप्‌ और ब्रह्म { सभाद्विताः ) सुस्थिर र्द 
(त स्कंभं बहि० ) उस सर्वाधारके विषयमे कह कि वह कोन हें १॥ ११) 

(यस्मिन्‌ ) जिसमें ( भूमिः भम्तारिक्षं योः ) पृथ्वी, अन्तरिक्ष और युलोक ( अध्याहिता ) टिके हैं ओर ( यत्र झि 
चन्द्रमाः सूयः वातः ) जिसमें अमि, चन्द्र, सूये ओर वायु [ भापिताः तिष्ठन्ति ] आश्रय लेकर रहते हें उस [ते स्केभ० ] 
सर्वाधारके विषयमे कह कि वह कोन हे !॥ १२॥ 

[सवें त्रयःत्रिंशत्‌ देवाः ] सब तेतीस देव [ यस्य अग समाहताः ] जिसके शरीरम स्थिर हुए है [ तं स्कभ० ॥ 3 
सर्वाधारके विषय! कह कि वह कोन हे? ॥ १३ ॥ 
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८ खु है 
FO सर्वाधार वर्णन । 


यत्र कपय? प्रथमजा ऋचः साम यजुमेही । 


एकापयास्मन्नापितः स्कम्भं ते ब्रूहि कतमः स्विदेव सः || १४ ॥ 
यत्रामृते च मत्युश्च पुरुपेऽबिं समाहिते | 
समुद्रो यस्य नाञ्च); पुरुषेडथि समाहिताः स्कम्भं तं ब्रहि कतम; रि 
यस्य चतस्रः प्रादशा नाझ्य)स्तष्ठान्त प्रथमा; | 
भज्ञो यत्र पराक्रान्तः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव स! || १६ ॥ 
ये पुरे ब्रह्म विदुस्ते विंदुः परमेष्ठिनम्‌ । यो वेद॑ परमेष्ठिनं यश्च वेद प्र॒जाप॑तिम्‌ । 
ष्ठं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्करम्भमनसंविंदुः || १७॥ 
स्य॒ शिरों वेश्वानरश्चक्षरहञिरसोऽभंत्रन्‌ । 


अङ्गानि यस्यं यातवः स्कम्भं ते ब्रूहि कतमः स्विदेव स! ॥ १८ ॥ 


यस्य ब्रह्म मुख॑माहुजिहां मंधुकशासुत । 

विराजमूश्रो यस्याहुः स्कम्भं ते त्रूहि कतमः स्मिदव सः ॥ १९ ॥ 

यस्मादचों अपातंक्षन्‌ यजयस्मादपाकपन्‌ । 

सामानि यस्य लोमांन्यथवीड्गिरसो सुखँ स्कम्भं तं ब्रहि कतम! स्विदुव सः ॥२०॥ 


मवद, यजुवद व बंडा 
भर्थ- [यत्र प्रथमनाः ऋषयः] जिसस पहिल बने ऋषि तथा [ऋचः साम यजुः मही] a ५ - ठ समं ] 
ख्य ऋषि आधार लिये ई 
ब्रह्मविद्या अर्थात्‌ अथववेद रहे हें, [ यस्मिन्‌ एक ऋषिः आपत ] जिसमें एक सु 7 
हे ?॥ १४॥ 
कह कि वह कोन हे?॥ १ > ४ 
उस सर्वाधारके विषयर्म कह च मत्य; च समाहिते ] अमरत्व और मरण रद्दता हैं [ यस्य नाड्यः 
[यत्र पुरुष ] जिस पुरुषमें [ भृत च सु नो शरीरम हैं, [ तं स्ईमं० ] उघ सर्वाचारके 
समुव्रः ] जिसकी नाडियां समुद्र है, जो { पुरुष थार समाता 1 227९७ का 
१ _ 
UNIO र हेली दिशा [ यत्र नाड्यः तिष्ठन्ति | जहाँ नाडिया होकर रीं दे, [ यत्र यज्ञ; 
चतञ्ञः प्रथमाः प्रदिशः ] चारों पा 02 थि कौनसा दै? ॥ १६॥ 
[ क्रम कर रहा हे [त स्कंभं ] उस स्कभक्रे वियम कह 16 वह दै 
पराक्रान्तः ] जहां यज्ञ पर ते विदुः परमेष्ठिन ] वे परमेछेका जानत दृ, 
ये पुरुषे ब्रह्म विदु ] जो इस मनुध्यके ब्रह्म साक्षात्कार करते ढै [ ते विदु नता दै. और [ये ज्येष्ठ 
रमेष्ठिनं ] जो परमेष्ठीको जानत। है आर [a नि नल जानते है ? ॥१७॥ 
वेद प छा तर 
[ शा जे ] जो ज्येष्ठ तराह्मगक्री जानते हैं [ ते स्कंभं अनुसंविदु ] वे सर्वा ba 5 न मी 
हश क शिर; वैश्वानरः] जिसका सिर वैश्वानर अमिर चि भगः शण में कह ठि वह कोन हैं १ ॥ १८ ॥ 
भं र व ] जिसके अवयव यातु--राक्षप-- दै च कक ह बोर लिइ नधुकशा हुई दे ' [स्य 
झेगानि यातवः | बहा भाहुः जिसका मुख बर हे ऐसा कहते हैं,[उत मधुकशा जिह ] व अन र 
fF कह्‌ ! 
[ यस्य सुख ब्रह्म 5 है [ वे स्ऊंभं० ] उस स्केमके विषयम कदे 
-दुर्धाशय-यहृ विराट्‌ स्वरूप (यस्य लोमानि सामानि 
350 08208 2 क्षन्‌] जिससे ऋचाएं बना, [यस्मात्‌ यजुः अपाकषन्‌ । ses ] उम्र सर्वाधारके ७१४ 
चः भपात तं स्कंभ० | उघ 
ञि रो जिसका [ सुखं अथर्वा भोगिरस; ] मुख नागर अथर्वा द. [ठं रक 
जसके लोम सा 


कह कि वह कोन है? ॥ २० ॥ 
७ ( अ. सु. भा. की. 1० ) 


देव स! ॥ १५॥ 
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असच्छाखां प्रतिष्ठन्तीं परमाम! जनां विदुः । उतो सन्म॑न्यन्तेऽबरे ये ते शाखामुपासंते॥२१॥ 
यत्रांद्ित्याश्च रुद्राश्च वसवश्च समाहताः । 
भतं च यत्र भव्यं च सब लोकाः प्रतिष्ठिताः स्क्रम्भं तं त्रहि कतमः ।स्वदेव सः ॥ २२ ॥ 
स्य त्रयखिंशदेवा निधि रक्ष॑न्ति सवदा | निधि तमद्य को वदु ये देवा अभिरक्षथ ॥ २३ ॥ 
यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपार्सते । यो वे तान्विद्यासत्यक्ष स ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌॥२४॥ 
बृहन्तो नाम ते देवा येऽसंत्‌? परि जज्ञिरे । एकं तदङ्गं स्कस्भस्यासदाहुः परा जनाः ॥ २५॥ 
यत्र॑ स्कम्भः प्रैजनयन्‌ प्राणं व्यर्वतयत्‌ । एकं तदङ्गं स्कम्भस्य पृराणर्मनुसावदुः ॥ २६ ॥ 
यस्य त्रय॑स्िशदेवा अङ्ग गात्रा विभेजिरे । तान्‌ व त्रयाखशदवानके ब्रह्मविदो विदुः ॥२७॥ 
हिरण्यगर्भे प॑रममेनत्यद्यं जनां विदुः । स्कम्मस्तदग्रे प्राहिश्वाद्वेरण्य लोके अन्तरा ॥ २८ ॥ 
स्कम्भे लोका! स्कम्भे तप; स्कम्भऽध्यतमाहतम्‌ | 
स्कम्भे त्वा वेद प्रत्यक्षामेन्द्रे सवे समाहतम्‌ ॥ २९ ॥ 


अर्थ- [असत-शाखां तिष्ठन्ती] असत्स उत्पन्न हुई भोर स्थिरताछे रहनेवाली एक शाखा दै उसे [जनाः परमं हृव 
मनुष्य परमश्रेष्ठ तत्त्व है ऐसा मानते हैं । [ डत थे अवरे सत्‌ मन्यन्ते | ओर जो दूसरे लोग हैं वे उसको सत ही मानते 
[ति शाखां उपासते] वे उसी शाखाकी उपासना करते ई । २१ ॥ 

[ यत्र ] जहां आदित्य रुद्र और वसु [ समाहिताः ] रहते हैं, [ भूतं भव्यं च | भूत, वतमान ओर भविष्य तथा [ सत्र 
सवें छोकाः प्रताळिताः] जहां ये सब लोक आधार लिये हैं [ तं स्#भं०] उस सर्वाधारके विषयमे कह कि वह कान ६१॥२२॥ 

| त्रयःत्रिशत्‌ देवाः ] तेतीस देव [ यस्य निधं सवंद्‌। रक्षान्त ] जिसके निधिकी सवदा रक्षा करते ह, द देवो ! 
[ यं अभिरक्षथ ] जितकी तुम रक्षा करते हो, [ तं निधि अद्य कः वेद ] उस निधिको आज कोन जानता हें ? ॥ २३ ॥ 

[यत्र ब्रह्मविदः देवाः ] जहां ब्रह्म जाननेबाले विद्वान्‌ ज्ञानी | ज्येष्ठ ब्रह्म उपासते ] श्रेष्ठ तरह्मकी उपासना करते हैं 
[यः ५ तान्‌ प्रत्यक्ष बिद्यात्‌] जो निश्चयपूबक्र उनको प्रत्यक्ष जानेगा [सः वेदिता ब्रह्मा स्यात्‌ ] वह ज्ञाता ब्रह्मा हो जायगा ॥२४॥ 

[ ते देवाः बृहन्त; नाम ] वे देव बडे प्रसिद्ध दें, [ये भसत; परि जज्ञिरे ] जो असत्‌ से अर्थात्‌ प्रकृतिसे उत्पन्न हुए दै, 
[ तत्‌ एक» स्कम्भस्य मगं | वह स्कभका एक भग हे, जिसको [ जना: जसत्‌ परः भाहुः ] ज्ञानी लाग असत्‌ परंतु श्रेष्ठ ६ 
ऐसा कहते हें ॥ २५॥ 

[ यत्र स्कंभः प्रजनयन्‌ | जहां सवाधार आत्मा सृष्टि-उत्पत्ति करता हुआ [ पुराण व्यवर्तयत्‌ ] पुराणकोही विवतित/ 
करता हे, | तत्‌ स्कंभस्य एकं जग ] वह सर्वाध,र आत्माका एक भग [ पुराण अनुसावदु ] पुराण करकेही जानते ह॥ २६॥ 

[ यस्य झगे यात्रा ] जिसके शरीरके अवयवोंमें [ त्रयःत्रिंशत्‌ देवाः विभेजिरे ] तेतीस देव विभक्त होकर रहे ६, [तान्‌ 
वे त्रयः-त्रिशत्‌ देवान्‌ ] उन तेतीस देवोंक्रो [ एके ब्रह्मविदः विदुः ] अकेले बह्मज्ञ नीही जानते हैं ॥ २७॥ 

( जनाः हिरण्यगभ ) लोक हिरण्यगर्भका (परमं अनति-उद्यं विदुः ) श्रेष्ठ और उच्च जानते हैं, (कोके अन्तरा ) इस 
ठोकके बाचमें ( अग्रे स्कंभः तत्‌ हिरण्य प्रासिञ्जत्‌ ) प्रारंभमें सवांधार आत्मानेही वह सुवणेमय हिरण्यगभ निमाण 
किया ॥ २८ ॥ 

( स्कसे लोकाः ) स्क्रम्भ सवोधार परमात्मा है, उसके आधारसे सब लोग रहे हैं, ( स्कंभ तपः) उसीम तप रहता ६, 
( स्कंमे भधि ऋतं लाहितं ) उसीके आधारसे ऋत रहता है, हे ( स्कंभ ) सर्वाधार ! में ( खा प्रत्यक्षं वेद ) म तश 

प्रत्यक्ष जानता हूं, कि तुझ ( इन्द्रे सर्व समाहित ) इन्द्रमेंही यद सब समाया दे ॥ २९॥ 


] 
रै 
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ROSH R23] सवांघार-वरणन । (५१ 

इन्द्रे लोका इन्द्रे तप नद्रेऽध्यतमाहितम्‌ । इन्द्र त्वा वेद प्रत्यक्षं स्कम्मे सर्व श्रात्टितम्‌ ३०(२४) 

नाम नाम्ना जोहवीति पुरा योत पुरोपसं; ठे 

अदज; प्रथम संबभूब स ह तत्‌ स्व॒राज्यमियाय यस्मान्रान्यत्‌ परमार मृतम्‌ ॥३१॥ 

नस्य थानः प्रमाउन्तरिक्षमुतोद्रम्‌ । दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नर्मः॥ ३२ ॥ 

जस्य बघक्षुकचन्द्रमाइच पुनणवः । अग्निं यञ्चक्र आस्यँ) तसे ज्येष्ठाय अलग नम॑.|,३३।। 

यस्य वातः प्राणापाना चक्नुरङजिरसोऽमतरन्‌। दिशो यचक्रे प्रज्ञानीस्तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणि नमः३9 

स्कम्भो दाधार द्यावापूथिवी उभे इमे स्कम्भो दांधारो११न्तारक्षम्‌ । 

स्कम्भो दाधार प्रदिशः पडवी: स्कम्भ इदं विश्वं ग्रुजनमा विवेश ॥ ३५ ॥ 

यः श्रमात्‌ तप॑सो जातो लोकान्त्सवीन्त्समानशे । 

साम यश्चक्र केवल तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मण नमः । ॥ ३६ ॥ 


अर्थ- [ इन्द्रे ] इन्द्रमे सब लोक, तप और ऋत रहता दै। दे इन्द्र! मैं ( त्वा प्रत्यक्षं बेद ) तुझे प्लक्ष जानता हूं कि 
तूदी ( स्कंभे सवं प्रतिम्‌ ) स्कंभ है जिसमें यह सब समाया हे ॥ ३० ॥ 

[ सूर्यात्‌ पुरा उषसः पुरा ] सूयोदयके पूवे उषःकालके भी पूर्व [नाम्ना नाम जोहवीति ] नामके साथ इंश्वरके यशका गान 
करता है, ईशभक्ति करता है। [ यत्‌ भज: प्रथमं सं बभूव ] जब इस प्रकार प्रयत्नशील भात्मा प्रथम ईश्वरसे सम्यक उंगत होता 
है, [ सः हृ ततू स्वराज्यं इयाय ] वही उप्त स्वराज्य--खात्मानंद स्वराज्य प्राप्त करता दै कि [ यस्मात्‌ अन्यत्‌ परं मूर्त न 
भर्ति ] जिससे दूसरा श्रेष्ठ कुछ भी बना नहीं है ॥ ३१ ॥ 

[ यस्य भूमिः प्रमा ] जिसकी भूमि एक पांवका प्रमाण दै, [उत अन्तरिक्षं उदरं ] और अन्तरिक्ष उदर दे, [यः दिव 
मूघोने चक्रे ] जिसने द्युलोको अपना सिर्‌ बनाया दे [तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः] उम श्र ब्रह्मे लिये नमस्कार द ॥३२॥ 

[ यस्य सूर्यः चक्षुः ] जिसके आंख सूर्य, [ पुनः नवः चन्द्रमाः च ] ओर फिराफिर नया बननेवाला चन्द्रमा दे, [य 
अझ्निं भास्यं चक्रे ] जिसने आमिको अपना सुख बनाया दे, [ तस्मे ज्येष्टाय ब्रह्मणे नम ] उस श्रेष्ठ वह्मभे लिये नमस्का 
है ॥ ३३ ॥ 

[यस्य प्राणापानो वातः] जिसके प्राण आर अपान यह वायु हैं, आर [चक्षुः भागिरसः अभवन्‌ ] क्ांख आंगिरस बने हँ, 
[ यः दिशः प्रज्ञानीः चक्रे ] जिसने दिशाओंको प्रज्ञा साधन कान बना ई, [ तस्मे ज्येष्टाय ब्रह्मणे नसः ] उस श्रेष्ठ वरदाके 
लिये नमस्कार हे ॥ ३४॥ 

[ स्कभः इभे उभे थावाप्रथिवी दाधार ] 
दाधार ] उसीने विस्तृत अन्तरिक्ष धारण कया दे, [स्कंभः षटू उवाः प्रादुशः दा 
है, [ स्कंभः इदं विश्वं सुवनं भाविवेश ] वही इस सब विश्वमे प्रविष्ट है ॥ ३५ ॥ ही. 

( यः तपसः श्रमात्‌ जातः ) जो तपके श्रमसे प्रकट होकर ( सर्वानू लोकान्‌ स rey 
(यः सोमं केवळं चक्रे ) जिसने सोमकोही केवल [ एकही उत्तम नांषाधरूप बनाया | ६५६ 


उस श्रेष्ठ ब्रह्मक्रे लिये. नमस्कार है ॥ ३६ ॥ 


इस सर्दै धारने ये पृथ्वी जोर युलोक धारण किये हैँ, [ स्क्रेम; उरु झन्तारक्ष 
घार] उसीने ये छः बडी दिशाएँ धारण ळी 
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प्रजापतिः ] वही गुह्य प्रजापति दै ॥ ४१ ॥ 
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अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । | काँ० १०, 


कथं वातो नेलंयति कथे न रमते मन॑ः । किमाप सत्यं प्रेप्सन्तीर्नेठयन्ति कृदा चन ॥३७॥ 
७. [| ~ 
महद्यक्षं चु॑नस्य मध्ये तपसि न्तं संठिलस्य पृष्ठे । 


~ 


तस्मिन्छयन्ते य उ के चे देवा वक्षस्य स्कन्धः पूरितं इव॒ शाखा; ॥ ३८ ॥ 
यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुपा । 
यस्मे देवा! सदां बाले प्रयच्छन्ति विमितेऽमितं स्कम्भं तं नूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ३९ ॥ 
} 
|| 


~ [9 


अप तस्यं हते तमो व्यार्वत्त; स पाप्मर्ना । सवाणि तस्मिन्‌ ज्योतीषि यानि त्री! 
यो वेतसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं सलिले बेद । स वे गुद्य। प्रजापतिः ॥ ४१ ॥ 
तन्त्रसेके युवती विरूपे अभ्याक्रामे वयतः षण्मयूखम्‌ । 

प्रान्या तन्तूस्त्रिते धत्ते अन्या नाप वृज्ञाते न ग॑मातो अन्तस्‌ ॥ ४२ ॥ 
तयोरहं परितृत्यन्त्योरिव न वि जानाभि यतेरा परस्तात्‌ । 
पुमानेनदयत्युद्ग्रणात्ति पुमानेनाद्रे जभाराध नाके ॥ ४२ ॥ 

इमे मयूखा उप तस्तभदिव सामानि चक्रुस्तसंराणि वात॑वे ॥ ४४ ॥ (२५) 


अर्थ- ( कथं वात; न इंल्यति) केसा वायु स्थिर नहीं रहता १ (कथं मनः न रमत) क्या मन नहा रमता ? (किं सत्य 
प्रःईप्सन्ती: भापः ) वया सत्यढी प्रप्तिकी इच्छासे जळ (कदा चन न ईलयन्ति ) कभी स्थिर नहीं रहता ॥ ३७ ॥ 

( भुवनस्य मध्ये महत्‌ यक्षं ) इस विश्वके मध्यमे बडा पूज्य एक देव हँ, ( तपासे कान्त साळळधय ४४ ) ताप-उष्णता 
देनेमें विशेष कास्तिवाला जो जलके पृष्ठभागमें हे, ( तस्मिन ये उ के च देवाः श्रयन्ते ) उसीमें जो कोई देव है,-रदते इ, 
[ वक्षस्य स्कन्धः परितः शाखा इव ] जिस तरह ब्रक्षका स्कन्ध और उसके चारों ओर शाखा होते है ॥ ३८ ॥ 

[ यस्मे हस्ताभ्यां पादाभ्यां ] जिसके लिये हाथों पावों [वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा] वाणी, काना आर आंख [ देवा 
सदा भमितं बलि यस्मे विमिते प्रयच्छन्ति ] देव तदा अपरिमित उपहार जितके अपरिमितके लिये देते दे, [ सकभ त त्रूहि 
कतमः स्वित्‌ एव सः ] उस सवोधारके विषयमें कह, कि वह कोन हे ९ ॥३९॥ « र 

[ तश्य तमः अपहृतं ] उसका अज्ञान दूर हो चुका हे, [ सः पाप्मना व्यावृत्तः ] वह पापसे दूर हो चुका ६, 
| यानि त्रीणि ज्योतींषि | जो तीन ज्योतियां हैं, [ सवाणि वास्मन्‌ प्रजापता ] वे सब प्रजापातिमें हँ॥ ४०॥ 

[ यः साछिछे दिरण्ययं वेतसं तिष्ठन्तं वेद ] जो जलमें सुवरणका वेतस ठहरा हुआ हे, यह जानता दे, [ स चै गुह्य 


[ एके विर्पे युवती ] दो विरूद्व रूपवाली खिया [ षट्‌ मयूख तंत्र ] छः खूटीयोंवाला ताना [ आभि क्षा कामं वयतः ] 
वारंवार घूमधूमकर बुनती हैं, उनमेसे | अन्या तन्तून प्रातिरते | दूसरी घागोको फेलाती हे ओर [ अन्या धत्त ] दूसरी 
उनको धारण करती हे, [ न भ्षपवृळ्जाते ] न विश्राम करती हैं और [ न गमातो अन्तं ] न समाप्त करती हूँ ॥ ४२ ॥ 

[परिनृत्यन्त्यो: इव तयोः] नाचती हुई सी उन दोनों स्त्रियोमेंसे | यतरा परपतात न विजानामि] कोनसी परली इ, 
में नहों जानता । [ एनत्‌ पुमान्‌ वयाति ] इसको एक पुरुष बुनता दे [एनत्‌ पुमान्‌ उद्गृणात्ति] इसको दूसरा पुरुष उकळत दद 
आर वह [ अघि नकि विजभार ] ख़गेमें इसको धारण करता हे ॥ ३३ ॥ 

[इमे मयूखाः दितं उप तस्तभुः] वे खूटियां द्यलोकको थाम कर धारण करती हैं । [ सामानि वातबे तसराण चक्रु ] 
सामक घुननके लिय तन्तुजाल जेस बनाये ह ॥ ४४ ॥ 
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खू० ७-८, म॑? ३७-४४;१-६ ] ज्येष्ट ब्रह्मका वणन । 
(८) ज्ये 1] 
८) ज्येष्ट ब्रह्मका वर्णन । 
( ऋषि;- कुत्सः । देवता- आत्मा ) 


भ्‌ Set € Nl त २ I+ | ,..* 

भूत च॒ भव्ये च॒ सवे यश्रांधितिष्टति । स्व१यस्ये च केव॑लं तसें ब्येष्टाय त्र नर्म; ॥१॥ 
७७ ७५ > ~! ~ ७ > 

स्भनेम विष्टाभत दाश्च भूमँश्र तिष्ठतः। स्कम्भ इदं सर्वेमात्मन्वद्त्याणन्रिमिपच्च यत्‌॥२॥ 

तो हैँ प्रजा अत्यायमायन्‌ न्य१न्या अर्कमभितोंऽविशञन्त । 


बहन हं तस्थौ रज॑सो विमानो हरिंतो हरिणीरा विवेश || ३॥ 


द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तञ्चिकेत | 
तत्राइता्रीणि शतानिं शङ्कवः वृष्टिश्च खीला अविचाचला ये ॥ ४ ॥ 


1217 | 


इदं संबितर्वि जांनीहि पद्मा एक एकज! । तस्मिन्‌ हापित्वमिंच्छन्ते य एपामेक एकज!॥॥५॥ 
~ ४१1 १ 


आविः सन्निहितं गुद्दा जरन्नाम महत्पदम्‌ । तत्रेदं सबेमार्षितमेजंत््राणसतिष्ठितम्‌ ॥ ६ ॥ 


नर्थ -[ यः भूतं भव्यं ] जो भूतकालके और भविष्यकाले तथा वर्तेमानकालके भी [ यः सब अधितिष्ठति ] जो सब- 
~ ~ ७), ती 

पर अधिष्टाता दोक्र रद्दता दै, [ यस्य च केवल स्वः ] जिसका केवल प्रकाशमय स्वरूप दै, [ ठस्में ज्येष्ठाय ब्रह्मण नम; ] 

no > 
उस श्रेष्ट ब्रह्मके लिये नमस्कार दै ॥१॥ र! 6: ॥ 
[ स्कभेन वि-स्तभिते ] इस सर्वाधार परमात्माने ,योपे हुए [ थी: च भूमः च तिष्ठत; ] युळोक और मा 
> > a टे न्वत्‌ 
ठहरे हैं, [ यत्‌ प्राणत्‌ यत्‌ निमिषत्‌ च | जो प्राण धारण करता दै आर जो आँख झपकता दै, [ इदं सव भात्मन्वत्‌ स्क 
4 


ew 
आमाले युक्‍त विश्व स्कभम ६॥ २ ॥ fe 
ts तिस्रः द्द ह अत्यायं भायन्‌ ] वीन प्रकारकी प्रजाएं अतिक्रमणको प्राप्त होती हैं, [ अन्या भक 0423 पद हक 
यु > _ टो » विमान: च लोकको 
शन्त ] एक प्रकारकी [ सत्त्वगुणी प्रजा ] सूर्यक्षे प्राप्त होती दै, दूसरी [ ल्क, स 2 2000 ४ हे प 
द ५ विवश 1 ने दरिद्वणकों प्र 
वीं है. ओ रिणीः इरितः भाविवेश ] हरण करनेवाला दा 
मापती हुई रहती हे, क तीसरी ॥?“ 5 [ण ई चक्क है, [ त्रीणि नभ्यानि ] तीन नाभियां दे, [कः उतत्‌ 
द्रा प्रधयः | बारह प्रा 3 हँदै है री २ खटियां 
ग [5 अला उसे जानता है? [ तत्र त्रीणि शतानि षष्टिः च शङ्कवः क्षाहताः ] हे ध्या तीन सी साठ खू। 
1 पति १7 1812 ६६ हि र हदि ~~ ह | ष ॥ 
ळगायीं हैं. और उतने ही [ खीछाः ] खील लगायें है, [ये अविचाचडाः ] जो बा ४०७ 5 च ह आली 
८ > इन जान कि यहाँ | घट यमाः एक: : ] छः 
हे [ सवितः ] सविता ! [ इदं विजानीदि रे र hed उसमें [ इ आपित्वं इच्छन्ते ] निश्चय भपना 
So t ; एकः | जो इनमें अके 
यः एषां पुकः एकः ] 
ठो क त इच्छा भन्य करते ई ॥ ५॥ १ र है, वह [ आविः सब्रिदित ] वह 
संबन्ध ३ में संचार करनेवाला जो [ महत. पदं ] वडा प्रसिद्ध स्थान ३, वद बनि विमि 
[ युद्द जरन्‌ नाम | यहा == = और प्राणवाला हे, वढ [ तत्र इदं सबै बार्षित प्रतिष्ठितं ] 
प्रकट दोनेयोग्य संनिध भी है, जो [ एजत्‌ प्राणत्‌ ] कांपनेवाला भार कप १ हि 


वहीं उस गुहामै समर्पित और प्रतिष्टित हैं ॥ ६ ॥ 
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(५४) अथवेवंदका सुबोध भाष्य | [ काँ० १०, 


एकचक्रं वर्तत एक॑नेमि सहस्राक्षं प्र पुरो नि प॒श्चा । 

अधेन विश्वं बुर्वन ज॒जान यर्दस्याध के) तद्वभूव ॥ ७॥ 
पञ्चवाही वहत्य्रमेपां प्रष्ट॑यो युक्ता अंनुसंवंहन्ति । 

अयापमस्य दशे न यात परं नेदीयोऽवंरं दवीयः ॥ ८ ॥ 
तिैग्विलअमस ऊध्वेबुध्नस्तस्मिच्‌ यशो निहितं विश्वरूपम्‌ । 
तदांसत ऋषेय! सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो बभूबुः ॥ ९ ॥ 
या पुरस्तादुज्यते या च पश्चाद्या विश्वत युज्यते या च॑ सवेत! । 
यया य॒ज्ञः प्राङ्‌ तायते तां त्वा पुच्छामि कतमा सची ॥ १० ॥ (२६) 
यदेज॑ति पतैति यच तिष्ठति प्राणदप्रोणन्िमिषच यद्धुवंत्‌ । 
तदाधार पुथिवीं विश्वरूपं तत्संभ्ूयं भवत्येकमेच ॥ ११॥ 

अनन्तं वित॑तं पुर्त्रानन्तमन्तवच्चा समैन्ते । 

ते नांकपालश्चराति विचिन्वन्विद्वान्भूतमुत भव्यमस्य ॥ १२ ॥ 


4 0000 000. 
अर्थ- ( एक चक्रं एकनेमि वतंते ) एक चक्र एकही मध्यनामिवाला हे, जो [ सहख-भारे 9 ३२; नि पश्चा ] हजारो 
- आरोसे युक्त आगे और पीछे होत! हे । [ भर्धेन विश्वं भुवनं जजान ] आधेसे सब भुवन बनाये हैँ आर [ यतू भस्य अध 
टु के तत्‌ बभूव ] जो इसका भाधा भाग है, वह कहां रहा है ॥ ७॥ म कति 
“५ [ एषां पञ्चवाही अग्रं वद्दति ] इनमें जो पांचोंसे उठायी जानेवाठी है, वद्द अन्ततक पहुंचती हें । [ प्रयः 
टं युक्ताः भनुप्तवह्वान्ति ] जा घोडे जोते हैं, वे ठीक प्रकार उठा र्द दे । [ अस्य भयातं ददृशे, न यातं 1 इसका न चल 
न ही दीखता है । परंतु चलना नहीं दीखता । तथा [ परं नेदीयः भवर दवीयः] बहुत दूरका बहुत समीप दै ओर जो पास ई, 
धी. वही अति दूर है ॥ ८ ॥ 


S 


"ऱ्य [ तियेस्बिळ: उध्वेवुध्चः चमसः ] तिरछे मुखवाला और ऊपर पृष्ठभागवाला एक पात्र हे [ तस्मिन्‌ विश्वरूप यश; 
; निदितं ] उसमें नाना र्पवाला यश रखा दे । [ तत्‌ सत्त ऋषयः साकं भासत ] वहां साथ साथ सात ऋषि बैठे ई [ ये 
भस्य महत; गोपाः बभूवुः ]जो इस महानुभावके संरक्षक हैं॥ ९ ॥ 

[ या पुरस्तात्‌ युज्यते या च पश्चात्‌ ] जो आगे ओर पीछे जुडी रहती है, [ या विश्वतो युज्यते या अ सर्वेतः ] जो 
चारों ओरसे सब प्रकार जुडी रहती हे । [ यया यज्ञः प्राङ तायते ] जिससे यज्ञ पूर्वकी ओर फेलाया जाता! दे, [ताँ सवा 
एच्छामि] उस विधयमें में तुझे पूछता हू [ ऋचां सा कतमा ] ऋचाओंमें वह कौनसी है ?॥१० ॥ | 

. [यत्‌ एजति, पतति, यत्‌ च तिष्ठति ] जो वांपता हे, गिरता हे और जो सिथर रहता है, [ यते प्राणत्‌ भप्राणत्‌ 
निमिषत्‌ च भुवत्‌ ] जो प्राण धारण करनेवाला, प्राणरहित और जो निमेषोन्मेष करता है और जो होता है, | तत्‌ विश्वरूप 
परथिवी दाघार ] वह विश्वरूपी सत्त्व इस प्रथ्वीका धारण करता हे [ तत्‌ संभूय एकं एव भवति] वह संब मिलकर एक 
ही होता हैं ॥ ११ ॥ र ot 

[ अनन्तं पुरुत्रा विततं ] अनन्त चारों ओर फैला दै, [ अनन्तं भन्तवत्‌ च समन्ते ] अनन्त और अगतवा ये द 
एक दूसरेसे मिले हैं । [ अस्य भूत उत भव्यं ते विचिन्वन्‌ ] इसके भूतकालीन और भविष्यकालीन तथा बरमानकारी स 
वस्तुमात्रके संबधे विवेक करता हुआ और पश्चात्‌ [विद्वान्‌] सबको जानता हुआ,[नाकपाल: चरति]घुखपालक "वळता ९॥ १२॥ 
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खू० ८, म० ७-१९ ] ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन । * (५५) 


मजापतिश्चरति गर्भे' अन्तरहश्यमानो बहधा वि जायते | 

अधेन विश्व शुनं जजान यदस्यार्धं कतम; स केतुः ॥ १३॥ 

ऊध्वं भरन्तमुदक कुम्मेनेंबोदहार्य म्‌ । पदयान्ति सर्व चक्षुपा न सर्वे मनसा विदुः ॥१४॥ 
दुरे पूर्णन वसति दूर उनेन॑ हीयते । महदयक्ष थुरवनस्य मध्ये तस रि राष्ट्भतो मरान्ति1१५ 
यतः द्य उदेत्यस्तं यत्र॑ च गच्छति । तदेव मन्येऽहं ज्येष्ट तदु नात्येति कि चन ॥ १६ ॥ 


~ © ॥ ७००० ९० ७ शी." irs 
ये अवाङ्‌ मध्य उत वा पुराणं वेदै बि्वांसमभितो वद॑न्ति । 
आदित्यमेव ते परि वदन्ति सर्वे अग्निं द्वितीयं रित च हेसम्‌ ॥ १७॥ 


सहस्राह्नथं विय॑तावस्य पक्षौ हरेहँसस्य पत॑तः स्वर्गम्‌ । 


ह oS 


स देवान्त्सवालुर॑स्युपदर्य संपश्यन्‌ याति भुवनानि बिश्वा ॥ १८ ॥ 
सत्येनो ध्व॑स्त॑पति बरह्म॑णाऽ्रीङ् वि प॑श्याति । 

3.0 25 1 ८5५ १" RN 23 ९२. 
प्राणन तियङ्‌ प्राणति यस्मिन्‌ ज्येष्ठमाधि श्रितम्‌ ॥ १९ ॥ 


८ ४ ~ ~ 22 ७ र पे. 
अर्थ-[ प्रजापतिः अदृश्यमानः गर्भे अन्तः चरति] प्रजापति अदृश्य होता हुआ गर्भेके अन्दर संचार करता दै, आर [बडा 
विजायते ] वह अनेक प्रक!रसे उत्पन्न होता दे । [ अर्धेन विश्वं भुवनं जजान ] आवे मागसे सब भुवनोका उत्पन्न करता ९५ 
~ a 
[ यत्‌ भस्य भधे सः कतमः केतुः | जो इसका दूसरा आधा दवे, उसकी निशानी क्या दै १ ॥ १३॥ 
ड ~ a ०), 
[ कुम्भेन उदकं ऊध्व भरन्तं उदहार्यं इव ] जैसा घडेसे जलके। भरकर ऊपर ानेवाला कहार होता है । [ सबै चक्षषा 
पझ्यान्ति ] सब आंखस देखते हैं, [ सरवे मनसा न विदुः ] परंतु सब मनसे नहीं जानते ॥ १४ ॥ 
[ पूर्णेन दूरे वसति ] पूर्ण दोनेपर भा. दूर रहता है, [ ऊनेन दूरे हीयठे ] न्यून होनेपर भी च दी रहता 
Es Mr र ८ त के लिये राष्ट्र 
है। [ सुवनस्य मध्ये महत्‌ यक्षं विश्वके बीचमै बडा पूज्य देव द, [ तसम राष्ट्यरतः बलिं भरन्ति ] उसके लिये राष्ट्र 
सेवक अपना बलिदान करते हैं ॥ १५॥ ) 
देति ] जहांसे सूर्य दद च भस्तं ग 
यठः सूर्यः जहासे सूर्य उगता हे ओर [ यत्र 
De क pe रि चन न अत्येति ] उ अतिक्रमण कोई नहीं करता॥ १६ ॥ 
ज्येष्ठ मन्ये ] वही श्रेष्ठ है, ऐसा में मानता हूं, [ तत्‌ उ कि विवि त 
वाले बीचके अथवा पुराणे [ वेदं विद्वांस भागत: वदन्ति ] वे ४८ 
दित्यकी ही प्रश्नंसा करते हैं [ द्वितीय आमिं ] 


ति ] जहां अस्तको जाता है, [ तत्‌ एवं भद 


[ ये भर्वाङ्‌ मध्ये उतवा पुराणं ] जो उरे अथवा 
चारों ओरसे प्रासा करते हैं, [ त सर्वे भादिव्ये एव य वदुन्ति अ द ठा 
> SI EE 
भि औ वतं हय ] त्रिवृत हंस की दी प्रशंस करत ४ 
७ .. क र ) ब करे 1 स्वग पततः ) स्वगैको जाते हुए ( पक्षो सहखाह्यं वियतो ) इसके दोनों पक्ष सल 
आद देवों ले बिश्वा सुवना 
ल केलाये रहते हें | ( सः सर्वान्‌ देवान्‌ उरसि उपप ) वह सब देवोंको अपनी छातीपर लेकर ( सुब 


EN 
ति वनोको देखता हुवा जाता दै ॥ १८ ॥ ४ न 
सपइयन्‌ याति ) सब भु हु he ° aes 2. 


x 

ति ) सत्यके साथ ऊपर तपता ६; 

सत्येन ऊध्वंः तपाति ) सत्यक सा ` = झचिथित ) जिसमें भ्रष्ट बरह्म रइता है ।॥ १९॥ 
- द न ) प्राणस्त तिरक्षा प्राण लेता दै, ( यास्मिन्‌ ज्य भाव! I > 

( प्रानेण तियेङ प्राणति ) 
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अथववेदका! सुबोध भाष्य । [ कां० १०, 
यो वै ते विद्यादुरणी याभ्यां निर्मथ्यते वसुं । 
स विद्वान्‌ ज्येष्ठ म॑न्येत स विधाड्राक्षण महत्‌ ॥ २० ॥ (२७) 
अपादग्रे सम॑भवत्‌ सो अग्ने ख१ राभरत्‌ । चतुष्पाद्‌ भूत्वा भोग्यः समैमादत्त भोज॑नम्‌ ॥२१॥ 
भोग्यों भवदथो अन्नमदद्वहु । यो देवमुत्तराव॑न्तमुपासांते सनातनंम्‌ ॥ २२॥ 
सनातनमेनमा हुरुताद्य स्यारपुनर्णव} । अहोरात्रे श्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः ।।२३॥ 
श॒तं सहस्रमयुतं न्य| बुदमसंख्येयं खमंस्मिन्निबिष्टम्‌ । 
तदेस्य घन्त्यभिपश्यत एव तस्मादेवो रोचत एष एतत्‌ ॥ २४ ॥ 
बालादेर्कमणीयस्कमुतैक नेव इश्यते | ततः परिष्वजीयसी देवता सा मर्म प्रिया ॥२५॥ 
इयं केख्याण्य)जरा मत्ैस्यासृता गृहे । यस्में कृता शये स यइचकार जजार सः ॥२६॥ 


अर्थ- (यः वे ते भरणी विद्यात्‌) जो उन दोनों अरणियोंको जानता है, (याभ्यां वसु निमथ्यते) जिससे वसु निर्माण 
किया जाता हे । ( सः विद्वान्‌ ज्पेष्ठं मन्यते ) वह ज्ञानी ज्येष्ठ ्रह्मको जानता है और ( सः महत्‌ ब्राह्मणं विद्यात्‌ ) वह 
बडे ब्रह्मे भी जानता हे ॥ २० ॥ 

( भग्ने अपात्‌ सं अभवत्‌ ) प्रारंभमें पादरहिंत आत्म। एक ही था। (सः भन्ने स्वः आभरत्‌ ) वह प्रारेभसें स्वात्मा- 
नंद भरता रहा । वही ( चतुष्पाद्‌ भोग्यः भूत्वा ) चार पांववाला भोग्य होकर ( सवै भोजने आदत्त ) सब भोजनको 
प्राप्त करने लगा ॥ २१ ॥ 

( भोग्यः अभवत्‌ ) वह भोग्य हुआ ( अथो बहु भन्ने भदत्‌ ) बहुत अन्न खाने लगा । ( यः सनातनं उत्तरावनतं 
देवं उपासाते ) जो सनातन भोर श्र देवकी उपासना करता है। ॥ २२ ॥ 


0 ° cs ७5 EN 
(एन सनातनं आहुः ) इसे सनातन कहते हैं. (उत अद्य पुनः नवः स्यात्‌ ) ओर वह भाजही फिर नया होता ह । 
इससे ( अन्यः अन्यस्य रूपयोः ) परस्परके रूपके ( णद्दोरात्रे प्र जायेते ) दिन और रात्र होते हैं ॥२३॥ 


(शत सदनं अयुतं ) सो, हजार, दस हजार, ( नन्‍्यबुदं भसंखेये स्वं भस्मिन्‌ निविष्टम्‌) लाख अथवा भधर 
सवत्व इसमें हें । ( अश्य अभिपइ्यतः एव ) इसके देखते दी ( तत्‌ घनन्ति ) वह सत्त्व आघात करता दै ( तस्मात्‌ पुष देव 
एतत्‌ रोचते ) इससे यह देव इसको प्रकाशित करता दै ॥ २४ ॥ | 


es 


( एकं बालात्‌ भणीयर्कं ) एक बालसे भी सूक्ष्म दै, ( उत एक नेत्र दृश्यते ) और दूरसा दीखता ही नही । 
(दतः परिष्वजीयसी देवता) उससे जो दोनोंका आलिंगन देनेवाली देवता है; (सा मम प्रिया ) वह सुझे 7 
है ॥ २७ ॥ 

७. a; 

( इयं कल्याणी अजरा ) यह कल्याण करनेवाली अक्षय हे, ( मत्येस्य गृहे भरता ) मरनेवालेके घरमः अमर ई । 

— ~ ~ या ~ जे 
( यस्मे कृता सः शये) जिसके लिये की जाती है, वढ लेटता हे भोर ( यः चकार त; जजार ) जो करता वे वह ४४ 

LN 

होतां द्दे॥ २६: ॥ 
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Ee 
स्‌० ८, म० १०-३३ ] ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन । वक हु 
त्वं खरी त्वं पुमानाति त्ये कुमार उत बा कुमारी | 
त्वं जीणो दुण्डेन वश्चसि त्वं जातो भवासि विश्वतोमुखः ॥२७॥ 
उतैपाँ पितोत वा पुत्र एपामुतैपाँ ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठ: । 
एकों ह देवो मर्नसि प्रविष्ट! प्रथमो जात; स उ गम अन्तः ॥२८॥ 
र्णात्पू्णमुदचति पूर्ण पूर्णेन सिच्यते । उतो तदु त्र्याम्‌ यतस्तररिषिच्यतै ॥२९॥ 


एपा सुनल्ली सनमेव जातेषा पुराणी परि से बभूव | 
मही देव्यु१पसों विभाती सैकॅनेकेन मिष॒ता बि चष्टे ॥३०॥ 

अविर्वे नाम देवतर्तेनांस्ते परींबृता। तस्यां रपेणेमे वृक्षा हरिता हरितसरजः ॥३१॥ 

अस्ति सन्तं न ज॑हात्यन्तिं सन्तं न पैश्यति। देवस्य पद्य काव्य न म॑मार न जीवाति॥३२॥ 
अपू्वेणेषिता वाचस्ता वंदान्ति यथाय॒थम्‌ । ब्दन्तीयेत्र गच्छति तदाहुब्रोह्मणं महत्‌ ॥२३॥ 


0.1 
झर्थ- [ त्वं खो त्व पुमान्‌ भसि ] तू त्री दै और तुही पुरुष है । [ खं कुमारः उत वा कुमारी कर छडका है १५: 
लडकी भी.तूही हे। [ वं जीर्ण: दण्डेन वञ्चसि ] तू इद्ध होनेपर दण्डके सद्वरे चलता हैँ, [छ जातः विश्वतो सुखः भव 
तू प्रकट द्वोकर सब ओर मुखवाला होता है ॥ २७॥ ४ १ ह 
[ उत एषां पिता ] इनका पिता, ( उत वा एषा पुत्र; ) आर ह पुत्र [ एषां 24 सु ns ग 
ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ, यह सब [ एकः द देवः मनसि प्रबिष्टः ] एकही देव मनमें प्रविष्ट दाकर [ प्रथमः जातः 
; C~ > 
न्तः ले जो हुआ था, वही गभेमें आता ह ॥ २८ ॥ 
- : > ® [पूर्ण पूर्णेन सिच्यते ] पूर्ण दी पूर्णके द्वारा साचा जाता है, [ उतो अद्य 
[ पूर्णात्‌ पूर्ण उद्चति | पूर्णसे पूर्ण होता दें, [ पूण पूणन सिच्यत ] दी य की 
ने. कि यतः तत्‌ परिषिच्यते | जहाँसे वह सचां ज न 
अब आज वह हम जाने, कि [ यतः तत्‌ प | त 2 
बन ) सनातन कालसें विद्यमान है, यद्दी [पुराणी सबं परि वभूव] 


न जनको 
हु ८ सन एव जाता टे क 
[ एषा सनत्नी ] यह सनातन शाके ह, ही बडी देवी उषाओंको प्रकाशित करती ३, [सा एकन 


हि ७ हस? 
पुरानी शक्ति सब कुछ बनी है, [ मद्दी देवी CF विभाति र 
कलि शी क हा - रिवृता आस्ते ] सत्ये री हुई द्दै। ( तस्याः 
{i दे तेन परि र 
[भाविः बै नाम देवता ] रक्षणकत्री नामक एक देवता ह, गो [ क म 
६ क पज रिताः हरितखज; | हर [ रे १ 
रूपेण इमे ब्रक्षाः ] उसके रूपसे ये सब दद [ हरिता ह जम १ 
झन्ति सन्तं न जद्दाति ] समीप होनेपर मी वह छोडता नहीं ऑर | जा रीय... को, 
र गै नहीं। [ देवस्य पश्य काव्यं ] इस देवका यह काव्य देखी, जा [न 
पर भी दीखता भा नइ 
| जीर्ण होता है ॥ ३२ ॥ [ 
जिसके पूवे कोई 
[ अपूर्वेण इषिताः वाचः ] जिसके पूर्व 
ज बर्णन करती हैं । [ वदन्ती: य 
बह वाणियां यथायोग्य वर्णन करता 
वह बडा ब्रह्म है, ऐसा कहते हैं ॥ २२ ॥ 
८ ( अ. सु. भा. कां, १०) 


नहीं [ ताः यथायथं वदन्ति ] ; 
त्‌ 


~ > ५ उबताम प्रेरित की ये वाचाएं दें ३ 
स देवताने प्रेरित का यव ME 
नहीं हैं, इस दे तू महत ब्राह्मणं हुः 1 =a 


3 
५ १ ~ 
त्र गच्छन्ति ] बोलती हुई जहां पहुंचती इ, [ 
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(५८) अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । [ फां० १०, 


यत्र देवा मनुष्या श्वारा नाभाविष श्रिताः । 
अपां त्या पुष्पं पृच्छामि यत्र तन्मायया हितस्‌ ॥३४॥ 
< जाधि ८ > [Sa शब ~ [| 
येभिर्वाठ॑ इषितः प्रवाति ये ददन्ते पश्च दिशः संधीची! । 
8. ट्र हर न OS || ha | 
य आहुंतिमत्यमन्यन्त देवा अपां नेतार! कतमे त आसन्‌ ॥३५॥ 
~ cy, Se रिक्ष येको बभव । 
इमामेंषां पृथिवीं वस्त एकोऽन्तारक्ष पर्वका बभूव । 
दिवभेषां ददते यो बिंधतो विश्वा आशा; प्रति रक्षन्त्यक ॥ ३६॥ 
यो विद्यात्मत्न॑ वित॑तं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । 
सत्र सूत्रस्य यो विद्यात्स बिंद्याह्रह्म॑ण महत्‌ ।॥२७॥ 
जु ७ ॥ ‘~ 2००0 १ 
भेदा त्रं वित॑तं यस्मिन्नोताः प्रजा इमा; । सूत्र खजस्याह वेदाथो यह्माह्मण महत्‌ ॥२८॥ 
यन्त्रा द्यावापृथिवी अगिरेसदहन्िश्वदावयु| ls 
यत्रातिष्ठन्नेकपत्नी: परस्तारक्कतरा्ीन्मातरिश्वा तदानींम्‌ ॥ ३९ ॥ 
fa ~ (a) ४७ ~ 1 | 
अप्स्वामीन्मातरिश्वा प्रविष्ट! प्रविष्टा देवाः सलिलान्यासन्‌ । 
बुहन्ह तस्थी रज॑सो बिमान! पर्वमानो हरित आ बिंवेश ॥ ४० ॥ 


कप 


झर्थे- [ देवाः च मनुष्याः च ] देव और मनुष्य [ नाभौ साराः इव यत्र श्रिताः ] नाभिमें ओर लगनेके समान जहाँ 
आश्रित हुए हैं, उस |भपाँ पुष्प त्वा पूच्छामि] आपू-तर्वके पुष्पको भै तुझे पूछता हू, कि [यत्र तत्‌ मायया हितम] जहां वह 
मायासे आच्छादित होकर रहता हे ॥ ३४ ॥ र 

F [ येभिः हाषितः वातः प्रवाति ] जिनसे प्रेरित हुआ वायु बहता है, [ये सध्रीची; पञ्च प्रदिः ददन्ते ] जो मिली, 
| जली पांचों दिशायें धारण करते हैं, [ ये देवाः आहुतिं भति भमन्यन्त ] जो देव भाहुतिको अधिक मानते हँ, [ त भां 
घेवर; कतमे आसन्‌ ] वे जलोंके नेता कौनसे हें? ॥३५॥ 

[ एषां एकः इमां पृथिवीं वस्त ] इनमेंसे एक इस पृथ्वीपर रहता है [ एकः भन्तारिक्ष परिबभूव ] एक by 
रिक्षम ब्यापता दे, [ एषां यः विधर्ता ] इनमें जो धारक है, वह [ दिवं ददले ] युलोकका धारण करता हे, ओर [ एके विश्वाः 
भाश्ञः प्रति रक्षति ] कुछ सब दिशाओंकी रक्षा करते हें ॥ ३६॥ a 

[ यस्मिन्‌ इमाः प्रजाः भोता; | जिसमें ये सब प्रजा पिरोयी हें, [ यः विततं सूत्र विद्यात्‌ ] जो इस फेले सूजको जानता 
है,और [ सूत्रस्य सूत्र यः विद्यात्‌ ] सूत्रके तुत्रको जो जानता ह्‌ सः मद्दत्‌ घ्राह्मणं विद्यात्‌ ] वह बडे ब्रह्मको जानता हे। ३७॥ 

[ यस्मिन्‌ इमा; प्रजाः भोता; ] जिसमे ये प्रजाएं पिरोयी हैं, [ भद्दं विततं सूत्रं वेद ] में यह फैला हुआ सूत्र जानता 
छ । [ सूत्रस्य सत्रे भद वेद ] सूत्रका सूत्र भी में जानता हुँ ओर ( अथो यत्‌ मदत्‌ घ्राह्मणं ) भोर जो बडा ब्रह्म हे, बह भी 
शु जानता हूं ॥ ३८ ॥ | 

[ यत्‌ द्यावाएथिवी न्तरा ) जो धुलेक और पृथ्वीके बीचमै [ विश्वदाव्यः प्रदइन्‌ भभिः ऐत्‌ ] विश्वको चलानेवाला 
अग्नि होता हे, [ यत्न परस्तात्‌ पुकपरनीः लतिष्ठन्‌ ] जहां दूरतक एक पत्नीही रहती हे, [ तदानीं मातरिश्वा क्व इव मासीत्‌] 
उत्त समय वायु कहाँ था ?॥ ३९ ॥ हर 

( मातरिश्वा अस्सु प्रविष्टः भासीत्‌ ) वायु जर्लोमे प्रविष्ट था, ( देवाः सलिलानि प्रविष्टाः भासन्‌ ) सब दब 
जळोमे विष्ट थे, ( बृहत्‌ हृ रजसः विमान: तस्थो ) उस समय बडा ही रजका विशेष प्रमाण था, और ( पवमानः दुरित 
आ विवेश ) वायु सूर्यकिरणोंके साथ था ॥ ४० ॥ 
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सू० ८-९; म० ३४-४४; १-३ ] शोतैदना गौ । 


1०७. NAN TNE 
ण्‌ त्र 90 9३ ‘~ ha 
उत्तरेणेव गायत्रीममृते5थि वि चकमे । सामना ये साम संविदुरजस्तईबशे क॥ ४१ ॥ 
ग्‌ इव बि त्यध न्द्रो ग प्र 
वा संगमनो बना द्व | सांवता सत्यधमा | इन्द्रो न त॑स्थौ समर धनानाम्‌ ॥४१२॥ 
ए त्रे NC Ce यी 1 ARES a 
पुण्डरीके त्रिभिगुणेभिराइतम्‌ | तस्मिन्यद्यक्षमात्मन्वत्तद्े ब्रह्मविदो विदुः ॥४३॥ 
८ ० 12:96 
fi Bi SE EF रा न कुतश्चनन्‌ | - 
तमव विद्वान [बभाय मृत्यारात्मान धारमजर युर्वानप्‌ ॥ ४४ ॥ ( २९ ) 
अर्थे-[उत्तरेण भरते. भाषि गायत्रीं आघि वि चक्रमें] उच्चतर हपसे अमृतमें गायत्रीको विशेष रीतिसे प्राप्त केत हैं। [ये 
साज्ना साम सं विदुः ] जो सामये साम जानते हैं, [ तत्‌ शज; क दुद्शे ] वह अजन्माने कहाँ देखा ? ॥ ४१॥ 
[ सत्यधर्मा सविता देव; इव ] सत्यके धर्मसे युक्त सविता देवके समान [ वसूनां संगमनः निवेशनः ] सत्र धनोंका 
देनेवाला और निवासका हेतु है वह [ घनानां समरे ] धनोंके युद्धमें [ इन्द्रः न तस्थौ] इन्द्रे समान स्थिर रहता है ॥ ४२॥ 
[ नवद्वार पुण्डरीकं ] नव द्वारवाला कमल [ त्रिभिः गुणेमिः आवृत ] सत््र-रज-तम इन तीन गुणों मे घेरा ह्वा है 1 
[ तास्मिन्‌ यत्‌ भात्मन्वत्‌ यक्षे ] उसमें जो आत्मावाला पूज्य देव है (तत्‌ वे ब्रह्मजिदः विदुः ) उवे त्रद्मज्ञानी जानते हें ॥४३॥ 
(भकामः धीरः अमृतः स्वयंभूः ) निष्काम, धोर, अमर, खयंभू ( रसेन तृप्तः ) रससे संतुष्ट वह देव ( न कुतइचन 
ऊतः ) कहांसे भी न्यून नहीं है, ( तं एव विद्वान्‌ मृत्यो न ब्रिंभाय ) उसे जाननेवाला ज्ञानी झत्युसे डरता नहीं, क्योकि 
( भात्मानं धीरं भजरं युवानं ) वही घौर अजर युवा भात्मा है ॥ ४४ ॥ 


es 


0. 
[९] शतोदना गौ । 
( क्रपिई-- अथर्वा । देवता- शतोदना ) 
~ 1 OX 
(५) अघाय॒तामपिं नद्या मुखानि सलु वजमपयतमू । 
> | जिया ९५. र 
इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदना आतृव्यप्ती यजमानस्य गातुः ॥ १ हट, ह... 
वेदिटे चर्म भवतु बर्हिर्लोमानि यानि ते । एपा त्वां रशनाग्रभीदू ग्रावा षाध तृत्यतु 
ri ड < 0. IRS 
बालास्ते प्रोक्षणीः सन्तु जिह्वा से य | 
जय | Ae ~ 
त्व यज्ञियां भत्वा दिवं प्रेहिं शतादने ॥ ३ ॥ 
ुद्धा तवं यज्ञियां भूत्वा दि हने 
नरथे--- ( अघायतां सुखानि शपि नह्य ) पापी लोगे 3 बंद क 


वञ्ज फॅक । ( इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदना ) इन्द्रन दा हुई ५ 4 
RE 
शन्का नाश करनेवाली, यजमानका मार्ग दशनिवाली टी बदिः ) जो तेरे रोम हवे दर्भ दें, ( एषा रशना स्वा 
नु र तेरा चै वेदी बने, ( यानि ते छ [रे नद्स 
५ वेदिः भवतु ) तेरा चमे वेदी बने, ( यह ग्रावा तेरे ऊपर आनद 
री ॥ जो हर बाय है, दे (/बौचचि ) सोमसहो ! ( दद वा ख्या अजि) प 
अग्रभीत्‌) जाँ र र १ \ 
चे. तेरा रस निकालनेके लिये वनस्पातिपर पत्थर नाचे ॥२॥ _ उ प्रोक्षणी होव, ( जिह्वा से माष्टु ) तेरी निह! 
CR सनीय गौ! (ते बाळा: प्रोक्षणी: सन्द 5 9 | व दिवं प्रेद्दि ) तू युलोकमें जा। ३! 
र छडा भूर्वा ) वूपूज्य नोर जुद्ध लेकर है शतदा "| ष्य 
शोधन करे, ( स्वं याया 
ॐ 


( सपरनेषु एतं वज्र क्षपंय ) = य कह अरप ) अनमी यह 


(५९) 


Ee तका गातुः) | 
दी हुईं पहिली सैंकडों भोजन देनेवाली ( भावृव्यानी-यंजमानस्क र 


है 
कि 
क 
१ 

व 

हि 


>> _ (६०) 
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अधेवेबेद्‌का सुबोध भाष्य । [कां०१, 


य शतौदनां पचति कामप्रेण स कल्पते । प्रीता ह्यूस्यित्षिज! सर्वे यान्ति यथायथम्‌ ॥४॥ 
स स्तरमा रोहाते यत्रादाखिंदिव दिवः । अपूपनांभिं कृत्वा यो ददाति शतौदनाम्‌ ॥५॥ 
स तांछोकान्त्समांम्रोति ये दिव्या ये च पार्थिवा! । 

हिईण्यज्यो तिपं कृत्वा यो ददाति श॒तौद॑नाम्‌ ॥ ६ ॥ 

ये ते देबि शमितारः पक्तारोथे च॑ ते जनां।। ते त्वा संव गोप्स्यति भेभ्यों भेषी। शतौदने ॥७॥ 
वर्सवस्त्वा दक्षिणत उेत्तरान्मरुत॑स्त्वा । आदित्याः पश्चाद्रोप्स्यन्ति साग्निष्टोममतिं द्रव ॥८॥ 
देवा! पितरों मनुष्या| गन्धर्वाप्सरसंइच ये। ते त्या सर्वे गोप्स्यान्ति सातिरात्रमति द्रव ॥९॥ 
अन्तरिक्ष दिवं भूमिमादित्यान्मरुतो देश; । लोकान्त्स सर्वोनामोति यो ददाति शतौदनाम्‌१० 
घतं प्रोक्षन्ती सुभगां देवी देवान्गंमिष्यति । पक्तारमध्न्ये मा हिंसी दिं प्रहि शतौदने ॥११॥ 
ये देवा दिविषदों अन्तरिक्षसद्श्च ये ये चेमे भूम्यामधि । 


>> 


तेभ्यरत्वे धुक्ष्व सबेदा क्षीरं सापरथो मधु ॥ १२॥ 


i, 


अर्थ ( यः शतोदनां पचति ) जो शतेदनाका परिपाक करता है, वह ( सः कामप्रेण कल्पते ) वह संकल्पॉको पूर्ण 
करता हे। [ भस्य सत्रे प्रीताः त्रस्विजः ] इसके सब संतुष्ट हुए ऋत्विज (यथायथं यन्ति) यथायोग्य.मारसे वापस जाते दल ड॥ 

( सः स्वर्ग भारोददति ) वह स्वपर चढता हे (यत्र भदः त्रिदिवं दिवः ) जहां वंदे स्वर्गधाम दै, ( यः शतोदनां 
अपूपनामि कृत्वा ददाति ) जो शतौदनाको माळपूवाके रूपमे करके दान देता हे ॥५॥ 

(ये दिव्याः ये च पाथ्रिवा: ) जो दिव्य और जो पार्थिव भोग हैं, ( तान्‌ लोकान्‌ सः समाझोति ) उन सब लोगोको 
वह प्राप्त करता है, ( यः शतोदनां हिरण्यज्योतिषं कृत्वा ददाति ) जो शतौदना गोको सुवर्णसे तेजस्वी करके दान देता है ॥६॥ 

[ये शमितारः ये च पक्तारः जनाः ] जो शमिता भोर जो पक्रनिवाले लोग हैं, [ते सर्वे त्वा गोप्स्यान्ति ] वे सब 
तेरी रक्षा करेंगे । दे [ शतौदने ] सौ मनुष्योंका भोजन देनेवाली गो! [ एभ्यः मा भैषीः ] इनसे तून भय कर ॥७॥ 

[ दक्षिणतः स्वा बसबः ] दक्षिणको भोरसे तुझे वसुदेव, [ उत्तरात्‌ त्वा मरुतः ] उत्तरकी ओरसे तुझे मरुतू देव, 
[ भादि्याः पश्चात्‌ गोप्स्यान्ति ] आदित्य तेरी पीछेसे रक्षा करेगें, [ सा स्वं भिष्टोमं अति द्रव ] वह तू अग्निष्टोम यज्ञके पार 
जा॥८॥ 

[थे] जो देव, पितर, मनुष्य और गन्धव-अष्सरागण हैं, [ ते सद त्वा गोप्स्यन्ति ] वे सब तेरी रक्षा करेंगे, 
[सा अतिरात्रे भति द्रव | वह तू अतिरात्र यज्ञके पार जा ॥ ९ ॥ 

( यः शतीदनां द॒दाति ) जो शतोदनाको देता है, ( सः सर्वान्‌ लोकान्‌ आप्नोति ] वह सब लोगोंके प्राप्त करता है, जो 
लोक अन्तरिक्ष, यु, भामि, आदित्य, मरुत्‌ आर दिशाओंके नामसे प्रसिद्ध हे ॥ १०॥ 

[ घृत प्रोक्षन्ति सुभगा देवी ] घीका सिंचन करनेवाली भाग्यवाली देवी ( देवान्‌ गमिष्यसि ] देवताओको प्राप्त द्वोगी । 
हे शतौदने [ अघ्न्ये ] अहिसनीय गो ! [ पक्तारं मा इसी ] पकनेवालिकी हिंसा मत्‌ कर, [ दिव प्रेद्दि ] स्वर्गको प्राप्त हो॥११ 

(ये दिवि-सदः देवाः ) जो युलेकमें रदरनेवाले देव हैं, ( ये च भन्तरिक्ष-सदः ) जो अन्तरिक्षमें रहते हैं, ( ये च हमे 


अस्यां अधि ) जो भूमिपर रहते हैं, ( तेभ्यः त्वं सव॑दा ) उनके लिये तू सर्वदा ( क्षीरं सपिंः अथा मधु धुक्ष्व ) दूध, घी आर 
- मधु दे॥ १२॥ - 
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सू० ९, म० 8-२६] दातो दना गौ । १%) 

यतत शिरो यचे मुखं यौ कणों ये च॑ ते हन्‌ । आमिक्षां दहता दत्र शीर सपिथो मरी ॥(२॥ 

यो त ओष ये नासिके ये गङ्ग ये च तेऽक्षिंणी । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीर सर्िरथो मध।। १४॥ 

यतते छोमा यदुदयं पुरीतत्सहकण्ठिका । आमिक्षा ददतं दात्रे क्षीरं समिर मधु ॥१५॥ 

यत्ते यक्‌धे मतंस्ने यदान्त्रै याश्च॑ ते गुदा! । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सपिरथो मधुं ॥१६॥ 

यस्तै प्लाशियों वनिष्ठयों कुक्षी यञ्च चम॑ ते । आमिक्षां दुह॒वां दात्रे क्षीरं सपिरथो मधु ॥१७॥ 

यत्‌ ते मज़ा यदस्थि यन्मांसं यच्च लोहितम्‌ । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सपिरथो मधु ॥१८॥ : 

यौ तें बाहू ये दोषणी यावंसों या च॑ ते ककुत्‌) आमिक्षां दुह़तां दात्रे क्षीरं सपिरथ मर्धु॥१९॥ 7 

यासे ग्रीवा ये स्कन्धा या! पृष्टीयाश्च पशव! । आमिक्षा दुहतां दात्रे कषीरं सर्पिरथो मधु ।२०।(३१) 

यौ त॑ ऊरू अष्टीवन्ती ये श्रोणी या च॑ ते भसत्‌ । आमिक्षां दुइता दात्रे क्षीरं सपिरथो मु ॥२१॥ < 


सपिरथो मधु॥२२॥ 


यत्ते पुच्छं ये ते बाला यदूधो ये च॑ ते स्तना!। आमिक्षा दुह़तां द! जु 
परथो मधु ॥२३॥ || 


ne 
De | 


क्षीर 


यास्ते जङ्घा या! कुष्टिका ऋच्छरा ये चते शफाः। आमिक्षां दुहताँ दात्र क्षार सा ज्य 
यत्ते चर्म शतौदने यानि लोमॉन्यध्ये । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सपिरथो मधु ॥२४॥ | 9: 
क्राडौ तें स्तां पुरोडाशावाज्येनामिधारिती । तो पक्षौ देवि कृत्वा सा प्‌ रं दिवं बह ॥२५॥ ¢ 
उळखले पुुसंले यश्च चर्माण यो वा शै तण्डुल! कण! । ड 


यं वा वातो मातरिश्वा पवमाना ममाथामष्टद्राता सुहत ऋणातु | २६॥ 


कानडै,(येचते | 
अर्थ- ( यत्‌ ते शिरः ) जो तेरा तिर, (यत्‌ ते सुख) तो तेरा मुख ६, (या च ते तरे का र ० हैः हन्‌) हे 
जो तेरी दतू दै, ( दात्रे आमिक्षां क्षीरं साप अथो मधु दुह्ृतां) दाताक। दह, द, । भार ह दपा 
! तेक्छोमा 
दांगे अक्षिणी ) जो देरे सींग आर आंख दै 
[ चौ ते ओष्ठौ ] जो तेरे आठ ६ (३ गुदाः ) जो तेरा यक्त, गुर्दे, भतिं 
का भाग है, (ते यकृत्‌ मतश्ने आन्त्रं गुदाः ) » 
कंडिका ) जो फॅफडा, हृदय, मलाशय आर कण्ठ जा, झस्थि, मांत 
भोर घर हैं, [ते छाशीः, वनिष्ठुः, कुक्षी, चभ ] जो तेरे पिलदी, गुदाभाग, कोख और चमं हे, ( ते a a 
जा तर वा 
लोहित ) जो तेरी मज्जा, अस्थि, मांस आर रावेर ६, (ते बाहू दोषणो अंसो कता! ३७ ke श्रोणी भसव) 
दै ( र आच रा पृष्टी पशेव ) जो तेरे गदन, कन्ध, पीठ आर पठालया ६, ( त ना ड 
कुहान ६ स्तनाः ) जो तेरा पूछ, बाल 
ते पुच्छं बालाः ऊधः र 
जघाए, टन , कुश्द आर गुह्यांग ह, ( चभ लोप्रानि जा तेरे 
2 ना रा ऋतच्छरा: शफाः ] जो तेरी जघाए, खुट्टियां, कलाई के भांग आर खुर ४१ ॥ नी 2141 र 
८ [र्‌ = 
ओम हैं, हे ( शतौदने ) गो! ( दात्रि क्षीर मामिला घीद्वारा सिँचित पुरोडाश "| 
त ] (ते क्रोडो ) तेरे पमा ( आज्येन भभिघारितो पुरोडाश सलः ) | 
शतोदने गा; (त द्वि 
हँ । हद वे ! ( तौ पक्षो कृत्वा ) उनके पल बनाकर (सा त्वं पक्तार दि 
|| क 


वह ) बढ तू पकानेवालेको स्वगेपर ले 
जा ॥ २५ ॥ 


वायःत 
[ उलूखले मुसळ ] ओखली ओर मुसळ [ चमाणि यु ड pS 
कण रहते दे, (यं वा वातां मातरिश्वा पवमावः ममाथ ) जिस 


कृणोतु ] उसे दोता आमै उत्तम आहुतिरूप बतावें॥ २६ ॥। 


ण्डुङः कणः ] चमेपर तथा सूर्म जो चावलोंके 
नेवाले बायुने मथा था, [ तत. दाता क्षप्तिः सुह्ृतं 
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(६९) अथववेदका सुबोध भाष्य । [ कां० १०, 


अपो देवीरमधुभतौधुतइचुतो अक्षणां हस्ते प्रपृथक्सादयामि |. 
यत्कोम इदमभिपिश्वामि वोऽहं तन्मे सर्वं से पद्यतां वयं स्याम पतयो रयाणाम्‌ |।|२७॥ (३२) 


झथै-[ मधुमतीः घृतइच्युतः देवी; भापः ] मधुयुक्त घीको देनेवाली दिव्य जलधारा एं ( ब्रह्मणां हस्तेषु प्र एथक्‌ साद- 
यामि) राहाणोंके हाथोमें अलग अलग देता हूँ । ( यत्‌ कामः इदं वः भहं आभिषिञ्ामि ) जिसकी इच्छा करता हुना, में 
यह आपको अभिषेक करता हूं, [तत्‌ मे सबि संपद्यतां ] वह मुझे सब प्राप्त हो, ( वयं रयीणां पतयः स्याम ) दरम सब घनोंके 
पति बनें ॥ २७ ॥ । 
oS soet 


(१०) वशा गो । 
( ऋषि।--कश्यप) । देवता-वशा । ) 


नमस्ते जायमानामै जाताया उत ते नमः । बालेभ्यः शफेभ्यों रूपार्याश्ये ते नम! ॥ १ ॥ 
यो विद्यात्सप्त प्रवत; सप्त विद्यात्परावतः । शिरों यज्ञस्य यो विद्यात्स वशां प्रतिं शुह्णायात्‌२॥ 
वेदाहं सप्त प्रवतः सप्त वेद परावतं; । शिरों यज्ञस्याहं बेंद॒ सोमं चास्यां विचक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
यया द्योर्यया पृथिवी ययापों गुपिता इमा! । व॒शां सहस॑धारां ब्रह्मणाच्छाबंदामासि ॥४॥ 

शतं कंसाः शतं दोग्धारः श॒तं गोप्तारो आधे पष्ठे अंस्याः । 

ये देवास्तस्यां प्राणन्ति ते वां बिदुरेकधा || ५ ॥ 


भर्थ--हे ( भष्न्ये ) हनन करने अयोग्य गौ | ( ते जायमानाये नमः ) उत्पन्न होनेके समय तुझे नमस्कार है । (उत 
जातायै ते नमः ) उत्पन्न हुई“तुझको नमस्कार है । (ते बलिभ्यः शफेभ्यः रूपाय नमः )तेरे बालों, शफा और रूपेक लिये 
नमस्कार है ॥ १ ॥ 

(यः सप्त प्रवत: विद्यात्‌ ) जो सात प्रवाह-जीवनप्रवाह--जानता है, ( यः च सक्ष परावतः विद्यात्‌) ओर जो सात 
'अन्तरोंको-स्थानोंको-जानता हे, तथा जो ( यज्ञस्य शिरः विद्यात्‌ ) यज्ञका सिर जानता हे, वही ( वशां प्रति गृह्णायात्‌ ) 
चशा गोका खीकार करे ॥ २॥ 

(भद्दं सक्त प्रवत: वेद ) में सात जीवनप्रवाहक्रो-प्राणाको-जानता हूं, ( सप्त परावतः वेद ) सात स्थानेंको-इंब्िय 
स्थानोंको-भ। जानता हूं । ( यज्ञस्य शिरः च भं वेद) यज्ञका शिर भी-यज्ञका मुख्य साध्य भी जानता हूं ( अस्यां विचक्षणं 
सोमं च वेद ) इसमें विशेष चमकनेवाले सोमको भी में जानता हूं ॥ ३ !। - 

(यया द्योः पृथिवी इमा आपः च गुपिताः ) जिश्नने युलोक, प्रथिवी और सब जलोँकी सुरक्षा की है, उस [ सद 
जाहां बशा ] उस हजारों अम्रतधारा देनेवाली वशा गौको ( ब्रह्मणा भच्छा वदामालि ) ज्ञानद्वारा उत्तम रीतिसे प्रदर्शित करते 

हैं, उसकी प्रशंसा करते हें | ४ ॥ 

[ मस्यां; भघिएष्ठे ] इसकी रक्षा करनेके लिये इसकी पीठपर [ श्तं दोग्धारः शतं कंसाः ] सौ मनुष्य दूध दोहनेवाले, 
सो उत्तम पात्रोको लेकर, साथ साथ [ शते गोप्तारः ] सो इसके रक्षक भी इस गौक्रे साथ चलते हैं । [ ये देवाः तस्यां 
प्राणन्ति ] जो देव उस गोसे जीवित रहते हैं [ तं एकधा वां विदुः ] वे एकमतसे गौक्रा महत्त्व यथावत्‌ जानते हैं ॥॥॥॥ ` 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरू १०, म० २७,१-१३ | वशा गौ । (१३) 


रीराक्षी 4 l न यु ७ 

यज्ञपदाराक्षीरा स्वधाप्राणा महीलुका । वशा पर्जन्यपत्नी देवाँ अप्यत अक्कणा ॥ ६ ॥ 
[aN] ७ कु च is ह re व ऱ्य ; 

भ सामः आविशदनु सामा वश त्या । ऊधस्ते भद्रे पर्जन्या विद्युतस्ते स्तनां वशे॥७॥ 
je ८५ थ ९ [| च का ३ — = ne 

जतन दक्ष प्रथमा उरा अपरा वशे । तृतीयं राष्ट्र घश्षे$न कषीरं वचे त्वम्‌ ॥ ८ ॥ 


1८५ > 4 1७. शज त ८1) ५ कक] च 
यदाादत्यहूयमानापातिष्ठ ऋतावरि । इन्द्र! सहस्र पात्रान्त्सांम त्वापाययद्वशे || ९ ॥ 


ON च | ~ fs ~ | ~ 6 १ 

यदनूचीन्द्रमेराच्ज ऋषभो5हव॑यत्‌ । तस्मत्ति वृत्र॒हा पय॑; कषीरं कुद्धो ॥ १० ॥ है! 
॥ क | ५ 1 “० (4 ० ७, [aS न्या ~ 

यत्ते क्रुद्धो धनपतिरा क्षीरमहरद्शे । इदं तदय नार्कखिपु पात्रेषु रक्षति ॥ ११ ॥ अं 


त्रिपु पात्रेपु तं सोममा देव्यहरद्शा । अर्थवा यत्र दीक्षितो बियास हिणय ॥ १२ ॥ 


भर्थ-[यज्ञपदी भाक्षीरा] यज्ञमें जिप्तका स्थान प्राप्त हुआ है, जो दूध देती दे, [ स्वधाप्राणा मह्दीलुका ] अन्नछ्प प्राणका 
घारण करनेवाळी होनेके कारण इस पृथ्वीपर जो प्रसिद्ध दे । यह [ पर्जेन्यपत्नी वशा ] वृष्टिद्वारा घास आदि उन्न दोनेसे 
जिसका पालनपोषण दोता दे, वह गौ ( ब्रह्मणा देवान्‌ अप्येति ) ब्रह्मरूप अन्नसे देवोको प्राप्त करती दै ॥ ६ ॥ 
हे (वशे) गौ | ( त्वा अझिः अजुप्रविशत्‌ )तुझे अग्नि प्राप्त हुभा है सोमः भनु ) सोम भी प्राप्त हुआ दे। ह( मदगे ) ` | 
कल्याण करनेवाली गौ | ( ते ऊधः पजन्यः ) तेरा दूधस्थान पर्जन्य ही है । हे वशा गौ! (ते स्ना विद्युतः ) तेरे स्तन 
विद्युत्‌ हे । इस तरह अग्न्यादि देवताझोकी शक्तियां तेरे अंदर हैं ॥७॥ 
हे (वक्ष ) वशा गो | (त्वं प्रथमः भपः धुक्ष ) तू सबसे प्रथम जळको ुइती --देती है, ( णपरा उवेरा ) 
पश्चात्‌ उपजाऊ भूमिके समान धान्य देती दै । (वृतीय राष्ट्र धुक्ष ) तीसरा राष्ट्रीय शाक्ते देती है, (घभन्न क्षीर) तू 
और क्षीर-दूध-देती है ॥ ८ ॥ 
क ह (क ) नौ | हे ( ऋतावरी ) दूधरूपी अन्न देनेवाळी गौ ! ( यत्‌ भादित्येः हूयमाना ) च प ह 
शाक्ति प्राप्त करती हुई (उपातिष्ठः) समीप आती है, तब (इन्द्र: सहनं पात्रानु ) इन्द्र हजार वतन 


पि 4 
पाययत्‌ ) सोमरस पिलाता है ॥ ९ ॥ 


~ ०, च $ भ यत्‌ | ; 

हे ( चश्च ) गौ! (यत्‌ भनूची! इनदरं ऐ; ) जब तू भनुकूलतासे इन्द्रको प्राप्त होती है, ( स्वा ऋषभ र. ४ 

तब तुझे वृषभ समौपसे पुकारता रहा । है वश्या गो! (तस्मात्‌ कुदः दृत्रदवा ) इस कारण क्रोधित हुआ इन्द्र दि 
त छी रहा ॥ १० ॥ | 1 

झद्दरत्‌ ) तेरा दूध आर जळ हरता किक द RN 
= > ॥ ; घनपतिः ) जब क्रोधित हुआ घनपति (ते क्षीरं भददरत्‌) तेरा दूध लेता हे, न 
त अप पात्रेष रक्षति ) स्वर्गघामही सोमके इपते तीन बनो रखता हे ॥ ११1 ३ 

र यह वह आज ( नाकः न्निषु पात्रपु ड 
a का दुवेदी यज्ञकर्ता ( दिरण्यये बर्दिषि आस्ते ) सुवणेमय आसनपर हि 


दि जहां दीक्षा लिया अथ 
न. वक र द ) तीनों बर्तनोमै रख 
बे ४ ) उसके पास ( त्रिषु पात्रेषु सोम 
बेठता है, ( तं ) उके ( त्रिषु 
दूध खूपसे पहुंचा देती दै ॥ १२ ॥ 
( वशा सोमेन सं भगत ) 
~~ ७ > य 
प्राप्त हुई । ( वशा कलिमिः गावच, सह) 


| गो देसाही हे, जैसा मानवोमे हैं ॥1३॥ 
रही | अर्थात्‌, समुद्रपर भी गोका मान वैसादी दे, 


[ सोम ( वशा देवी भरत्‌ ) देवी वशा गो ले जाती हैं, 


( सर्वेण पद्वता सड) सब पावंबांठों-मचुष्योको भी 


~ (५ > 
गौ सोम औषधीको प्राप्त हुई, भार केक या क्ट 


इ गौ कलह करनेवाले गंधवों के साथ ( समुद्रं भध्यष्ठात, 
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अथवंधेदका सुबोध भाप्य। [ कां० १० 


ज्र ~ AI Il ~ [] 3 IA A le 
बातेनागंत सग संवेश पतत्रिभिः । बशा समुद्रे प्रानृत्यच्चा सामान मित्रता ॥१४॥ 
नट छ Es, le 


सर्येणागंत सम सर्वेण चक्षुषा । वशा संमुद्रमत्यख्यद्धद्रा ज्योतीषि बिश्रती || १५॥ 
= 2 = > 


बीतता हिन यदातिं्ठ ऋतावरि। अश्वः समुद्रो मृतवाध्यस्कन्द रशे त्वा॥ १६ ॥ 
तद्भद्राः समगच्छन्त वशा देष्टचर्थो स्व॒धा । अर्थवा यत्र दीक्षितो बहिष्यास्त हिरण्ये || १७) 
बा माता राजल्य स्यि वशा माता स्वंघे तवं । बशाया यज्ञ आयुधं ततंश्रित्तमंजायत ॥१८॥ 
ऊर्वो व्दुरुद॑चरह्रह्मणः कडदादार्धे । ततस्त्वं जौक्षिषे वशे ततो होताजायत ॥ १ ९॥ 
आसस्ते गाथां असवन्नुष्णिहा भ्यो बढेँ वशे । पाजस्याजिज्ञे यज्ञ स्तनेस्यो रइ्मय॒स्तव।।२०।॥(३४) 


(९, 


च | ~ | ~~ अ द्‌ ~ धं 
ईमोभ्यामयने जात सक्थिम्याँ च वश तब । आन्त्रेभ्यो जज्ञिरे अत्रा उद्रादाध वाहः २१ 


>) =? 


२५ ~ > ~ ९ = ७ युरे ७ 6 
झधै-(वशा ऋचः सामनि बिभ्रती) गो यज्ञमें ऋचा और सामेको धारण करती हुई (चातन से झगत) व।युस संगत हुई, 
0 नर ने गी ट्‌ रू ॥ भु त्र 
( सैः पतत्रिभिः हि सं ) सब पांववालॉसे मिलकर ( ससुद्रे प्रानृत्य़त्‌ ) समुद्रपर नाचने लगी । ईस तरह गको समान सवे 
होता है ॥ १४ ॥ हे न 
(वशा सूयेण से अगत) गो सूर्ये मिली हे, ( सर्वण चक्षषा सं उ ) सव आंखवालांसे मिली ६ । ( भद्रा वशा ज्योतीषि 
बिञ्जती ) कल्याणकारिणी गो अनेक तेजोका धारण करती हुई ( समुद्र भत्यख्यत्‌ ) समुद्रके परे देखने लगी । दूरतक उसके। 
प्रतिष्ठा हुई दे ॥ १५॥ 
~ ~~ a ७ [ (NS [ay ~ ~ क़ 
हे [ ऋतावरि ] हे अन्नको देनेवाली गो! | दविरण्येन भभिवृत्ता यत्‌ आतिष्ठः ] जब सुवर्णाभूषणोसे युक्त होकर 
जब तू खडी होती है, हे [ बरे ] गौ ! [ खा भघि समुद्र; अश्वः भूस्वा भस्कन्दत्‌ ] तेरे पास समुद्र अश्व बनकर आ गया, 
यह तेरा महत्त्व है ॥ १६॥ ी र 
[यत्र दीक्षितः अथर्वा ] जहाँ जिस यज्ञं दीक्षित अथवेवेदी ( द्विरण्यये बाहिषि आस्ते ) सुवणप्रय आसनपर बता 
है, वहां ( भद्राः समगच्छन्त ) भद्र पुरष इकर हुए और वहां ( वशा देष्ठी भयो स्वधा ) दान देनेवाली गो ओर खयं अन्न- 
रूपमें उपस्थित हुई ॥ १७॥ ह - 
( राजन्यस्य माता वशा ) क्षत्रिय की माता गो है, हे (- स्वधे ) अन्न ! ( तव माता बशा ) तेरी भी माता याही हैँ । 


' ( वशाया भायुधं जशे ) गोसे सत्न उत्पन्न हुआ हे, और ( तत; चित्तं अजायत ) उससे चित्त बना हे । अर्थात्‌ गोसे बल 


और बुद्धि दोनों होती दें ॥ १८॥ 
( ब्रह्मणः कङुदादधि ) त्रह्माके उच्च भागसे ( बिन्दुः ऊध्वेः उद्चरत्‌ ) एक वूंध ऊपर चल पडा, हे ( वशे) गो ! 
( ततः स्त्रं जज्ञिषे ) उससे तू उत्पन्न हुई दै । भोर ( ततः होता क्षजापत ) उससेही पश्चात्‌ होता-हवन कतो-उत्पन्न हुआ | 
अर्थात गोम ब्रह्मशरक्ति आधिक हे, क्योंकि वह पहिले हुई हे ॥ १९ ॥ 
हे ( वशे )गो | ( ते भार; गाथाः अभवन्‌ ) तेरे मुखस गाथाएं बनीं, ( डष्णिद्दाभ्यः बळं ) तेरे गर्दनके 
भागोंसे बल उत्पन्न हुआ हे, ( पाजस्यात्‌ यज्ञः जज्ञे ) तेरे दुग्धाशयसे यज्ञ हुआ, और (तव ) तेरे (स्तनेभ्यः रइमयः) स्तनों- 
से किरण हुए हैं । इस तरह गौस यह सब उत्पन्न हुआ है, इतना गोका महिमा है॥ २० ॥ 


( तव ईर्माभ्याँ ) तेरे बाहुअंसि तथा ( सक्थिभ्यां भयन जाते ) टांगोंसे गमन दवोता है । हें (वक्ष ) गो ! तेरे ( भार _ - 


न्त्रेभ्यः अन्ना; ) आंतोसे अनेक पदाथ और [ उदरात्‌ वीरुधः ] पेटसे वनस्पतियाँ उप्पन्न हुई हें ॥ २१ ॥ 
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सू० १० स० १४-२९ ] वशा गो ।' (६५) 
यदुदर वरुणस्यानुप्राविंशथा चश । ततस्त्वा त्रह्मोदह्दयत्स दवि नेत्रमवेच्तव || २२ ॥ 

सर्वे गभोदबेपन्त जाय॑मानादसख[ 

सद्व हि तामाहुवेशति बल्मामिः क्लुपः स ह्यस्या बन्धु। ॥ २३ ॥ 

युध एक; सं सजति यो अस्या एक इद्दशी । तरॉसि यज्ञा अंभवन्तर॑सां चक्ष॑रभवहशा॥२४॥ 
वशा य॒ज्ञं प्रत्यग्रह्वाद्रशा सर्येमधारयत्‌ । वशायोमन्तरविश्दोदनो ब्रह्मणां सह ॥ २५ ॥ 
वशामेबामृतमाहुवशां मत्युमुपांसते। व॒शेदं सर्येमभवद्दवा मनष्या2 असुरा; पितर ऋष॑य॥२६॥ 
य एवं विद्यात्स वशां प्रतिं ग्रहीयात्‌ ।तथा हि यज्ञः सर्येपाइहे दाव्रे5नंपस्फुरन्‌ ॥ २७॥ 
तिस्ता जिह्वा वरंणस्यान्तदीद्यत्यासानिं । तासां या मध्ये राज॑ति सा वशा दुःप्रतिग्रह ।।९८॥ 


C=) 


चतुथा रता अभवद्वशायाः । आपस्तुरीयममृतं तुरीयं यज्ञस्तुरीयं पशवस्तुरीयम्‌ ॥ २९ ॥ 


अर्थ- हे ( वशे ) गौ | ( यत्‌ वरुणस्य उदरं ) जो वरुण के उद्रमें तू( भनु प्रविशयाः ) प्रविष्ट हुई है,( ततः ब्रह्मा त्वा 
उत्‌ अह्वयत्‌ ) तब ब्रह्माने तुझे आह्वान किया था । ( सः हि वव नेत्र अवेत्‌ ) वह तेरा नेत्र जानता हे । अर्थात्‌ गौक्रा महत्त 
ज्ञानी ही जानता दे ॥ २२॥ 

( भसूर्वः जायमानात्‌ ) प्रसवं असमर्थ गौकी ( गर्भात्‌ सवें भवेपन्त ) गर्भस्थितिसे सब कांपने लगते हैं | ( ताँ 
लाहुः वशा भसूस्तर इति ) उसीको कहते हैं कि यह गौ प्रसवके लिये असमर्थ हैं। ( सः हि ब्रह्ममः स्या: बन्धु ; क्रः ) 
वही ब्र।ह्मणाने इसका बधु माचा हे ॥ २३॥ 

[ एकः युधः संुजति ] एक योद्धा व्यवस्थाको उत्पन्न करता है। (यः भस्याः इत्‌ वशी एकः ) जो इस 
गौका एक ही वश करनेवाला है । ( यज्ञाः तरांसि अभवन्‌ ) यज्ञ पार करनेवाले हैं, और (तरसां चक्षुः वश्या भ भवत्‌) «र 
पार द्वोनेवालों की आंख गे। बनी हे । गोकी सहायतासे सब लोग दुःखसि पार हात हे ॥ २४॥ 

( बच्चा यज्ञ प्रत्यगृह्मात्‌ ) वशा गो यज्ञ खीकारती हं, ( वशा सूय भधारयत्‌ ) वशा गोने सूर्यं धारण किया है। 
( वशायाँ भोदनः भविशत्‌ ) गोम भात अन्न प्रविष्ट ह और वह ( ब्रह्मणा सद्‌ ) ज्ञानके साथ प्रविष्ट हुआ हे । गोके आधार 
से यज्ञ, भन्न ओर ज्ञान सुराक्षत रहते ह ॥ २५ ॥ 

( देवाः वशां अमृत आहुः ) देव गोका असत कहत ६, (वशां मृत्यु उपासते ) गोको मत्यु समझकर उपासना 
करते हें । ( वशा इदं सव भभवतू ) गौ ही यह सब हुई ह, अर्थात्‌ ( देवाः मनुष्याः भसुराः पितर ऋषयः ) देव, मनुय, 

२६॥ 

असुर, पितर भोर ऋषि यह वशांकाद। रूप ६ ॥ 2 व 
| ( यः एवं विद्यात्‌ ) जो यह तत्त्वज्ञान जानता है; सः वशाँ प्रतिगृह्णीयात्‌ )वह वश गौका दान लेवे | तथा वशा गोके ह) 

ल प्रदान करता दं॥२७॥ 

ताको (यज्ञ: सवपात्‌ अनपस्फुरन्‌ दुदे)यज्ञ सब प्रकारे सफल होकर विचाडत न होता हुआ सुयोग्य फल प्रदान करता दं 
जं ( दौद्याति ) चमकती हँ । (तासां मध्य या 
( वरुणस्य झासनि भन्तः तिखः जिह्वाः) वरुण के सुखम तान जिह्वाएं 
) वह वशा गो ही दे, अतः वह ( दुष्प्रतिग्रद्दा ) दानमं खीकार 
राजति ) उनके बाचम जा विशेष चमकती है, (खा वश्चा |] 


करना काठिन है ॥ २८ ॥ 
( वश्चायाः,रेत चतुर्घा मभवत्‌ ) 
( भरत तुरीयं ) अमृत अन्न चाया भाग 
यह सब वशाका चतुर्धा वीये है ॥ २९ ॥ 
९ (अ. सुः भा. का? १०) 


वशा गौका वीर्य चार प्रकारसे विभक्त हुआ है । ( आपः तुरीय ) आप्‌ चतुथ भाग ई, 
है, ( यज्ञ; तुरीयं ) यज्ञ चोया माग दै और ( पशवः तुरीयं ) पड चया ना द्व! 
२ 
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(६६) अथर्घधदेका सुबोध भाष्य । [ काँ० १० 


बशा पशा परथिवी वशा विष्णु! प्रजापति!) वशाया दुग्घमपिबन्त्साध्या वसवश्च ये।३०। 
वद्यायां दुग्धं पीत्वा साध्या वस॑वश्च ये।तेवे भयं विटि परया अस्या उपासत ॥३१॥ 
सोममेनामेकें दुहे घृतमेक उपासते । ये एवं बिदुषें व॒शां दुस्त गतास्रादिवं दिव ॥ ३२॥ 
ब्राह्मणेम्यों वशां द्वा सवी छेकान्त्सम श्नुते । ऋते द्यस्यामार्पितमापे अद्याथो त्प ॥ ३३॥ 
बर्शां देवा उप जीवन्ति बा मनुष्या| उत । वृशेदं सैम मवृद्याव॒त्दवयो विपश्यति ३४ (३५) 


॥ इति पञ्चमोऽदुवाकः ॥ ५॥ 
॥ इति दशमं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


( वशा चः ) वशा यो है, ( वशा पृथिवी ) वशा दी पृथिवी है, ( वशा प्रजापति विष्णुः ) वशा ही प्रजापालक विष्णु 
डे । ( ये साध्याः घसघ; च ) जो साध्य और व हैं, वे ( वशायाः दुर्ध अपिबन्‌ ) वशा गोका दूध पीते हैं ॥ ३० णी ५ 
(ये साध्याः दसवः च ) जो साध्य भोर वसु हैं वे ( वशायाः दुग्ध पीस्वा ) वशा गोका दुध पीकर पश्चात्‌ (ते वै 
्शनस्य विष्टपि ) चे खर्गके स्थानमै ( अस्याः पयः उपासते ) इसके दूधको प्राप्ति करते हैं ॥ ३२॥ र 
( एनां सोमं एके दुधे ) इससे सोमका कईयोने दोहन किया है, ( एके छते उपासते ) कई इससे इतकी प्राप्ति 
करते हें । ( एवं विदुषे वशां ददुः ) जो इस प्रकारके विद्वान को गोका प्रदान करते हैं, (ते दिवः त्रिदिवं गताः ) वे रवगम 
ड >. 
: न यः वशा दुस्वा ) ब्राह्मणोंको वशा गौ देकर( सर्वान्‌ छोकानू सं अइनुते ) सब लोक को प्राप्त करते दें ।( भस्य 
ततं ब्रह्म थो तपः दि आउिंतम्‌_) इसमें ऋत, ज्ञान, तप आश्रित होते हैं ॥ ३३ ॥ i 
( देवाः वशाँ उपजीवन्ति ) देवताएं वशा गौपर उपजीवन करती दें ( उत मनुष्याः वशां ) ओर मनुष्य भें ब गा 
पर हो जीवित रहते हें । ( घशा इदे सवे अभवत्‌.) वशा गो ही यह सब हो गयी दै ( यावत्‌ सूर्य: विपक्यति ) जहां तक 
सूथे का प्रकाश पहुंचता हैं॥ ३४॥ 


पंचम अनुवाक समाप्त । 


दशम काण्ड समाप्ष । 
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सर्घाधार-शरेष्ठ ब्रह्म । 


(६५) 


सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म । 


सूक्त ७ से सूक्त १० तक का स्पष्टीकरण किय। नहीं, वह 
अब संक्षेपस करना है । 

सूक्त ७ ओर ८ में सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्मका वणन है और यह 
विशेष सूक्ष्म दृष्टिस देखने योग्य दै । 

प्रथमके २२ मंत्रेतक ' कतमः स्वित्‌ एव सः ! वह देव 
कोनसा दै ? ऐसा प्रश्न किया दे । उस एक सर्वाधार देवताके 
विषयमे किसीको संदेह नहीं है उसका वर्णन पूर्व मंत्रमागमे 
करते हें और अन्तमें पूछते हैं, कि ' वह देव, जिसका की 
यहांतक वणेन हुआ हैं, वह कौनसा है, इस उपदेशकी अपूर्व 
विधिका तात्पर्य यह है कि, जिसका वर्णन पूर्व मंत्रभागमें 
अथवा मंत्रभागोमें किया गया हैं वढ देव कहां है, उसका 
अनुभव पाठक लेवें, । जो श्रेष्ठ ब्रह्म है उसका वर्णन मंत्रोमें 
किया है, वह भज्ुभवमें आने योग्य हें मनुष्यका जन्म ही इस 
कार्यके लिये दै । अब देखिये इस वर्णनका अनुभव केसा आ 
सक्ता है। 

प्रथम मंत्रमें “ तप, ऋत, ब्रत, श्रद्धा और सत्य किस 
झग या भवयवमें रहता है, ” यह पूछा है । भनुष्यके किस 
अंगमें ¦ सस्य ! रहता है ? पाठक सोचें और अपने अन्दर 
देखें, तथा अनुभव लें, कि अपने अन्दर कहां किस स्थ।नमें 
सत्य रहता है, वदी आत्मा है, यद निश्चयसे पाठक जान 
सकते हैं, आत्म-बुद्धि-मन-चित्त इस भन्त;करणचतुष्टयभ दि 
सत्य श्रद्धा आदिका निवास है । 

आगे मंत्र २, ३ ओर ४ इन तीन मंत्रोम विश्वात्माके 
किस झगमे अमि, वायु, चन्द्रमा, भूमि, अन्तरिक्ष, द्यलोक, 
उत्तर युलाक, जलप्रवाह ये रहते हैं इसकी इच्छा की है । 

पहिले मंत्रमे सत्य श्रद्धा भादिका स्थान मानव-व्यक्ति 
में पूछा दै और भेगले इन तीन मंत्रों विश्वात्माके देहके 
झाप्नि वायु आदि देव बिस अंगमें ओर किस अवयवम ६९ 
हे, यह प्रश्न पूछा दै । वेदे व्यकिगत अत्म श 
बिख़गत आत्मतत्त्वका विचार रि | रीतिसे नहीं हाँता ६, 
यह पाठक यहां देखें । विश्वव्यापक आत्मतत्त्व का ज्ञान 

(2221 > गन की रोली को यथावत 
यथार्थ रीतिसे होनेके लिये इस वणन ॐ 
जानना चाहिये। 
के 
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आगे मंत्र ५ ओर ६ कालरूप का वर्णन है। इस 
काळ-खरूप के मास, पक्ष, ऋतु अयन, अहोरात्र, पर्जन्यधाराएं 
( वर्षाकाल ) सर्वाधार परमात्माके आधार से रहते हैं । 

यद्वांतक पाठक देख सकते हैं कि प्रथम मंत्र वैयक्तिक 
सत्य श्रद्धा आदि गुण, भागेके तीन मंत्रोंमें प्रथिव्यादि विश्वके 
पदार्थ और आगेके दो मंत्रोमे काळके सब अवयव उती एक 
सर्वाधार परमात्माके आधार से रहते हैं, ऐसा कदा हदै । यहां 
वैयक्तिक श्रद्धादि गुण व्यक्तिगत आत्माके आधारसे रहते हैं 
ऐसा नहीं कहा, प्रत्युत येभी वैश्वाआत्माकेढी आधारसे रहते 
हैं, ऐसा कहा दे । 

जो संपूर्ण ढोकलेकान्तरोंको धारण कर र्दा है, वह प्रजा- 
पतिभी उसी सर्वाधार स्कभमें आश्रित दै, यद्व कथन मंत्र ७ में 
दै । यहा प्रजापति नाम सर्वाधार विश्वात्माके आधार से रने 


, वाले लोकपालक का है । अष्टम मंत्रे कहा दे, कि प्रजापति 


उच्च, मध्यम और कनिष्ट [ सात्त्विक, राजस ओर तामस ] 
विश्वके पदार्थ निर्माण करता हे- और इस तरह त्रिविध विश्वकी 
उत्पति होते द्वी स्कंम नामक जो सवोधार आत्मा दै, वह उस 
त्रिविध विश्वमे प्रविष्ट दोता है और अन्दर व्याप कर रहने 
लगता है । ऐवा:होनेपर मंत्रमें प्रश्न पूछा है, कि इस तरह 
सवीधार आत्माका प्रवेश विविध विश्वर्में होनेके पश्चात्‌ उस 
विश्वात्माके कितनेवे अंशने इस विश्वको व्यापा दै ओर कितना 
विश्वात्माका भाग भवाशिष्ट रहदा है,जो इस विश्वके साथ संबंधि- 
त ही नहीं हुआ ? भर्थात्‌- 

पादोऽस्य बिश्वा भूतानि त्रिपादस्यासतं दिवि॥(ऋ. १०1५०) 

एक अंशमात्रमे ये सब भूत हृ और शेष सब परमात्मा अपने 
स्वरूपमें विराजता है। यह अनंत विश्व यद्यपि इमारी दिम 
अनन्त और अगाध हे, तयापि परमात्मा की दृष्टिसे वह असंत 
अल्प, अँशमात्र है । यही बात समझाने के ल्य इ अष्टम 
मंत्रमे ये दो प्रश्न किये दं, कि विश्वमें इसका कितना अरा प्रविष्ट 
हुआ है और इसका शेष अंश कितना दै! इसका उत्तर यहीं 
है, कि विश्व एक अल्पसा अंश है और शेष अनन्त परमात्मा 
है, जो इस विश्वसे बाहर ६ Fe 
>. बम मंत्र फिर पूछा है, कि भूतकालके विश्वमे कितना 


Er 


€ ७ अहार 


(६८) 


परमात्मा प्रविष्ट हुआ था, और भविष्यकालके विश्वमें कितना 
प्रविष्ट दोगा, और वतंमानकालीन विश्वमें कितना प्राव हुआ 
हे १ अर्थात्‌ इनका उत्तर यही दे, कि भूत, वतमान आर 
अविष्यकालीन सब मिलकर विश्वं एक अल्प अशकं बराबर ६ 
विश्वके बडेपतसे परमात्माका बडापन अनेतगुणा ६, यहाँ यहां 
कहनेका तात्पर्ये हे । इस मंत्रमें तीसरा चरण अत महत्वका 
हे वह यह हे 
यत एकं भंग सहस्रधा अकरोत्‌ ।।( म० ९ ) 
५जो अपने एक अंगको सइखों भागोमें विभक्त करता है। 
जैसा सूर्यका विभाग होकर ग्रह आर उपप्रद बन, ६ वीके वि- 
[ग होकर स्थावर, जंगम, वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य बन । 
एक अंगके सहस्रे पदाथे इस तरह बनते ह । यहा बात ईसी 
सुक्तक्रे २५ वें मंत्रमे इस तरह कही है -- 
बरद्दन्तो नाम ते देवाः ये असतः परिजज्ञिरे । 
एक तदङ्गै स्कम्भस्य असदाहुः परो जना: ॥ २५॥ 
“बे बडे देव असत से उत्पन्न हो चुके है ओर यह असतू सवा- 
घार परमात्माका एक अगदी हे, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हूं॥ 
स्क्रम्भ नाम सवाधार परमात्मा हे, इसके दो अग हैं। एक 
का नाम सत और दूसेरेका नाम असत्‌ है । इन दोनो अंगोंका 
मिलकर नाम स्क्रम्भ अथात सवाधार परमात्मा इं। इस 
स्भ के एक अंगसे पृथ्वी, अन्त।रेक्ष आर द्य आदि सब लोक 
लोकान्तर बने हैं, इसीका अथं “ इसने अपने एक भेगको 
सहस्रधा विभक्त कर दिया। ” इस ९म मत्रम स्पष्ट कह 
दिया दै । पाठक इस तरह. मंत्रका आशय जान सकते हैं । 
शतपथादि बाह्मणमें कहा दै कि 


द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूतं चैवासूतं च ॥ 

“ ब्रह्मके दो रूप हैं, मूते ओर अमूते ” । इनका अधिक स्प- 
टीकरण ऐसा किया है, कि मूते शरीर ओर इन्द्रियां हें ओर 
अमूर्त प्राण, मन आदि हें । यह मूते और अमूते मिलकर ब्रह्म 
होता है। यही आशय स्क्रेम नाम सवाधार परमार्माके असत्‌ 
नामक एक अगसे सव लोकलोकान्तर बने हैं, इस मंत्रम प्रकट 

2 _ ७ 3: ७ 
हुआ दै, और वे केसे बने हैं, इसका स्पष्टीकरण ' इस स्कंभ 


` नामक विश्वात्माने अपने एक अगको सहत्तधा विभक्त करके यह 


विश्व बनाया, इस ९ म मंत्रमे हुआ है । 
दशम मंत्रमें इस स्कम्म भामक सर्वाधार में लोक, कोश, 


आप, असत्‌ और सत्‌ रहते हैं और ये वहां हैं, यह बात 


अथर्वेवैदका सुबोध भाष्य । 
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लोग यथावत्‌ जानते हें,ऐसा कहा है, वह उक्त बात 
से ही समझना चाहिये । 


= 


आर १२ इन दो मंत्रोमें वही बात दुहराइ है, 
कि जो पहिले १ से ४ मैत्रोम कही है । स्कम्भ नामक विश्वा- 
घार के अंग में अथात्‌ शरीरमें अम्नि भादि देवताएं अपने 
अपने स्थानमें रही हें ॥ अथात्‌ अग्नि, आपू पृथ्वीं, सूय, चन्द्र 
मिलकर उस सवीधार का शरीर है। आगेके चार मंत्रेमि अथीत्‌ 
सत्र १३ से १६ तक यही बात कही दै -- 

मंत्र १३ = जिस सवोधारेक शरीरके अर्गौम ३३ देवता 
र्दी हें । 

मंत्र १४ == सब पहिले उत्पन्न हुए ऋषि, भूमि, ऋचा 
साम, यजु , एक मुख्य ऋषि ये सब उसी सवाधारम रद्दते है । 


१ 
ले 


मंत्र १५ = पुरुषमें अमृत और मत्यु रहते हैं। समुद्र 
जिसकी घमानियां है । 
मंत्र १६ = चारों दिशा-उपदिशाएं जिसमें नाडियां है 


जहां यज्ञ विशेष महत्त्व का स्थान पाकर रहा हैं । 


इस तरह सवोधार परमात्माके शरीरके अंग बनकर ये सब 
पदार्थ रहे हैं। इसका ही स्पष्टीकरण पाठक आगे देख सकते 
हैं । 

मंत्र १८ = इस सवीधारका सुख अभि दे, चक्ष अंगिरस 
हैं, अन्य अवयव यातु-जन्तुमात्र है, 

भत्र १९ = ब्राह्मण जिस सवोधारका सुख हे, जिह्वा मधु- 
कशा-- गो है, जिस का दुग्धाशय विराट्‌ विश्व दै । 

मंत्र २० = उधसे ऋग्वेद, यजु4द हुए आर साम जिसके 
लोम दै और अथर्वा-ब्रह्मा-जिसकः मुख ह । 

पाठक इस वर्णनकी तुलना १३ से १६ मंत्रोंके साथ कर । 
मैत्र १३ से १६ तक जो कहा दै, वही अधिक सुदृढ करनक 
लिये मंत्र १८ से २० तक के मंत्र हें । विश्वरूपी परमात्माके ये 
सूर्यादि अवयव हें, यह विश्वद्दी उसका शरीर ६, वेद ही उसका 
वाणी है, वेदके द्वारा वही सब मनुष्योंके साथ बोल रहा है। 
जो वेदवेत्ता ब्राह्मण है, वही उसका सुख है इस तरह परमात्मा 
प्रत्यक्ष हो रहा हे, पाठक इस रूपर्मे परमात्माका साक्षात्कार 
करना सीखें । 

"१७ वे मंत्रमे परमारमसाक्षात्कार करनेकी और एक विशेष 
युक्ति दी हे, वह यह दे कि 

ये परुषे ब्रह्म बिजु; ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ ॥( १७) 
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ह 
सवाधार श्रेष्ठ ब्रह्म । 


“ जो पुरुषमें-मनुष्यके अन्दर ब्रह्म जानते हैं वे ही परेष्टी 
परमात्माको जानते हैं । यहां व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टी का 
भेद देखना चाहिये ।व्यष्टि एक व्यक्ति दै, समष्टि व्यक्तिसमूह 
का नाम है, झार परमेष्ठी स्थिरचर विश्वसंपूर्णका नाम है। 
मनुष्य विश्वव्यापक परमेष्ठी को किस तरह जान सकता है १ 
मनुष्यका इन्द्रियसमूह अल्प शक्तिवाला दै, उससे विश्वसमाटि 
का आकलन कैसे हो सकता दै? उत्तरम कहते हैं कि मनुष्य 
अपने अन्दर वही विश्वकी बातें अनुभव करे। मनुष्य अपने 
अन्दर देखे, कि मेरा आंख सूर्य ही हे, अभि शरीरमें उष्णता 
रूप धारण किये हे, जळतत्त्व रक्‍तरूपसे मेरे शरीरमं है और 
नाडियों में प्रवाहित हों रहा है, वायु मेरा प्राण बना हे, पृथ्वी 
भी हाइयेकि रूपसे शरीरमें दै, दिशाएं कान में रही हैं, इसी 
तरद्द ३३ देवताएं मेरे इस छोटेसे शरीर में अंशरूपसे आकर 
रही हैं और यहां मुझे सद्दायता दे रही दे । में आत्मा हूं. और 
थे ३३ देव यहां मेरे सहायक होकर इस शरीरमें मेरे वशवर्तो 
हो रहे दें। यही ज्ञान पुरुष-मलुष्य-के शरीरमें लेने योग्य हे। यही 
शरीरमें मूर्त और अमूर्त ब्रह्म रहता दै । इसको यथावत्‌ जान- 
नेसे विश्वमे -विश्वातमामै- येही ३३ देव वैसे रहें हैं, यह साधक 


` जान सकत। दै और अपने शरीरके अशरूप देवोंका विश्वव्यापक 


परमात्मदेहमें रहनेवाले देवोंके साथ क्या संबंध दे, यद्दभी देखा 
जा सकता है। जैसा आंखका सूर्यसे संबंध इ० । इथ तरह 
बिचार करनेसे साधक अपने आपको परमात्माके विश्वव्यापक 
देहमें एक अंश- ठप अशरूप देख सकता हे । जो इस तरह 
अपने शरीरमें अनुभव कर सकेंगे, वेदी ब्रह्माण्डदेहमें ब्रह्मका 
अनुभव भोर साक्षात्कार कर सकते है। यद ब्रह्मसात्क्षाकार को 


रे 
साधना हं। 


~ 


~ ~ 
जो इस तरह मनुष्य अपने अन्दर ब्रह्म देख सकत ६, वे) 


~ 


परमेष्टी, प्रजापति और ज्येष्ठ बह्मको भी क्रमशः जान संकते 
हैं और अन्ततः स्री धार परमात्माको जान सकते हैं ! 
श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना 


कई साधक असतको ही 
उपासना 


करते हैं, शोर दूसरे साधक सत्‌ को ही श्रष्ठ मानकर 
करते हैं। इस तरह दोनों उपासनाएं मनुष्या में शुरू हैं द यह 
अन्न २१ में वर्णन है । परंतु आगे ( संश ३२मे ) कहा ,कि 
जिसमें आदिल, रद और वस रहते इं, भार ड हा 
वर्तमान और भाविष्य काल के सब डोकलेकान्तर रहे हैं, 
सर्वाधार परमेश्वर सबका उपास्य देव दै ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(६९ ) 


(मं० २३ = ) जिव परम त्माक्रे निधिका संरक्षण सब 
तेंतीस देव करते दे, उस निधिको कौन जानता दै ? इस मंत्रका 
अनुभव पाठक अपने अन्दर भी देख सकते द, क्योंकि सब 
३३ देवों द्वारा—देवताओके अशोद्वारा- हौ यद्वांके आत्मादी 
रक्षा हो रदी हे । यहां सूर्य, चन्द्र, वायु, अमि, पृथ्वी आदि 
अये हैं, रदे 6 ओर यहांके निधिकी रक्षा कर रहें हैं। इसी 
का वर्णन आके २४ वें मंत्रम कहा दे कि ब्रह्मज्ञानी और देव 

हां श्रेष्ठ व्रह्मकी उपासना करते हैं, यद्व जो जानता दै, वही 
ज्ञानी होता दै । २५ वे मंत्रमें सर्वाधार परमात्मा का एक अंग 
असत्‌ दे, जिससे अग्न्यादि सब देवत.एं बनी दे, ऐसा वर्णन दवै 
अथीत्‌ यह बात यहां स्पष्ट हो चुडी दे ढि सर्वाधार परमात्मा 
के शरीर के दो अक दें, एक सत्‌ और दूसरा असत्‌ । दोनों 
मिलकर सवोधार परमात्मा दोता है, जिसका अधार सब 
विश्वको दे । इसी बातका अधिक स्पष्टीकरण मंत्र २७ में करते 
ह--जिसके शरीरमें ३३ देव एक एक अवयवमें रहते दें 
अर्थात्‌ जिसके शरीरके अवयव इन देवताओके दि बने दै, 
बही सर्वाधार परमातमा दै, इसको ब्रह्मज्ञानी ही जानते दँ । 


इस स्थानपर परमात्मा मुर्त- अमृत, दोनों हपोंवाला दै, यह 
बात स्पष्ट हो चुकी दै । परमात्माक। प्रत्येक गात्र एक एक. 
देवताका बना दै । वस्तुतः मनुष्यक्रे गात्रमी सब देवताओंके 
ही बने हैं । क्या हमारे गात्रों और अंगमें पृथ्वी, आप, अनि 
वायु आकाश ये देवताएं नहीं हैं ! हैं और अवश्य देँ । इसी तरह 
विश्वाधार परमात्माके विश्वदेहकरे प्रत्येक अगभी देवताओके दवी 
बने हैं । इस तत्त्वज्ञानको त्रह्मज्ञानी दी जानते हैं, अन्य मूढ 
क्या जानेंगे ? 

२६ वे मंत्रमें एक विशेष दी महत्वकी बात कदी है, वह 
यह कि-= 

९ 

स्क॑भः पुराणं प्रजनयन्‌ व्यवतयत्‌ ॥ (२६) 

« सर्वाधार परमात्मा अपने पुराणे अंगको पुनः जन्म देता 
हुआ, उसको परिवर्तित करता है, अथीत्‌ नया दी बनाता है । 


यह इस सर्वाधारका अंग पुराणा होनेपर भी उसीकादी समझना 
~ ~ 
चाहिये । उसीका है ऐसा ज्ञानी जन सानेते ६ । यह बात लागे 
क्षगले सूक्तमै दर्शविंगे-- हैः ८८ 
एको हृ देवो मनसि प्रार्वेष्टिः प्रथमो जातः स उ 


अन्त | ( सूक्त ८ । २८) 


है । 


त ह») 


१.१ 


ब 


कीक 
Ros 
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(७० ) 


४ एकही देव जो मनमें प्रविष्ट हुआ है, वदद पहिले उस 
भा, वढी पुनः गभेमें आ गया है । यह नया बननेके लिये हा 
गमे आ गया दै। यद्दी बात अन्य वैदास भी दे -- 

एषो ह देवः प्रादिशोऽचु सर्वाः पूर्वा 

हृ जातः स उ गभ भन्तः । 
स एव जातः स जनिष्यमाण 
प्रद्यह जनो स्तिष्ठति सवतोसुखः ॥ 
( वा० यजु;० ३९। ४ ) 

« यह देव सब दिशाओंमें व्याप्त है, यही पहिले जन्मा था 
और यद्दी भब गभमें आ गया ४, यही भूत कालमें हुआ था 
और यही भविष्य काळम जन्म लेनवाल। दे, तात्पयं यह कि यहा 
सब अनंत सुखवाला प्रयेक मनुष्यम,रदइता हृ। ” अतः यहां 
पुराणा हो जानेपर पुनः पुनः जन्म लता हे ऑर नया बनता ह. 
क्योंकि मृध्युभी यही दे आर जन्म भी यही है । यम (मृत्यु) 
भी वही है और .-प्रजापतिभी अथवा पिताभी वही ६ । 

मं० २८ में हिरप्यगर्भ भी-उसी स्कंभ-सवाधारसे सामथ्य 

प्राप्त करके हुआ, यह बात दशोइ दें । तात्पय यद कि इस 
साधार परमात्मामे सब लोक, सब तप, सब ऋत, अथात 
सब कुछ समाया हे । इसीका.नाम इन्द्र ह आर. इसा कारण 
इनद्रमे यह सब कुछ हे, ऐसा कहा जाता दे । (पं २९-३०) 
इस परम देवका नाम प्रातःकालमे सूर्योदयके पूव और उषः- 
कालके पूर्व ध्यानद्वारा स्मरण करनेसे अपना आर्मिक खराज्य 
प्राप्त होता है, जो सबसे श्रेष्ठ मनुष्यका प्राप्तव्य द। यह नाम“ 
जप एक प्रकारका वाग्यज्ञ दी दै । 


ईश्वरका शरीर । 

आगे ३ मंत्रोमें ( अथात्‌ मं ३२-३४ इन मंत्रोंमे ) 
इश्वरके शरीरका वर्णन दै। भूमि उसके पांव हैं, अन्तरिक्ष पेट 
हे, यलोक सिर है, सूर्य भांख दै, नया नया बननेवाला चन्द्रमा 
सी उसका दूसरा आंख दे, अभि मुख दे, वायु प्राण आर अपान 
है, आगेरस आंख बने हैं, दिशाएं कान हैं) इस तरह इस 
सर्वाधारका ब्रह्माण्ड देह हे। पाठक इस तरह इस परमात्माका 
साक्षात्कार करे । इसी परमात्माने यह पृथ्वी, अन्तरिक्ष, 
चुलोक, सब दिशा उपदिकांओं का धारण किया है, वह सब 
भुवनोंके भन्दर व्याप कर रहता दै । सबका धारण करता है। 
(“मं० ३५) 

इस परमारमाने ही ' सोम ' नामक दिव्य औषधि बनायी 


अंथरषचेदका सुबोध भाष्य । 


[ क i ८7 १ ० 


है, वायु आर मन को चञ्चल बनाया इ, जलोको प्रवाही बनाया 
इसी भुवनोंके बीचमें वतमान दैवताक आश्रयसे सब देव- 
ताएं रहती हे, जिस तरद्द शाखाए वृक्षके आश्रयसे रहती 
हाथ, पांव, वाणी, कान, चक्षुसे जिसको उपहार पहुंचाया 
जाता हे, सब देवता जिसकी उपासना करके उपहार पहुंचाते 
हैं, वही अनन्त ईश्वर सबका उपास्य दै । (मं० ३६-२९ ) 
सरे अन्धकार नहा हें, पाप उससे दूर ६, तीनों ज्योतियां 
उसीमें हैं। वही सवत्र गुप्त रहनेवाला प्रजापात है । दिनप्रभा 
और रात्री ये दो ल्लिय छ; ऋतुवाळा संवत्सररूपी वज्न बुन रहीं 
हैं, न'ये कभी थकती हें ओर न अपना काय समा करती हैं । 
इनपर अधिष्ठाता एक पुरुंषभी हे, जो घागा दता. ६ और काथ 
करवाता दै । सब ताना और बाना यह काल ६ € । यह उसी 
परमात्माकी शक्तिका एक महिमा ह । ( सं० ४०-४४ ) 
पाठक इस तरह इस सूक्तका मनन करें आर परमात्माका 
साक्षात्कार करनेको सौख | इसीलिये मनुष्यजन्म प्राप्त हुआ इ। 
अब इसी परमात्माके वर्णनपरका आगेका मनारम सूक देखिये-- 


सूक्त ८ ज्येष्ठ ब्रह्म । 
पूर्व सूक्तमें जिस स्केभ-स्तंम-सवाधार परमात्माको वणेन 
हुआ है, उसीका वर्णन करके पुनः ईसी सूर वही विषय 
समञ्जाते है-- 
भत, वर्तमान और भविष्य कालमें जो कुछ विश्व है, उस 
सबका अधिष्ठाता वही परमात्मा हे, वद्दी सबका प्रकाशक हैं) 
वही सबका उपास्य है ( मं० १) । इसी परमात्मान पृथ्वी 
और यु धारण किये हें, इतनाही नदी परंतु-- 
स्कंभः इदं सव, आत्मन्वत 
यत्‌ प्राणत्‌, यत्‌ निमेषत्‌ | ( मं० २ 
यह सवीधार परमात्माही यद्द सब कुछ विश्व हे, जिस 
[स्मा है और जो प्राणापान लेताछोडता ई और निमेषोन्मे 
करता हे ५ देखिये --- 
स्कंभ इदं सर्व । [ अथर्वं० १०।८।२ ] 
परुष एवेदं सवे । [ ऋ० १०।९०।२ ] 
एक भग सहस्रधा भकृणांत्‌ । [ ऋ० १०।७।९ ] 
वासुदेवः सर्व । [ भ० गीता ७१९ ] 
विश्व विष्णुः । 1वष्णुसह खनाम [म० भारत ] 
स्कंभही सब कुछ दे, पुरुषदी सब कुछ हैं उसके. 
अगसे सहद्ो वस्त बनी हैं, वही सब कुछ है। ये सब वणेत 


नी Dd 
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बह भी सब उसीका रूप है । यह सिद्ध हे | 

[ मं० ३ ] तीन प्रकारकी प्रजाएं हैं, एक सत्त्वगुणी, दूसरी 
रजोगुणी और तीसरी तमोगुणी । सब विश्‍व इन तीनों गग 
भरपूर दे, कोई वस्तु इन गुणोंसे रहित नहीं दै । सत्त्व- गुणी 
प्रकाशमें रहते दें, रजोगुणी भोगमें विराजते है और तमोगुणी 
अन्धकारमें जाते हैं । 

[सं० ४-५ ] बारह महिने, तीन काल अर्थात्‌ गरमा, दृष्टी 
और सर्दी, और तीन सौ साठ दिवस यह सुस्थिर कालचक्र है। 
इसमें ६ ऋतु हैं, एक अधिक मास है, वह अकेला ही रहता है। 

[ मं० ६-८ ] एक पुराणकालसे विद्यमान महत्पद है 
उसी पदके साथ स्थावर जंगम सब कुछ संबन्धित दै । कोई 
वस्तु उससे संबंध न रखनेवाली यहां नहीं है। एक चक्र है जो 
आगेपीछे चळता रद्दता है, उसके आवे भागसे यह सब विश्व 
उप्पन्न हुआ है,जों दूसरा आधा भाग डे वद्दी गूढ है वह हरएक 
जान नहीं सकता । इसकी गति दीखती नहीं है, परंतु उसकी 
जो स्थिति है, वदी दीखती है । गतिमें भूतकाळ गया है, इस 
लिये दाती नहीं, ओर भविष्य काल आया नहीं दै, इस 
कारण दीखता नहीं है, वर्तमान काल अति अल्प है, वह अंश 
इप दीखता है । 

[ मं० ९] मनुष्यका सिर एक 


है, इसमें सब विश्वरूपी यश रहता 
इसीमें रहता है । मस्तक बिगड गया तो मनुष्यत्व ही नष्ट 


होता हे । वहां सात ऋषि साथसाथ रहते इदो आंख, दो कान, 
दो नाक और एक मुख ये सातऋषि हैं। यदी इस खजानेके बडे 
` संरक्षक हैं । मनुध्यको चाहिये कि वह इस क महत्त्व जान 
भौर इसकी उत्तम रक्षा कुरे । क्योंकि संपूर्ण मानवता यही है। 


एकही है । 
यत्‌ एक्षति, पतति, यत्‌ च 
'विष्ठति, प्राणत्‌, अप्राणत्‌ 
` निमिषत च यत्‌ जुवत्‌। 
तत्‌ विश्वरूपं एयिवीं दाधार, ततत्‌ 
संभूय एकं एव भवति | [ मं०१ १] 
. ४ इस विरवमे कंपन, पतन, स्थिरस्व से युक्त, प्राणयुक्त,प्राण- 
राहवत, निमेष करनेवाला ऐसे भनेक वस्तुमान हैं ।यह संब 


पात्र है, उसका मुख नीचे 
€ 
है, सब मनुष्या सामर्थ्य 
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सवाधार श्रेष्ठ ब्रह्म 


हैं। इसका भूत भविष्य देखता हुआ विद्वान दी आगे बढता दै, 
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किया है। ” वहीं एक तत्त्व है, शेष जो है, वे सब उसके हुप हैं... 
( मंत्र १२ ) एक अनन्त सतू तत्त्व है, बढी सर्वत्र ब्याप्त | £ 
दै । अनन्त और सान्त ये दोनों अन्तमं एक दूसरेमे मिले हुए | 


उन्नति करता है । हक 
(मं, १३) एक प्रजापति हे? वह वस्तुतः अदृद्यमानदी, | 
बह गर्भम संचार करता दै और गुप्त रूपसे अनेक रुपेभें | 
उत्पन्न होता हे । उसके एक आधे भागते ही यह सब विश्व । 2 
उत्पन्न हुआ दै, उसका जो शेष भाग है, वह गुप्त हे, वद पद | 
चानना कठिन है । 
दब ढोग इस सत्‌ तत्वको आंखसे देखते हें, परतु सब 
इसके मननसे जानते नहीं । (मं. १४) जो दिखाई देता. 


है, वह भी उसीका रूप है, परंतु यह सबको समझमें नदी | 
आता है ।( मं० १५) वह सत्‌ तर्क सवत्र परिपूर्ण है, बह 
दूर भी है और पास भी है, वह पूणभी हे और हीनमे भी बही fe 
हे । यही बडा पवित्र और उपास्य हे, सब इसीके पास उपहार __ 
पहुंचाते हैं ।(मं० १६) जिसके बलले सूर्य उदयको प्राप्त 
होता है और जिसमें अस्त को प्राप्त होता है, बही ष्ठ. 
है, उससे और दूसरा क्रोइमी श्रेष्ठ तत्त्व नहीं दै। [मं०१७] 
वेदवेत्ता जिसकी प्रदी करते हैं, वदी प्रकाश देनेवाला आदि 
ल्य दै , जो सबका आदान करता है। वही सबका आधार दी | ः 
उसी के आधारसे सब अन्य देव हैं । सबको प्रकाशित करने _ 
बाला वहीं एक देव है । [ म? १८] ५% 

एकही ज्येष्ठ ब्रह्म दै । सत्य, ज्ञान और प्राण न संब | 
बित हैं । जैसा दोनों अरगिर्योसे अभि निकलता हे, वेसा ही 
र्त्र वदी सत्तत्व है और प्रकटभी होता है । गर्भमें [ 


dl 


और दो पार्वोसे युक्त-- हो कर संब प्रकारके 
है।[ मे० १९-२१ ] वह भोग्य होत 
बहुत अन्न प्राप्त करता है और ओ ही 
उपासना करके इतक्य होता है ह 
यही एक सनातन सत्‌ तत्त्व ३. 
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(७२ ) 


होता है, जैसे वारंवार दिन और रात होते हें इसी तरद यह 
उत्पत्ति और ल्य होता है । [ मं” १३ ] सो, हजार, दश 
लक्ष, अर्बुद असंख्य शाक्त इसमें है, इसकी यह शक्ति कोइ जान 
नहीं सकता । यही देव इस सबको प्रकाशित करता है । [मे 
२४ ] बालसेभी सूक्ष्म यह है, सबको घेरनेवाली ही यह 
देवता है और वही प्रियरूप है। [ मं० २५ ] यही कल्याण 
करनेवाली, अजर और अमर है । इस मत देहमें यह न मर- 
नेवाळी, देवता हे । यह स्री, पुरुष, कुमार, कुमारी, वृद्ध आदि 
सब रूपोमे होती है, इसी लिये इसको विश्वतामुख कहते हैं। 
[मं० २६-२७ ] 
यही पिता और यही पुत्र है, यही ज्येष्ठ हे और यही 
कनिष्ठ हे । यही एक देव मनमै प्रविष्ट हुआ हैं, वद्दी एक बार 
जन्मकर फिर गने पुनजन्म के लिये आता हैं । [ मं० २८ | 
पुर परमात्मासे हो यह पूण विश्व बना दै, क्योंकि जैसा 
वहपूर्ण है, वैसा यह सी पूर्ण है । इसके जीवन उसीसे मिल- 
ता है । जहांसे इसको जीवन मिलता है, उस मूल खोत को 
जानना चाहिये । ( मं० २९ ) यही सनातन है, और यही 
सब कुछ बन ग्यी है । यही बडी देवता है। [ मं० ३० ] 
एक देवता हे जो ऋतसे युक्त है, उसकी ह शिसे ये वृक्ष हरे 
भरे दीख रहे हैं। ( मं० ३१) पास होनेपर भी दीखता नहीं 
ओर. पास होनेपर भी उसका त्याग नहीं किया जाता । उसी 
ईश्वरका यह काव्य है, जो नाशको नहीं प्राप्त होता ओर 
जीणभी नहीं होता ।( म० ३२ ) 
अपूव देवतानेप्रेरित हुई वाणी सब कोई बोलते हैं; इस 
बाणीकी मूल प्रेरणा जहांतक पहुंचा देती है, वही बडा ब्रह्म हे) 
ब्रह्मके प्राप्त करनेका यही साधन है कि वाणीकामूल देखे।। 
( मं० ३३ ) जहां देव और मनुष्य नाभिमें आरे रहनेके समान 
आश्रित हुए हैं, वहो माया से छिपा हुआ सत्त्व है, उसीको 
जलका पुष्प कहते हैं, क्योंकि उसी फूलसे विश्वका बीज उत्पन्न 
होता है । ( म० ३४) वायुक्रा संचलन,देशाओं का अव- 
काश, तथा अन्यान्य कार्य उसीसे हो रहे हे । (म० ३५ ) 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्युलोक मेंजो रहता है वह 
बही एक देव हे, इसीके ये रूप हैं, प्रत्येक दिशामें वही भिन्न- 
मिन्न दीखता है । ( म० ३६) जो इस फैले हुए विश्वव्यापक 
सत्रात्मा को जानता दै,जिस सूत्रम सब विश्वके लोकलोकान्तर | 
पिरोये हैं, सब प्राणी उसीम हे और कोई उससे बाहर नहीं 


अथर्घवेदका सुबोध भाष्य । 


[ का० १० 


हे । ( मं० ३७-३८ ) 

विश्वको जलानेवाला आमि पृथ्त्रीपर हे, उसका सहायक वायु 
भी अन्तरिक्षे हें, युलोकमें सबको प्रकाश देनेवाला सधर्मा 
सूर्य है । यह सब एकके ही सामर्थ्येसे काय हो रहा है । (३९-४२ 

एक कमल है, तीन गुणोंसे वह बंधा दे, नो द्वार हैं,उनमें 
वह कमल रहता है। यही हृदयकमल है। नो द्वारोंवाला स्थान 
यह शरीर ही है । इस कमलमें जो पूज्य देव दे, वही ब्रह्म" 
ज्ञानी जानते हे! ( मे? ४३ ) 

निष्काम, यैयेयुक्त, अमर, स्वयंभू, रससे संतुष्ट होनेवाला, 
कहीं भी न्यून नहीं, सववत्र ओतप्रोत भरा हुआ बह देव हे, 
उसको यथावत्‌ जाननेसे ही मृत्युका डर दूर हो जाता है; यही 
आत्मा अजर, अमर और सदा तरुण है । यही सब शक्तियों 
का केन्द्र है । यही आनंद देनेवाला है । उसको यथावत्‌ जानने 
के लिये ही मनुष्य यहां उत्पन्न हुए हे । 

गो । 

आगे सूक्त ९ और १० में गौका वर्णन हैं | गौका यहां नाम 
‹ शतौदना ? दै । सैंकडों मनुष्योंका अन्न देनेवाळी गो शतो- 
दना कहलाती दै | कल्पना करिये कि प्रतिदिन १० सेर दूध गो 
देती हे । इस दिसावे प्रतिदिन पांच मनुष्योंका पेट भरती दै, 
एक मासम १५० मनुष्यों का पेट भरती हे और छः सात महि 
नॉमें एक सहस मुष्योका पेट पालन करती हे। इस 
हिंसाबसे एक आयुमे गौ दस इजार मलुष्योंका पेट पालन कर 
सकती हे और उसकी संतानसे और भाषिक। गोका यह महत्त्व 
है। गोका दूध बीमारो और अशक्तीको तो अमृत जैसा है, 
बालकोके लिये तो गौ माताका स्थान धारण करती है । गौके 
दूधसे बल मेघा और बुद्धिकी वृद्धि होती हे । शतौदना गोका 
यह महत्त्व है । 

यह गौ खर्गीय वस्तु है । कामधेनु यही है, जो गो जिस 
सभय चाहिये उस समय दूध देती है, उसका नाम “ कामदुधा! 
हे । कामधेनु यही दै । गौ विद्वान्‌ ब्राह्मण को दान देनेसे धडा 
लाभ है, यह दान अन्न और सुवर्ण के साथ, ( अपूप, हिरण्य ) 
होना चाहिये । ( म० ७-८ ) यज्ञके शमिता, अनके पाचक, 
देवोंके वसु, मरुत्‌ और आदित्य ये सब गो के संरक्षक हैं । देव 
पितर, मनुष्य, गंघव औरं अप्सरागण ये सब गोकी रक्षा कर 


बाले हैं, क्योकि गौके दुधसे ही अभिष्टोम भोर अतिरात्र ये- 


यज्ञ वोत हैँ । ( मं? ९) . 
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सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म । 


जो शतोदता गाका दान विद्वान्‌को करता है, उसको अन्त~ 
रिक्ष, भूमि, दिशा, मरुत्‌ तथा अन्य सब छोकोँम उत्तप् न 
प्राप्त होता हे | ( मं० १० ) सबकी पवित्रता करती हुई यह 
गा दवाका सज्ञद्रारा प्राप्त करती हे । च्रिलोकम जो देवताएं हैं 
च सब गाऊ दूधस तृप्त होती हैं, दूध, घो इसीस उनको प्राप्त 
दाता है । ( मं०११-१२ ) 

आग म० १३ स २४ तक कहा है कि इसी तरह गोका 
वणन है कि यह गोके अवयव और गौ दाताका कल्याण करे 
आर दूधदद्वीव्रत आदि सत्र वस्तु उसको पर्याप्त प्राप्त हौँ छोर 
दाता खगको प्राप्त हो । 

आग २७ मंत्रतक त्राह्मणांका पृथक्‌ प्रथक गा दान करने 
का वणन है । 

दशम सुत्तमं भी ऐसा ही गोका वर्णन है । गोका दाने लेने 
का अधिकारी कोन हे, इस विषयमें द्वितीय मंत्रकी सूचना 
अत्यंत महत्त्वकी है। जो यज्ञका तत्त्व जानता हे,वही गोका दान 
लेवे । गो अपने भोग के लिये लेनी नहीं है, प्रत्युत यज्ञके लिये 
लनी है. यह जा जानता है, वही दान लेव ओर उसीको दात 
दिया जात्रे। ( म०१-३ ) 
इस सृक्तमें गोका नाम वशा है | वशा गो वह है करि जो 
सखस दोहि जाती है । दूसरी ' सूतवशा है, भर्थात्‌ जो 
नोकर को वश रहती है। अन्य गोवे वरामे नहीं रहतीं । वशा 
गो सबमें उत्तम है, क्योंकि वहन मारती हे, न छार्थ लगाती 
है आर हर क्षमय दध देती है। 

संपूर्ण पृथ्वी, तथा आप इन सबकी रक्षा यह गो करती 
सद्दक्ल घाराओंस दूध देकर यद गो दरएक का संरक्षण डर [ 
है।(मं०४) 

शाका उत्सव । 

जो उत्तमसे उत्तम गो होती हैं, उसका महोत्सव करते हँ 
गो आग चलायी जाती ह, उसके पीछे सा मनुष्य जे ज्र 
चलते हे, सां मनुष्य ददन करनेवाल चलत हैं, सा कट 
करनेवाले गोपक रूप में चलत हैं; गाक पछ इस 
तष्य बडे आनंदस चलत हैं । ( मं० ५ ) वड- 
हैं ओर नगर भरमें इसका यह उत्सव 
उत्तम 


उसका रक्षा 
तरह ३०० म 
बाज बजाय जात 
मनाया जाता है । 

रातिसे होता हैं, इसालय उत्त 


यज्ञद्रारा शाक दूधस सबका जावन 
स याका यः वाष उत्सव [कया 


, चार वस्तुआम 1वभक्त हआ, उसमे एक वशाक झूपम प्रकट 


हुए हैं । 


DER न्न 


विका... ति 


%- C.F ॥ क 
कि. 
त - 2 1 
6७) वा 
जाता है | 3 


गोको * यज्ञपदी ' अर्थात्‌ यज्ञका आधार कहा जाता है, 
क्योकि इसके दूध और घृदसे यज्ञ होता दै, पर्जन्य से घास की 
उत्पत्ति होकर इस गोकी रक्षा हाती दै (म० ६) सोमवी 
गो खाती हे, आर उथक्रा परिणाम दुघपर होता है, वह दघ >. 
पीनेसे मनध्यमें भी सोमका बल प्राप्त होता हे । दूध दही 
घृत तो गोके अधीनद्दी दे, परतु बलम खमा होती है, जिन्स | 
सब राष्ट्रकों रक्षा होती है, इस तरह, गद्दी सबका रक्षा 

ती है | ( म० ७-१७ ) > 

गौ क्षत्रियी माता हैं, अन्न की मी वही माता हे ( मं०- 3 
१८ ), त्रह्मकी विशेष बलवत्तर जाम गोदी उत्पत्ति हुईं हे | ; 
( मं० १९ ), गोके अवयवोको विशेष बल प्राप्त होता हे, या 
उससे सब विश्व का धारण होता है | गौ यज्ञ द्वी का स्प हे 
(मं०२०-२५ ) 

गौ अमृत का धारण करती हैं, जो खु्युके मार्गपर होते 
हैं वे गौकी उपासना करके दीर्घजावी होते हैं । गोद्दी सब कुछ 
है; देव, मानव, असुर, पितर और ऋषि गांके दूधसद्दी 
होते हैं ( मं० २६ )। इस तरका सब ज्ञान जो जानता 
ही वशा गोका दान लेवे ( मं०२७) । | छा 
( मं०२८ ) वर्ण राजाकी जैसी जिह्वा बडी तेजाखिनी 
होती है, कोई उसका विरोध नहीं कर सकदा, उसा तरह 
वशा गौ प्रतिगृह करनेके लिये कठिन होंती है । अज्ञानी मन्य 
न २९ ) । विश्वत्माका वाय॑ 


नी 
ष्ट 


घु 
हे 


उसका दान नहीं ले सकता ( मं० 
हआ है। अन्य तीन भाय यज्ञ, जळ आर पछुक -ख्पम प्रकट 
ष्ळ 


साध्य वस, आदि देव वशाक़ा दूध पाकर डी सिद्धि का प्राप्त _ 
हुए । वशा गो हा एथ्वपर भाम दा आर प्रजापतिका काय छ 
कर रही है ( में० ३०-३१ ) । यह सब ज्ञान जो जानते वे 
ज्ञानी को गो दान देकर खगक भागो हुए हैं । ( ३२- ३ 

वशा गौपर देव उपजीवन करते हें गोका दूध पीकर र 


भी जांवित रहते हं । जातक सूय प्रकाशता- ह 
का विश्व मानो वशाका ही रूप है, इतना मद्य 
पाठक इस तरह गाका महत्त्व जाच आर गाप 


संवर्धन करके अपनो पुष्टि प्रास करें आर दांधायुका सवन का. 


यशखी बनें ।_ 
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(७४) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


दशमकाण्डकी विषयसूची । 


विषय पृष्ट विपय 
र 
चे १० सवत्र पुरुष । 
अथवेवेद दशम काण्ड । पु 
नका फल २ ११ ब्रह्मज्ञानका फळ । 
ट . १२ ब्रह्मकी नगरी । 
दशम काण्डकी ऋष-देवता छंद सूची ३ या 
७ 
[१] छूत्यादूषणम्‌ । ह ता 
स ११ १३ अपनी राजधानाम 
घातक प्रयागका असफल बनाना । के 
दत्याप्रयोग । . १२ का हण । 
[२] वे म्‌। - १३ १४ अयोध्याके मागका पता । 
२) केनसुक्त - 2 ने 
नत "के सब प्रा केनापनिषद । 
स्थूल शरीरम अवयवोक संबंधम प्रश्न । », किन युक्त मर कनान 
5 विचार । [३] सपत्ननाशक चरणमाण ) 
त >> [४] सवविष दूर करना! 
१ किसने अवयव वनाय? ११ 


5 अ [५] विजयप्राप्ति । 

२" ज्ञानन्द्रियो ओर मान।सक रारे पराजयक लिए यत्न । 
भावनाओंके संवधम प्रश्न । त पा 

[७] सर्वाधारका वर्णन । 

[८] ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन) 

[९] शतौदना गो । 


[१०] वशा गौ । 


३ रुधिर, प्राण, चारित्र्य, अमरत्व 
आदिके-विषयम प्रश्न । 

४ मन, वाणी, कम, मधः, श्रद्धा तथा बाह्य 
जगतूके विषयम प्रश्न । १९ 
( समाष्टिःव्यष्टिका सबंध ) 


५ ज्ञान ओर ज्ञानी । २० सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म । 
६ देव ओर देवजन। २१ ईश्वरका शरीर । 

७ अधिदेवत । २२ ज्येष्ठ ब्रह्म ! (सूक्त ८) 
८ ब्रह्मप्रातिक्ाःउपाय । २३ कटा ह्‌। 

९ अथवोका सिर। २४ गा । 


गोका उत्सव। 


rr 
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